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सम्भवतया सन्‌ १९६४ या ६५ की बात है। डॉ. ए. एन, उपाध्येने मेरे पास केशाववर्णीकी कन्नड़ 
टीकाकी नागराक्षरोंमें लिखित ग्रोम्मटसार टीकाके प्रारम्भके कुछ पृष्ठ भेजे और उसकी संस्कृत टीकाके 
आधारपर उसका हिन्दी अनुवाद करनेकी प्रेरणा की । मैंने अनुवाद प्रारम्भ किया, किन्तु वह रोक देना 
पड़ा; क्योंकि कस्नड़ ठीकाके शोधनके लिए प्राचीन कन्नड़ भाषाके जानकार विद्वान्‌की प्राप्ति नहीं हो सकी 
इसीसे उसका सब कार्य रुका रहा । मैं उनको बार-बार लिखता रहा कि जीवनका कोई भरोसा नहीं है । 
हम दोनों ही बयोवृद्ध हो चुके हैं यदि हम लोगोंके रहते हुए गोम्मटसारको मृल कन्मड़ टीकाका प्रकादान 
नहीं हुआ तो फिर इसका प्रकाशन नहीं हो सकेगा। किन्तु डॉ. उपाध्ये तो सम्पादन कछाके आचार्य थे । 
जबतक उनका मन न भरे तबतक वह कैसे उस कार्यमें आगे बढ़ सकते थे । जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति 
नही मिला तो उन्होंने स्वयं इस कार्यकों हाथमें लिया और मुझे अनुवाद कार्य करते रहनेकी प्रेरणा की । 
उनका सुझाव था कि मैं कार्बन लगाकर बालपेनसे अनुवाद को दो प्रतियाँ तैयार करू। एक प्रति हम अपने 
पास रखेंगे और एक प्रेसमें दे देंगे । तदनुसार मैंने कार्बन लगाकर अनुवादकी दो प्रतियाँ तैयार कीं । 

अन्तिम बार उनसे दिल्लीमें भेंट हुई । तब बोले थे कि अब मैं मैसूर विधष्वविद्यालयसे अबंकाश ग्रहण 
कर रहा है। उसके पश्चात्‌ हम मिलकर इसका सम्पादन करेंगे, मैं कनड़ी देखूँगा आप संस्कृत देखना । इस 
तरह दोनोंका मिलान करके इसे प्रेसमें देंगे । किन्तु उन्होंने तो जीवनसे ही अवकाझ् ले लिया और उसके 
प्रकाशनका सब भार मेरे ऊपर आ गया । हिन्दी अनुवाद तैयार था किन्तु कनड़ी भाषा मेरे लिए काला 
अक्षर मैंस बराबर थी । 

डॉ. उपाध्ये इसका प्रकाशन जोवराज ग्रन्थमाला शोछापुरते करना चाहते थे। उनके स्वर्गत हो 
जानेके पदचातु ग्रल्थमालाके मन्त्री सेठ बालचन्द देवचन्द शाहकी प्रेरणा और पृज्य आचार्य श्री समन्तभद्रजी 
महाराजके आदेशसे ग्रन्थमाछा सम्पादनका भार भो मुझे ही वहन करना पड़ा तो कन्नड़ टोकाके प्रकाशन- 
पर विचार हुआ । जीवराज ग्रन्यमालाने डॉ. उपाध्येके समस्त छेखोंका एक संकलन प्रकाशित करनेका भार 
लिया अतः उसे अपने सीमित साधनोंत्ते ग्रोम्मटसारको कन्‍्नड़ टीकाके प्रकाशनका भार केता कठिन 
प्रतीत हुआ । 

उसी समय बाहुबली ( कुम्मोज ) में उपस्थित विद्वानोंके सम्मुख जब कन्नड़ टीकाके प्रकाशनकी बात 
आयी तो सबका यही कहना था कि उसे कौन समझ सकेगा । अतः उसके सांथमें उसका संस्कृत रूपान्तर 
देनेका भी विचार हुआ | इससे ग्रन्थका परिमाण दूता हो गया । और व्यय-मार भी बढ़ गया। आचार्य 
महाराज आदिक़ी भावना हुई कि भारतीय ज्ञानपीठ इसके प्रकाशनका उत्तरदायित्व छेवे॥ मैं उसको 
मूतिदेवों प्रन्थमालाका भी सम्पादक हैँ। अतः मैंने तत्काल भारतीय ज्ञानपीठके मम्त्री बाबू रूक्मीचन्द्र जीको 
लिखा । उनकी तारसे स्वीकृति प्राप्त हुई और इस तरह भारतीय ज्ञानपीठके सन्‍्मति मुद्रणारूयसे इसका 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हुआ । कन्नड़ साषाके तागराक्षरोंका कम्पोजिय उत्तर भारतमें कैसे हो सकेगा, प्रूफ 
देखनेकी ज्यवस्था कैसे हो सकेगी ये सब बिन्‍्ता करनेवाला मैं एकाकी व्यक्ति था। किन्तु सनन्‍्मति मुद्रणारूयके 
व्यवस्थापक, प्रफनिरीक्षक और कुशल कम्पोजीटर श्री महावीर प्रसादने मेरी सब चिन्ताएँ दूर कर दीं। 
और मुद्रण कार्य बिना किसी बाघाके भाछू हैं । 


२ गो० जीवकाण्ड 


कन्नड़ साषाका प्रूफ शोधन केवल प्रेंस कापीके आधारपर किया गया है। कल्नड़ भाषाका परिज्ञान 
न होनेसे पदविच्छेद आदि भी तदनुसार ही किया गया है। यदि उसमें कुछ अशुद्धियाँ हों, जो अवश्य 
हो सकती हैं, तो कन्नड़बिज्ञ पाठक हमें क्षमा करेंगे । 

कन्नड़की प्रेसकापी कब, किसने, किस मूल प्रतिके आधारपर को यह भी हमें ज्ञात नहीं है । 
जीपरकाण्डकी प्रेसकापीके अन्तर्मे लेखक--एन्‌. चन्द्र राजेन्द्र विधारद ता. १-६-१९६५ मंग्रलवार' लिड्ठा 
है। प्रेसकापी इतने सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई है कि लेखककी छेखलनी चूमनेकी इच्छा होतो है। हमारा 
उन्हें साधुवाद है । 

संस्कृत टीकाके लिए हमने कलकत्ता संस्क्रणमें मुद्रित पाठकों ही अपनाया है | श्री स्याद्राद महा- 
विद्यालयथके अकलंक सरस्वती भवनकी एक हस्तलिखित प्रतिसे उसका मिलान अवध्य किया है। 'थ” नामसे 
टिप्पणमें उसीके पाठान्तर दिये हैं। उसमें कुछ ऐसे अंश भी मिले जो मुद्रितमें नहीं हैं, छपनेसे छूट गये 
हैं । उन्हें सानुवाद पूर्ण किया गया है। 

हिन्दी अनुवाद पं, टोंडरमछजोकी टीकाका शब्दशः ख्पान्तर तो नहीं है किन्तु हमने यथाशक्ति 
उसका अनुसरण करनेका प्रयत्न किया है। उसमें हमारा अपना कुछ भी कृतित्व नहीं है । जो कुछ है बह 
पं, टोडरमलजी साहबकी ही देन है | हाँ, तरुटियोंके लिए यदि कोई उत्तरदायी है वह इन पंक्तियोंका छेखक 
है । उसने केवल अपने मित्र डॉ, उपाध्येकी शुभभावनासे प्रेरित होकर ही उनके द्वारा छोड़े गये इस महान्‌ 
उत्तरदायित्वको वहन किया है। आशा है अपनी भावनाकों इस आंशिक पृतिसे उनकी स्वर्गत आत्माको 
प्रसन्नता होगी । 

कलकत्तासे प्रकाशित संस्करणके बहुत समयसे अनुपलब्ध होनेसे गोम्मटसार जैसे ग्रन्थराजके एक 
महान्‌ संस्करणका अभाव खटकता था । स्व, डॉ. उपाध्ये इसके प्रकाशनसे उसकी भी पूर्ति करना चाहते थे । 
डॉ. उपधाध्येने ही केशवर्वर्णीकी कन्नड़ टीकाके अस्तित्वका उद्घाटन किया था, अन्यथा तो सब संस्कृत 
टीकाको ही उनकी भानते थे । उन्होंने यदि बीड़ा न उठाया होता तो कन्नड़ टीका कभी प्रकागर्में नहीं आा 
सकती थी । और नागराक्षरोंमें उसका परिवर्तन तो असम्भग ही था । 

अन्तमें हम बाहुबली (वद्यापीठके श्री जास्त्रीजीकों सवंप्रथम धन्यवाद देते हैं उनका नाम हमें स्मरण 
नहीं है। वे सिद्धान्तज्ञ होनेके साथ प्राचीन कन्नड़के भी ज्ञाता हैं। टीकाके प्रारम्भिक कन्नढ़ पद्योंका हिन्दी 
अनुवाद उन्होंने हो किया है और प्रेसकापीका शोधन भी किया है। बाहुबली विद्यापीठके संचालक 
श्री पं. माणिकचन्दजों भिसीकर गुरुजीसे भी अराबर सहयोग मिलता हैँ। आचार्य श्री समन्‍्तभद्रजी भहाराज- 
का गुभाजीर्वाद और सेठ बालचन्द देवचन्द दाहका सहयोग तो हमें प्रास है ही । 

भारतोय ज्ञानपीठके मन्त्री बाब रूपमीचन्द्र जी, डॉ. गुलाबचन्दजी तथा सन्मति मुद्रणालयका सब 
परिवार धन्यवादका पात्र है। खेद है कि साहू शान्तिप्रसादजी आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंकी प्रेरणासे 
ज्ञानपीठने इस महत्‌ भारकों उठाया था। उन्हें हम सादर श्रद्धांजझि अपित करते है । 


सिद्धान्तसेवक 
ऋषभ जयम्ती 
बि, सं, २०३१४ केलाशचन्द्र झास्त्री 


प्रस्तावना 


पूबोंका महत्त्व 


भगवान्‌ सहावीरकी वाणी या जिनवाणी को द्वावशागवाणी भी कहते हैं क्योंकि भगवान्‌ महावरीरके 
प्रमुख शिष्य गौतम गणधरने उसे बारह अंगोंमें निवदद्ध किया था । इन बारह अंगोंमें अन्तिम दृष्टिवाद नामक 
अंग्र सबसे विशार था । उसके पाँच भेदोंमें-से एक भेद पूर्व था और प्‌ वंके चौदह भेद थे । इन पूर्वोका महत्त्व 
विष्षेष था । आचार्य कुन्दबुन्दने अपने बोधपाहुडके अन्तर्मे श्रुठकेवलो भवद्बबाहुका जयघोष करते हुए उन्हें 
बारह अंगो और 'चोदह पूर्वोका ज्ञाता कहा है। इसी तरह आधघार्य यतिवुषभने भी भगवान्‌ महावीरके 
पश्चात्‌ हुए पांच श्रुतकेवलियोंकों 'चउदसपुब्बी' और बारस अंग्रधर कहां है। इन दोनो आधार्योंके द्वारा 
बारह अंग्रधरके साथ चउदसपुव्वीका पृथक्‌ उल्लेख बतलाता है कि द्वादशागवाणीमें पूर्वोंका कितना महत्त्व 
था । जो पूर्वोका ज्ञाता होता था वह ग्यारह अंगरोंका ज्ञाता होता हो था । सम्मवतया ग्यारह अंगोंके परचातृ 
ही पूर्वोंका शान दिया जाता था । 


घड्खण्डागमके वेदनाखण्डके कृति अनुयोग द्वारके प्रारम्भमें सूत्र॒कार भूतबछीने 'णमो जिणा्ण" आदि 
४४ सूत्रोंसे मंगल किया है। उसमें एक सूत्र है 'णमों दस पुव्वियाणं' | इस सूत्रकी धवला टीकामें लिखा है 
कि ग्यारह अंगोंको पढ़कर पश्चात्‌ दृष्टिवादकों पढ़ा जाता था । तथा चौदह पूर्वोंका धारी उस भवमें मिथ्यात्व 
और असंयमको प्राप्त नहीं होता । इ्वेताम्बर परम्परामें भी यद्यपि स्त्री मुक्ति प्राप्द कर सकती है किन्तु उसे 
दृष्टिवादको पढ़नेका अधिकार नहीं है। अतः श्वेताम्बर परम्परामें भी दृष्टिवादका विशेष महत्त्व रहा है | 
उसीके भेद पूर्द है । 

आज जो षद्खण्डागम और कसायपाहुड नामक सिद्धान्त ग्रन्थ है जो अपनी धवला और जयघवरा 
नामक टोकाके नामपर घवकू और जयघवल नामसे ख्यात हैं, वे पूर्वोके हो अवशिष्ट अंश हैं। कसायपाहुडक 
रचयिता गुणघर भट्टारक ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वकी दसवीं बस्तु सम्बन्धी तीसरे कषायप्राभृतरके पारगामी 
थे। उन्होंने सोलह हजार पद प्रमाण पेज्जदोस पाहुडको एक सौ अस्सी गाथाभोंमें उपसंहृत करके उसे 
कंसायपाहुड नाम दिया । दूसरे आचार्य धरसेन महाकर्म प्रकृति प्रामृतके ज्ञाता थे। उन्होंने भूतबलो पुष्पदन्त- 
को समस्त महाकर्मप्रकृति प्राभृत पढ़ाया और भृतवली पुष्पदन्तने महाकर्मप्रकृति प्राभतका उपसंहार करके 
घट्खण्डागमके सूत्रोंकी रचना की । वीरसेन स्वामीके अनुसार दूसरे अग्रायणी पूर्वके अन्तर्गत चौदह वस्तु 
अधिकारोंमें चयन रूव्धि तामक पाँचवाँ वस्तु अधिकार है। उसमें बीस प्राभृत हैं । उनमें चतुर्थ प्राभुत कर्म- 
प्रकृति है उसके भी चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उन्हींत्रे घट्खण्डागमका उद्ग्रम हुआ है। इस तरह द्वाददांग- 
वाणीमें पूर्वोंके कुछ अंश आज सिद्धान्त ग्रन्थोंके रूपमें उपलब्ध हैं और ये प्रायः जीव और कर्मके वर्णनसे 
सम्बद्ध हैं । 


विन+-ननननननी जनम नमन नम 


१, गारस अंग वियाण चददसपूठ्यंय विजस निश्यरणं। 
छुप्रणाणि भद्दवाहु गगमपुरू भगधओ जय ॥६२॥ गोधपा, 
३ पंच हमे पुरिसवरा भठदसपुव्णी जगरम्मि विक्खादा । 
ते बारस अंगधरा तिश्मे सिरि बड़ दमाणस्स ।१४५३॥- ति. प, अ, ४१ 


है गो० जीवकाण्ड 


कमंसिद्धान्त 

जैन साहित्यमें कर्मसिद्धान्त विधयक साहित्यका महत्त्व रहा है और उस महत्वका कारण है जैस 
धर्ममें क्मसिद्धान्तका भहृत्त्त होता । जैनधर्म आत्माको अनावि-अनिधन स्वत॒न्त्र द्रव्य स्वीकार करता है । 
जैन दर्शनमें केवल छह द्रव्य माने गये हैं--जीव, पुद्गल, पर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काल । किन्तु 
यह संसार केवल जीव और पुद्गल द्रव्योंके मेलडका ही खेल है। शेष चार द्रव्य तो उसमें भिमित्तमात्र है। 
ये छहो द्रव्य मित्य और अवस्थित हैं। न इनका कभी विनाश होता है और न ये कभी कमती- 
बढ़ती होते हैं। छह के छह हो सदा रहते है । उनमें-से धर्म, अधर्म, आकाश एक-एक हैं। जीव अनन्त हें 
और पुदूगल उनसे भी अनन्तगुणे है। पुदुगलद्धब्यमें पृथिवी, जल, आग, वायु चारों तत्त्व ग्रभित हैं । 
पुदृगलद्रव्य तेईस वर्गणाओंमें विभाजित है । उनमें-से पाँच वर्गणाएँ ऐसी है जो जीवके द्वारा, आहारादिके 
रूपमें ग्रहण की जाती हैं. । उन्हीसे उसका शरीर आदि बनता है। उन वर्गणाओंमें एक कार्मण वर्गणा भी है 
जो समस्त लोककें व्याप्त है। जीवके कायिक, वाचनिक और मानसिक परिस्पन्दका निमित्त पाकर यह्‌ 
कार्माणवर्गगा जीवके साथ सम्बद्ध हो जाती है और उसका विभाजन आठ कर्मोंके रूपमें होता है। इसीका 
नाम कर्मबन्धन है। जोवके क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय भावोंके अनुसार उन कर्मोंमें स्थिति और अनु- 
भागबन्ध होता है । जैसी तीत्र या मन्द कषाय होती है तदनुसार ही कर्मपुद्गलोपें तीव्र या मन्द स्थितिबन्ध 
और अनुभागबन्ध होता है। कर्म बंघनेपर जितने समय तक आत्माके साथ बद्ध रहते है उसे स्थितिबन्ध कहते 
हैं और कर्ममें तीव्र या मनद फल देनेकी शक्तिको अनुभागवन्ध कहते है। जीवके भावोंका निमित्त पाकर कर्म 
स्वयं बंघता हैं और अपना फल स्वयं देता है । 

इस तरह जीव और कर्मपुद्गलोंके बन्धनका नाम संसार और उस बन्धनसे छुटकारेका नाम मोक्ष 
हैं जो जैनधर्मका अन्तिम सर्वोत्कृष्ट रृक््य है । इससे जैनधर्ममें कर्मसिद्धान्तका महत्त्व अन्य दर्शनोंसे अधिक 
है । अन्य दर्शनोंमें तो केवल कर्मको संस्कारके रूपमें माना गया है तथा उनका फलदाता ईश्वरकों माना 
गया है। किम्तु जैनदर्शनमें कर्मफलछदाता ईश्वर नही है । जीव स्वयं ही कर्मोंको बाँधता है स्वय कर्म उसे 
अपना फल देते है और जीव अपने पुरुषा्यसे ही कर्मबन्धनसे छूटता है। इसके लिए मुमुक्षु जीवको जहाँ 
अपना स्वरूप जानता आवश्यक है वहाँ कर्मबन्धनसे बचनेके लिए कर्मसिद्धान्तकी प्रक्रियाको भी जानता 
आवश्यक है। इसीसे जन सिद्धान्तमें कमंसिद्धान्तका महत्त्व अत्यधिक है क्योंकि जीवके आरोहण और 
अवरोहणका उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पूर्वबद्ध क्मके उदयके अनुसार जीवके राग्रद्वेषरूप भाव होते 
है और राग-देषरूप भावोंके अनुसार ही जोव नवीन कर्मबन्धनसे बेंधता हैं। यही संसार है। इसीसे छुटकारा 
पाना है! सिद्धान्तप्रल्थ मुख्य रूपसे इसी जीव और कर्ंविषयक चर्चाते सम्बद्ध हू । 


पट्खण्डागमका महत्त्व 


ऐसा भ्रतीत होता है कि इन दोनों सिद्धान्त प्रन्योंमें-से कसायपाहुड़की अपेक्षा पद्खण्डाभममका 
प्रचकरून विशेष रहा है। इन्द्रतन्दिने अपने शुवावतारमें घट्खण्डागमकी रचनाकों प्रथम स्थान दिया है और 
उसप्पर रची गयी टीकाओंकी एक लम्बी सूची दी है। भन्तिम टीकाकार वीरसेन स्वामी थे । उन्होंने भो 
प्रथम पट्खण्डागमपर ही घबला नाभक टीका रखी । पश्चात्‌ कसायपाहुडपर जयधवला नामक टीका रची । 
जिसे वह अपूर्ण ही छोड़कर स्वर्गवासी हुए और उसे उनके शिष्य जिनसेनाचार्यने पूर्ण किया । 

धवला-जयधवला टीका रचे जानेके बाद भी पट्खण्डागमका ही प्रचकून विशेष रहा प्रतीत होता 
है । उसी के अध्ययनको छेकर सिद्धान्त चक्रवर्ती नामक उपाधि प्रवतित हुई; क्योंकि जो भरतक्षेत्रके छह 
खण्डोंको जीतता था वह चक्रवर्ती कहा जाता था । पद्खण्डागमके मी छह खण्ड थे अतः जो उनकी सिविष्न 
साधना करता था बह सिद्धान्त चक्रवर्तों कहता था। गोम्मट्सार कर्मकाण्डमें उसके रचयिता नेमिचनल्द्राचार्यने 


प्रस्तावना ध्‌ 


एक गोजाके द्वारा इस बातकों स्पष्ट लिखा है कि जैसे चक्रवर्तों अपने चक्ररत्नके द्वारा भरतके छह लण्डोंको 
बिना विध्त-जाधाके साधित फरता है उसी प्रकार मैंने अपने बृद्धिक्पी चक्रके द्वारा सिद्धान्त छह खण्डोंको 
साथा है ! 

घट्खण्डागमको लेकर सिद्धान्त चक्रवतीका विरुद कब, कैसे, किसने भ्रचणलित किया यह शात नहीं 
होता । बीरसेन स्वामी और उनके गुर एलाचार्य दोनों सिद्धान्त अन्धोंके शाता थे और बीरसेन स्वामीने तो 
दोनोंपर विशाल टीका ग्रन्थ रचे थे। उनके समय तक इस उपाधिका कोई संकेत नहीं मिलता । उनकी 
धवला जयधवलाके रचे जानेके पश्चात्‌ ही इस उपाधिकी चर्चा मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
टीका ग्रन्थोंके निर्माणके पदचात्‌ इसके पठन-पाठनकी विछोष प्रवृत्ति हुई और तमीसे सिद्धान्त चक्रवर्तीका 
विरुद प्रवरतित हुआ । इस तरह उत्तरकालमें भी षट्खण्डागमका विशेष महत्त्व रहा है और घट्खण्डागमने 
अपनी टीका धवलाके कारण ही विश्वुति पायी है तथा दोनों ही सिद्धान्त ग्रन्थ अपने-अपने मूल नामको 
छोड़कर धवल और जमधवल नामसे ही विश्रुत हुए। अपभ्रंश महापुराणके रचथिता पुष्पदन्तने उनका 
उल्लेख इन्हीं नामोंसे किया है। यथा--'सिद्धतु घबलु जयधवलु णाम' | इन्ही घवरू-जयघवल सिद्धान्तोका 
अवगाहन करके आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त बक्रवर्तीने गोम्मटसार नामक भ्रन्थकों निबद्ध किया था। 


भगोम्मटसा र-नाम 


गोम्मट्सार नामका प्रथम पद ग्रोम्मट सुननेमें कुछ विचित्र-सा लगता है। यह शब्द न तो संस्कृत 
भाषाके कोशोंमें मिलता है और न प्राकृत भाषाके । अतः यह छान्द विद्वानोंके विवादका विषय रहा है । 
दस गोम्मद नामसे ही श्रवणबेलगोलामें गंगनरेश राचमल्लके प्रधानमन्त्री और सेनापति चामुण्डरायके द्वारा 
स्थापित बाहुबलीकी उत्तुंग मूर्ति भी विश्रुत है। उसे भी गोम्मटस्वामी या ग्रोम्मटजिन कहते है । मल रूपसे 
ये दो ही वस्तु ऐसो हैं जो गोम्मट नामसे व्यवहृत होतो हैं। उसी मू तिके अनुकरणपर जो अन्य मृतियाँ 
कारकल और वेणूरमें निर्मित हुईं वे भी ग्रोम्मटके नामसे हो व्यवहृत हुईं । 

इस भ्रोम्मट तामके सम्बन्धमें एक लेख श्री गोविन्द पैका जैन सिद्धान्त भास्कर आरा, जिलद ४, 
पृ १०२-९ में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्त किया था कि बाहुबली 
कामदेव होनेके कारण मन्मथ कहे जाते थे जिसका कनडोमें गोम्मट एक तदुभव रूप है जिसे मराठीसे 
लिया गया है | 

इसके बाद डॉ. ए. एन उपाध्येके भारतीय विद्या ( जि. २, भाग ३ ) में प्रकाशित अनुसन्धानपूर्ण 
लेखका हिन्दी अनुवाद बनेकान्त वर्ष ४ की किरण तीन और चारमें प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक हैं 
गोम्मट । इसमें बिद्ान्‌ू लेखकने सभी मतोंको समीक्षा करते हुए जो प्रमाण अपने मतके समर्थनर्में दिये उनसे 
यह विवाद दूर हो गया और उसके पद्चात्‌ किसीका भो कोई लेख इसके विरोधमें हमारे देखनेमें नही 
जाया । उस लेखका साराह यहाँ दिया जाता है । 


ग्रन्थके निर्माणमें निमित्त चामुण्डराय-गोम्भट 


यह हम ऊपर लिख आयें हैं कि गोम्मठ नामसे व्यवहृत मूलतः दो वस्तुएँ हैँ--एक गोम्मटदसार नामक 
ग्स्‍रल्य और दूसरी श्रवणबेलगोलाके विन्ध्यमिरि पर्वतपर स्थापित बाहुबलीकी उत्तुग मृत और इन दोनोंका 
सम्बन्ध जिस एक अ्यक्तिते है वह है गंग साज्राज्यका प्रधान मस्‍्त्री और सेनापति चामुण्डराय । चामुण्डरायने 
हो उक्त मूतिकी प्रतिष्ठाधिधि आदि करायी थी । तथा ग्रोम्मटसारके टीकाकार अभयचन्द्र, केशववर्णी और 
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१, जह चक्‍्केण य चक्की छक्संड साधिदं अविष्येण 
तह महृजककेश मसा छब्खें ४ साथिदं होदि।॥ 


दर गो० जीवकाण्ड 


मेमिथन्द्र अपने प्रारम्मिक कथनमें लिखते हैं कि नेमिचस्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तनि अतेक उपाधिधारी जामुष्डराय- 
के लिए प्रथम सिद्धान्त प्रन्यके आधारपर गोम्मटसार प्रम्थ रचा । े 
नेमिचम्हर और चामुष्डराय समकालीन थे तथा मू्तिकी स्थापना और गोम्मटसारका संकलन भी 
प्रायः समकालीन घटनाएँ हैं । इसलिए योम्मटका जो भी अर्थ लगाया जाये वह मूरति तथा उक्त प्राकृत ग्रन्थके 
नामके साथमें संगत होना चाहिए । क्योंकि चामुण्डरायका सम्बन्ध बेलगोराकों मू तिके साथ भी उसी प्रकार 
है जिस प्रकार वक्त ग्रन्थके साथ है । 
यदि हम गोस्सटसारकी कुछ अन्तिम गाथाओकी ध्यानपूर्वक पढ़ें तो एक बात निथिवाद सिद्ध है कि 
शामुण्डरायका-जो वीर मार्तण्डकी उपाधिसे शोभित थे, एक नाम गोम्मद था और थे गोम्मटराय भी कहे 
जाते थे। नेमितन्द्रने ओजपूर्ण शब्दोंमें उनकी विजयकी भावना की है। जैसा कि निम्न दो गायानोंसे 
प्रकट है-- 
अज्जज्जसेण गुणगणसम्‌ ह संघारि अजियससेण गुरू । 
मुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयठ ॥७३३॥ -जी. का*« 
जेण विणिम्मिय-पडिमा-वयण सब्वट्टुसिद्धिदेवेहिं । 
सब्वपरमोहिजोगिहिं दिद्‌ठ सो राओ गोम्मटो जयऊ ॥९६९॥ -कर्मका. 
इलमें पहली गाथा जीवकाण्डकी और दूसरी कर्मकाण्डकी है। पहलीमें कहा है कि वह राय 
गोम्मट जयबन्त हों, जिनके गुद वे अजितसेन गुरु हैं जो भुवनगुरु हैं। दूसरी गायामें कहा हैं कि वह राजा 
गोम्मट जयवन्त हों, जिनकी निर्माण करायी हुई प्रतिमा ( बाहुबलीकों मूति ) का मुख सर्वार्थसिद्धि के देवों 
और सर्वावधि तथा परमावधिके धारक थोगियोके द्वारा देखा गया है । 
इस समकालीन साक्षीके सिवाय ई. सन्‌ ११८० के एक शिलालेखसे क्वात होता है कि चामुण्डरायका 
दूसरा नाम गोम्मद था । 
डॉ. उपाध्ये इसे चामुण्डरायका घरेलू नाम बतलाते हैं। और लिखते है--कि बाहुबछीको प्राचीन 
जैन साहित्यमें गोम्मटेशवर नहीं कष्टा गया है तथा यह शब्द केवल बेल्गोलाकी मूतिकी प्रतिष्ठाके बाद ही 
व्यवहारमें आया है, इन बातोकों स्मृतिमें रखते हुए यह बात आसानीसे विद्वास किये जाने योग्य हो जाती 
है कि यह मूर्ति गोम्मटेश्वरफे नामसे इसलिए प्रसिद्ध हुई; क्योंकि इसे वामृण्डरायने, जिसका दूसरा नाम 
गोम्मट था, बनवाकर स्थापित किया था। गोस्मटेश्वरका अर्थ होता है 'गोम्मठके देवता' | इसी तरह 
गोम्मटसार नाम इसलिए दियां गया, क्योंकि वह धवलादि प्रन्थोंका सार था, जिसे नेमिचन्द्रने गोम्मट 
थामुण्डरायके लिए तैयार किया था। जब एक बार बेल्गोल्यकी मूर्तिका नाम गोम्मटेद्वर पड़ गया तो धीरे- 
धीरे यह नाम कर्मधारय समासके तौरपर ( गोम्मटश्ासौ ईश्वर: ) समझ लिया गया। और बादमें बाहुबली” 
की दूसरी मुरतियोंके लिए भी व्यवहूत्र हुआ ! 
आगे डॉ. उपाध्येने अनेक प्रमाणोंक आधारपर यह प्रमाणित किया है कि भारतकी आधुनिक 
भाषाओंमें मराठी हो ऐसी भाषा है जिसमें यह शक्द प्रायः व्यवहुत हुआ है । 
इस तरह डॉ. उपाष्येके निष्कर्षक अनुसार गोम्मद चामुण्ढरायंका व्यक्तियद ताम था, चैँकि उन्होंने 
बाहुबलीकी मूर्तिकी प्रतिद्धा करायो थी इसलिए वह मूर्ति गोम्मटेश्वर कहलाने छगी और अन्समें नेमिचन्द्रन 
जो घवलादिका सार तैयार किया वह गोम्मटसार कहलाया । अक्षर्ष: गोम्मटका अर्थ है उत्तम भादि। 
( यह डॉ. उपाध्येके छेखका सार है ) 
किन्तु जिन आचार नेमिचन्द्रने अपने गोम्मठसारके अन्तर्म गोम्मट राजाका जयकार किया है उन्होंने 
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ही गौम्मट दब्दका व्यवहार पूसरे अधोर्मे भी किया है। कर्मकाण्डकी अपनी अन्तिम प्रशस्तिमें, जो मछ 
गरायाओंमें निबद्ध है । सर्वप्रथम वह लिखते हैं-*- 
गोम्मट संगह सुत्त गोम्मटदेबेण गोम्मर्ट रहय॑। 
फम्माण णिज्जरद्टं तण्चटुबधारणट्ू 'च॥ ९६५॥ 
इसकी संहकृत टीका इस प्रकार है-- 
“हद गोम्मटसारसंग्रहसूर्त गरोम्मटदेवेत श्रीवर्धभानदेयेन ग्रोम्मर्ट 
नयप्रमाणविषय रचितम्‌ किमथ ? ज्ञानावरणादि-कर्मनिजंरार्थम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ गोम्मटवेव श्रीवर्धमानदेवने गोम्मट अर्थात्‌ नय प्रमाणविषयक यह गोम्मटसार संग्रहसूत्र शाना- 
वरण आदि कर्मकी निर्जराके छिए रचा ।” 
इसमें श्रीवर्धमान तोर्थक्ररको गोम्मटदेव कहा है तथा गोम्मटका अर्थ नतयप्रमाण जिसका विषय है 
ऐसा किया है। हमें टीकाकारका यह अर्थ सम्यक्‌ प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महावीर स्वामी कर्मोंकी 
निर्जराके लिए कोई रचना कैसे कर सकते हैं। इसी तरह गोम्मटका अर्थ नयप्रमाणविषय भी चिन्त्य 
होता है । 
आगे लिखा है-- 
गोम्मट संभह सुत्त गोम्मटलिहुरुवरि ग्रोम्मटजिणों य । 
गोम्मटरायविणिम्मिय दक्खिणकुककुडजिणों जयठ ॥९६८।। 
इसकी संस्कृत टीकारमें कहा है--ग्रोम्मट संग्रहसूत्र, चामुण्डरायके द्वारा निर्भित प्रासादमें स्थित एक 
हस्त प्रमाण इन्द्रनीलरत्नमम तेमीश्वरका प्रतिबिम्ब और वामुण्डरायके द्वारा विनिर्भित दक्षिगकुक्कुट जिन 
सर्वोत्कर्ष रूपसे जयवन्त हों ।' 
इसमें तीन कार्योंका उल्लेख है--१ ग्रोम्मट संग्रह सूत्र, २ गोम्मट जिन, और रे दक्षिण कुक्कुट जिन । 
गोम्मट संग्रह सूत्र तो ग्रोम्मटके छिए संग्रह किया हुआ गोम्मटसार नामक सृत्रग्रम्थ है। गोग्मट जिनसे 
अभिप्राय श्री नेमिनाथकी एक हाथ प्रमाण इन्द्रनील मणिसे निर्मित अ्रतिबिम्बसे है, जिसे चामुण्डरायने 
विध्यगिरिपर मिर्मित अपने जिनालयमें प्रतिष्ठित किया था। और दक्षिण कुक्चुट जिनसे बाहुबलिकी विशाल 
मूतति कही गयी है । इससे आगेकी गायामें इसी प्रतिमाकी ऊँचाईका उल्लेख है । 
जैसे पूर्व गाथामें गोम्मट शब्दका व्यवहार गोम्मटदेवेण गोम्सर्ट रइयं रूपसे किया गया है उसी प्रकार 
इस गाथामें गोम्मटसिहृवरि गोम्मदजिणो” रूपसे किया गया है । गोम्मटसार ग्रोम्मटके लिए बनाया गगा, 
गोस्सटजिनकी रचना भी गोस्मटने की । अतः इन दोमोंको गोम्मट सामसे कहता तो उचित है। किन्तु जिस 
पर्ववके शिखरपर इन्द्रनोल़मणि निर्मित बिम्व विराजमान की गयी उस विन्ध्यगिरिको “गोम्मट” कहना तो 
खटकता है । हाँ, विन्ष्यगिरिषर निर्मित जिस जिनारूयमें वह बिम्ब विराजमान को गयी उसे ग्रोम्मट कहा 
जा सकता है क्योंकि उसकी रचना भी चामुण्डरायने करायी थी ! शायद इसीसे टौकाकारने गोम्मट शिखर- 
का अर्थ चामुण्डराय विनिमित प्रासाद किया है; क्योंकि यदि विन्ध्यगिरिंको गोम्मट कहा जा सकता है तो 
जिस चन्द्रगिरिपर गोम्मटेश्व रकी उत्तुंग सूर्ि स्थापित है उसे 'गोम्मट” न कहसा असंग्रत प्रतीत होता है । 
किन्तु आचार्य नेमिचन्द्रते उत उत्तृंग्र मूतिका उल्लेख ग्रोम्मट नामसे नहीं किया। वे अपने द्वारा 
रखित अस्धको गोम्मट संग्रह सूत्र कहते हैं। चामुण्डरायकों गोम्मट कहते हैं। चामुण्हरायके द्वारा निर्मित 
जिनाक्षयको और उसमें स्थापित विम्बको ग्रोम्मट झब्दसे कहते हैं किन्तु बाहुबलीकी मूतिकों गोम्मट शब्दसे 
नहीं कहते । उसे बह दक्षिण कुक्कडजिन कहते हैं । 
भाचारय नेसिचन्द्रके उल्छेखोंके आधारपर यह तो निर्थियाद है कि चाभुण्डरायका उल्लेख ग्रोम्मट 
साससे किया गया है और उसीके उस नाभपर-से उसके द्वारा या उसके उद्देशसे निर्भितत जस्तुओंको भी 
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प्रेम्मट कहा है। किन्तु उसको अनेक उपाधियोंके साथ उसके इस नामका कोई निर्देश देखनेमें नहीं आया । 
तथा इस नामका कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता । अतः इस शब्द गोम्मटकी स्थिति अभी भी विचारणीय 
हैं। ऐसा प्रतीत हीता है कि गोम्मट शब्द जिस देशी भाषाका है उसमें उत्का कोई अन्य अर्थ अवद्य रहा 
है। डॉ. उपाध्येने अपने छेखमें लिखा है कि भारतकी आधुनिक भाषाओंमें मराठी ही ऐसी भाषा हूँ जिसमें 
पह शब्द प्राय: व्यवहृत हुमा है और अब भी इसका व्यवहार होता है । उन्होने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत 
किये है । आगे वे लिखते हैं--- 

गोम्मट शब्द मराठीमें एक विशेषण है और उसका अर्थ है साफ, सुन्दर, आकर्षक, अच्छा आदि । 
कोकणी भाषामें भी गोम्टो शब्द है और उसका वही अथं है जो भमराठोमें है।' अन्तमें वह लिखते है-- 
अक्षरश' गोम्मट शब्दका अर्थ है उत्तम भादि । 

श्रवणबेलगोलाके तीन शिलाछेखोमे जो क्रमश' ई सन्‌ १११८, ११५९, ११८० के है और कन्नड़ 
भाषामें है ग्ोम्मट शब्द आया है। और वहाँ उनका अर्थ प्रसन्न करनेवाला था उत्तम है । 

डॉ. उपाध्ये भी गोम्मट शब्दकी आदि और दाब्दिक परिज्ञानके लिए अधिक अध्ययनकी जआावदयकता 
बतछाते है। आचार्य तेमिचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त 'गोम्मटदेवेण ग्रोम्मर्ट रहइयं” पदसे हमें भी उसकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । क्योंकि उक्त वाक्यमें गोम्मट शब्दका प्रयोग न तो चामुण्डरायके लिए है और न उनके 
द्वारा निित वस्तुके लिए है। उसमें कहा गया है कि गोम्मट देवने कर्मोक्री निर्जराके लिए और तत्त्वार्थके 
निर्णयके लिए गोम्मट सग्रहसूत्रकी रचना की है । गोम्मट संग्रह सूत्रका हो विशेषण दूसरा 'गोम्मट' शब्द है 
उसे प्रशंसावाचक विशेषण माना जा सकता है । किन्तु रचना करनेवाला गोम्मटदेव कौस है ? जिसने कर्मोंकी 
निर्जरा और तत्त्वारथंके अवधारणके लिए इस प्रल्थको रचना ? ऐसा तो रचनाकार ही लिख सकता है। और 
रचना करनेवाले स्त्रयं आवार्य नेमिचन्द्र हैं? तब क्या उन्होंने अपना उल्लेख भी गोम्सटदेव शब्दपते किया 
है ? आगे उन्होंने कहीं भो ग्रस्थकारके सम्बन्धमें या ग्रन्थरचनाके सम्बन्धमें इस प्रकारका कथन नहीं 
किया है । 

हाँ, आगे गा. ९६७ में वह इसका सकेत अवश्य करते है--- 

उन्होंने यह ग्रन्थ चामुष्डरायके छिए हो बनाया था इसका उल्लेख एक रूपकके रूपमें उन्होंने इस 
प्रकार किया है--- 

वह कहते है-- 

सिद्धतुदयतडुग्गय णिम्मछूवर णेमिचंदकरकलिया। 
गुणरयणमृ्‌षणंबुहिबेला भरठ भुवणयल्ल॑ ॥ ९६७ ॥ 

कि 'सिद्धान्तरूपी उदयाचलके तटपर उदित निर्मल नेमिचन्द्रकी किरणसे युक्त गुणरत्नभूषण अर्थात्‌ चामुण्ड- 
रायरूपी समुद्रको सतिरूपों बेला भुवनतलकों पूरित करे ।” सिद्धान्तरूपी उदयाचलके तटपर उदित नेमिचन्दर 
स्वयं प्रल्थकार हैं उनके प्रवापते चामुण्डरायरूपी समुद्रको मतिरूपी वेलाका प्रसार हुआ है। गुणरत्नभूषण 
चामुण्डरायकी उपाधि थी। आचार्य नेमिवन्द्रने गोम्मटसारका संगलाचरण करते हुए भी 'गृणरयणभूषणुदयं 
जीवस्स परूव वोच्छ' लिखकर प्रकारान्तरसे चामुण्ड रायका निर्देश किया है। इसी प्रकार उन्हींने कर्मकाण्ड- 
की कई मगल' गायाओमें दधर्यक रूपने चामुण्डरायकी उपाधियोंका प्रयोग किया है। अतः यह तो स्पष्ट 
ही हैं कि गोम्मट्सारकी रचना चामुण्डरायके लिए नेमिबन्द्राचार्यने को है। उन्होंने अपनी दूसरी रचना 


१. णमिऊण णेमिचंद' असहायपरक्कम महावीर | ८७॥ 
जमिऊण बटुमाण॑ कणयणिह देवरायपरिपुरज ॥ ३६८॥ 
अपहाय जिणवर्रिदे असहायपरवकम महावौरे ॥ ३६८ ॥ 
णमिऊण गैमिणाहे सज्जजु हिट्टिरणमं सियं घिजुग १ ४३९ ॥ 
असहाय पराक्रम, दैवराज, सश्यमुधिष्ठिर मे सब चामुण्डरायकी उपाधियों हैं । 





प्रस्तावता द 


तरिलोकसार भी भामुष्डरायके प्रसिबोधके लिए रची थी। यह आजार्य नेमियन्द्रके शिष्य और विलोकसारकी 
संस्कृत टीकाके रचयिता भमाधवचस्द्ते अपनी टीकाके प्रारम्भमें स्पष्ट छिखा है। उसके मंगलालरणमें प्रयुक्त 
'बलगोविन्द' का अर्थ उन्होंने बल--चामुण्डराय और गोविन्द--राचसल्लदेव भो किया है। चामुण्हराय 
गंगनरेश राखमल्लदेव ( वि, सं. १०३१-४१ ) के सेनापति और मन्‍्त्रो थे । 

अतः जैसे वीरतेन स्वामीने अपने भक्त शिष्य सम्नाद असोघवर्षकी उपाधिको उपछक्षित करके 
सिद्धान्त ग्रन्धोंकी अपनी टीकाओंको घवला-जयघवलूा नाम दिया, उसी प्रकार नेमिचन्द्रने अपने भक्त दिष्य 
चामुण्डरायके गोम्मट नामक्ो उपलक्षित करके उनके निमित्तसे निर्मित अपने संग्रह ग्रश्थको गोम्मटसार नाम 
दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है । किन्तु अनेक उपाधियोंसे भूषित वामुण्डरायके इस अप्रसिद्ध नाम 
गोम्मटको ही क्‍यों इतनी महसा आचाय॑ नेमिचन्द्रने दी, इसका कोई हेतु स्पष्ट नहीं होता । स्वयं चामुण्डरायके 
अपने पुराणमें भी इस नामके सम्बनन्धमें कोई संकेत नहीं है ॥ अस्तु, 


ग्रन्थका रके गुरु 


गोम्मटसार आचार्य नेमिचन्द्रको प्रमुख रचना है और उसके दो भाग हैं--जी वकाण्ड और कर्मकाण्ड । 
किन्तु इन बोनोंके हो अन्‍्तमें उन्होंने अपने और अपने गुरुके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं छिखा | कर्मकाण्डके 
अन्तमें तो आठ गाथाएं प्रशस्ति सम्बन्धी हैं जौर जीवकाण्डके अन्तमें एक है। इन सबमें राजा ग्रोम्मटका 
हो जयकार है। उन्हींके गुरु अजितसेनका निर्देश दोनों भागोंके अन्तमें अवश्य है। किन्तु अपने गुरुका नहीं 
है । हाँ, त्रिछोकसारकी अन्तिम गाथामें वेमिचन्द्र मुनिका नाम अवश्य है और उन्हें अभयनन्दिका दिष्य 
कहा है । किन्तु कर्मकाण्डके अन्तर्गत प्रकरणोंमें उनके एक नहीं, अनेक गुरुआंका नामोल्लेख है। यथा--- 
सत्त्वस्थान नामक तीसरे अधिकारके अन्तमें कहा है-- 
वरहइ॒दंणंदिगुरणो पाते सोडण सयरूसिद्ध॑तं । 
सिरिकणयणंदिगुदणा सत्तद्वाणं समुहिद्वं ॥ ३९६ ॥ 
इन्द्रनन्दि गुरुके पासमें समस्त सिद्धान्तकों सुनकर श्री कनकनन्दि गुरुने सत्वस्थातको कहा । 
इसोके आगे वह गाथा आतो है जिसमें बक्रवर्तीके समान छह खण्डोंको साधनेकी धोषणा है । 
आगे चतुर्थ अधिकारके अन्तर्गत पंचभागहार नामक चूलिकाके प्रारम्भमें कहा है-- 
जत्थ वरणेमिचंदों महणेण बिणा सुणिम्मछो जादो । 
सो अभयणंदि णिम्मलसुओवही हरउ पावमल ॥४०८॥ 
जिसमें मथनके बिना हो नेमिच॒स्द्र अत्यन्त निर्मझ रूसते प्रकट हुए वह अभयनत्दिरूपी निर्मल श्रुतसमुद्र 
पापमलको दूर करे । ेल्‍ 
आगे इसीके अन्तर्गत दसकरणचूलिकाके प्रारम्भमें फहा है--- 
जस्स य पायपसायेणणंतर्संसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदंदिषच्छो णमामि त॑ अमयणंदिगुरं ॥४२६)। 
जिसके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और हम्द्रतन्दिका शिष्य अनन्त संसारसमुद्र के पार हो गया, उन अभय- 
सन्दि गुरको मैं ममस्कार करता हूं । 
बागे छठे अधिकारके प्रारम्भमें कहा है-*- 
णमिऊण अभयर्णाद सुदसायरपारागिदण्णंदि गुरुं। 
चरघीरणंदिणाहं पयशीणं पच्चय वोच्छ ॥७८९॥ 
अमयनब्दिको और श्रुततमुद्के पारगामी इन्द्रनस्दि गुदको तथा वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके प्रकृतियोंके 
प्रत्यय कहूँगा । 


००२ 


१० गो० जीवकाण्ड 


आगे आठवें त्रिकरण चुलिका नामक अधिकारके प्रारम्भमें कहा है-- 
णमह गुणरयणमृषण सिद्धंतामियमहद्धिभवभावं । 
वरवीरणंदिचंद॑. णिम्मलगुणमिदंणंदिगुरु ॥८९६॥ 

है गुणरत्नभूषण चामुण्डराय ! सिद्धान्तशास्त्रूपी अमृतमय महासमुद्रमें उत्पन्न हुए उत्कृष्ट वीरनन्दिरूपी 
सन्द्रभाकों तथा निर्मल गुणवाले इन्द्रनन्दि गुरुको नमस्कार करो । 

इस प्रकार अभयनन्दि, वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और कनकनन्दि ये चार उनके गुरु थे। सम्भवतया ये 
सभी सिद्धान्त समुद्रके पारगामी होनेसे सिद्धान्तचक्रवर्ती थे । 

आचार्य नेमिचन्द्रने अपने जोवकाण्डमें अपने किसी भी गुरुका स्मरण नहीं किया और कर्मकाण्डके 
कई अवान्तर अधिकारोंके प्रारम्भमं उनका स्मरण किया, क्‍या इसमें कोई विशेष कारण ही सकता है ? ऐसा 
मनमें प्रदन होता है । 

जीवकाण्डका विषय वीस प्ररूपणाओंसे सम्बद्ध है किन्तु कर्मकाप्डका विषय कमंसिद्धान्तसे सम्बद्ध है 
हो सकता है उक्त आचार्य कर्मसिद्धान्तके उस-उस तिषयके विशेषज्ञ रहे हों और आचार्य नेमिचन्क्रने उन-उन्त 
विषयोंका विशेष अनुशीलम उनसे किया हो । जैसे सत्त्वस्थान नामक प्रकरणके अन्तमें कहा हैं कि इन्द्र तन्दि 
गुरुके पासमें सम्पूर्ण सिद्धान्वकों सुनकर कतकनन्द गुरुने सत्त्वस्थानका कथन किया । 

स्व, श्री जुगलकिशोर मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष ८, कि. ८-९, पृ. ३०४ ) लिखा था कि यह सच्तव- 
स्थान ग्रस्थ विस्तर सत्त्वभंगीके नामसे आराके जैनसिद्धान्त भवनमें मौजूद है। इस सत््वस्थान ग्रन्थको 
नेमिचन्दने अपने गोम्मटसार ग्रन्थके सतत्वस्थान नामक अधिकारमें प्रायः ज्यों-का त्यों अपनाया है । इन्द्रनन्दि, 
वीरनन्दि आदिके द्वारा रचित कोई कर्मसिद्धान्त-विषयक ग्रत्थ तो उपलब्ध नहीं है किन्तु कनकमन्दीने उन्हींसे 
सकल सिद्धान्तका अध्ययन करके सत्वस्थानका कथन किया था। अतः उक्त दोनों ही आचार्य उस विषयके 
मर्मज्ञ विद्वान होने चाहिए । खेद है कि आचार नेमिचन्द्रके इन सकल श्रुत पारगामी गुरुजनोंके विषयमें कोई 
जानकारी प्राप्त नहों होती । एक वोरनन्दिका घन्द्रप्रभचरित काव्य उपलरूब्ध है । उसकी प्रशस्तिमें उन्होंने 
अपने गुरुका नाम अमयनन्दि लिखा है और इनका समय भी प्रायः वही है । मात्र इसो आधारपर उन्हें 
नेमिचन्द्रके द्वारा स्मृत वीरनन्दि माना जाता है । 

इन्द्रनन्दि नामक आचार्य रचित एक श्रुतावतार है जो माणिकचन्द्र प्रन्यमाछाके अन्तर्गत 
तत्त्वानुशासनादि संग्रहमे प्रकाशित हो चुका है । उससे शात होता है कि वे सिद्धान्लश्ास्त्रोंकी परम्परासे तथा 
उनके विषयादिसे सुपरिचित थे । सिद्धान्तग्रन्थ विषयक उनका वर्णन बहुत ही प्रामाणिक और सुसंगत है । 
अतः वे इन्द्रगन्दि आचार्य नेमिच्रन्द्रके गुर हो सकते हैं । इन सबमें अभयनन्दि ही बड़े ओर प्रधान प्रतीत होते 
हैं। इससे प्रतीत होता है कि विक्रमकी ११वीं शतीमें सिद्धाल्त विषयक ज्ञाताओंका अच्छा समूह था और ये 
सब चामुण्डरायके समयमें भी वर्ततान थे; क्योंकि कर्मकाण्डको एक गायामें आचार्य तेमिचन्द्र चामुण्डरायसे 
उनको नमस्कार करनेकी प्रेरणा करते हैं। अतः उसकी रचना करते समय वे सब अवश्य ही उपस्थित होने 
जाहिए। गोम्मटसारकी रचनामें उन सबका ही योगदान रहा प्रतीत होता है । 

आचार्य नेमियन्द्रके एक शिष्य माघवचन्द्र त्रैविद्य थे। उन्होंने अपने गुरके द्वारा निर्मित त्रिछोकसार 
ग्रन्थपर संस्कृतमें टीका रची थी। उन्होंने अपनी टीकाकार प्रशस्तिमें कहा है कि अपने गुर से मिचन्द् 
सिद्धान्तचक्रवर्तीको सम्मत अथवा ग्रन्थकर्ता नेमियन्द्र सिद्धास्तेवके अभिप्रायका अनुसरण करनेवाछों कुछ 
गायाएँ माधतचन्द्र त्रेविद्यने भी यहाँ-वहाँ रची हैं। माषवचन्द्र भी करणानुयोगके पष्डित थे। इनकी गणित 
शास्त्रमें विशेष गति थी । इनके द्वारा सिद्ध गणितकों त्रिलोकसारमें निबद्ध किया गया है और यह गाधामें 
प्रयुक्त माघवचदुद्धरिया पदसे जो द्वि-अर्थक है, स्पष्ट होता है। गोम्मठसार जीपकाण्डमें भी योगमार्गणाधिकार- 
में इसके मत॒का निर्देश है। अतः गुश्जनोंके साथ शिव्यजन भी इस ग्रस्थरचना गोष्ठीमें सम्मिलित थे । 


अस्तावना ११ 


ग्रन्थ रवचना-स्थान 


यह ग्रल्थरचना चन्द्रगिरिपर चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित जिनारूयमें इन्द्रतीकमणि निर्मित मेमीदवर 
प्रतिबियके सान्सिध्यमें ही हुई है। गोम्भटसार कर्मकाण्डकी प्रशस्तिमें इस जिनारूयमें स्थित बिम्बका निर्देश 
है तथा जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड और विलोकसारकी आश्च मंगरू गायाओंमें नेंमिजिनको नमस्कार भी 
किया गया है । 
बाहुबलिचरितके अनुसार जब घामुण्हराय अपनी माताके साथ गोम्मटेइदरकों मूर्तिके दर्शनके लिए 
पोदनापुर गये थे तो नेमिचन्द्र भी उनके साथ थे । त्या नेमिचन्द्रको ही यह स्वप्त आया था कि विन्ध्यगिरि- 
पर गोम्मटेश्वरकी मूति थी । उसके पश्चातु ही चामुण्डरायने वहाँ मूतिकी स्थापना को और नेमिभ्न्द्रके 
बरणोंमें चामुण्डरायने मूतिकी पुजाके निमित्त ग्राम अपित किये निनकी आय छियानबे हजार द्रव्य प्रमाण 
थी । यथा--- 
भास्वहेशीगणाग्रेसररुचिरसिद्धास्त विन्ने मिचन्द्र- 
श्रीपादाग्रे सदा षण्णवति दशशतद्रव्यमुग्रामवर्यान्‌ । 
दत्त्वा श्रीगोम्मटेशोत्सवननित्यार्चना वैभवाय 
श्रीमच्चामण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः ॥६१॥ 


रचनाकाल 

जैसा ऊपरके लेखसे स्पष्ट है कि तेमिचरन्द्राचार्यने चामुण्डराक्के निमित्तसें अपने गोम्मटसार और 
त्रिलोकसार नामक ग्रन्थोंकी रवना की थी। तथा गोम्मटसार की अन्तिम प्रशस्तिमें राजा गोम्मट भर्थात्‌ 
चामुण्डरायका जयकार करते हुए उनके द्वारा निर्मित वक्षिण कुक्कुटजिन-बाहुबलोकी मृति तथा वन्द्रगिरिपर 
निर्मित जिनालयका उल्हेख किया है। इससे यह प्रकट है कि उक्त निर्माणोंके १४चातु या उनके समकालमें 
हो गोम्मटसार रचा यया है । 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण शक सं, ९०० (वि, सं, १०३१ ) में समाप्त किया था| 
उसमें उन्होने अपने सब कार्योंका विवरण दिया है किन्तु मूर्ति निर्माण क्ार्यका उल्लेख नहीं किया । अतः 
इसके पश्चात्‌ हो मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई है। तथा मृतिकी प्रतिष्ठा गंगनरेश राजमल्ल द्वितीयके राज्यकालमें हुई 
है और उसका राज्यकाल वि. सं, १०३१ से १०४१ तक है । बाहुबलीचरितमें ग्ोम्मटेशकी प्रतिष्ठाका जो 
समय दिया है उसके अनुसार पति, सं. १०३७-३८ में प्रतिष्ठा हुईं है। उस समय राजमल्छका राज्यकाल था । 
तथा तिछोकसारकी टीकामें उसकी प्रथम संगल ग्राथाके 'वलगोविन्द' आदि पदका व्याख्यान थी माधवचन्द्र 
श्रेवियने 'बलश्चामुण्डराय: गां पुथ्वीं विन्दति पालयतीति गोविन्दो राचमल्लदैव:' किया है। तथा मोम्मटसार 
जोवकाण्डकी मन्दप्रबोधिनी टीकाके प्रारम्भमें भी गंग्राज राजमल्लके मन्‍्त्री भामुण्डराय इत्यादि निर्देश हैं । 
अतः गोम्मटसार और विलोकसारकी रचना वि, सं, १०३७-४० में हुई है । 


रचनाएँ 


आँचार्य नेमिचन्द्र सिद्धा्तनक्रवर्तीकी तीन ही रचनाएँ समुपलब्ध है--गोम्मट्सार, रब्धिसार और 
तिरकोकसार। बाहुबलीचरितमें भो उनकी इन्हीं तीन रचताओंका निर्देश है। यथा-- 
सिद्धान्तामृतसागरं स्वमतिम्रन्थक््माभुदालोड्य मध्ये 
लेमेइमीएफलअदानपि सदा देशीगणाग्रेसर: । 
ओमद गोम्मटछब्बितारविलसत्‌ प्रछ्ोश्यसारामर- 
वर्माजश्रीसुरभेनुचिस्तितमणीन्‌ श्रीनेमिचण्तों मुनिः ॥६३॥ 


१२ गो० जीवकाण्ड 


इनके सिवाय एक व्रव्यसंग्रह तामक ग्रन्थ भी नेमिचन्द्रमुनि रचित है। इसपर ब्रह्मदेवकी टीका है । 
श्री शरण्बन्द्र धोषालने इसका अंगरेजीमें अनुवाद किया है । उसकी ्रस्तावतामें उन्होंने इसे योम्मटसारके 
फर्ताकी ही कृति माना है। किन्तु स्व. पं. जुगछकिशोरजी मुख्तारने उसकी विस्तुत आलोचना करते हुए 
उनके हस मतको मान्य नहीं किया है। उतकी अनुपपत्तियाँ इस प्रकार हँ--प्रथम इन प्रल्थकारका सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके रूपमें कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता । संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेवने उन्हें सिद्धान्तिदेव प्रकट 
किया है । सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद सिद्धान्ती, अथवा सिद्धान्तिदेवसे बड़ा है । 
दूसरे गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्र अपने ग्रन्थोर्में अपने गुरुका नामोल्लेख अवदय करते हैं। परल्तु 
हृव्यसंग्रहमें वैसा नही किया है। तीसरे टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी टीका्क प्रस्तावता वाषयमे लिखा हैं कि 
यह द्व्यसंग्रह नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवके द्वारा सोम नामके राजश्रेष्ठिके निमित्त आश्रम नामक नगरमें मुनिसुत्रत 
चैत्यालयमें रचा गया । वह नगर उस समय धराघोश महाराज भोजदेव सम्बन्धी श्रीपालरू मण्डलेदवरके 
अधिकारमें था । भोजकालीन नेमिचम्द्रका समय ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी बैठता है । 
चौथे द्रव्य संग्रहके कर्ताने भावाख़वके भेदोंमें प्रभादको भी गिनाया हैं और अविरतके पाँच तथा 
कषायके चार भेद किये है। परन्तु गोम्मटसारके कर्ताने प्रमादको भावास्रवके भेदोंमें नहीं माना और 
अविरतके दूसरे हो प्रकारसे बारह तथा कषायके पचीस भेद किये है । 
मुख्तार साहबकी सभी युक्तियाँ जोरदार हैं किन्तु जहाँ तक सिद्धान्तचक्रवर्तों और सिद्धान्तिदेवके 
अच्तरकी बात है वह जोरदार प्रतीत नही होती, बयोंकि त्रिलोकसारकी टीकाके प्रारम्भमें टीकाकार माधव- 
चन्दने अपने गुरुका निर्देश नेमिचन्द्र ह्ैद्धाल्ददेव रूपसे किया है। तथा अपने अन्तिम वक्तव्यकों गाथाकों 
टोकामें 'गुरुणेमिचंद” पदकी व्याक्ष्यामें 'स्वकीयगुरुनेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रिणा अथवा ग्रन्थकर्तृणा नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवानाम! लिखकर दोनों प्रदोंको समकक्ष प्रमाणित किया है। यहाँ गुर नेमिचन्द्रके साथ तो सिद्धान्त- 
भक्री पद और भ्रन्थकार नेमिचन्द्रके साथ सिद्धान्तदेव पदका प्रयोग भी उल्लेखनीय है । 
अतः नेमिचन्द्र छ्िद्धान्तचक्रवर्ती और नेमिचन्द्र सिद्धान्ददेव तो एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके 
साथ ही त्रिलोकसारकी अन्तिम गाथाके साथ द्रव्यसंग्रहकी अन्तिम गायाकी तुलना भी द्रष्टव्य है । 
त्रिकोकसारकी अन्तिम गाथा इस प्रकार है-- 
इदिणेमिच दमुणिणा अप्यसुदेणभयणदिवच्छेण । 
रईओ तिलोयसारों खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया ॥ 
और द्व्यसंग्रहकी अन्तिम गाथा इस प्रकार है--- 
दब्वसंग्रहमिण मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुएणा । 
सोधयंतु तभुसुत्त यरेण णेमिचंद मुणिणा भणिय ज॑ ॥ 
दोनोंमें णेमिचंद मुणि' पद समान है ( “अप्पसुदेण' और 'तणुसुत्तधरेण” विशेषणोंमें भी केवल शब्द- 
भेद है, अर्थभेद नहीं है। 'बहुसुदाइरिया' और सुदपुण्णा मुणिणाहा' पद भी एंकार्थक हैं। अन्तर केवछ 
इतना हो है कि एकमें गुरुका नाम है और दूसरेंमें नहों है । हमने अपने जैन साहित्यके इतिहास भाग २ में 
इसपर विशेष प्रकाश डाला है । अतः यह रचना भी गोम्मटसारकरे कर्ताकी हो सकती है । 


ग्रोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रह 


ग्रत्यकार तेमिचन्द्राचायने तो ग्रोम्भटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डके अन्तमें इस ग्रन्यका नाम गोम्मट 
संग्रह सूत्र या गोम्मट सूत्र ही दिया है, जिसका अर्थ होता है गोम्मटराय चामुष्डरायके लिए संग्रह किया 
गया सूत्रगन्थ ! किन्तु, टीकाकारोंने इसका अपरनाम प॑ चसंग्रह लिखा है । 

जीतकाण्डकी मन्दप्रयोधिनी टीकाके प्रारम्भमें छिखा है--- 


प्रस्तावना १ 


“आषामुण्डराय....द्रव्यानुयोयप्रदतानुरूपं॑ महाकर्मप्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धान्त जीवस्थासाख्य प्रथम 
खण्डार्थ संग्रह ग्रोम्मटसार नामधेय पद्चसंग्रहशास्त्र प्रारभमाणः....तद्वीम्सटसार प्रथमावयवभूत जीवकाण्डं 
विरखयन्‌ । 

और केशववर्णीकी कर्णाटवृत्तिमें लिखा है--- 

“जीमत्‌ चामुण्डराय....प्रध्नावतीणैकचत्वारिशत्‌ पदनामसत्त्वप्रूपणाद्वारेण....भगवान्‌ शास्त्रकारो 
महाकर्मप्रक्तिप्राभूत॒ - प्रथमसिद्धान्तजीवस्थान - क्षुद्रकबन्ध-बस्धस्वामित्व-बेदनाखण्ड-वर्गणाखण्ड-महाबन्धानां 
षट्खण्डानां मध्ये जीवादिप्रमेयांशं निरवशेषं समुद्घृत्य गृहीत्वा गोम्मटसार-पश्मसंग्रहप्रपश्न मारनयन्‌ ।' 

इनमें प्रथममें प्रथम सिद्धान्तके प्रथम खण्ड जीवस्थानसे ग्रोम्मटसारके प्रथम भाग जीवकाण्डकी रचना 
बतलायी हैं । और दूसरेमें प्रथम सिद्धान्तके छह खण्डोंमें-से समस्त जीवादि प्रमेयांशकों गृहीत करके गोम्मट- 
सार पंचसंग्रहकी रचना बतलायी है । 

दोनों ही टीकाकारोंने अपने-अपने दृष्टिकोणसे ठीक ही लिखा है। भन्दप्रबोधिनीके कर्ता जीवकाण्ड- 
को दृष्टिमें रखकर उसे प्रथम सिद्धान्तके प्रथम खण्ड जीवस्थानसे संगृहीत बतलाते हैं! और केणवर्वर्णी पूरे 
गोम्मटसारको दृष्टिमें रखकर उसे छहों खण्डोंसे संगृहीत कहते हैं । अतः दोनों हो कथन यथार्थ हैं। दोनों ही 
गोम्मटसा रका अपरनाम पंचसंग्रह कहते हैं । किन्तु गोम्मट्सारके रचयिताने उसका यह अपर नाम कहीं भी 
नहीं लिखा है । तब टीकाकारोंने उसे यह नाम कैसे दिया ? यह जिज्ञासा हो सकती है । 
पंचसंग्रह नाम 

पंचसंग्रह नामक चार ग्रन्थ वतंमानमें उपलब्ध है--दो प्राकृतमें और दो संस्कृतमें। प्राकृतमें 
पंचसंग्रह एक दिगम्बर परम्पराका हैं और एक दवजेताम्बर परम्पराका । दिगम्बर परम्पराके पंचसंग्र हमें पाँच 
प्रकरण हैं--जीवसमास, प्रकृति समुत्कीर्तन, कर्मल्तव, शतक और सप्ततिका। अतः पंचसंग्रह नाम उचित 
ही है। संस्कृतके दोनों पंचसंग्रह इसी प्राकृत पंचसंग्रहके संस्कृत ख्पान्तर है। इस प्राकृत पंचसंग्रहके 
अन्तमें एक वाक्य लिखा है---ह॒ति पंचसंग्रहो समत्तो” प्रन्यमें कहीं भी यह नाम नहीं आता । अमितगतिने 
अपने संस्कृत पंचसंग्रहमें एक स्थानपर (पृ. १३१ ) लिखा है--पंचसंग्रहके अभिप्रायसे ख्ह कथन हैँ। 
अतः सस्कृत पंचसंग्रहके रचनाकाल ( वि, सं, १०७० ) में यह ग्रन्थ पंचसंग्रहके नामसे प्रसिद्ध था । उसी 
संस्कृत पंचसंग्रहके आदिमें इस पंचसंग्रह नामकी परिभाषा दी है--जो बन्धक, बध्यमान, बन्धके स्वामी, 
बन्धके कारण और बन्धके भेद कहता है वह पंचसंग्रह है । 

ऊ किन्तु इ्वेताम्बराचार्य चन्द्रषत महत्तरकृत पंचसंग्रहके प्रारम्भमें पंचसंग्रह तामकी सार्थकता बतलाते 
हुए कहा है--इस ग्रन्थमें शतक आदि पाँच ग्रन्थोंको संक्षिप्त किया गया है अथवा इसमें पाँच द्वार हैं इसलिए 
इसका नाम पंचसंग्रह है । शतक भादि पाँच ग्रन्थोंका नाम ग्रल्थकारने नहीं बताया । किन्तु इसके टीकाकार 
मलयगिरिने लिखा है कि इस पंचसंग्रहमें शतक, सप्ततिका, कषायप्राभृत, सत्कर्म और कर्मप्रकृति इन पाँच 
ग्रन्धोंका संग्रह है। अथवा योगोपयोग विषय सार्गणा, बन्धक, बन्धव्य, बन्पहेतु, बन्धविधि इन पाँच अर्था- 
घिकारोंका संग्रह होनेसे इसका नाम पंचसंग्रह है। दि. पं. सं. में भी जीवसमास, कर्मप्रकृतिस्तव, बन्धोदयो- 
दीरणासत्व, शतक, सप्ततिका नामक पाँच अधिकार हूँ इसलिए इसका पंचसंग्रह ताम सार्थक हैं। इन्होंमें 
बन्धक, वष्यमान, बन्धके स्वामी, बच्धके कारण और बन्धर्के भेद आ जाते हैं। अतः इन पाँचोंका कथन 
होनेसे भी इसे पंचसंग्रह कहते हैँ । यह दि. प्रा. पंचसंग्रह वीरसेन स्वामीकी घबरू ठोकासे भी प्राचीन है । 


१, 'मल्पक गध्यमान सो बस्थेशं अस्थुकारणस्‌ । भाषते धन्धमेद चत॑ स्तुजे भाग ( पद्म ) संग्रह ॥' 

३० सयगाड़ पंचगंथ जहा रिह जेण मेत्म संखिता। दाराणि पंच अहना बेन जह॒त्माभिणाम हद ॥ 

३. 'पच्चानां झातक-सप्ततिका-कपामप्राभुत-सल्कर्म, कर्म प्रकृति सक्षणानां प्रत्थानाभथबा पश्चातामर्थाधिकादाणां योगोपयोगबिषय- 
मार्ग णा-व र्थक-बर्थव्यन्मस्थहेतु-मल्ध विधिलेक्षणानां स॑ग्रहः पठचस॑ प्रहः 


श््ड गो० जीवकाण्ड 


घवजामें पंचसंप्रहकी बहुत-सी गायाएँ उद्घुत हैं | वे गायाएँ धवलामें जिस कमसे उद्धृत हैं प्रायः उसी ऋमसे 
पंचसंग्रहमें पायी आती हैं। अधिकांदा गायाएँ पंच संग्रहके अन्तर्गत जीवसमास नामक प्रकरणकी हैं । यथपि 
पोरसेन रुवामीने पंचसंग्रहका तामोल्लेख नहीं किया है किन्तु एक स्थानपर जीवसमासका उल्लेख किया है | 
धवका पु. ४, पृ. ३१५ पर 'जीवसमासए वि उत्त करके नीचेकी गाया उद्धृत है--- 

छप्पंतणवचिहाणं अत्याणं. जिणवरोवहट्माणं । 

आगणाए अहिय्मेण य सहृहणं होइ संम्मत्तं ॥ 
यह गाथा पंचसंग्रहके अन्तर्गत जीवसमास्त नामक प्रथम अधिकारमें है। तथा सत््रूपणाकों धवला टीकामें 
उद्घृत लगभग १२५ गायाएँ मी जीवसमास नामक अधिकारको हैं। ठया कुछ गायाएँ पंचसंग्रहके अन्य 
अधिकारोंकी भी उद्धृत हैं । 


इसी घवला टीकाके आधारपर आचार्य नेमिचन्द्रने गोम्मटसारका संग्रह किया था। अतः पंचसंग्रहसे 
परिचित उसके टीकाकारोंने उसे पंचसंग्रह नाम देकर उचित किया है । 


सत्प्ररूपणा पंचसंग्रह और गोम्मटसार 


आचार्य नेमिचन्द्रते यद्यपि अपने ग्रल्थका नाम गोम्मट संग्रह सूत्र रखा है और उसीके आधारपर 
टीकाकारोंने उसे गोम्मटसार नाम दिया है किन्तु ग्रन्थकारने यह स्पष्ट रूपसे नहीं लिखा कि इसका संग्रह 
किस ग्रन्थसे किया गया है । तथापि कर्मंकाण्डमें जो उन्होंने छह खण्डोंकी साधना फरनेका कथन किया है 
उसपर-से तथा पट्खण्डागस और गोम्मटसारके विषयोंकी समानता होनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि षद- 
खण्डागरम अर्थात्‌ धबलाटीकासे उसका संग्रह किया गया है। पंचसंग्रह नामका उन्होंने कोई संकेत नहीं 
किया। फिर भी तुलना करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्मसंग्रहका भी उपयोग उन्होंने किया है और 
अपनी इस बहुम्ल्य कृतिकों संग्रह नाम देकर उन्होंने पंचसंग्रह नामको ही प्रकारान्तरसे व्यक्त किया है । 
सम्भवतया पंचसंग्रह नामक ग्रन्थ वर्तमान था इसलिए भी उन्होंने अपनी इस कृतिका नाम पंचसंग्रह ने 
रखकर गोम्मटसंग्रह रखना उचित समझा हो | इसमें तामको पुनरुक्ति भी नहीं होतो और पंचसंग्रहकी 
ध्वनि भी व्यक्त होती है। अतः यथयार्थमें इसका नाम ग्रोम्मटसंग्रह ही ग्रन्थकारकों दृष्ट रहा है। इस तरह 
पंचसंग्रहके इस रूघुञश्राताका नाम गोम्मट्संग्रह उचित भी है। इससे दोनोंमें आनुवांशिकता भी जा जाती है। 

यहाँ इन तीनों ग्रन्थोंका तुलनात्मक मध्ययन प्रस्तुत करते हुए हम सर्वप्रथम पंचसंगप्रह और सट्ररूपणा 
की धवला दीकाको उपस्थित करते हैं । 

वीरसेन स्वामीने पद्खण्डागमकी रचनाका इतिवृत्त देते हुए लिखा है कि आचार्य पुष्पदन्तने विशति 
सूत्रोंकी रचना करके जितपालितकों पढ़ाकर भूतबली भगवान्‌के पास भेजा और उन्होंने विशति सूत्रोंको 
पाकर द्रव्यप्रमाणानुगमको जादि लेकर प्रल्थरचना की । श्रुतावतारके रचयिता इन्द्रमन्दिनें छिणा है--- 


वाञ्छनू गुणजीवादिकर्विशविविधसूत्र सत्मरूपणया । 
युक्त जीवस्थानाइधिकारं व्यरचयत्‌ सम्यक्‌ ॥१३५॥ 


“अर्थात्‌ भूतबलीने गुणस्थान जीवसमास आदि बीस प्रकारके सूत्रगभित सत्परुपणासे युक्त जीवस्थान 
नामक प्रथम अधिकार रचा । 

यह बीस प्रकारके सूत्र कौन हैं यह वीरसेन स्वामीने स्पष्ट नहीं किया । किन्तु पंचसंग्रहकी दूसरी 
गाधामें ही स्पष्ट कर दिया है कि गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और चौद्ट मार्गणा तथा उपयोग 
ये बोस प्ररूपणाएँ हैं। इन्हीं बीस प्रर्षणाओंका कथन पंचसंग्रहके जीवसमासर नामक प्रथम अधिकारमें है । 


पद्खण्डागमके प्रारम्भिक सत्प्ररूपणा सूत्रोंमें मी गुणस्थान और मार्गजाओंका कभघन है किन्तु इक श्रकारसे 


प्रस्तावना १५ 


बीस प्ररूपणाजओोंका कथन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यरूपणा सूत्रोंकी धवला टौकामें गुणस्थान 
और मार्यगाओंका कथम जीरसेन ल्वामीने पंजरंग्रहके ओोवसमास नामक अधिकारके आधारपर ही किया है 
क्योंकि उसमें प्रमाण रूपसे उद्धृत लगभग सभा सौ गायाएं पंचसंग्रहकी हैं। इसकी विगत नीचे दी 
जाती है 

सत्प्ररूषणामें पहले मार्यणाओंका निर्देश है पीछे गुणस्थानोंका । और पंचसंभ्रहके श्रीवसमासमें पहले 
गुणस्थानोंका कवन है पीछे मार्गगाजॉका । गोस्मट्सार जीवकाण्डमें भी पंचसंग्रहफा ही क्रम है और प्रायः 
गाथाएँ भी वही हैं। सत्मरूपणाके चौथे सूचमें चौदह मार्गणाओंके नाम गिनाये हैं। उसकी धवलामें चौदह 
सार्गगाओंका सामाल्‍्य कथन करते हुए वीरसेन स्वामीने चौदह मार्गणाबंसे सम्बद्ध सोलह गायाएँ उद्घुत की 
हैं जो पंचसंग्रहके जीवसमास अधिकारमें बतंमान हैं । 

आगे गुणस्थानोंके वर्णनमें बाईस गायाएँ प्रमाणरुपसे उद्धुत हैं । 

जीवसमासाधिकारमें उनकी क्रमसंख्या ३, ६, ७, ९, १०, १२, ११, १३, १४, १५, १६, १८, 
१९, २०, २१, २३, २४, २५, २७, २९, ३०, ३१ है। केवल एक स्थानमें गाथाका ब्यतिक्रम है। 
साधारण-सा पाठभेद भी क्वचित ही है । 

सत्प्रूपणामें गुणस्थानके पश्चात्‌ मार्गणाओंका क्रमशः विस्तारसे कथन हैं। उसकी धवलामें प्रत्येक 
मार्गणाके अन्तर्गत जीवसमाससे गायाएँ उद्धृत हैं । उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 

१. गतिमार्गणामें गति सम्बन्धी पाँच गाथाएँ उद्घृत हैं और उनकी क्रमसंख्या जीवसमासमें ६० से 
६४ तक है । 

२. इन्द्रियमार्गणार्में जीव समास की गाथा ६६, ६७, ६९, क्रमसे उद्धुत है ! 

३. कायमार्गणार्में ग्यारह गायाएँ उद्धृत हैं जो जीवसमासमें हैं, किन्तु उनके क्रममें अन्तर है । 

४, योगमार्गणार्में बारह गायाएँ उद्घृत हैं । उनमें भ्न्तिमको छोड़कर जो धवलामें प्रथम उद्धुत है, 
शेष जीव समास में यथाक्रम पायी जाती हैं। केवक तीन गाथाओंके प्रथम चरणमें पाठभेद है। 

५ ब्रेदमार्गणामें उद्धुत चार गायाएँ जीव समास में यथाक्रम है । 

६. कषायमार्गणामें उद्धुत चार गाथाओंमें पाठभेद है। 

७. ज्ञानमार्यणामें भी उद्धृत आठ गाथाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

८, संयममा्गंणामें भी उद्धृत आठ गायाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

९, दर्शनमार्गणामें उद्धृत तीन गाभाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

१० छेश्या मार्गणामें उद्घृुत दस गाथाएँ जोत समासमें यथाक्रम हैं । 

११. सम्यन्त्व मार्गणामें उद्घृत पाँच गायाओंमें-से तीन गायाएँ जीवसमासमें ययाक्रम हैं । अन्तकी 
दो ग्रायाओंमें-से उपशम सम्यक्स्थका स्वरूप बतरानेवाली गाथा भी पाठभेदके साथ जीवसमासमें है। किन्तु 
बेदक सम्यक्त्ववाली गायाके स्थानमें अन्य गाथा है । 

इस तरह सत्प्रस्यपाकी धवरूा टीकामें उद्धृत बहुत-सी गायाएँ पंचसंग्रहके जीवसमास नामक 
अधिका रमें यधाक्रम विद्यमान हैं । 

यतः जीवकसमास मामका कोई अन्य ग्रल्थ उपलब्ध नहीं है ओर न उसके अस्तित्वका ही संकेत मिलता 
है। अतः यही मानना पढ़ता है कि वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रमाणरूपसे उद्धृत जीवसमास पंचसंग्रहक 
अन्तर्गत जीवसमास अधिकार ही होना चाहिए । इन्द्रिय मार्गणा प्ररूपणाके अन्तर्गत एक गाथा उद्घृत 
करते हुए जो जीवसमासमें ६९ न. की है उसका आर्ष/ हब्दसे निर्देश किया है और तत्त्वार्थ सूतरसे भी 
पूर्वमें उसे स्थान दिया है । अतः जीवसमासका वीरतेन स्वॉमीके बित्तमें बहुत आदर था यह स्पष्ट है । 

अब हम गोम्मट्सारकी भोर आते हैं--- 


श्द्‌ गो० जीवकाणए्ड 


गोम्मटसार जीवकाण्डके तोन संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गाँधी नाथारंग बम्बई द्वारा प्रकाशित 
संस्करणमें मूल गाथाएँ और उनकी संस्कृत छाया मात्र है। संस्कृतमें गाथाओंकी उत्थानिका भी है। रायचन्द 
शास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित संस्करणमे ५. खूुबचन्दजी रचित हिन्दी टीका भी है। ये दोनों संस्करण पुस्तका- 
कार हैं। गान्धों हरिभाई देवकरण ग्रन्थमाऊछासे प्रकाशित क्षास्त्राकार संस्करणमें मूल और छायाके साथ दो 
संस्कृत टीकाएँ तथा पं. टोडरमरू रचित ढुंढारी भाषामें टीका है। पहले दो संस्करणोंमें गाथा संख्या ७३३ है, 
किन्तु प्रथम मूल संस्करणमें दूसरंसे एक गाया जिसका नम्बर ११४ है, अधिक है, यह गाषा दूसरे संस्करंणमें 
नहीं है । फिर भी गाथा संख्या बराबर होनेका कारण यह है कि प्रथम मूल संस्करणमें दो गाथाओंपर २४७ 
भम्बर पड़ गया है । अतः गाथा संख्या ७३४ है । तीसरे संस्करणमें गाथा संख्या ७३५ है। इसमें एक गाया 
बढ़नेका कारण यह है कि गाया नं. ७२९ दो बार आयी है और उसपर क्रमसे ७२९,७२० नम्बर पड़ गया 
हैं। अतः जीवकाण्डकी गाथा संख्या ७३४ है । 

यह ऊपर लिख आये हैं कि गोम्मटसार एक संग्रह ग्रन्थ है । उसके प्रथम भाग जीवकाण्डका संफलन 
मुख्य रूपसे पंच संग्रहके जीवसमास अधिकार तथा षट्खण्डागमके प्रथम खण्ड जीवट्टाणके सत््रूषणणा और 
द्रव्य प्रमाणानुगम अधिकारोंको घवला टीकाके आधारपर किया गया है ! 

जीवसमास और जीवकाण्ड दोनोंका विषय एक है। दोनोंमें गुणस्थान, जीव समास, पर्थाप्ति, 
प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग इन बीस प्ररूपणाओंका कथन है। फलछतः दोनोंकी दूसरी गाथा 
जिसमें बीस प्ररूपणाओंके नाम गिनाये हैं, समान है और यह गाथा घवलामें नहीं है। अतः गोस्मटसारके 
कर्ताने हसे जीवसमाससे लिया है। इस प्रकारसे जीवकाण्डकी रूपरेखा और विषय वर्णनक्रा आधार जीवसमास 
रहा है। उसीको सिद्धान्तवक्रवर्तों नेमिचन्द्राचार्यने पट्खण्डागमकी धवरा टोकाके आधारपर विस्तृत किया 
हैं। उसीका यह परिणाम है कि जीवसमासकी गाथा सं. २१६ मात्र है और जीवकाण्डकी ७३४। इस 
तरहसे उन्होंने संक्षिप्त जीवसमास और विस्तृत जीवट्टाणकों अपना कर उसे जोवकाण्डके मध्यम रूपमें इस 
प्रकार संग्रथित किया कि जीवकाण्डकी रचनाके पदचातु जीवसमास और जीबट्टाण' दोनोंकों ही भुला दिया 
गया और एकमात्र गोम्भटपार ही सिद्धान्त ग्रन्थके रूपमें प्रतिष्ठित हो गया । यह इसको रचनाके वैशिष्टध 
और इसके रचनाका रकी कुशलताका ही परिचायक है । 


आगे हम वेखेंगे कि प्रन्थकारने जीवसमासको आधार बनाकर किस प्रकार उसे विस्तुत किया-- 


जीवसमासमें प्रथम ही गुणस्थानका स्वरूप और गुणस्थानोंके नाम तोन गायाओंसे कहकर प्रत्येक 
गुणस्थानका स्वरूप क्रमसे कहा है। इन गाथाओंका क्रमांक ३, ४, ५ है। किन्‍नु जीव काण्ड में इनका क्रमांक 
८, ९, १० है। इस तरह जीवकाण्डमें पाँच गायाएँ बढ़ गयी हैं । यह घवला या सिद्धान्त ग्रन्थोंकी देन है । 
सिद्धान्तमें कथनकी दो शैलियाँ हैँ --ओघ और आदेश या संक्षेप और विस्तार | गुणस्थानोर्में कवनको ओघच 
या संक्षेप कहते है और मार्गणाओंमें कथषनको आदेश या विस्तार कहते हैं । 

जी. स. में गा. ६, ७, ८ तीन द्वारा प्रथम गुणस्थानका कथन है। इममें-से केवल ६ और ८ 
नम्बरकी गाथा ही जो, का. में हैं और वहाँ उनका क्रमांक २७ और १८ है। इत तरह ग्यारह गायाएं 
जी का. में अधिक हैं। इसका कारण है कि जी. का. में गुणस्थानोंके नामोंके पश्चात्‌ बतलाया है 
कि दर्शानमोहनीय और चारित्रमोहतीयके उदय, उपदाम, क्षयोपश्ठम आदिको छेकर किस गुंणस्थानमें 
कौत भाव होते है, क्‍योंकि संसारके जोवोंकों जिन चौदह गुणस्थानोंसें विभाजित किया है वे 
गुणस्थान मोह और योगको छेकर हो निर्धारित किये हैं। प्रारम्भके बारह गुणस्थान मोहके उदय, उपशम 
बह या क्षयसे होते हैं और अन्तके दो योगके भाव जौर अभावसे होते हैं। यह सब कथन जीवसमास 

नहीं है । 


[ है 28४४ ६४६७॥ 2४६६) ४२5 ४७६8 ४४ (४३॥४५७४॥ | 
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शब्रस्तावना 4 


जी. स. में दूसरे और तोसरे गुणस्थानका स्वरूप एक-एक गायाते कहा है और उनका क्रमांक ९ 
और १० है। किन्तु जीवकाण्डमें दूसरे मृणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंते और तीसरेका बार गाधाओंसे 
कहा है फलत: उनका क्रमांक १९-२० और २१-२४ हैं । 

जीवसमासका कथन बहुत साधारण है कि सम्यक्त्वरूपी पर्वतके शिखरसे मिथ्यात्वकूपी भूमिकी ओर 
गिरता हुआ जीव सासादन गुणस्थानों होता है । इसमें यह नहीं बतहाया कि वह क्यों सम्यक्त्वसे गिरता 
है। यही सिद्धान्तकी महत्त्वपूर्ण बात हैं कि उपशम सम्यवत्वके काल अस्तमुहत में एक समयसे छेकर छह 
आवली काल शेष रहनेपर अनस्तानुबन्धी कपायका उदय हो जानेसे वह सम्यग्दृष्टो सम्यक्‍त्वसे च्युत होता 
है | व्युत होते ही वहू चतुर्थ गुणस्थानसे गिरकर दूसरेवे आता है और दूसरेसे प्रथममें आकर पुनः मिथ्यादुष्टि 
हो जाता हैं । यह सब जीवके परिणामोंका खेल है । 

इसी तरह जी. स में तीसरे सम्यक सिध्यात्व या मिश्रगुणस्थानका स्वरूप कहा है कि दही और 
गुड़के मिलनेसे जैसे एक विचित्र स्वाद होता है उसो तरहसे सम्यबत्व और मिथ्यात्वके मिले-जुले भावका 
नाम मिश्रगुणस्थान हैं। जोवकाण्डमें इसका कारण सम्यकमिथ्यात्व मोहनीय कमंका उदय कहा है। तथा 
तोसरे गुणस्थानकी अन्य बिशेषताएँ भी बदलायी है कि वहाँ मरण नहीं होता । यद्द सब कथन जीवसमासमें 
नही है । 

जोवसमासमें चतुर्थ गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे कहा है जिनका क्रमांक ११ और (ै१२ड्रे। 
किन्सु जीवकाण्डमें चार गराथाओंसे कहा है | जिनमें ये दोनों गाथाएँ भी है। वहाँ इनका क्रमांक २९ और 
२७ है । जीवसमासमें सम्यर्दर्शनके भेदोंका स्वरूप और कारण नहीं कहा है । किन्तु जीवकाण्डमें कहा है । 
इसी तरह जीवसमासमें पंचम और षष्ठम गुणस्थानक्रा स्वरूप एक और दो गायाओंते कहा है किन्तु जीव- 
काण्डमें पष्ठम गुणस्थानका स्वरूप बारह गाथाओंसे कहा है । 

छठे गुणस्थानका नाम है प्रमत्तविरत अर्थात्‌ जो मुनि होकर भी प्रमाद सहित है वह प्रमत्तविरत 
है। पश्रमाव पन्द्रह है--चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह । इन्हींके भंगोंके निकालनेकी 
विधिका वर्णन विस्तारसे किया है । 

जोवसमासमें अप्रमत्त गुणस्थानका स्वरूप एक गाथासे कहा है। इसके दो भेद हैँ--स्वस्थानाप्रमल 
और सातिशय अप्रमत्त । जीवसमासमें केवल स्वस्थानाप्रमत्तका स्वरूप कहा है। यह गुणस्थान मध्यका ऐसा 
केन्द्र हैं जहाँपे उत्थान और पतन दोनों सम्भव हैं। आगे बढनेका नाम उत्थान है। उत्थानके लिए अधःकरण- 
रूप परिणामोंका होना आवश्यक है उसके बिना ऊपरके गृणस्थानोंमें नहीं चढ़ सकता । ऊपर चढ़नेबालेको ही 
सालिशय अप्रमस कहते है । जीव काण्डमें उसका रवरूप और अखःकरणरूप परिणामोंकी रचनाका वर्णन है । 
टीकाकारोंने अपनी टोकाओंमें उसका रहस्य अंकसंदृष्टिके ढवरा विस्नारसे उद्धाटित किया है। यह सब जैन 
सिद्धान्तका मारमिक रहस्य है जिसका जीवसमा समें अभाव है । 

इस तरह जीवसमासमें ३१ गाथा तक चौदह गुणस्थानोंका कथन है जो जोवकाण्डमें ६९ गाया- 
पर्यन्त है ! 

२. इसके पहचात्‌ जीवसमासका कथन जीवसमासमें ४२ गाधापर्यन्त अर्थात्‌ केवरू ग्यारह गरायाओंमें 
है। किम्तु जीवकाण्डमें ११७ गायापर्यन्त ४८ गायाओंमें है। इन ग्यारहमें-से केवछ दो गायाएँ जोवकाण्डमें 
हैं जिनमें जीवसमासका स्वरूप तथा चौदह भेद गिनाये हैं। जीवसमासमें जीवसमासके चौबह, इवक्रीस, तीस, 
बत्तीस, छत्तीस, अहृतीस, भड़तालीस, चौवन और सत्तावन भेद कहे हैँ। किन्तु जीवकाण्डमें एकसे छेकर 
उन्नीस तंक भेद गिताये हैं। पुतः सामान्य, पर्यात-अपर्याप्त और सामाम्य, चिवृत्यपर्यात, लब्ध्यपर्याप्तकों छेकर 
उन्चीस, अंड़तीस झौर सत्तावन भेद किये हैं। सत्तावनर्मे-से एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिवके इक्यावन 'भेदोंको अलूग 
रखकर सकलेन्द्रियके सैंतालीस भेद मिकाकर ९८ भेव किये हैं । 

भे०- दे 


श्ट गो० जीवकाण्ड 


जी. का. में जीव समासोंकी प्रख्षणा उक्त स्थानोंके द्वारा, योनियोंके द्वारा, शरोरकी अधगाहनाके 
द्वारा और कुछोंके द्वारा की गयी हैं। इत सबका जीव समासमें अभाव है । 

३. पर्याप्तिका कथन जी. स. में दो गायाओंसे है, ये दोनों गायाएँ जी. का. में हैं। किम्तु इनके 
सिवाय नौ गायाएँ अधिक हैं जिनके द्वारा अपनी-अपनी पर्यास्तियोंके प्रारम्भ और पूतिका कार, पर्याप्त और 
निर्वुत्यपर्याप्तका काल, रूब्ध्यपर्याप्तकका स्वरूप आदिका विस्तुत कथन है । 

४. जी. स. में प्राणप्रषणाका कथन छह गाथाओं में है । इनमें-से तीन गायाएँ जी. का. में हैं। इनके 
सिवाय दो गायाएँ भिन्न हैं जिनमें प्राणोंकी उत्पत्ति, सामग्री तथा स्वामी कहे हैं । 

५. जी. स. में संज्ञाप्रर्पणा पाँच गाथाओंसे है । ये पाँचों गायाएँ जी, का. में हैं। इनके सिवा एक 
गाया अन्य है जिसमें संज्ञाओंके स्वामी कहे हैं। आगे चौदह मार्गगाओंका कथन प्रारम्भ होता है । 

१. गतिमागंणा--जी, स. में प्रारम्ममें मार्गंणगाका स्वरूप और भेद कहे हैं। थे दोनों गाधाएँ 
जी. का. में हैं । इसके पश्चात्‌ जी. का. में आठ सान्तर मार्गगाओंका कथन है जो जी. स. में नहीं हैं । 
गतिका स्वरूप दोनोंमें कहा है किन्तु गाथामें मेद है। इसके पश्चात्‌ जी. स. में पाँच गाथाओंके हारा नरक- 
गति, तिय॑चगति, मनुष्यगति, देवगति और सिद्धय॒तिका स्वरूप कहा है। ये पाँचों गायाएँ भी जी. का. 
मेंहेँ। 

यहाँसे दोनोंमें एक मौलिक अन्तर प्रारम्भ होता है। वह यह है कि जी, का. में प्रत्येक मार्गणा- 
प्ररूषणाके अन्तमें उस मार्गणावाले जीवोंकी संख्या भी भजोवट्ठाणके द्रव्यप्रर्पणानुगमके अनुसार दी हूँ । 
किम्तु जीव समासमें घहु सब कथन नहीं है। और इस दृष्टिसे जी. का, का महत्त्व जीव समाससे बहुत बढ़ 
जाता है। जी. का. के इस अधिकारमें ग्यारह गाथाओंके द्वारा चारों गतियोंमें जीवोंकी संख्या कही है । 
संख्या सम्बन्धी ये गाथाएँ नेमिचन्द्राचार्यकी हैं। कहींसे उद्धृत नहीं हैं । 

३. इन्द्रियमागंणा--जी. सं. में इन्द्रियमार्गणाकी प्ररूपणा दस गाथाओं में हैं। इनमें-से आदि और 
अन्तिम तथा एक मध्यकी इस तरह कैबल तीन गायाएँ जी. का. में है । जी. का. के इस प्रकरणमें सतरह 
गाधाएँ हैं, जिनमेंसे छह गाथाओमें संख्याप्रूपणा है । शेष गायाक्षोंमें हन्द्रियोंका विषय क्षेत्र उनकी अवगाहना 
आदि कही है जो जी स. में नहीं है | जी. स. में दो इन्द्रिय आदि जीवोंके भेद कहे हैं जो धवलामें भी कहे 
हैं, किन्तु जी. का. में बे भेद नही कहे हैं । उन्हे विशेष उपयोगी न समझा हो यह सम्भव है । 

३- कायमार्गणा--जी. स. में कायमार्गणाका वर्णन तेरह ग्राथाओंमें है। उनमें-से नौ गाथाएँ 
जी. का. में है, जिन चार गाथाओंमें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भेद 
कहे हैं थे गाधाएँ जी. का. में नहीं है। जी. का. में इस प्रकरणमें पेंतीस गाथाएँ हैं, जिनमें-से स्यारह गाथाओंमें 
तो संख्या कही है । वनस्पतिकायके प्रत्येक और साधा रणकायकी पहचान चार गायाओंसे कही है। श्रसजीवों- 
का निवासस्थान, सप्रतिष्ठितशरीर, स्थावर वया त्रसजीवोंके शरीरका आकार आदि अनेक विशिष्ट और 
उपयोगी कथन इस प्रकरणमें हैं जो जी. स. में नहीं है । 

४. योगमार्गंगा---जी. स. में योगमार्गणाके कथनमें तेरह गाथाएँ हैं। जिनमें-से प्रायः दस गरायाएँ- 
जी. का. में हैं। किन्तु जी, का. के इस प्रकरणमें चौवन गाधाएँ हैं जिनमें-से बारह गायाओंमें संखूषा कही है । 
जो. स. में दस प्रकारके सत्यवचन और अनुभय भाषाका निर्देश मात्र है । किन्सु जी. का. में पाँच गाथाओंसे 
उतका कथन किया है । सयोगकेवलोके मनोयोगको सम्भावना सहेतुक बतलायी है। भाहारक काययोगके 
स्वरूप, प्रयोजन आदिका कथन पाँच गाथाओंसे किया है। शरीरोंमें कर्म-तोकभंका विभाग करके प्रत्येक 
दारीरके निर्माणमें संलरन समयप्रबडोंकी संख्या कही है। कर्म और नोकमंके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप और 
स्थानके साथ उत्कृष्ट संचयकी सामग्री भी कही है । तथा शरीरोंमें संलडस्न समयप्रबढ़ोंके प्रतिसमय बन्ध, उंदम 
और सत्तवका प्रमाण कहा है। यह सब कथन करणानुयोगमें अपना विज्येष स्थान रखता है। योग ही जीवके 


प्रस्तावना १९ 


प्रति क्मोंके आखबका प्रमुख कारण है। झतः योगसार्गणाका भी विशेष महत्त्व है । जी. स. में तो स्थृल बातें 
कही हैं । 

५, वेद मार्गणा--जीव समासमें वेद मार्गंणाका कथन आठ गायाओंमें हैं जिनमें-से चार गा५धाएँ 
जीवकाण्डमें हैं। जी. का. के इस प्रकरणमें ग्यारह गाथाएँ हैं जिनमें-से पाँच गाधाओं द्वारा संख्याका कथन है । 

६. कषाय मार्गगा--जी. स. में इस प्रकरणमें आठ गायाएँ हैं। जिनमेंसे आदि और अन्तकी दो 
गाथाएँ जी. का. में हैं। जी. का. के इस प्रकरणमें संतरह गायाएँ हैं। जिनमें-ते अन्तकी तोन गायाओं में 
जीवसंश्या है । इसमें विदोष कथन है शक्ति, लेश्या तथा आयुके बन्ध और अबन्धकी अपेक्षा कषायके भेदों- 
का कथन । शक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक कषायके चार भेद हैं और प्रत्येक भेद एक-एक ग्रतिका कारण है जैसे 
क्रोध कपायके चार भेद किये है--पत्थरकी छूकीर, पृथ्वीकी लकीर, धघृलकी लकीर और जलकी छकीर । 
ये भेद उपसा रूपमें हैं। पत्थरकी लकौोर नहीं मिटती, उसके समान न मिटनेवाली क्रोध कषाय नरकगतिका 
कारण है आदि । इन कषायोंके अनुसार ही लेहया होती हैं और लेश्याके अनुसार ही आगामी भवकी आयुक्रा 
बन्ध होता है । यह सब कथन बहुत उपयोगी है जो जी. स, में नहीं है । 

७. ज्ञान मार्यणा--जी. स, में इस भमार्गगाका कथन केवल दस गायाओंसे है जिनमेंसे नो गाथाएँ 
जी. का, में हैं। किन्तु जी. का. में ज्ञानमार्गणा कड़ी है इसमें एक सौ छियासठ गायाएँ हैं, जिनमें-से केवल 
अन्तकी चार गायाओंमें जीव संख्या कही है । शेष एक सो बासठ गाथाओंमें ज्ञानके भेदोंका वर्णन है। ज॑।नके 
पाँच भेद हैं--मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान । इन्द्रिय जन्य ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं और 
मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले विदोष ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। उसके दो भेद हैँं--दाब्दजन्य और लिंग जन्य 
था अक्षरात्मक और अनक्ष रात्मक। तथा इनके बोस भेद भी हैं। इन बीस भेदोंका कथन इ्वेताम्बर परम्परामें 
केवल कर्मंग्रन्थमें ही देखनेमें आया है। दिगम्बर परम्परामें भी घवलाकी तेरहवीं पुस्तकें है । उसीसे 
जीवकाण्डमें लिया गया प्रतोत होता हैं। शुतश्ञान और अवधिज्ञानके विस्तृत कथनके कारण ही यह मार्गणा 
बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण है । 

८, संयम मार्गणा--जी, स. में इसमें ग्यारह गायाएँ हैं जिसमें-से नौ गायाएँ जी, का, में हैं । 
जीवकाण्डमें इसमें सत्तरह गाधाएँ हैं । अन्त की दो गाथाओंमें जीव संख्या है । 

९, दर्शन भार्गंणा--जी, स. में केवल चार गायाएँ है चारों गायाएँ जी. का. में हैं । जी. का. में 
सात गाथाएँ हैं जिनमें-से दो में जीवसंख्या है । 

१०. लेश्या मार्गंगा--जी. स. में इसमें बारह गाथाएं हैं जिनमें-से ग्यारह जी. का. में हैं । किन्तु 
जी. का, के इस प्रकरणमें गाथा संख्या एक सौ अड़सठ है अर्थात्‌ ज्ञान मार्गणास्े भी यह सार्गणा बड़ी है । 
इसमें सोलह अधिकारोंके द्वारा केश्याका कथन किया गया है, वे हैं--निर्देश, वर्ण, परिणास, संक्रम, कर्म 
छक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । इन्हींके कारण 
इसका विस्तार है । भी. स. में तो केवल हृक्षणका ही कथन है! 

११. सम्यक्त्व मार्गणा--जी. स. में इस सार्गणाका कथन पन्द्रह गायाओंसे है उनमें-से छह गायाएँ 
जी, का, में हैं। किन्तु जी, का. में इस प्रकरणमें रूगमग सौ गायाएँ हैं। ७ह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय और 
नौ पदार्थोंके श्रद्धालकों सम्यकक्‍त्व कहते हैं अतः प्रन्थकारने छह द्रव्योंका वर्णन नाम, उपलक्षण आदि द्वारा 
विस्तारसे किया है। कालकव्यका वर्णन तेरह गायाओंसे है । तथा पुदुगल द्रव्यके वर्णनमें तेईस बर्गणाओंका 
अर्णत वर्गगाखण्डके आधारपर दिया है। जोवसमासके अन्‍्तमें उसका उपसंहार करते हुए जो कथन है बह 
व्यवस्थित नहीं है । उसमें-से कुछ गाव।एऐँ जीवकाण्डमें लेश्या और सम्यक्‍त्व मार्गणाधिकारमें व्यवस्थित 
क्पमे हैं । 


२७० गो० जीवकाण्ड 


इस प्रकार यद्यपि जीवकाण्डकी रचनाका आधार जीवसमास रहा है किम्तु जीवकाण्डमें उससे बहुत 
अधिक विषय है और वह अपने विषयका पूर्ण ग्रन्थ है। उसमें जोवसमाससे सम्बद्ध विषयोंके साथ जीवदूठाण- 
में प्रतिपादित विषयोंका भी संग्रह हैँ । 


मूलाचार और जोवकाण्ड 


मूछाचार जैन भुनिके आवारका एक प्राचीन ग्रन्थ है। उसमें भी कुछ गायाएँ ऐसी हैं जो जीवकाप्डमें 
भी है । उसके शीरूगुणाधिकारमें शोलुगुणोंका वर्णन संख्या, प्रस्तार, अक्षसंक्रमण, नष्ट और उद्दिष्ट रूपमें 
किया गया है और जीवकाण्डके प्रारम्भमें प्रमादका वर्णव भी इसी रूपमें है। अतः इस अधिकारकी गाया 
२० से २५ तक जीवकाण्डमें वर्तमान हैं और उनका क्रमांक २६, २७, ३८, ३९, ४१, ४२ है । 

मुलाचारके अन्तमें भी एक पर्याप्ति नामका अधिकार है। उसमें २०६ गाथाएँ हैं। उसमें भी 
पर्याप्ति, योनि, बैद, लेश्या, जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, लेष्या, कुल आदिका वर्णन है। सम्भवतया 
अहिसा धर्मके पाछक मुनिको जीव रक्षाके लिए जीवोंके उत्पत्तिस्थानादिका जानना आवश्यक होनेसे इस 
आचार-विपयक ग्रन्यके अन्तमें इन सबका वर्णन किया है । फरूत: इस प्रकरणकी भी कुछ गायाएँ जीवकाण्ड- 
में है । किन्तु उन्हें आचाय नेमिचन्द्रने मूलाचरसे संगृहोत् किया है ऐसा निर्णयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
बहुत-सी गाधाएँ परम्परासे भी प्रवरतित चलो आातो है । 


जीवकाण्ड ओर संस्कृत पंचसंग्रह 


अमितयतिका संस्कृत पंचसंग्रह प्राकृत पंचसंग्रहको ही आधार बनाकर रचा गया है । किन्तु उसमे 
ऐसे भी विषय संगृहीत हैं जो पंचसंग्रइमें नहीं हैं. किन्तु ग्रोम्मटसारमें हैं। यहाँ हम उसके केबल जीव 
समास अधिकारको लेंगे । 

१. जीव समासमें गुणस्थानमें औदायिकादि भावोंका कथन नहों है किन्तु जीवकाण्हमें हैँ । सं, पं, सं, 
में ५२ आदि इलोकोंमें यह कथन है । 

२. जीव समासमें गुणस्थानोंमें जीवोंकी संस्याका कथन नहीं है। जीवकाण्डके सम्यकत्व 
भार्गणाधिकारमें है । सं. पं. सं. में इसी प्रकरणमें उसे ले लिया है । 

३. जीव समासमें जीव समासके भेदोंका वर्णन एकसे लेकर उन्नीस तक नही है। जीवकाण्डमें है । 
सं. पं. सं, में भी श्लोक १२० में यह कथन है । 

४. जीवसमासमें सान्‍्तर भार्गशाओंका कथन नहीं हैं जीवकाण्डमें है । सं. पं. सं. में भी इलो, 
१३४-१३५ में यह कथन है । 

५, जी. स, के काय मार्गगाधिकारमें श्ररोंका निवासस्थान नहीं कहा है जी. का. में कहा हूँ । 
से. पं, सं, में भो इलोक १६१ में यह कथन है । 

६. जी. स, के योगमार्गणाधिकारमें दस प्रकारके सत्यवचनोंकों नहीं गिनाया है। जी, का. में 
गिनाया है । सं. पं, सं. में भी इलोक १६९-१७० में यह कथन आया है । इसी प्रकरणमें जी. स. में आहारक 
शरीरके आकारादिकरा वर्णन नहीं है, जीवकाण्डमें है । सं, पं. सं, में भी इलोक १७६-१७७ में यह 
कथन है । 

इससे स्पष्ट है कि अमितगतिके सामने जीवकाण्ड बर्तमान था। अ्रसितगतिने अपना पंचसंग्रह 
वि. सं. १०७० में पूर्ण किया था । इससे लगभग तीय दशक पहले गोम्मटसारकी रचना हो चुकी थी और 
अमितगतिने अपने पंचसंग्रहक्री रचनामें उसका उपयोग किया है। पंच्रसंग्रहके शेष प्रकरण कमविषयक 
चचासे सम्बद्ध हैं अतः कर्मकाण्डके साथ उनको तुलना कर्मकाण्डके संस्करणमें की जायेगी । 


अस्तावनां 44 
विषय परिचय 


गुणस्थान --जीवकाण्डका सुदुय प्रतिपाद्य विषय गृणस्थान और मार्गणास्थान हैं. अतः यहाँ उनके 
सम्बन्धमें संक्षेपमें प्रकाश डाला जाता है-- 

गुणस्थान का एक नाम जीवसमास भी हैं। जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं उसे जीवंसमास कहते 
हैं। जीव रहते हैं गुणोंमें अर्थात्‌ भावोंमें । और वे भाव हैं पाँच--औदयिक, औपक्षमिक, क्षायिक, क्षायोप- 
शमिक और पारिणामिक | कर्मोके उदयसे होनेवाले भावको औदयिक कहते हैं। कर्मोके उपशमसे होनेवाले 
भावको औपक्षमिक कहते हैं । कर्मोंके क्षयसे होनेवाले भावको क्षायिक कहते हैं । कर्मोक्रि क्षयोपशमत्ते होनेवाले 
भावको क्षायोपशमिक कहते हैं । और कर्मोके उदयादिके बिता जीवके स्वभाव मात्रसे उत्पन्न होनेवाले भावको 
पारिणामिक कहते है। इन भावों या गुणोंके साहअर्यते आत्मा भी गुण कहछाता है। इसीसे जीवकाण्ड गाया 
८ में कहा है--- ' 

'दर्शन मोहनोय आदि कर्मोके उदय, उपशम आदि अवस्थानोंके होनेपर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे 
युक्त जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वशदेव ने गुण संज्ञावाला कहा हैं ।' 

पद्चास्तिकाय में गाथा ५८ की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--कर्मके बिना 
जीवके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपश्म भी नहीं होते । अतः क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, औपशसशिक 
भाव कर्म कृत मानता चाहिये। पारिणामिक भाव तो अलादि निधन स्वाभाविक भाव हे । क्षायिक भाव 
स्वभावकी व्यक्ति रूप होनेसे यद्यपि अनन्त है तथापि कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण कर्मकृत ही है । 


इस तरह चारों भावोंकों कमंकृत बतलाकर पुनः कहते हैं--अथवा उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम 
रूप चार अवस्थाएँ द्रव्य कर्मकी ही हैं, एक पारिणामिक अवस्थावाले जीवकी नहीं है। इसलिये उदयादिसे 
होनेवाले आत्माके भावोंको निमित्तमृत उस प्रकारको अवस्था रूपसे स्वयं परिणमित होनेके कारण द्रव्य कर्म 
भी व्यवहारनयसे आत्माके भावषोंका कर्ता होता है। अतः संसारी जीव यथायोग्य इन भाववाले होते हैं । 
इसीसे वे चौदह गुणस्थानोंमें विभाजित किये गये हैं । 

१ मिथ्यादृष्टि--पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है। जिनकी दृष्टि मिथ्या होती है उन्हें मिथ्या दृष्टि 
कहते हैं । दृष्टि, रुचि, श्रद्धा, प्रतोतिके विपरीत होनेसे वे जीव मिथ्या दृष्टि होते है । उन्हें धर्ममें रुचि 
नहीं होती । 

२ सासादन सम्यर्दृष्टि--अनस्तानुबन्धी कषायके उदयसे जिसका सम्यवत्व नष्ट हो गया है और 
मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिध्यात्व परिणासकों अभी प्राप्त नहीं हुआ हैं. किन्तु मिथ्यात्वके 
अभिमुश्त हैं वह सासादन सम्यर्दृष्टि है। जीवकाण्ड गाथा २० में कहा है--सम्यग्दर्शन रूपो रत्न पर्वतसे 
गिरकर जो जीव मिश्यात्वरूपी भूमिके अभिमुख है अतएवं जिसका सम्यकत्व नष्ट हो गया है वह जीव जबतक 
मिथ्यालवमें नहीं आता तबतक सासादन सम्यर्दृष्टि कहलाता हैं । 


३ सम्यग्मिथ्यादंष्टि--जिस जीवकी दृष्टि, श्रद्धा, रुचि या प्रतीति समीक्षीन और मिथ्या दोनों 
प्रकारको रिली-मिलोी होती है, जैसे दही और गुण मिले होते हैं, उन्हें पृथक करना शक्य नहीं है, उसे 
सम्पम्मिथ्यादृष्टि कहते हैं । 

४ असंयत सम्यग्दुष्टि--जिसकी दृष्टि या श्रद्धा समीचीन है वह सम्यग्दृष्टि है और संयमसे रहित 
सम्पग्दृष्टिको असंयत सम्परदष्टी कहते हैं। इसके सम्बन्धमें जीवकाण्डमें कहा है--जो न तो इन्द्रिय्रोंके विषयों- 
से बिरत है मौर न तरस तथा स्थावर जीवोंकी हिसासे विरत है, केवक जिन भभवान्‌के द्वारा उपदिष्ट 
लत्त्वोंका श्रद्धान करता है वह अविरत सम्यन्दृष्ठी है। 


श्र गो० जीवकाण्ड 


५ संयतासंयत--जो संयत और असंयत दोनों होते हैं वे संयतासंयत है । इनके सम्बन्धमें 
जी. का , गा. ३१ में कहा है-- 

जो एकमात्र जिनदेवके वचनोंमें श्रद्धा रखते हुए एक ही समय त्रस हिसासे विरत और स्थावर 
हिसासे अविरत होता है वह विरताविरत या संयतासंयत है । 

आगेके सब गुणस्थान संयमी साधुओंके ही होते है । 

६ प्रमत्त संयत--प्रकर्षते मत्त जीवोंकों प्रमत्त कहते है और अच्छी तरहसे विरत या संयमीकों 
संयत कहते है । जो प्रमत्त होते हुए भी संयमी है वह प्रमत्त सयत है। यहाँ प्रमादसे वही प्रमाद विवक्षित 
हैं जो संयमका घातक नही है । यहाँ प्रमल शब्द अन्त दोपक है जो छठेप्ते पहलेके सब गुणस्थानोंमें प्रमादका 
अस्तित्व सूचित करता है । 

७ अप्रमत्त संयत--जो पन्‍द्रह प्रमादोंपे रहित सयंमी है वे अप्रमत्त सयत है। इनके सम्बन्धमें जीव- 
काण्ड गा. ४६ में कहा है--जिसके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये है, जो ब्रत, गुण, शीलते शोभित है। भोहनीय 
कर्मका न तो उपशम करता है न क्षय करता है। वह केवल घ्यानमें लोन रहता है-वह अप्रमत्त संयत हैँ । सातवें 
गुणस्थानसे आगेके कुछ गुणस्थान दो श्रेणियोंमें विभाजित हैं: एक का नाम उपशम श्रेणी है और दुसरेका 
क्षपक श्रेणी। जिसमें जीव उत्तरोत्तर मोहका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी है। उपशम श्रेणीके भुणस्थान 
है---अपूर्वकरण, अनिवुत्तिकरण, सूक्ष्म साम्पराय और उपशान्त कषाय | उपशान्त कपायमें चढ़कर जीव 
नियमसे ग्रिरता है और सम्हुझूनेपर पुनः ऊपर चढ़ सकता है। किन्तु क्षयक श्रेणिपर चढ़ा जीव मोहका क्षय 
करते हुए ऊपर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करता है। क्षपक श्रेणिकरे गुणस्थान हैं--अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्म 
साम्पराय, क्षीणमोह । 

८ अपूर्वक रण--करणका अर्थ परिणाम है और जो पहले प्राप्त नहीं हुए उन्हें कहते हैं अपूर्व । 
ऐसे अपूर्व परिणामवाले जीव अपूर्वकरण कहे है । अधूर्वकरण रूप परिणामोंको धारण करनेवाले जीव मोहनीय 
कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोका क्षय अथवा उपशमभ करनेमें तत्पर होते है । 

९ अनिवृत्तिकरण--एक समयवती जीवोंके जिस प्रकार शरीरके आकार वर्षादि भिन्न-भिन्न होते 
है उस प्रकार जिन एक समयवर्ती सब जीबोंके परिणाम भिन्न-भिन्न न होकर समान ही होते हैं क्योंकि 
इस गुणस्थानमें एक समयमें एक ही परिणाम है, अपूर्वकरणकी तरह बहुत परिणाम नहीं होते, ऐसे समान 
परिणामवाले वे जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती होते है । उनका ध्यान अत्यन्त निर्मल होता दे औरू ने 
उस ध्यानरूपी अस्तिसे कर्मझूपी वनको जलानेवाछे होते हूँ । 

१० सूक्ष्म साम्पराय---सुक्षम कृषायकों सूद्षम साम्पराय कहते है। अर्थात्‌ जिन जीवोंके केवक सूक्ष्म 
लोभ कषायमात्र दोष रहती है, शेष समस्त मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय हो जाता हैं वहू सूक्ष्म साम्पराय 
संयमी कहलाते है । 

११ उपशान्त कषाय बीतराग छप्मस्थ--जिनकी कषाय उपशान्त हो गई है उन्हें उपशान्त 
कथाय कहते है । जिनका राग नष्ठ हो गया है उन्हें वीतराग कहते है । श्ानावरणं, दर्शनावरण कर्मोंको छप्म 
कहते हैं, उनमें जो रहते है उन्हें छग्नस्थ कहते हैं। जो वीतराग होते हुए भी छद्मस्थ हैं बे वोतराग छद्मस्थ 
हैं । जो उपशान्त, कपाय होते हुए वीतराग छप्मस्थ हैं वे उपशान्त कषाय वीतराग छष्स्थ हैं। इस 
गुणस्थानमें समस्त कषाय ( मोहनीयकर्म ) उपज्ञान्त हो जाती हैं अतः उन्हें उपशान्त कषाय कहते हैं । 

१२ क्षीण कषाय वोतराग छप्मस्थ---जिनकी कपाय क्षीण हो गई है वे क्षीण कपाय हैं। और 
क्षीण कषाय होनेके साथ जो वीतराग छल्यस्थ हैं वे क्षीण कषाय बीतराग छद्यस्थ है। इनका सम्पूर्ण मोह 
नष्ट हो जाता है | हि 


प्रस्तावना रे३ 


है३ सम्रोगकेवली---जिस ज्ञानमें इन्द्रिय, प्रकाश और मनकी क्षपेक्षा नहीं होती उसे केवल 
भर्थात्‌ असह्ाय कहते हैं। वह केवछशान जिनके होता है उन्हें केवली कहते हैं। और मन, वचन, कायकी 
प्रवृत्तिकों योम कहते हैं। जो योग सहित होते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। इस तरह जो योग सहित केवछ 
जानी होते हैं उन्हें सयोगकेवली कहते हैं। इसमें जो सयोग पद है वह नीचेके सब गृणस्थानोंसें योगका 
अस्तित्वसूच्रक है । 

१४ अयोगकेवली--जिनके योग नहीं होता बे अयोग द्वोते हैं । ऐसे योगरहित केवल ज्ञानी अयोग 
केवली होते हैं । जीवकाण्ड, गा. ६५ में कहा है, जिन्होंने अठारह हजार शोरूके स्वामित्वको प्राप्त कर लिया 
है, जिनके सम्पूर्ण क्मोंका आल़व दक गया है, तथा नवीन कर्म बन्धनसे भी रहित हैं बे अयोग केवली होते 
हैं । इन वौदह गृणस्थानोंसे रहित सिद्ध जीव होते हैं । वे कृतकृत्य हो चुके हैं । उन्होंने अपना सब करणीय 
कर लिया है, कुछ करना शेष नहीं है। उनके सब कर्म बन्धन नष्ट हो गये हैं । 

इस प्रकार मिथ्यात्वसे ऊपर चढ़ते हुए भोक्षमार्गी संसारी जीवोंके भावोंके उतार-चढ़ावको छेते हुए 
ये चौदह गुणस्थान कहे गये है । ये समस्त संसारी जीवोंकी हीव और उच्चदशाका चित्र उपस्थित करके 
मनुष्यको अपना विकासकी प्रेरणा देते है । 


मार्गणा 


मार्यणाका अर्थ है खोजना । चौदह गुणस्थान जिसमें या जिनके द्वारा खोजे जाते है उन्हें मार्भणा 
कहते हैं। जीवकाण्ड गा. १४१ में कहा है कि परमागममें जीव जिस प्रकार देखे गये हैं उसी प्रकारते ये 
जिन नारक आदि पर्यायोंमें या जिन नारक आदि पर्यायोंके द्वारा खोजे जाते हैं ये मर्मणा हैं और वे चौदह 
हैं । गति, इन्द्रिय, काय, योग, धेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेब्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञी, आहार । 
इनमें या इनके द्वारा जीबोंको खोजा जाता है । 

१. गति--गति नाम करके उदयसे जीवकी जो चेष्टाविशेष होती है उठे गति कहते हैं अथवा जिसके 
निमित्तसे जीव घतुगंतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं। गति चार हैं--नरक गति, तियंचगति, मनुष्यगति, 
देव गति । नरक गतिमें और देवगतिमें प्रारम्भके चार ही गुणस्थान होते हैं। तिय॑चगतिमें प्रारम्भके पाँच 
होते हैं, मनुष्यगतिमें चौदह गुण स्थान होते हैं । 

२. इन्द्रिय---इन्‍्द्र अर्थात्‌ आत्माके चिह्नविद्येषको जिनके द्वारा बह जानता है इन्द्रिय कहते हैं। 
थे पाँच हैं--स्परशन, रसना, ध्राण, चक्षु, श्रोत्र ये इन्द्रियाँ क्रसे एक-एक बढ़ती हुई होती हैं । इसीसे जीव 
एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय होते है। पृथ्वीकामिक, जलकायिक, अस्ति- 
काययिक, वायुकायिक और वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं। उन्हें ही स्थावर कहते हैं । तियँच एके- 
र्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय वक होते हैं। किन्तु नारकी मनुष्य ओर देव पंचेन्द्रिय ही होते है। पंचेन्द्रिय मनरहित 
और मन सहित भी होते हैं, उन्हें क्रमसे असंज्ञी और संज्ञी कहते हैं। एकेन्द्रियसे चौइन्द्रियतक सब मन रहित 
मसंज्ञी होते हैं । इनमें पहला ही गुणस्थान होता है । असंज्ञी पंचेन्द्रियके भी पहला गृणस्थान झेता है। संज्ी 
पंचेन्द्रियके ही चौदह गुणस्थान हो सकते है । 

३. काय--काय शरीरको कहते है । उसके दो भेद हैं। स्थावर और त्रस, एकेन्द्रिय जीवोंको स्थावर 
कहते हैं, उनके पाँच भेद पृथिवीकाय जादि हैं । और दो इन्द्रियसे केकर पंचेन्द्रिय तककों त्रस कहते हैं । 
स्थावरोंके एक पहला ही गुण स्थान होता है । वर्सोंके चौदह तक हो सकते हैं । 

४. योग मार्गणा--सन दचन कायके निमित्तसे होने वाली क्रियासे युक्त आत्माके जो द्ाक्ति विज्येष 
उत्पन्न होती है शो कर्मोंके प्रहणमें कारण है उसे योग कहते हैं। योगफे तोन भेद हैं, मनोयोग, वच्ननयोग, 
काययोग । मनोयोगके चार भेद हैं सत्य, असत्य, उभय, अनुभव । इसी तरह वचनमोगके भी चार भेद हैँ । 


र्४ड गो० जीवकाण्ड 


सत्य और बनुभय मनोयोग संज्ञीमिथ्यादृष्टत्ति ऐकेकर सयोगकेवछी पर्यन्व गुणस्थानोंमें होता है। असत्य 
मनोयोग और उभ्रयमनोयोग धंज्ञीमिथ्यादृष्टिसे छेकर क्षीणकषाय पर्यन्त द्वीता हैं । 

अनुभय वचन योग दोइन्द्रियसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त होता है। सत्यवचनयोग संज्ञीमिथ्यादृष्टिसे 
लेकर सयोगकेवली पर्यन्त होता है। असत्य वचय योग और उभय वचन योग संज्ञी मिध्यादृष्टिते लेकर 
क्षोणकषाय पर्यन्त होते है । 

काथ योगके सात भेव हँ--ओऔदारिक काययोग, औदारिक मिश्र काययोग, वैक्रियिककायबोग, 
वैक्रियिक मिश्रकाययोग, आहारकाययोग, अहारकमिश्रकाय योग, कार्मणकाययोग । उदार अर्थात्‌ महृत्भरी रको 
भौदारिक कहते हैं। उसके निमित्ततरे होनेत्रेले योगकों औदारिक काययोग कहते हैं। भऔदारिक 
जबतक पूर्ण नहीं होता तबतक मिश्र कहलाता है, उसके द्वारा होनेवाला योग औदारिक मिश्रकाययोग 
है। अनेक गुणों और कडद्धियोसि युक्त शारीरकों वैक्रियिक शरीर कहते है। उसके द्वारा होनेवाले 
योगको वैक्रियिक काय योग कहते हैं। वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तबतक वैक्रियिक 
मिश्र कहलाता है। उसके द्वारा जो योग होता है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोग है । जिसके द्वारा मुनि 
सन्देह होने पर सूक्ष्म अर्थोकों ग्रहण करता है उसे आहारक शरोर कहते है, उससे जो योग होता है उसे 
आहारक काययोग कहते हैं। जबतक आहारक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक उसे आहारक मिश्र कहते हैं 
और उससे होनेवाले योगको आहारक मिश्र योग कहते हैं । कर्म ही कार्मण शरीर हैं। उसके निमित्तसे जो 
योग होता है बह कार्मणकाय योग है। तियंच और मनुष्योंके औदारिककाय योग औदारिक मिश्रकाययोग 
होते है । देवों और नारकियोंके वैक्रियिककाययोग और बैक्रियिक मिश्र काय योग होते है। ऋऋद्धि प्राप्त 
मुनियोके आहारक काययोग आहारक मिश्रकाययोग होते है । विग्नहगतिमें स्थित चारों गतियोंके जीवोंके 
तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्घातको प्राप्तकेवलिजिनके कार्मणकाययोग होता है । 

ओऔदारिककाययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, सयोग केवली पर्यन्त गुणस्थानोंमें होते हैं। वैक्रियिक 
काययोग वैक्रियिक मिश्र काययोग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें होते हे। आहारक काययोग आहारक मिश्र 
काययोग एक प्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है। कार्मणकाययोग विग्नहगतिमें तथा संगोगकेवलीके 
समुद्धात समयमें हो होता हैं । 

वेद मार्गगा--वेद तीन हैं स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद । स्त्रीवेद और पुरुषयेद असंज्ी मिथ्यादृष्टि- 
से लेकर अनिवृत्ति गुणस्थान पर्यन्त होंते हैं। नपुंसक वेद एकेन्द्रिसे लेकर अनिवृत्तिगृणस्थान पर्यन्त होता 
है । उसके बादके सब गुणस्थानवाले जीव वेद रहित होते हैं। मु वेदके दो भेद है--द्रव्यवेंद और भावषेद । 
दरीरमे जो स्त्री या पुरुषका चिह्न होता है लिग योनि आदि वह द्रव्यवेद है । द्रव्यवेद तो शरीरके साथ 
सटा रहता है। रमणकी भावनाका नाम भावबेद है । यही नौवें गुणस्थान तक रहता है । उक्त कथन भाववेद- 
की अपेक्षा है । 

नारकी सब नपुंसक बेदी होते है । एकेन्द्रिससे लेकर चौइम्द्रिय पर्यन्त सब तिर्यक्ष भी तपुंसक वेदी 
होते हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिसि लेकर सब तिय॑चोंमें तीनों वेद होते हैं । मनुष्योंमें भी तीनों बेद होते हैं । देवोंमें 
स्‍त्री-पुरुष दो ही वेद होते है । 

कषाय मार्गगा--क्रोघ, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येकके घार-चार भेद वृष्टान्त द्वारा 
जीवकाण्डमें कहे है | क्रोधके चार भेद--पत्थरकी छकोर, पृथ्वीकी रेखा, धूलिको रेखा और जलूकी रेखाके 
समान । अर्थात्‌ जैसे थे रेखायें होती हैं जो नहीं मिटती या देर सबेर मिटती है उसी तरह क्रोष कषाम है । 
मानके धार भेद है--पर्बतके समान, हड्डीके समान, काष्ठके समान और वेतके तमान । विनद्न न होनेफा नाम 
मान है। पर्दत कभी नमता नहीं है और वेंत झट नम णाता है। उसी तरह मानके चार प्रकार हैं । 


अ्स्तावना रेप 


मावकि चार प्रकार हैं“-अपकी जड़, मेंढ़ेके सींग, बैछका मूतता और खुरपाके समान ! जैसे इसमें 
टैडापना अतिक-कम होता है पष्टी शिविति भायमाकी है । 

लोभके चार अ्रकार हैं--ऋूमिरामके समात, भाड़ीके चमकेके मलके समान, शरीरके सलूके समाल 
और हल्दीके रंगके समान । जैसे-जैसे इनका रंग गाढ़ा-हल्का होता है वैसे ही लोभ भी होता है । 

क्रोध, सात, माया, कबाय, एकेन्द्रिसि लेकर अतिवृत्ति, गुणस्थान वर्यन्त होती हैं। छोमकषाय 
सूमसाम्पराय गृणस्थान पर्यन्त होती है। अच्सके दोष चार गुणस्थान कषाय रहित हैं! 

७. झानमार्गणा--इसके आठ भेद हैँ-सति अज्ञानी, शुत अशासी, विभंगज्ञानी, मतिशानी, श्रुतशानी, 
अवधिशानी, मनःपर्ययज्ञानी, केवलजाती । जो जानता है उसे शान कहते हैं। शान दो प्रकारका है--चत्यक्ष 
और परोक्ष । परोक्षके दो भेद हैं---मतिश्ञात और श्रुतज्ञान | पाँच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थका ग्रहण 
होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिशानपूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान हैं। जो श्रुतशान दाब्दके 
निमित्तसे होतेवाले मतिज्ञानपूर्वक होता है उसके दो भेद हैँ--अंग श्रुत और अंगवाह्य । अंगश्नुतके बारह भेद 
हैं और अंगवाह्मके जोदह भेद हैँं। जीवकाण्डमें श्रुतशानके भेदोंका विस्तारसे कथन ज्ञानमार्गणाणिकारमें है । 
इन्द्रियेसि होनेवाके मिथ्यात्व सहिल शानकों मति अज्ञान कहते हैं सौर उस पूर्वक होनेवाले विदोष शानकों 
श्ुत॒ अज्ञान कहते हैं। और मिथ्यात्य सहित अवधिजशञानको विभंग कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानके तीन भेद हैं--- 
अवधिजश्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान । सम्पुर्ण मूर्त पदार्थोको इल्द्रियादिक्ों सहायताके बिना साक्षात्‌ जानब्े- 
वाले भानकों अवधिज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हुं--भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय | तथा देशाबाध, 
परमावधि, सर्वोवधि भेद विषयोंकों जाननेकी अपेक्षासे हैं। मनका आश्रय लेकर मनोगत विचारोंको साक्षात्‌ 
जाननेवाले ज्ानको मनःपर्यय कहते हैं। अर्थात्‌ जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा भविष्यकासमें 
चिन्‍्तवन होगा, अथवा जो अधचिन्तत है इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थकों जो जानता 
है वह मनःपर्ययज्ञान है। त्रिकालवर्ती समस्त पवार्थोंकों साक्षात्‌ जामनेव्राके ज्ञानकों केवलशान कहते हैं। 
एकफेल्थियसे सासादन सम्बन्दृष्टि गृणस्थान पर्यन्त मति अशानी श्रुत अंशानी जोव होते हैं। विभंगज्ञान संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि जीवोंके तथा सासादन सम्यब्दृष्टी जीवोंके होता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणश्यानमें आदिके तीनों हो 
जञान-अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ये तोनों असंयल सम्यन्दृष्टीसे झेकर क्षीण- 
कपषाय गुणस्थान पर्यन्त होते हैं। मनःपर्ययज्ञान भ्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त होता है । 
केवलशान सयोगकेवली अयोगकेवली और सिद्धोंमें होता है । 

८, संयम मार्येगा-«इसके भेद इस प्रकार हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविजुद्धि, सुक्ष्मसाम्प- 
राष, मयकक्ष्यात, संयतासंगत और भतसंयत । मैं सभी प्रकारके सावध्योगफा त्याग करता है इस प्रकार सर्व- 
सावधयोपके त्थाग को पाभायिक संयम कहते हैं। उस एक व्रतकों छेद करके अर्थात्‌ दो-तीन आदि भेद करके 
बरदोंके घारंण करमेकी छेदोपस्थापदा संयम कहते हैं। तोस चर्च तक इच्छानुसार भोग भोगकर सामायिक 
संयम और छेदोपस्थापना संयमको धारण करके प्रत्यास्यान पूर्व में पारंगत होकर जिसमे तपोविशेषसे परिहार 
ऋचष्धिको प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव तीर्भकरके पादमूलमें परिहार विशुद्धि संयमको धारण करता है । इस 
प्रकार संयसको धारण करके जो उठना-बैठना, भोजन करना जादि सब व्यापारोंमें प्राणिमोंकी हिंसाके 
परिहारमें दक्ष होता है उसके परिहार विशुद्धि संयम होता है। साम्पराय कंषायको कहते हैं । जिसकी कपाय 
सूकम हो गयी है उसे शृद्म साम्पराव कहते हैं। सामाणिए्र और छेदोपस्थापता संयमको धारंण करनेवाले 
साधु जब जत्य॑स्त सूद्म कपायथाले हो जाते हैं तब उनके सूक्ष्म साम्पराय संयम होता है। सम्पूर्ण कषायोंका 
अभाष होनेपर पयाक्यात संयम होता है 

प्रभतसंग्तते लेकर अयोगकेवीपयंन्त सब मनृष्य संय्ती होते हैं। सामागमिक और छेदोपस्थापना 


प्रंजतसंग्रतत॑ लेकर अनिवृत्तिगुणस्थान पर्यन्त होते हैं। परिद्वारबिशुद्धि संय्त प्रसतसंयत-अप्रमतसंयत दो 
श्र०-- 
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गुणस्थानोंमें होता है। सुदम साम्पराय संयम एक सूद्रम साम्पराय गुणस्थानमें होता है। ययाध्यात संयम 
अन्तके चार गुणस्थानोंमें होता है। संयतासंयत एक संयतासंयत या वेषासंयत गुणस्थानमें ही होता है। 
असंबम एकेस्द्रियसे छेकर श्रतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है । 

९. दर्शनमार्गगा--इसके चार भेद हैं-चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्धत, अवधिदर्शन, केवलदर्शन । चक्ुके द्वारा 
सामान्य पदाय्थके प्रहणको चक्षुदर्शन कहते हैं। होष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अचक्षु- 
दर्शन कहते हैं । परमाणुत्ते लेकर अन्तिम स्कन्‍्ध पर्य॑स्त मूर्त पदा्ोंके प्रत्यक्ष प्रतिभमासकों भवधिदर्शन कहते 
है। छोक-अलोककों प्रकादित करनेवाऊा केवलदर्शन है जो केवलशानके साथ होता है। छोष दर्शन शानसे 
पूर्व होते हैं। भक्षुदर्शन चौइन्द्रियले लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। अचक्षुदर्शन एकेन्द्रियसे 
छेकर क्षीणकपास गुणस्थान पर्यन्त होता है। अवधिदर्शन जसंयत सम्मग्दु्रीसे केकर क्षीणकषाय गुणस्थाम 
पर्यन्त होता है । विभंगदर्शनका अन्तर्भाव अवधिदर्षानमें होता है। सनःपर्ययज्ञान मर्तिपूर्वक होता है. इसलिए 
मनःपर्यय वर्क नदी है । 

क्रेबलदर्शन सयोगकेबली, अयोगकेवल्ी भर सिद्धोंके होता है । 

१०, लेदयामा्गगणा--क्थायसे अनुरंजित योग प्रदुत्तिको लेह्या कहते हे। कपायका उदय छह प्रकार 
है--तीत्ञतम, तीव्ंतर, तीम्र, सन्‍्द, सनन्‍्दतर, मन्दतम | अतः केदया भी छह हो जाती है--#ष्णलेश्या, 
नोलकेश्या, कापोतरेश्या, तेजोलेक्या, प्॑चलेष्या और शुक्ललेदया। इनको पहुचान--तोन्न क्रोधका होना, 
बैरको न छोड़ना, धर्म और दयासे रहित होना, मन्द्र होना, विवेकहीन होना, पाँच इन्द्रियोके बिषयोंका 
रूम्पटी होना, मानी और भायांवी होना कृष्णलेक्यावालेके लक्षण है । अतिनिद्रालु होना, दूसरॉको ठगनेमें 
दक्ष होना, धनघान्यमें तीव्र छालसाका होना नोललेश्यावालेके छृक्षण है। दूसरोंपर क्रोध करना, निन्‍्दा 
करना, उन्हें दुःख देता, उनपर दोष रूगाना, उनका विश्वास नहीं करना, अपनो स्तुति सुनकर सन्तुष्ट होमा, 
युद्धमें मरनेकी बाहना होना, कार्य-अकार्यकों न देखता कापोतलेश्यावालेके लक्षण है । 

जो कार्य-्अकार्य, सेव्य असेब्यको जानता है, समदर्शी है, दया-दानमें तत्पर है, कोमल परिणामी है 
बहु पीतलेश्यावाला है | त्यागी, भद्रपरिणामी, निर्मक, कार्य करनेसें उद्धत होना, गुरुजनोंकी पूजामें रत होना 
पश्मलेए्यावालेके लक्षण हैं । 

पक्षपात नहीं करना, निदान नहीं बाँधता, सबके साथ समान व्यवहार करना, दृष्ट-अनिष्ट पदा्ो्ने 
राग-देष नहीं करना शुक्ललेश्यावालेके क्षण हैं । 

कृष्ण, नील, कापोतलेश्या एकेन्द्रियसे लेकर असंयत धम्यरदृष्टी गुणस्थान पर्यन्त होती है। पीत और 
पग्मलित्या संक्रीमिध्यादृष्ठीसे छेकर अप्रमत्त संयत गृणस्थान पर्गनन्त होती है। शुक्ललेश्या संशोमिध्यादृष्टीसे 
लेकर सयोकेवल्ी गुणस्थान पर्यन्त होती है । तेरहवें गुणस्थानसे आगे सभी जीच लेश्यारहित होते हैं । 

११. भव्यत्वमाग गा--जिन्हें जाये सुक्ति प्रास होगी उन्हें भव्य कहते हैं। उनके भौदहों गुणस्थान 
होते हैं। अभव्यके केवक एक मिध्यादुृष्टि गुगस्थान ही होता है। भव्यत्व और अभव्यत्वभाव्‌ कर्मजन्य 
नहीं है, स्तराभाविक है । 

१२, सम्यकत्व सार्गणा---जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रत्यों, पाँच अस्िकायों और तो पदार्थों 
का धद्धात करनेको संभ्यक्त्त कहते है। उसके तीम भेद हैं--दर्शनमोहतीयके सर्जवा क्षय हो जानेपर जो 
निर्मकत भरद्धान होता है वह क्षायिक सम्यम्त्व है । यहू सम्यवत्व श्रद्धानरओं/अष्ट करनेवाले वचनोंते, युक्तियोसि, 
भयकारक हृपोंसे, अधिक क्या तीमों छोकोंसे भरी शद्धानते विवलित नहीं होता । 

संभ्यक्त्त भोहनीय प्रकृतिका उदय रहते हुए प्रदायोंका श्रों शुक्र, मछित और भगाढ़दोषते युक्त 
अद्धान होता है वह बेदक सम्यकत्व है। दर्शनमोहके पशामते क्रीचडके नीचे बैठ जातेसी मिर्सल ज़लके 
समान जो निर्मकू अद्धान होता हैं वह उपश् संम्पस्यर्दान है । 


प्रस्तावना २७ 


क्षायिक सम्यकत्व असृंयतसम्पस्तु हो गुणस्थानसे केकर अयोगकेवली गुंगस्थान पर्यन्त होता है। बेदक 
शम्यनत्व असंयससम्पस्दही गुणस्थानरे लेकर कंप्रमतस संयत गृणस्थान पर्यन्त होता है। उपश्म सम्यक्‍त्व 
असंयत सम्मष्दष्टी गुणस्थासते लेकर उपशान्त कवाय गृणस्थात पर्यन्त होता है । सासादन सम्यग्दंही, सम्यक- 
मिध्यादृष्टि और मिध्यादृष्टि मपने-अपने गुणस्थानमें होते है । 

१३- संज्ञी मार्गगा---इसके दो भेद हैं-संज्ञी और असंशी । मन सहित जीवोको संशी और मन 
रहित जीचोंको जसंज्ञी कहते हैं। संशी मिथ्यादृष्टित क्षीणकषाय गुणस्थान पर्थन्स होता है। असंशीके प्रथम 
ही गुणस्थान होता है। एकेट्रियते लेकर असंशी पंचेद्रिय पर्यन्‍्त जीव असंशी होते हैं । 

१४. आहार मार्गगा--तोन शरीर और छह पर्यात्तियोंके योग्य पुद्यलोके प्रहण करनेका नाम 
आहार है । एकेन्द्रियसे लेकर सयोगकेव्ी ५र्यन्त जोच आाहारक होते है। विश्व गतिको प्राप्त मिध्यादृष्टि, 
सासादन सम्यर्दृष्टी और असंयत सम्यरुष्टो तथा समुद्धात करते हुए केवछी, अभोगकेबली शौर सिद्ध 
बनाहारक होते है । 

इस प्रकार ये गुणस्थानों और मार्यणाओंका संक्षिप्त विवेषत है । जीवकाण्डमें इसीका विस्तार है । 


भोम्मटसारकी टीकाएँ 


छगभग पाँच दशक पूर्व भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ताके अन्तर्गत गान्ध्री हारे- 
भाई देवकरण जैन प्रन्थमारासे ग्रोम्मट्सारका बृहत्संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसमें मूलग्रन्थके साथ दो 
संस्कृत टोकाएँ तथा एक दृढारी भाषा दीका दो गयी थी । संस्कृत टीकाओंका ताम जीवतत्त्वप्रदीपिका और 
मन्दप्रबोधिका है और दुढरी भाषा टोकाका साम सम्यस्शानचन्द्रिका है। अ्रस्थके मुखपुष्ठपर जीवतर्त- 
प्रदोपिका टीोकाको केशववर्णोकुत और मन्दप्रबोधिकाकों अमयचन्द्राभार्यकृत अंकित किया है तथा सम्यस्क्षान- 
चन्द्रिकाके कर्ता पं, टोडरसलजो है । 

इस तरह उस समय तक उपछव्ध टीफाग्रोंके साथ इस संस्करणका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था । 
और उसके घाथ ही तीतों टीकाएँ भो प्रथम बार ही प्रकाशमें आयी थीं। इन तीनों टीकाओंमेंन्से मन्‍्द- 
प्रवोधिका तो अपूर्ण है। मुद्रित संस्करणमें जीवकाण्डकी याथा ३८३ तक हो यह दीका मुद्रित है। अतः यह 
टीका पूर्ण अ्न्थपर नहीं है। केवल एक जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका और तदनुसारी सम्पस्झ्ञानचन्द्रिका टीका 
ही परिपूर्ण है। 
जोबतस्वप्रदीपिका टोकाके कतुत्ममें भ्रम 

जैसा ऊपर लिखा है कि इस संस्करणके मुखपृष्ठर जीवतस्वप्रदीपिकाका कर्ता केशवर्यर्णीको लिखा 
है। इस टीकांकी भाषा टीका करनेवाले पं. टोडरमलूजीने भी इसे केशववर्णीकृत छिखा । उन्होंने अपनी 
भाषा टीकाके अश्तें लिखा है --- 


केशवत्र्णी भब्यविचार कर्णाटक टोका अनुसार । 

संस्कृत दीका कीनी यहू नो अणशुद्ध सो शुद्ध करेहू ॥ 

प्रह हिस्‍्दी पथ जीवतस्थप्रद्ीपिका टीकाके अन्तिम प्रधरका ही अनुवाद हे और उसी पथ्चकी अशुद्धिल 
के कारण महू अभ प्रवर्तित हुआ कि संस्कृत जीवतत्वप्रदीपिका टोकय केदाबवर्णोकुत है भौर वह जिस 
कर्णाटबर्वृशिक्ते आभारपर रची गयो है वह भामुण्डराय विरचित है क्योंकि ग्रोध्माटसारके अन्तमें उसके 
सघमिदा देमिच्रन्ध्राचार्थने चामुण्डशायकी एक बृल्तिका भिर्देश करते हुए उठका साम दीरमार्तण्डी छिखा है । 
दौर मार्वण्ड चागुण्दरमको एक उपाधि थी। किन्तु इस टीकाका कोई पता नहीं चलता । 


र्‌ट गो० जीवकाण्ड 


स्व, डॉ. ए. एत, तपाध्येके एक झेखका हिन्दी अनुवाद अनेकाब्त वर्ष ४, कि. ६ै, पृ. ११३ पर 
'जोम्मट्सारकी जीवतस्वग्रदीपिका टीका, उसका कतृत्व और समय क्षीर्षकस्से प्रकाशित हुआ था। उसमें 
बिद्वान्‌ लेखकने विदानोंगें प्रचलित इस अ्रमका निवारण सप्रमाण किया था कि संस्कृत 
टीकाके कर्ता केशवर्ण्णी हैं और उन्होंने किसी कर्णाटकवृत्तिके आधारपर उसे रचा है! इससे पूर्वमें केशव- 
वर्णोकी कर्माटकबृसतिसे विद्वान्‌ अपरिचित ये । डॉ. उपाष्येने ही अपने उस छेखमें उससे उद्धरण उपस्थित 
करके उसके साथमें संस्कृत टीकाकी तुछूना करते हुए संस्कृत टीकाकों उसकी अनुगामिनी बतछाया था | 

संस्कृत टीकाके रचयिताने, जिनका नाम नेमिचन्द्र है अपनी टीका प्रारम्भ करते हुए प्रथम मंगरू 
इक्तोक कहा है--- 

नेमिचन्द्रं जिने नत्वा सिद्ध श्रौशानभूषणम्‌ । 
बृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तित: ॥ 

इसमें वह स्पष्ट कहते हैं कि मैं कर्णाटवृत्तिके आधारसे गोम्मटसारकी टीका करता हूँ । किम्तु बह 
कर्णाटवृत्ति किसकी है, उस्तका नाम क्‍या है इसका निर्देश वह तहीं करते । परन्तु अपनी टीकाके अन्समें वह 
लिखते है--- 

“बल्लित्वा कर्णाठिकी वुत्ति वरणिक्रीकेशवः कृताम्‌ । 
छुतेयमस्यथा किचित्‌ विशोध्यं तद्बहुआुतेः ॥ 

“इसमें स्पष्ट कहा है कि केशववर्णीकृत कर्णाटक वृत्तिका आश्रय छेकर यह संस्कृत टीका रची गयी 
है । किन्तु अम फैलनेका कारण अशुद्ध पाठ है जो कलकत्ता संस्करणमें छपा है। उसमें वर्णिश्रीकेशव : 
कृति: छपा है। 'हतां' के स्थानमें कृति: पाठ होनेसे यह भ्रम प्रवर्तित हुआ । 

' पथ॑, टोडरमलूजीने हसीका पद्यानुवाद किया है जो ऊपर दिया गया है--- 

इस पद्मानुवादका भी यही अर्थ है कि कैशवर्णीते कर्णाटक टौकाके अनुसार संस्कृत टीका रची हैं । 
उन्होंने अपनी टीकार्मे अन्यत्र भी केशवबर्णीकों ही संस्कृत टीकाकार लिखा है । 

जीवकाण्ड कलकत्ता संस्करण पृ. ७५५ पर उनकी टोकामें स्पष्ट छपा हैं--केशवबर्णी संस्कृत 
टीकाकार । 

पबष्डित टोडरमलजी तो महाविद्वान्‌ थे । उनके सामने भी वर्णिप्रीकेशवै: कृति: पाठ आया प्रतीत 
होता है । शुद्ध पाठ 'कुतां' नहीं आया । उसीसे यह अम प्रबतित हुआ है; क्‍योंकि उन्हींकी टीकाके आधार- 
पर ही गोम्मटसारका पठन-पाठन चछा हैं। संस्कृत टोकाका वाचनन तो इस कालमें किसी विरल ही विद्वानूने 
किया हो । 

अब तो केशववर्णीकी कर्नाटक टीकाके प्रकाशमें यह हस्तामऊकवतु स्पष्ट है कि जोवतत्त्वप्रदीपिका 
नामक संस्कृत टीका उनको कृति नहीं है। किन्तु उनकी कर्णोटक वृत्तिका साम भी जीवतत्त्वप्रदीपिका ही 
है जो प्रत्येक अधिकारके अन्त भाता है | संस्कृत टीकाकारने उसे भी ज्योंका त्यों अपना लिया है! उसमें 
भी परिवर्तन नहीं किया इससे भी भ्रमको बछू मिल सका है । 

इस तरह वर्तमानमें गोम्मठ्सारपर तीन टीकाएँ !उपलब्ध हैं--अभयचस्थाचार्यक्रत मन्दप्रमोधिका, 
केशवर्षर्णीकृत कर्ताटकवृत्ति और तदनुसारों संस्कृत टींका । इनमें-से प्रथम अधूर्भ हे । क्षेष दोनों परिपूर्ण हैं । 
किन्तु यह कहता ही उचित होगा कि बोम्मटसारपर केवल एक ही टीका उपलब्ध है और वह है जीवतत्व- 
प्रदीषिका ! उसका मूक रूप कुछ संस्कृत मित्रित कर्नाटक भाषामें है। उसके कर्ता केशक्दर्णी हैं। उसीका 
संस्कृत ख्यान्तर संस्कृत टीका है। उसमें केशक्वर्णीकों टीकासे नवीन कुछ भी नहीं हैं किस्तु कहीं-कहीं 
उसमें प्रयुक्त गणितादिकी प्रक्रियाकों संक्षित ही कर दिया गया है। किनल्‍्हु उसके इस संश्कृत स्यान्तरने ही 


प्रस्तावषनणां २५, 


जीवशत्वप्रदीषिका टीकांते स्वाध्यायी जनोंकों छाभान्वित किया हैं। उसका मह संस्कृत रुपान्तर न होता तो 
पं. टोडरमलूजी दुढारी भाषामें उसका अनुवाद नहीं कर सकते थे । 


मन्दप्रवोधिका टीका 


यह अपूर्थ टीका गौम्मटसार जीमकाण्ठकी तीन सौ तेरासी गाया पर्यन्त ही उपलब्ध है। अर्थात्‌ 
उसके आधे भागसे कुछ अधिकपर ही है। कलकत्ता संस्करणमें प्रथम संस्कृत जोबतत्त्वप्रदीपिका दी गयी है 
उसके भीखे भन्दप्रबोधिका दो गयी है। गाया ३८३ के तीचे प्रथम जीवतत््व प्रदीपिका देकर मन्दप्रबोधिकाके 
सामने एक वाक्य दिया है--- 

श्रीमदभयचन्द्रसैद्धान्तचक्रवतिविहितव्याल्यानं विश्रान्दर्मिति कर्णाटवुत्य नुसारमनुवद॒ति ।! 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अभयघन्द्र सिद्धास्वचक्रवर्तीके द्वारा किया ग्रया व्यास्यान ( टीका ) समाप्त हुआ, 
इसलिए कर्णाटक्वृत्तिके अनुसार अनुवाद करता हूँ। 

यह वाक्य किसका हो सकता है ? केशवर्बर्णीकी टीकामें तो इस प्रकारका वाक्य भही है, न बह ऐसा 
लिख ही सकते है क्योकि उनकी दीका ही कर्णाटवृत्ति है। वह उसके अनुसार अतुबाद करनेकी बात क्यों 
लिखेगे ? यह वाक्य तो संस्कृत जी- प्र. टीकाके रचयिताका हो हो सकता है। हमारे पास भग्रोम्भदसार 
जीवकाण्डकी जो हस्तलिश्लित प्रति है उसमें वह पत्र ही नहीं है। फिर भी हमें यह वाक्य उनका ही छतीत 
होता है । किन्तु उसपर भी यह आशंका होना स्वाभाविक है कि संस्कृत जी प्र के कर्ता तो प्रारम्भमें ही 
यह छिख चुके है कि कर्णाटवृश्षिका आश्रय लेकर मैं यह टीका लिखता है। ऐसी स्थितिमें मन्‍्दप्रबोधिकाके 
समाप्त होनेपर उन्होंने ऐसा क्यों छिखा ? इसके समाघानके लिए हमें तीनो टीकाओंका मिलान करना 
आवष्यक प्रतीत हुआ । और उससे यह निष्कर्ष लिकछा कि तोनोंकी वाक्य रथना और विषय वर्णनमें बहुत 
साम्य है। अस्तर केवछ कर्णाटक भाषासत है। अर्थात मन्दप्रब्ोधिकाके संस्कृत वाक्य तथा कर्नाठ्वृत्तिके 
कन्नड़ वाक्योंमे भो समानता हैं अतः कर्मोटवूत्तिका आशय लेकर संस्कृत जीव प्रदीपषिकाकी रचता करनेवाले- 
ने कर्णाटृत्तिका संस्कृत रूपान्तर करनेमें मन्दप्रभोधिकासे मदद ली हो यह सम्भव है। मन्दप्रबोधिका समाप्त 
होनेपर उन्हें केवछ कर्णाटवुत्तिका ही आश्रय छेता पड़ा है उसीकी सूचना उन्होंने इस वाबयके द्वारा की 
प्रतीत होती है । 

इसका स्पष्ट आशय यह है कि केशववर्णोके सामने कर्नाटवृत्ति रचते समय मन्दप्रबोधिका बर्तमान 
थी। उन्होंने अपनी कन्लड़ वृत्तिमें उसके रसयिता अभयचन्द्र चक्रवर्तोका निर्देश किया हैँ। यह बात 
डा, ए. एन उपाध्येने अपने उक्त छेलमें तीनों टोकाक्रोस्ते एक उद्धरण देकर स्पष्ट की हैं। हम भी यहां उस 
उद्धरणको देनेका कोम संबरण नहीं कर सकते । वहू उद्धरण इस प्रकार है-- 

देसविरदें पमत्ते इदरे य खशोब समिय भागों दु । 
सो खलु भरित्तमोहं पहुच्च भणियं तहा उर्तरि ॥१३॥ 


मन्दप्रत्रोधिकां-- 

देदाविरते प्रमत्तविरते इतरस्मिन्नप्रमसचिरते चर क्षायोपशमिकचारिब्रलक्षण एवं भावों वर्तते। 
वैसबिरते प्रत्याध्यानावरणकषायाथां सर्तघातिस्पर्थभोदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेत होनानुभायरूपतया प्रिणतानां 
सदवस्वालक्षणे उपश9े अं, देशधातिस्पर्धकभोदयस हिते उत्पत्नं देशसंयमरूयबारिष क्षायोपक्षमिकम्‌ । प्रमशविरते 
लीदासुभाग संज्वलमकपायाणा प्रागुरूलक्षभवथोपशमसमुत्वस्नंयमरूप॑ प्रमादमल्लित सकलचाःरित्र' क्षायोप- 


शमिकम्‌ । अन्र संज्वकानुभागानां प्रमादजनकृत्वमेंव सोब्रत्वम्‌। अप्रमत्तविरते मन्वातुभागसंज्यक्ूनकषाबाणा 


प्रामुत्तववोपशमोत्वल्कसंयमहूप चिर्सश् सकठछनचारित्र' क्षामोपश्तमिकसम । 


६० गो० जीवकाण्ड 


कन्नडवृत्ति-- 

'देशविरतनोलं प्रमत्तसयतनोल इतरनप्य अप्रमतसंयतनोरं क्षायोपशमिक संयममकक्‍्कुं । देशसंबता- 
पेक्षेयिंदं प्रत्याख्यानकषायंगलुदपि सल्पट्ट देशधातिस्पर्धकानस्तैकमागानुभागोदयदोडने उदयमनेददे क्षीयमार्ण- 
गलप्प विवक्षितनिषेकंगल सर्वधातिस्पर्धकंगल . नंतबहुभागंगलुदबाभावरुक्ष णक्षयदोहूमवश्परितन नियेक॑ 
गलप्पनुदयप्राप्तंगूलगे सदबस्थालक्ष णमप्पुपशममुंटगुतिरलु समुद्भतमप्पु्दरिंद चारितमोहमं कुद्तु देशसंयममदु 
क्षायोपशमिकभावमंदु पेलल्पट्टुदू । अंते प्रमततात्रमतर्ं संज्वलनकषायंगल उदितवेशवातिस्पर्धकासस्तैकभाभातु- 
भागदोडने उदयमनंय्ददे क्षीयमाणंगलप्प विवक्षितोदयनिषेकंगल्‌ सर्वधातिस्पर्धकानन्तवहुभागंगडुदयाभावरुक्षण- 
धायदोलमवरुपरितननिषेकंगलप्पनुद्यप्राप्ंगल्से सदव्रथार॒क्षणमप्प उपक्षममुंटागुत्तिरहु॒ समुत्पल्नमंप्पुदर्टिवं 
चारित्रमोहमं कुरुतिल्लियु सकलसंयमम्‌ क्षायोपशमिक्भावमेद पेलल्पडुवुद्देबुमुदु श्लीय॑मयसूरिसिद्धान्तचक्रवर्ति- 
गरपभ्रिप्रायं ।' 


संस्कृत जो. प्र.-- 


दिशविरते प्रमत्तसंयते तु पुनः इतरस्मिन्‌ अभ्रमत्तसंयते थ क्षायोपश्मिकसंयमों भवति । देशसंयता- 
पेक्षया प्रत्याल्यानकषायाणा उदया गतदेशघातिस्पर्भकानस्तैकभागानुभागोदयेन सहानुदयाग्रतरक्षीयमाण- 
विवक्षितनिषेकसर्व घातिस्पर्धकानन्तबहुमागानामुदया मावकक्षणक्षये. तेषामुपरितनंनिषेकाणं अनुदयप्रासानां 
सदवस्थालक्षणोपश्में चे सति समुद्भूतत्वात्‌ । चारित्रमोह प्रतीत्य देशसंयमः क्षायोपशमिकभाय' इत्युक्तम्‌ । 
तथा प्रमत्ताप्रमत्तयोरपि संज्वलनकृषायाणामुदयागलदेशधातिस्पर्धकानन्तेकभआगानुभागेन श्रहू अतुदयागत- 
क्षीयमाणविवक्षितोदयनिषेकसर्व वा तिस्पर्धकानन्तबहुमागाता उदयाभावलक्षणक्षये तैषां उपरितननिषेकाणा- 
मनुवयप्रास्ताना सदवस्यास्क्षणीपशमे च॑ सति समुत्पत्नत्वात्‌ चारित्रमोह प्रतीत्यात्रापि सकलसंयमो5पि 
क्षायोपशमिकी भाव इति भणितं इति श्रीमदभयचन्द्रसूरिसिद्धान्त चक्रवर्त्य भिप्रायः ।' 

तेरहवी गाथाके व्यास्यानमें मन्दप्रयोधिका टीकाके रचम्रिता श्री अभयचन्द्र सूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीने 
प्रमत्त, अप्रमत्त गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव कहा है। उसीका निर्देश के शववर्णीने अपनी कर्णाटवृत्तिमें किया 
है और उसीका अनुवाद संस्कृत जी. प्र. में है। इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि सन्दप्रबोधिका केशवनर्णके 
सम्मुख थी । तथा केशववर्णीकी टीका कस्नड्में होते हुए भी संस्कृत शब्दबहुरू है। उसमें अधिकतर विभक्तियाँ 
ओर क्रियापद ही कष्नड़ भाषाके हैं। सैद्धान्तिक सब शब्द वही हैं जो संस्कृतमें प्रचलित हैँ । अतः उसका 
संस्कृत रूपान्तर करनेमें संस्कृत टीकाकारको भम्दप्रबोधिकाका साहाय्य अवश्य भिला है! दोनों टीकाओंके 
मिलानसे यह स्पष्ट हो जांता है । किन्तु संस्कृत जी, प्र, के रचगिताने स्वयं मन्दप्रबोधिकाका कोई अनुसरण 
नहीं किया है, कर्नाटकवृत्ति ओर मन्दप्रबोधिकामें जहाँ शब्दसाम्य है वही उसके संस्कृत रुपान्तरमें शब्दसाम्य 
पाया जाता हैं। यह बात भी ऊपरके उद्धरणते स्पष्ट है । 

मन्दप्रबोधिकाका प्रारम्भिक अवतार वाक्य हो विस्तृत होकर कर्माटक जुशिका अबतार वागय 
बनाया गया है | 

भन्दप्रवोधिकाका अवतार वाक्य इस प्रकार है--- 

श्रोमदप्रतिहतप्रभावस्थाद्वादशासनगुहाम्यन्तरनिदांसि प्रवादिमदान्धसिधुर्रसहायमानसिहतन्दिमुतीर्दा» 
भिनन्दितंगवंशललकामराजसर्वजादनेकशुणनामचेयभागधेय - श्रीसद्राजमल्लदेव महीवल्लम महामात्य पद- 
विराजमान - रणरंगमल्लासहायपराक्रमगुणरतभूवण . स्म्यपत्वरस्सलिस्यादिविविधगुणनामसमासादित- 
कोतिकास्त-श्रीचामुप्डरायस्यपुण्ड रीकद्रब्यानुमोगप्ररतानुरूप॑_ महाकर्मप्रकृतिप्रामृतप्रथमसिद्धास्तजी वस्थानाक्य- 
प्रधमचण्डार्थसं प्रहुं गोम्मट्सारवामधेयपण्चसंग्रहे शास्त्र ध्रारममाण: "० 

केशवर्वणीकी जीवतत्त्वप्रदीपिका तीकामें भी प्रथभ ग्राथाका अब॒तार वागय शब्दशः प्राय पद्दी है । 


प्रस्तावता हर 


अन्तर केरल इतना है कि उसमें “जोवस्थान-क्षप्रवन्थ, बन्धस्वामित्व-वेदनाखण्ड-र्गगालण्डमहाबन्धानां 
चद्खपडानां मध्ये बीवादिपमेपाशं निरवर्णेध समुदृघुत्य गोम्मटसार' लिखा है। तथा आगे संगलादिकी चर्चा 
विस्तारस की है। इसके खित्राम इस अवतार बाक्यसे पहले टीकाके आरम्ममें कन्नह पद्योंके द्वारा चौबीस 
तीर्धकरों और उनके गणधरोंकों स्तवन किया है। उसके पश्चात्‌ उक्त अवतार बाबय है। उसके अनन्तर 
विलोकप्रशप्तिकी प्रारम्भिक गायाओंकों देकर भंग, निमित्त, हेतु आदिकी विस्तृत बर्चा है। 

केशववर्णीकी कल्नड़ टीकाकों संस्कृतकूप देनेवाले नेमिचन्द्रने इस सब विस्तुत चर्चाकों नहीं अपनाया 
है। भागे भी कहीं-कहीं गणितादि सम्बन्धी विस्तुत चर्चाओंकों संक्षितत कर दिया है। किन्तु कोई मौलिक 
प्रसंग कहीं भी छूटा नहीं है । 


केशववर्णीका वेदृष्य और समय 


केक्षववर्णीने गोम्मभटसारके प्रत्येक अधिकारकी अन्तिम पुष्पिका्में अपने गूर अभयसूरि सिद्धान्त- 
भक्रवर्तीका उल्लेख बहुत ही सम्माननीय शब्दोंमें किया है । उत्हें श्रीमत्‌ राय राजगर भूमण्डलाचार्य, महा- 
वादवादीश्वर वादिपितामह, विद्ृ्जनचक्रवर्ती लिखा है और अपनेको उनके चरणकमलोंकी धूलिसे रंजित 
ललाठपट्ट मात्र लिखा है। अपने भामके साथ कोई विशेषण आदि नही ऊछगाया है । किन्तु उनको यह टीका 
ही उनके वैदुष्यका परिचय देनेके लिए पर्यात है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वीरसेन स्वामीने अपनो 
घवला टीकाके द्वारा बट्खण्डागमके रहस्यका उद्घाटन किया । उसी प्रकार श्री केशववर्णीनी अपनी जीवल॑त्व- 
प्रदीपिका टीकाके द्वारा गोम्मट्सारके रहस्यका उद्धाटन किया है। घबरा टोका प्राकृत-संस्कृतके मिश्रणसे 
रचो गयी है तो जी. श्र. कन्नड और संस्कृतके मिश्रणसे रची गयी है। इतनी विद्वत्तापूर्ण टीकाकों कैशत- 
वर्णीने सस्‍्कृतमें न रचकर कनटिक देशकी भाषामें क्‍यों रचा ? क्या संस्कृतमें रचना करनेमें वे अक्षम थे या 
इसका कोई अन्य कारण था यह हम कहनेसें असमर्थ हैं। सिद्धान्तके वे मर्मज्ष थे । गणितमें उनकी अवाधगति 
थी । उनके द्वारा रचित करणसूत्र भी उनकी इस टीकामें हैं। उन्होंने अंकरसंदृष्टिके द्वारा अर्थसंदृष्टिकों स्पष्ट 
करनेका जो प्रयत्न किया है बह उनके गम्भीर वैदुष्यका परिचायक है । पर्योप्ति अधिकारते पहले उन्होंने 
अलौकिक गणितके सम्बन्धमें एक स्वतस्त्र अधिकार ही अपनी इस टीकामें दिया है जिसमें त्रिलोकप्रश्नप्लि 
और तिलोकसारका उपयोग किया गया है । 

उनकी इस टीका ग्रल्थान्तरोंसे छिये गये प्राकृत पद्मोंके साथ संस्कृत पद्योंका भी समावेश है। 
अधिकांश प्राकृत गराथाएँ उक्त च' के बिना ही सम्मिलित कर लो गयी हैं। अकछंकके लधीयस्व्रयसे 
विद्यानन्दकी आसपरीक्षासे भो पथ उद्धुत हैं। कुछ प्रल्थोंका भी नामाल्लेख है जैसे प्रमेयकमलमार्तण्ड । 

यह सब तो उतके विस्तृत वैदुष्पका परिचायक हैं किन्तु उनका सम्भीर वैदुष्य तो सिद्धास्त-विषयक 
है और सिद्धान्त-विषयक यहू तल्तस्पर्शी ज्ञान उन्हें जपने गुर अमयसुरिसे प्राप्त हुआ था। इसीसे उन्होंने 
उत्तका स्मरण इतनो श्रद्धाके साथ किया है | 

यहू अभयसूरि सिद्धान्तवक्रवतों कौन थे, इस सम्बन्धमें हम अमी कुछ कहनेमें असमर्थ हैं। यह 
अस्दप्रबोधिकाके रक्षयिता बमयचर्त्र तो नहीं हो सकते । सम्मधतः इसीसे उन्होंने अपने गुरुके नामके साथ 
जिया पद ने लगाकर सूरि पद छवाया है । 

डॉ. उपाध्येने अपने लेखमें लिखा है कि मन्दप्रवोधिका ईसवी सन्‌ १३५९ से, जब केशवमर्णीने 
अपनी वृत्ति समाप्त की थी, पहुलेकी रचना है। अभंमधन्‍द्रते अपनी मम्दप्रश्नोधिकारें एक बालबन्द पर्चित- 
देखका स्मरण किया है जिन्हें मैं ( डॉ. उपाध्मे ) वे ही आालेन्दु पण्हित समशता हैं जिनका उल्लेख क्षवण- 
वैशमोछाके ईटनी सभ्‌ १३१३२ के एक शिकालेखमें हुमा है। और यदि यह बांत मान छी जाये तो हम 
उस समथकों ऊमंभग फ्चास यर्ष पीछे के जानेसें समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त उनकी पदवियों, उपाधियों और 


श्र गो० जीवकाण्ड 


छोटे-छोटे प्रणंगोंचे जो कि उनमें दिये हैं मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे अभयचन्द और वालअन्द, सभी 
सम्माननाओंकों छेकर वही हैं जिनकी प्रशंसा बेल्र शिकालेखोंमें कौ थपी है और भो हमें बतकाते हैं कि 
अभयजनन्‍द्का स्वर्वात ईस्मी सन्‌ १२७९ में और बालचन्द्रका ईस्वी सम्‌ १२७४ में हुआ था । इस प्रकार 
हम अभयचम्द्रकी मन्दप्रबोधिकाका समय ईल्‍्बी सनकी १३वीं शताब्दीका तीसरा चरण स्थिर कर सकते हैं । 

मन्दप्रयोधिकामें भी कुछ उद्धरण अन्य ग्रन्थोंसे दिये गये हैं। प्रथम ग्रायाकी टोकामें एक उद्धरण 
इस प्रकार है--- 

'नेष्दुं विहन्तुं शुभभावभग्नरसपकर्ष: प्रभुरन्तरायः । 
वर्कामचारेण गुणानुरागाधुत्यादिरिष्टार्थकृदाहंदादेः ॥* 

यह दलोक कैशववर्णीकी टीकामें भी उद्धत है। यह यं. आशाधरके अनगार धर्मामृतके नौवें अधिकार- 
का छन्जीसवाँ पद है। आशाघरने अपना धर्मामृत वि सं. १२८५ (ई स, १२२८ ) से पूर्वमें रचा था । 
अतः उक्त समयके साथ इसकी संगति बैठ जाती है । 

जओोवकाण्डकी जिस हस्तलिखित प्रतिपर-से नागराक्षरोंमें परिचरतित करके कन्नढ टीकाका यह मुद्रण 
क्वार्य हुआ है । उसकी अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है--- 

स्वस्ति भीनृपश्ालिवाहनशके १२०६ वर्ष क्रोधिनाम संधत्सरे फाल्गणमासे शुक्लूपक्षे शासिरब्तो 
( छिशिरतों ) उत्तरायने अद्यां सष्टिम्यां (?) तिथौ भरुघवासरे सत्तावीसघटिकादूपरातिक सप्तम्यां तिथौ 
अनुराधानक्षत्रे तीसघटिकाबुपरांतिक ज्येद्ानक्षत्रे व्याघातनांमयोगे छहृघटिकाबुपरातिक हर्षणनामयोगे बवाकरणे 
सतस्तावीसघटिका यस्मिन्‌_ पंचांगसिद्धि तत्च॒ भोलेद सुभस्थाने. श्रीपंचपरमेष्ठीदिव्यचैत्यालयस्थिते 
ओीमत्केशवध्णवि रचितमप्प गोम्मटसार कर्माटमवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिमेमोलु जीवकांड संपूर्णमादुदु मंगर् 
भूयात्‌ । 

सम्मवतया यह वही प्रति है जिसका उल्लेख डॉ. उपाध्येने अपने लेख गोम्मट्सारकी जीवतरव 
प्रदीपिका' में किय। है। और उसे कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन मठकी प्रति बतराया है । तथा टिप्पणमें लिखा है 
कि यह कागजपर लिखी हुई प्रति है। इसका परिसाण १२.५०८८५ इंच है। इसमें ३८७ पृष्ठ हैं। प्रति- 
लिपिका समय शक १२०६ दिया है जो कि स्पष्ट हो लिपिकारका प्रमाद है जबकि हमें शात है कि फेशव- 
बर्णीनि अपनो वृत्ति शक १२८१ में लिखी थी । 

इस तरह केशबवर्णों अभयसूरि सिद्धान्तवऋ्रवर्तीके शिष्य थे ओर उन्होने अपनी वृत्ति धर्ममृषण 
भट्टारकके अनुसार शक संवत्‌ १२८१ या ईस्वी सन्‌ १३५९ में लिखी थी । 


संस्कृत जीवतत्त्वप्रदीपिका 


संस्कृत जीवतत्वप्रदीपिका, जो ग्रोम्मट्सारके कलकता संस्करणमभें मुद्रित है और जिसे भ्रमसे 
केशववर्णीकी मान लिया गया था । केशववर्णीको कर्नाटक टोकाका ही: संस्कृत रूपान्तर है। इसमें प्रथम 
गायाके उत्थानिका वाक्यसे पूव्॑में जो कर्ताटकर्वुत्ति में घौषोस तीथंकरों और उनके ग्रणघरोंके सस्यन्धमें 
नमस्कारात्मक कन्नढ पद्म हैं, तथा उनके पदचात्‌ जो मंगल आदिकी चर्चा तिलोगपण्णत्तिके आभारपर की 
गयी है उस सबको छोड़ दिया है और जहूसे सूलग्रन्धर्से सम्बद्ध टोका प्रारम्भ होती है पहाँते उसका संस्कृत 
खुपास्तर भावः ज्योंका त्यों दिया गया है। दोनों दोकाओंमें कन्नह भाषाते सम्दद जिम्रक्ति, चातु आविकों 
छोड़कर प्रायः शब्दश। साम्य है। क्ववित ही विस्तुत अर्चाओंको संक्षिस रूप दिया भया है। मैंसे गाया 
४९ की टोकामें अधःकरण सम्बन्धी विवरणकों कुछ संक्षिप्त किया गया है। जहू शब्दधाः रूपाध्तर नहीं है। 
सत्स्याकार रचनाके विवरणमें भी ऐसा ही किया या है । कायमार्यणामें गाया २५८ के विषेजनत उत्कृष्ट 
संजयको जोंडनेको अक्रियामें भी ऐसा हो किया गया है । किन्तु किसो भी उपभोगी सैडास्तिक विवेजनमें कैसा 


प्रस्तावना श्र 


नहीं किया गया है। अतः इस संस्कृत टीकाके रचयिता श्री नेमिभन्द्र भी गरोम्मटसारमें प्रतिपादित विषयके 
अवध्य ही सुरुझे हुए विद्वान थे। और उनका कर्नाटक भाषा लथा संह्कृत भाषापर भो समान अधिकार था। 
यदि उन्होंने केशवर्ण्णोकी टोकाको संस्कृतरूप न दिया होता तो प॑. टोडरमरूजी साहब अपनी सम्यकजशान 
चन्द्रिका टीका नहीं लिख सकते थे। और उसके अमावमें गोम्मट्सारके पठुन-पाठनकी जो परम्परा 
आज भी प्रचलित है उसका अभाव हो जाता । अतः जिस प्रकार केशववर्णीका हमपर महान्‌ उपकार है उस्ती 
प्रकार संसक्ृत टीकाके रचयिताका भी कम उपकार नहीं है। उन्होंने बहुत ही सरछ संस्कृतमें छोटे-छोटे 
वाक्योंके द्वारा गूढ़ विषयोंको स्पष्ट करनेका पूर्ण प्रवत्न किया है । 


संस्कृत टीकाकार और उनका समय 


यदापि गोम्मट्सारके कककत्ता संस्करणमें मुखपृष्ठपर इस टोकाको केशववर्णी कृत छापा है ओर उसके 
प्रथम भाषा टीकाकार, पं, टोडरमलरूजीने भी उसे केशववर्णी कृत लिखा है तथापि इस टीकाके प्रारम्भिक 
इलोकर्में टीकाकारने अपना नाम, अपने गुरुका नाम और अपनो इस टीकाका आधार सब स्पष्ट कर दिया 
है । वह लिखते हैं---- 
नेमिश्न्द्रं जिने तत्वा सिद्ध श्रीज्ञानमूषणम्‌ । 
वृत्ति गोम्मटसारस्थ कुं्े कर्णाटवृत्तित: ॥ 
उनका यह प्रथम मंगलइलोक सन्दप्रबोधिकाके प्रथम मंगल श्लोकसे प्रमावित प्रतीत होता है जो 
इस प्रकार है-- 
मुनि सिद्ध प्रणम्याहं नेमिचन्द्र जिनेश्वरम्‌ ! 
टीकां ग्रोम्मटसारस्य कुर्वे मन्दप्रबोधिकाम्‌ ।। 


मन्दप्रबोधिकाके रचयिताने किसी वृत्तिका आध्म लेनेकी बात नही कही है किन्तु संस्कृत जीवतत्त्व- 
प्रदीषिकाके कर्ताने कर्णाटवुत्तिका आश्रय छेनेका स्पष्ट कथन किया है। और श्री नेमिचन्द्रस अपना मास और 
उसके ज्ञानभूषण विशेषणसे अपने गुरुका नाम भी बतछा दिया है । 

योम्मट्सार कलकत्ता संस्करणके अन्तमें ( पृ. २०९७-८ ) जो प्रशस्ति प्रथम पथमें तदनन्तर गद्यमें 
मुद्रित है उसमें कहा है--सं. जी. त. प्र. के कर्ता मूछसंघ, शारदागच्छ, बलात्कारगण, कुन्दकुन्दान्दय और 
नन्दिआम्नायके थे। उनके गुरुका नाम भट्टारक ज्ञानमूषण था। कर्नाटक देशमें मल्लि भूपालके प्रयत्नसे 
मुनिचन्द्रसे सिद्धान्तका अध्ययत किया था। भट्टारक प्रभाचन्द्रने उन्हे भट्टारकपद प्रदान किया था। त्ैविद्य- 
विद्यामें विश्यात विशालकीलति सूरिने इस रचनामें उनकी सहायता की थी और सर्वप्रथम प्रसक्षतापुर्वक 
उसका अध्ययन किया था। थी धर्मचन्द्रसूरि, अभयचन्द भट्टारक और लालावर्णी आदि भव्यजीवोके लिए 
चित्रकूटमें पाश्वनाथ जिनाऊयमें कर्णाटवृत्तित्ति इसकी रचना की थी। साहु साग और सहेसने रचनेंकी 
प्रार्थना की थी । 

यह पद्चात्मक प्रशस्तिका सार है। उसमें ग्रस्थकारने अपना नाम नहीं दिया | किन्तु उसीके पश्चात 
गद्यात्मक प्रशस्तिमे नेमियन्द्र नाम दिया है। तथा यह भी छिलखा है कि कर्णाट देशमें मुनिचन्द्रसे सिद्धान्तका 
अध्ययन करनेके पहचात्‌ लाला वर्णीके आग्रहसे बहू गुजर देशपे आकर चित्रकूटमें जिनदास शाहके हारा 
बतवाये गये पाहर्यवनाथ जिनालयमें ठहरे थे और वहीं उन्होंने विशालकीतिकी सहायतासे कर्णाटवुत्तिके 
अनुसार रचना की थी । 

नेमिवन्द्रते अपनी इतनी विस्तृत प्रदास्तिमें भो उसके रचनाकालका कोई संकेत तक नहीं किया है । 
किन्तु केशववर्णीकी कर्नाटवृुत्तिके आधारसे रचना होनेके कारण यह नि्रिवाद है कि उसके पश्चात्‌ ही उसकी 
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रचना हुई है तथा उसका भाषानुवाद पं. टोडरमलूजीने वि. सं, १८१८ में पूर्ण किया था। अतः इन दोनों 
टोकाओंके मध्यमें ही किसी समय यह संस्कृत टीका रची गयो है इतना निदिचत है । किन्तु यह एक लम्बी 
अवधि है । डॉ. उपाध्येने इसे सौमित करनेका प्रयत्न किया है। वह लिखते हैं--जैन साहित्यके उद्धरणोंके 
अनुसार मल्लि नामका एक शासक कुछ जैन प्रन्थकारोंके साथ सम्पर्क रखता है। शुभचन्द्र गुर्वावलीके अनुसार 
विजयकीति ( ई. सन्‌ की सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें ) मल्लिभूषालके द्वारा सम्मानित हुआ था। विजय- 
कोतिका समकालीन होनेसे उस मल्लिभूपालको १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें रखा जा सकता न ॥। उसके स्थान 
ओर घर्मका कोई परिचय नहीं दिया गया है । दूसरे, विशालकीतिके दिष्य विद्यानन्द स्वामीके सम्बन्धमें 
कहा जाता है कि ये मल्लिरायके द्वारा पूजे गये थे । और ये विद्यानन्द ई. सन्‌ १५४१ में दिवंगत हुए हैं । 
इससे भी मालूम होता है कि १६वीं शताब्दोके प्रारम्भमें एक मल्लिभूपाल था। हुमचका शिलालेख इस 
विधयको और भी स्पष्ट करता है । वह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्क्मं था सालुब मल्लि- 
राय कहलाता है। यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किवदन्तियोंस हटाकर ऐतिहासिक आधारपर छे जाता 
है । सालुव नरेशोने कनारा जिलेके एक भागपर राज्य किया है और वे जैन घर्मको मानते थे । मल्लिभूपाल 
मल्लिरायका संस्कृत रूप है और इसमें कोई सन्देह नही है कि नेमिचन्द्र सालुव मल्लिरायका उल्लेख कर रहे 
हैं यद्यपि उन्होंने उसके वंशका उल्लेख नहीं किया है । १५३० ई. के शिलालेखमें उल्लिखित होनेसे हम 
सालुब मल्लिरायको १६वीं दशताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते हैं। इस तरह नेमिचन्द्रके सालुब मल्लिरायके 
समकालीन होनेसे हम सस्क्ृत जीवततन्व प्रदीपिकाकी रचनाको ईसाकी १६वीं शताब्दीके प्रारम्भकों ठहर 
सकते हैं । 
इस प्रकार डॉ. उपाध्येने सं, जी, प्रदी, का काल निर्धारित किया है । 


सम्यग्श्ञान चन्द्रिका 


गोम्मटसारकी तीसरी ढुँढारी भाषाकी टीकाका नाम सम्यर्शान चन्द्रिका है। इसके रचयिता स्व, 
पण्डितप्रवर टोडरमल हैं। इन्होंने अपनी टीकाकी प्रशस्तिमें वि. सं. १८१८ में उसके समाप्त होनेका स्पष्ट 
उल्लेख किया है। यथा--- 
संवत्सर अष्टादशयुक्त, श्रष्टाईशशत्त लौकिकयुक्त । 
माघशुक्ल पंचमि दिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥ 
यह टीका ग्रोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लूब्धिसार और क्षपणासार नामक प्रन्थोंपर है । 
प्रशस्तिमें ग्रन्थकारने स्वयं छिखा है। पं. हुकुमचन्दजी भारिल्लने 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और क्ृतित्व 
नामक अपने महानिवन्धमें इनपर विस्तारसे प्रकाश डाला है । पण्डित टोडरमलछूजी जयपुरके निवासी थे । 
जातिसे खण्डेलवाल थे और गोत्र गोदीका था। उन्होंने अपने गुरु आदिके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा । 
किन्तु वे महान्‌ विद्वान्‌ थे इसमें सन्देह नहीं है। जब हमने संस्कृत टीकाके आधारपर उसका हिन्दी अनुवाद 
करना प्रारम्भ किया तो जहाँ तक संदृष्टियाँ नहीं थी वहाँ तक तो छेखनी द्रतगतिसे चली । किन्तु संदृष्टियोंके 
भाते ही लेखनीको गति अवरुद्ध-जैसी हो गयी और हमें पं. टोडरमलूजीकी टीका सम्यग्शान चन्द्रिकाकी ही 
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प्रस्तावता रैष 
शरण लेती पड़ी । उस समयमें उन्होंने अपने बुद्धि-वैभवसे संस्कृत टीकाके गूढ़ विषयोंको कितनी स्पष्टवासे 
खोलकर सरक ख्पसे लिखा है यह हम छिखनेमें असमर्थ हैं। यद्यवि वे श्रावक थे किन्तु आचार्यकोटिके 
समकक्ष थे इसमें सम्देह नहीं । उतकी परमार्थ बुद्धि बद्भुत थी । स्वाध्याय करनेवालोंको सरलतासे विषयका 
घोष हो यही उनकी भाषना रही है । जैन ग्रन्थकार कैसे मन्दकषायी, निरभिमानी और बीतरागी हीते थे, 
टोडरमलजी उसके उदाहरण हैं। इस टीकाको लिखते समय हमें उनकी गुणगरिमाका स्मरण पद-पदपर 
होता था। और हम मन ही मन उसको प्रणाम करते थे। यदि उन्होंने यह टीका न लिखी होती तो 
गोम्मटसारका पठन-पाठन ही प्रचलित न होता । इसी टीकाको पढ़कर गुरुवर्य पण्डित गोपारूदासजी वरैया 
गोम्मटसारके ज्ञाता बने और उनकी शिष्यपरम्परा प्रवर्तित हुई । धन्य हैं पं, दोडरमछजी। गोम्मटसार 
और च्रिलोकसारका रहस्य भाषामें उद्घाटित करके उन्होंने महानू उपकार किया है, और मोक्षमार्ग- 
प्रकाशककी रचना करके तथा उसमें निरचयाभासी और व्यवहाराभासीका स्वरूप अंकित करके तो उन्होंने 
अपनी कृतिपर कलशारोहण कर दिया है । 
यही कारण है कि उस समयके विद्वानों और तत्व-जिज्ञासुओंने उनकी विद्वत्ताकी भुक्त कण्ठते 
प्रशंसा की हैं। जिन साधर्मी राजमरूकी प्रेरणासे उन्होंने गोम्मटसारकों टीका लिखी । उन्होंने अपनी पत्रिकामें 
गोस्सटसारकी टीकाकी रचनाका पूरा इतिवृत्त दिया है। उसे यहाँ हम उन्हींके शब्दोंमें उदुत कर देना 
उचित समझते हैं-- 


टोडरमल्लजी सूं मिले, नाना प्रकारके प्रदन किये, ताका उत्तर एक ग्रोम्मट्सार नामा ग्रन्यको सांखि 
सू देते भये । ता ग्रन्यकी महिमा हम पूर्वे सुणी थी, तासूं क्दोष देखी । अर टोडरमल्लजीका ज्ञानकी महिमा 
अद्भुत देखी । 

पीछे उनसूं हम फही--तुम्हारै या प्रन्यका परचे निर्मल भया है। तुम करि याकी भाषा टीका होय 
तो घणां जीवांका कल्याण होइ बर जिन घर्मका उद्योत होई ।.... .....««« तब शुभ दिन मुहूर्त विपे टीका 
करनेका प्रारंभ सिन्नाणां नग्न विष भया। सो बै तो टोका बणावते गये, हम बांचते गये । बरस तीन में 
गोम्मटसार ग्रन्यकी अड़तीस हजार ३८०००, लब्धिसार क्षपणासार ग्रन्थकी तेरह हजार १३०००, धघिलोक- 
सार ग्रल्थकी चौदह हजार १४००० सब मिली चारि ग्रन्थांकी पेंसठ हजार टीका भई | 


अवारके अनिष्ट कारू विप्रे टोडरमल्लजीके श्ञानका क्षयोपशम विशेष भया । 


पं, टोडरमलणजीने भी अपनी प्रशस्तिमें इनके सम्बन्धमें लिखा है-- 
“राजमल्ल साधर्मी एक, धर्म सधैया सहित विवेक 
स्रो नाना विधि प्रेरक भयो, तब यहु उत्तम कारज थयो। 
इन्द्रध्वज विधान पत्रिकामें भी लिखा है-- 
'यहाँ सभा विष गोमट्रसारजीका व्याख्यात होय है सो बरस दोय तो हुआ अर बरस दोय ताईं और 
होइगा, एह व्याख्यान टोडरमल्लजी करे हैं ।” यह विधान वि. सं. १८२१ में हुआ था । 
सिद्धान्तसारसंग्रह वचनिका प्रशस्तिमें पं. देवीदास गोषाने पं. टोडरमलूजीके अनेक विशेष 
श्रोत्ताओंका नामोल्छेख किया है। उस समयके विशिष्ट विद्वान्‌ पं. जयचन्द छावड़ाने अपनी सर्वार्थसिद्धि 
वचनिकाकी प्रद्स्तिमें तथा पं. भूषरदासजी कृत सर्चासमाधानमें पं, टोडरमछूजीका उल्लेख बहुमानपूर्वक 
किया गया है। इस तरह पं. टोडरमछजी इस युगके एक महान्‌ भाषा टीकाकार हुए हैं। पण्डितजीने 
अपनी ठीकाके प्रारम्भमें एक पीठिका भी दी है जो गोम्मटसारके पराठ्कोंके लिए उपयोगी है। उसका 
जावश्यक अंश हम यहाँ देकर इस प्रस्ताननाको समाप्त करेंगे । 


श्६ गो० जीवकाण्ड 
गोम्मटसार पीठिका 


भाषाटीकाकार स्वर्गीय पं. टोडरमलूजीने गोम्मटसारकों भाषा टीकासे पूर्वमें पीटिका निबद्ध की है 
जो गोम्मटसारके अध्येताओंके लिए उपयोगी है । अतः उसके आवश्यक अंशोंका सार यहाँ दिया जाता है । 

मैं मन्दबुद्धि है, विशेष ज्ञानरहित हैँ, अविवेकी है, शब्द-स्याय-्यणित-घासिक आदि अ्रन्थोंका विशेष 
अभ्यास भेरे नहीं है, तथापि धर्मानुरागवक्ष टीका करनेका विचार किया हैं। सो इसमें जहाँ-जहाँ चूक हो, 
अन्यथा अर्थ हो, वहाँ-बहाँ मुझे क्षमा करके उस अन्यथा अर्थके स्थानमें यथार्थ अर्थ लिखना, ऐसी विनय है । 

कोई कहता है कि तुमने टोका करनेका विचार तो भरा किया। परन्तु ऐसे महान्‌ ग्रन्थकी टीका तो 
संस्कृतमें ही चाहिए, भाषामें उसकी गम्भीरता प्रकट नहीं होती । उसको कहते है--इस ग्रन्थकी जीवतत्त्व- 
प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पहलेसे ही है। परन्तु जो संस्क्ृत-गणित-आम्नाय आविके शञानसे रहित मन्द- 
बुद्धि है उनका उसमें प्रवेश नहीं है। और यहाँ कालदोषसे बुद्धि आदिके तुच्छ होनेसे संस्कृत आदिके ज्ञानसे 
रहित जीव बहुत हैं । उनको इस ग्रन्थके अर्थका ज्ञान करानेके लिए भाषाटीका करते हैं। जो जीव संस्कृत 
विशेष ज्ञानसे युक्त हैं वे मूलग्रन्थ अथवा संस्कृत टीकासे अर्थ धारण कर सकते है। किन्तु जो जीव संस्कृत 
आदिके विशेष शानसे रहित हैं वे इस भाषाटीकासे अर्थका अवधारण करें। तथा जो जीव संस्क्रृत आदिके 
शानसे सम्पन्न है परन्तु गणित आम्नाय आदिके ज्ञानका अभाव होनेसे मूलग्रन्थ अथवा संस्कृत टीकामें प्रवेश 
करनेमें असमर्थ हैं थे इस भाषाटीकासे अर्थकी घारणा करके मूलग्रन्थ अथवा संस्कृत टीकारमें प्रवेश करें । 

पुर्बमें अर्धभागधी भाषामें महान्‌ ग्रन्य थे। जब बुद्धिकी सन्दता हुई तब संस्कृत आदि भाषामें प्रन्थ 
बने । अब तिरेष बुद्धिकी मन्दता होनेसे देशभाषामें ग्रन्थ रचनेका विचार हुआ । भाषाके द्वारा संस्कृत 
आादिका अर्थ लिखनेमें तो कुछ दोष नहीं है । 

अब इस शास्त्रके अभ्यासमें जीवोंको प्रेरित करते हैं-- 

है भव्यजीबो ! तुम अपना हित चाहते हो तो तुम्हें जैसे बने तैसे इस शास्त्रका अम्बास करना 
चाहिए; क्योंकि आत्माका हित मोक्ष है। मोक्षके सिवाय अन्य जो कुछ है वह सब परसंयोगजनित है, 
विनाशीक है, दुःखमय है। किन्तु मोक्ष निज स्वभाव है अविनादी है, अनन्त सुखमय है। अतः तुम्हें मोक्ष- 
पद पानेका उपाय करना चाहिए । मोक्षके उपाय सम्यर्दर्शन, सम्यंग्शान और सम्यकचारित्र हैं । और इनकी 
प्राप्ति जीवादिका स्वरूप जाननेसे ही होती है । क्योंकि जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानका नाम सम्यम्दर्शन है । 
किन्तु बिता जानें श्रद्धानका होना असम्भव है । अतः पहले जाने, पीछे वैसी ही प्रतीति होनेसे श्रद्धा होता 
है । श्रद्धान होनेपर जो जीवादिका जानना होता है उसीका नाम सम्यस्शान है। तथा श्रद्धानपूर्वक जीवादि- 
को जानकर स्वयं ही उदासीन हो, हेयकों त्यागे और उपादेयको ग्रहण करे तब सम्यक्चारित्र होता हूँ। 
अज्ञानपूर्वक क्रियाकाण्डसे सम्यकचारित्र नहीं होता। इस प्रकार जीवादिको जाननेसे ही मोक्षके उपाय 
सम्यर्दर्शन आदिकी प्राप्तिका निश्चय करना । सो इस शास्त्रके अभ्याससे जीवादिका जानना उत्तम रीतिसे 
होता है । क्‍योंकि संसार जीव और कमंका सम्बन्धरूप है । विशेष जाननेसे इनके सम्बन्धका मो अभाव होता 
है वही मोक्ष है। सो इस दास्त्रमें जीव और कर्मका हो विशेष निरूपण है । अथवा जीवादि छह द्रव्यों और 
सात तत्त्वोंका भी इसमें उत्तम निरूपण है । अतः इस शास्त्रका अभ्यास अवद्य करना | 

कोई-कोई इस शास्त्रमें अरुलि होनेके कारण विपरीत विचार प्रकट करते हैं। थे प्रथमातुयोग, 
अथवा चरणानुयोग अथवा द्रब्यातुयोगका पक्ष छेकर इस करणानुयोगक्रप झ्ास्त्रके अभ्यासका निषेष, करते हैं। 

प्रथमानुयोगके पक्षपाती कुछ मन्दबुद्धि कहते हैं कि इस योम्भटसार शास्तरमें गणितकी कठित समस्या 
सुनी जाती है । हम कैसे इसमें प्रवेश करें ? उनसे कहते हैं कि डरो मत, इस भाषा टीकामें मणित्र आदिकां 
अर्थ सुगम रूपसे कहा है | अतः उसमें प्रवेश करना कठित नहीं रहा । तथा इस शास्तर्मे कहीं सामान्य कथन 
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है और कहीं विशेष कथन है । कहीं सुगम है, कही कठिन है। यदि सबका अभ्यास बन सके तो उत्तम है 
और जो न बने तो अपती बुद्धिके अनुसार जैसा बने तैसा अक्यास करो, अपने उपायमें आलस्य मत करो । 
और जो यह कहा जाता है कि प्रथमानुगोग सम्बन्धी कथादि सुननेसे जीव पापसे डरते हैं और धर्मानुरागी 
बनते हैं। सो वहाँ तो दोनों कार्य मन्‍्द रूपसे होते हैं ? किन्तु यहाँ पाप-युण्यके कारण कार्य आदिका विशेष 
ज्ञान होनेसे दोनों कार्य दृढ़तासे होते हैं । अतः इस धास्त्रका अभ्यास करना चाहिए | 

घरणानुयोगके पक्षपाती कहते हैं कि इस शास्त्रमें कहा जीवकमंका स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है । 
उसके जाननेसे क्या लाभ ? यदि हिंसादिको त्यागकर ब्रत पालें, उपवासादि तप करें अथवा अरहन्त आदिकी 
पूजा-भक्ति करें, दान दें, विषयादिसे उदासीन हों तो आत्महित हो । 

उनको कहते हैं--- 

है स्थूलबुद्धि ! ब्रतादि शुभ कार्य तो करने योग्य ही हैं परन्तु सम्यकत्वके बिना थे ऐसे हैं जैसे अंक 
बिना बिन्दी । और जीवादिको जाने बिता सम्यवत्वका होता ऐसा जैसा बाँझके पुत्र । अतः जोवादिको 
जाननेके लिए इस शास्त्रका अभ्यास अवश्य करना चहिए। तथा जैसे ब्रतादि शुभ कार्य हैं और उनसे 
पृष्यबन्ध होता है उसी प्रकार जीवादिके स्वरूपको जाननेरूप ज्ञानाभ्यास भी प्रधान शुभ कार्य है और उससे 
सातिशय पुण्यका बन्ध होता है। तथा ब्रतादिकमें भी ज्ञानाम्यासकी ही प्रधानता है, क्‍योंकि जो जीव प्रथम 
जीवसमास आदि जीवादिके विशेष जानता है पीछे यथार्थ ज्ञानके द्वारा हिसादिको त्याग ब्रत धारण करटः है 
वही ब्रती है। जो जीवादिके विद्योष जाने बिता किसी प्रकार हिंसादिके त्यागमात्रसे अपनेको ब्रती मानता है 
वह ब्ती नहीं है। अतः ब्रतपालनमें भी शञानाम्यासकी ही प्रधानता है । तथा दो प्रकारका तप कहा है--- 
बहिरंग और अन्तरंग । जिससे शरीरका दमन होता है वह बहिरंग तप है और जिससे मनका दमन 
होता है वह अन्तरंग तप हैँ । इनमें बहिरंग तपसे अन्तरंग तप उत्कृष्ट है। सो उपवासादि तो बहिरंग तप है 
ओऔर ज्ञानाम्यास अन्तरंग तप हैं। सिद्धान्तमें भी छह प्रकारके अन्तरंग तपोंमें चौथा स्वाध्यायनामा तप 
कहा है । उससे उत्कृष्ट, व्युत्सर्ग और ध्यान ही है । अतः तप करनेमें भी ज्ञानाम्पास ही प्रधान है । 

तथा जीवादिके विधशेषरूप गुणस्थानादिका स्वरूप जाननेपर ही अरहन्त आदिका स्वरूप ठीक रीतिसे 
जाना जाता है तथा अपनी अवस्थाकों पहचानता हैँ । ऐसा होनेपर जो ठीज़ अन्तरंग भक्ति प्रकट होती है 
वही कार्यकारी है । जो कुलक्रमादिसे भक्ति होती है वह किचित्मात्र ही फलकी दाता है। अतः भक्तिमें भी 
ज्ञानाम्पास ही प्रधान है । 

वथा दान चार प्रकारका है! उनमें-से आहारदान, औषधदान और अभयदान तो तत्कालके भूख, 
रोग और मरण आपदिके दुःखको दुर करते हैँ । किन्तु ज्ञानदान अनन्तभव सम्बन्धी दुःखकों दूर करनेका 
कारण है। अतः ज्ञानदान उत्कृष्ट हैं। यदि अपनेको ज्ञानाभ्यास हो तो अपना भी भरा करता है और अन्य 
जीवोंको शानदान देता है। शञानाम्यासके बिना शानदान कंसे हो सकता है । अतः दानमें भी शानाम्यास ही 
प्रधान है । 

अनादिकालसे सब जीब संसारमें रहते हुए कर्मोंको अपना मानते हैं। कोई जीव जीव और कर्मका 
यथार्थ ज्ञान होनेपर कर्मोंस उदासीन हो उन्हें पर जानने रूगा और उनसे अपना सम्बन्ध छुड़ाना चाहता 
है । ऐसी उदासीनता ज्ञानाम्याससे ही होती है और बही कार्यकारी है। ज्ञानके थिंना जो उदासीनता होती है 
बह तो पृण्यफलकी दाता है । उससे मोक्षकी सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार अन्य शुभ कार्योर्में भी ज्ञानाम्यास 
ही प्रधान है। अतः शास्त्राष्ययतसे जीव और कर्मका स्वरूप जानकर अपने स्वरूपका ध्यान करना चाहिए। 

प्रइन--कोई जीव श्ञास्त्र-अध्ययन तो बहुत करता है किन्तु विषयादिका त्याग नहीं करता । उसका 
शास्ताध्ययन कार्यकारी है या नहीं ? यदि है तो महात्‌ पुरंष विषयादिका त्याग क्यों करते हैं? यदि नहीं 
हैं तो ज्ञानास्यासकी महिमा कहाँ रही ? 
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समाधान---शास्त्राम्यासो दो प्रकारके होते हैं--एक छोभार्थी और एक धर्मा्ों । जो अन्तरंग अनुराग 
बिता ख्याति पूजा लाभादिके लिए शास्त्राभ्यास करते है वे लोभाथों है। अतः विषयादिका त्याग नहीं 
करते । किन्तु जो अन्तरंग अनुरागते आत्महितके लिए शास्त्राभ्यात्र करते हैं वे धर्मार्थी है। सो प्रथम तो 
जैनशास्त्र ऐसे है जिनका यदि धर्मार्थी होकर अभ्यास करे तो विषयादिका त्याग करता ही है। उसका 
ज्ञानाम्यास कार्यकारी है। यदि कदाचित्‌ पूर्वकर्मके उदयकी बलवत्तासे भ्िषयादिका त्याग न बने तो भी 
सम्यग्दर्शन आदिके होनेते ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है । जैसे असंयत गुणस्थानमें विषयादिका त्याग बिना 
भी मोक्षमार्गपना सम्भव है । 

प्रदन-- जो धर्मार्थी होकर जैनशास्त्रका अभ्यास करता है उसके विषयादिका त्याग न हो, यह तो 
सम्भव नही है | क्योंकि विषयादिका सेवन तो परिणामोंसे होता है और परिणाम अपने अधीन हैं ? 

समाधान--परिणामके दो प्रकार है--बृद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्टक् । जो अपने अभिप्रायके अनुसार 
होता है वह बुद्धिपूर्वक है। और दैववश अपने अशिप्रायसे विपरोत हो वह अबुद्धिपृरवक है। जो धर्मार्थी होकर 
जैनशास्त्रका अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषयादिके त्यागरूप वीतरागभावका ही होता है। यहाँ 
वीतराग भाव तो बुद्धिपूर्वक है। और चारित्रमोहके उदयसे सरागभावका होना अबुद्धिपूर्वक है। उसीके 
कारण उसकी प्रवृत्ति विषयादिमें देखी जाती हैँ । 

अब द्रव्यानुयोगका पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्रमें जीवके गुणस्थानादि रूप विशेष और कर्मके 
विशेषका वर्णन किया हूँ। उनके जाननेसे अनेक विकल्पतरंग उठती है और कुछ सिद्धि नहीं होती । अतः 
अपने शुद्ध स्वरूपका ही अनुभवन करना चाहिए। या अपना और परका भेदविज्ञान करना चाहिये, इतना 
कार्यकारी है। अथवा इनके उपदेशक अध्यात्मथास्त्रोका ही अभ्यास करना योग्य है । उसको समझाते हैं-- 

हे सुक्ष्माभासबुद्धि ! तेरा कहना तो सत्य है परन्तु अपनी अवस्था देख। जो स्वरूपानुभवनमें या 
भेदविज्ञानमे निरन्तर उपयोग रहे तो अन्य विकल्प क्‍यों करने ? उसीमें सस्तुष्ट होना। परन्तु निचली 
अवस्थामें निरन्तर उपयोग उनमें नहीं रहता । उपयोग तो अनेक आलम्बन चाहता है। अतः जिस कालमें 
वहाँ उपयोग न रूगे तब गुणस्थानादि विशेषके जाननेका अभ्यास करना । तेरे कहे अनुसार अध्यात्मशास्त्रोंका 
अभ्यास करना तो युक्त ही है। परन्तु भ्ेदविज्ञान करनेके लिए उनमें स्व-परका सामान्य ही निरूपण रहता 
है। और विशेष ज्ञानके बिना सामान्यका जानना स्पष्ट नही होता । अदः जीव और कर्मका विशेष स्वरूप 
अच्छी तरह जानतेपर ही स्व-परका जानना स्पष्टरूपसे होता हैं। उसके लिये इस शास्त्रका अभ्यास करना 
चाहिए । 

प्रश्न--अध्यात्मश्ास्त्रमें तो गुणस्थानादि विशेषोंसे रहित शुद्ध स्वरूपके अनुभवनकों उपादेय कहा है । 
और इस शञ्ास्त्रमें गुणस्थानादि सहित जीबका वर्णन है। इससे अध्यात्मशास्त्र और इस शास्त्रमें विरोध 
प्रतीत होता है सो कैसे ? 

समाधान--नय के दो प्रकार है--निशचय और व्यवहार । निरंचयसे जीवका स्थरूप गुणस्थानादि 
विशेषसे रहित अभेद वरतु मात्र हो है। और व्यवह्ारनयप्ते गुणस्थानादि विशेषसे युक्त अनेक प्रकार हैं । जो 
जीव सर्वोत्कृष्ट अभेदरुप एक स्वभावका अनुभवन करते है उनको तो शुद्ध उपदेशरूप शुद्ध निएचय ही 
कार्यकारी है। किन्तु जो स्वानुभव दक्शाको प्राप्त नहीं हुए है अथवा स्वानुभव दशासे छूट सबिकल्प दशाको 
प्राप्त हा है ऐसे अनुत्कष्ट अशुद्ध स्वभावमें स्थित जीवको व्यवहारनय प्रयोजनीय है| वही समयसारमें 
कहा हैं-- 

सुद्धो चुद्धादेशों णादव्दों परमभावदरसोहि। 
ववह्ारदेसिदा पुण जे दु अपरमे दिठिदा भादे ॥१४॥ 


श्रत्तावना कक, 


इस सूत्रका अर्थ विचारकर देखना। ओर भी घुन--तैरे परिणाम स्वरूपानुभव दक्षामें तो प्रवृत् 
नहीं हैं। और विकल्प जानकर गुणस्थानादिका विचार करेगा नहीं, तब तू 'इतों भ्रष्ट ततो अष्ट' होकर 
झणुभोपयोगमें ही प्रवृत्ति करेग' और इससे तेरा शुरा ही होगा । तथा गुणस्थानादि विद्योष जाननेसे जोवकी 
शुद्ध, शुद्ध और मिश्र अवस्थाका ज्ञान होता है। तब निर्णय करके यथार्थ अंगीकार होता हैं। तथा जीवका 
गुण जाम है । विज्वेष जानतेपर आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान्‌ भी दृढ़ होता है । जैसे केवलज्ञान 
होनेपर सम्यकत्व परमावगाढ़ नाम पाता है। अतः विद्ेष जानना चाहिए । 

प्रशतत -आपका कहना तो सत्य है। परन्तु करणानुयोग द्वारा विशेष जानकर भी द्र॒व्यलिंगी मुनि 
अध्यात्मश्रद्धान बिना संसारी ही रहता है । और अध्यात्म अनुसार तिर्यचादिको थोड़े श्रद्धानसे भी सम्यवत्व 
होता है। तुषमाष भिन्न इतने श्रद्धानसे ही शिवशभूतति मुनि मुक्त हुए। अतः हमसे तो विशेष विकल्पोंका 
साधन नहीं होता । हम तो प्रयोजन मात्र अध्यात्मका अभ्यास करेंगे। 

समाधान--द्रव्यलिंगी जैसे करणानुयोगसे विशेष जानता है वैसे ही उसे अध्यात्म शास्त्रोंका भी 
ज्ञान होता हैं। परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे अयथार्थ साधना करता है । ऐसी दक्षामें शास्त्र क्या करे ? शास्त्रोंमें 
तो परस्पर विरोध है नहीं । सो ही दिखलाते हैं-- 

करणानुयोगके शास्त्रोंमें और अध्यात्म शास्त्रोंमें भी रामादि भावको आत्माके कर्मनिमित्तसे उपजा 
कहा है। द्रव्यलिगी उनका कर्ता अपनेको मानता है । शरीराश्नित सब शुभाशुभ क्रिया पुदुगलमय कही है । 
द्रव्यलिगी अपनी जानकर उनमें त्याग और ग्रहणकी बुद्धि करता है। सब ही शुभाशुभ भाव आख्रव-बन्धके 
कारण कहे हैं । द्रब्यलिंगी शुभ क्रियाको संवर, तिरजरा और मोक्षका कारण मानता है। शुद्ध भावकों संवर, 
निर्जरा और मोक्षका कारण कहा है, द्रव्यलछिगी उसे पहचानता भी नहीं । शुद्धात्म स्वरूपको मोक्ष कहा है, 
द्रव्यलिगीको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है| इसमे शास्त्रोंका क्या दोष है ? 

तुमने कहा--मुझसे लविकल्पसाघन नहीं होता, सो जितना बने उतला करो। पापकार्यमें तो तुम 
प्रवीण हो और इसके अभ्यासके लिए कहते हो मेरेमें बुद्धि नहीं है यह तो पापीका लक्षण है । 

[ इस प्रकार स्वाध्याय प्रेमी जनोंको इस करणानुयोग-विषयक शास्त्रमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा करनेके 
पश्चात्‌ पीठिकामें ग्रोम्मट्सारका विषय परिचय दिया है। उसके पश्चात्‌ ग्रणितका ज्ञान कराया है उसे 
यहाँ देते हैं। ) 


आवध्यक गणित 


इस करणानुयोग रूप शास्त्रके अभ्यासके लिए गणितका ज्ञान आवश्यक हैं। इसलिए गणित सम्बन्धी 
प्रन्योका अभ्यास करना चाहिए। यदि बह सम्भव न हो तो परिकर्माष्ठक तो अवश्य जानना चाहिए । अतः 
बहाँ प्रयोजन मात्र परिकर्माष्टकका वर्णन करते हैं | 

संकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये आठ ताम हैं । इन्हें ही 
परिकर्माष्टक कहते हैं। ये लौकिक गणितमें भी प्रचलित हैं ओर अलौकिक गणितमें भी प्रचलित हैं । लौकिक 
गणित तो प्रसिद्ध ही हैं। अलौकिक गणित जघन्य संख्यातादि अथवा पल्यादिका कथन आगे जीवसमासा- 
थिकार पूर्ण होनेके पश्चात इस प्रन्थमें किया है । यहां संकलनादिका स्वरूप कहते हैं-- 

किसी राशिको किसी राक्षिमें जोड़ना संकलन है । जैसे सातमें पाँच जोड़नेसे बारह हुए । अथवा 
पुद्गलराशिमें जीवादिका प्रमाण जोड़नेसे सब द्रव्योंका प्रमाण होता है | तथा किसी राश्षिमें-से किसी राशिको 
घटानेका नास॑ व्यवकलन है । जैसे बारहमें-से पाँच घटानेपर सात रहते हैं। अथवा संसारो जीवराश्षिमें-से 
ब्रसराशि घंटानेपर स्थावर जीवोंका प्रमाण होता हैं। किसी राशिको किसी राशिसे गुणा करनेका नाम 
गुणकार है । जैसे पाँचको चारते गुणा करनेपर बीस होते हैं। अथवा जीवराशिको अनन्तसे गुणा करनेपर 
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पुदूगलराशि होतो है। किसी राशिकों किसी राशिसे भाग देनेका नाम भागहार है। जैसे बीसमें वारका 
भाग देनेसे पाँच रहते हैं। अथवा जगतश्रेणीमें सातका भाग देनेसे राजू होती है। किसी राशिको दो जगह 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर उस राशिका वर्ग होता है। जैसे पाँचको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा 
करनेसे पच्रीस होता है यह पाँचका वर्ग है । अथवा सूच्यगुंडको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
सूध्यंगुका वर्ग प्रतरांगल होता है। जिस राशिका वर्ग करनेपर जो प्रमाण होता है उस प्रमाणका वर्गगूल 
वह राशि होती है। जैसे पाँचका वर्ग करनेपर पचीस होता है अतः पचीसका वर्गमूल पाँच है। अथवा 
सूच्यगुंछका वर्ग करनेपर प्रतरांगूल होता है, अतः प्रतरांगुलका चर्गमूल सूच्यंगुल है । 

किसी राशिको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे घन कहते हैं । 
जैसे पाँचको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पाँचका घन एक सौ पच्रीस होता है । अथवा 
जगतश्रेणीकों तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर छोक होता है। तथा जिसका घन करनेपर जो 
राणि उत्पन्न होती है वह उसका घनमूल होता है। जैसे पाँचका घन करनेपर एक सौ पचीस होता है अतः 
एक सो पंच्रीसका घनमूलछ पाँच है। अथवा जगतेश्रेणीका घन करनेपर छोक होता है। अतः लोकका 
घनमूल जगतश्रेणों है । 

यहाँ कुछ संज्ञाएँ कहते है--संकलनमें जोड़ने योग्य राशिका नाम घन है। व्यवकलनमें घटाने 
योग्य राशिका नाम ऋण है ! गुणकारसे जिसका गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। और जिससे 
गुणा किया जाता है उसे गुणकार कहते हैं । जिसमें भागहारका भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं । 
और जिसका भाग दिया जाता है उसे भागहार अथवा भाजक कहते हैं । भागहारका भाग देकर एक भाग 
ग्रहण करना हो तो उसे एकम्राग कहते है। जैसे पल्यका असंखुयातवाँ भाग । एक भागके बिना शोष भागको 
बहुभाग कहते हैं । 

वर्गका एक नाम कृति भो है। तथा वर्गमूलका नाम कृतिमुछ, मूल या पद या प्रथममूल भी है । 
प्रथममूलके मुलको द्वितीयम॒ल करते हैं । द्वितोयमुलके मुलको तृतोयमूछ कहते हैं । जैसे पैंसठ हजार पाँच 
सौ छत्तीस का प्रथममूल दो सौ छप्पन, द्वितीयमूल सोलह, तृतीयमूल चार और चतुर्थमूल दो है। इसी 
प्रकार अन्य संज्ञाएँ भी जानना ' 

अब यहाँ प्रथम लौकिक गणितकी अपेक्षा विधान कहते हैं । 

अंकोंका अनुक्रम बायीं ओरसे होता है । दो सौ छप्पन २५६ के तीन अंकोंमें-से छह आदि अंक, पाँच 
दूसरा अंक और दो अन्तिम अंक है। इस शास्त्रमें लौकिक गणितके कथनकी मुख्यता नहीं है। यहाँ उसका 
स्वरूप मात्र दिखानेको कुछ छिखते हँ--जोड़ना, धटाना, गुणा करना, भाग देना आदि तो प्रायः सब जानते 
हैं अतः यहाँ उम्हें न झिखकर भिन्न परिकर्माष्कको कहते हैं-- 

जैसे छह बटे पाँच कहा । उसका मतलब होता है छह का पाँचवाँ भाग । यहाँ छहको अंश या छूव 
आदि कहते है और पाँचको हार या छेद कहते है। अंशको ऊपर और हारको नीचे लिखा जाता है। 
जैसे है । 

यहाँ समच्छेददिधान विशेष प्रयोजनीय है उसे दर्शाते हैं--पृथक्‌-पृथक्‌ अंश और उनके हार छिखकर 
एक-एक अश्को अन्य अंकषोंके हारोंसे गुणा करो, सब अंशों और सब हारोंको परस्परमें गुणा करो! ऐसा 
करके यदि सकलन करना हो तो अंशोंको परस्पर जोड़ दें। और व्यवकलून करना हो तो मूछ राशिकै अंशो्में- 
से ऋणराशिके अंश घटा दें तथा हार सबके समान हुए । अतः हार परस्परमें गुणा करनेसे जितने हुए उतने 
ही रखिए। इस प्रकार समान हार होमेसे इसका नाम समच्छेदविधान है । यहाँ उदाहरण-- 

यदि संकलनमें पाँच बटे छह, दो बढ़े तीन और तोम बटे चारको जोड़ना हो तो ६+ जै + है 
लिखकर पाँच अंशको अन्यके तीन और चार हारोंसे तथा दो अंशको अन्यके छह और चार हारोंसे तथा 
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तीन अंशको अन्यके छह और तीन हारोसे गुणा करनेपर साठ, अड़ताल्लीस और चौवन अंक्ष हुए । और 
हारोंको परस्परमें गुणा करनेपर सर्वत्र बहत्तर हार इस प्रकार हुए छ॑ई + ढेंच + हे । 

यहाँ अंशोको जोड़नेपर एक सौ बास6 अंदा और बहुत्तर हार हुए । अंद्ोको हारका भाग देनेपर 
दो पाये तथा अठारहका बहत्तर्वा भाग शेष रहा । उसे जठारहसे अपवर्तन करनेपर एकका चौथा भाग 
हुआ । इस प्रकार उनका जोड़ सवा दो रह आया । सम्भव प्रमाणका भाग देकर भाज्य या भाजक राशिके 
महापरिसाणको थोड़ा करने या निःशेष करनेको अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ अठारहका भाग देनेसे भाज्य 
अठारहके स्थानमें एक रहा और भागहार बहत्तरके स्थानमें चार रहा। इस प्रकार अपवर्ततका स्वरूप 
जानना । 

अय व्यत्कछन लीजिए । जैसे तीनमें-से पाँचका चौथा अंदा घटाना है। सो जिसका हार नहीं होता 
तहाँ एक हार कल्पित करना चाहिए | सो यहाँ तीनका हार नहीं अतः एक हार कल्पना करके लिखे। जैसे 
३ - $ ! यहाँ तीन अंधोंको अन्यके चार हारसे और पाँच अंशोंकों अन्यके एक हारसे गुणा करो और 
हारोंका परस्परमें गुणा करो । तब ऐसा हुआ “| - है । यहाँ बारह अंधोमें-से पाँव चटानेपर सात अंश रहे 
और हार चार रहा | सो अंशको हारका भाग देनेपर १३ फल आया | 

तथा भिन्नमें गुणा करना हो तो गुण्य और गुणकारके अंशको अंशसे और हारको हारसे गुणा करो। 
जैते दसकी चौथाईको चारकी तिहाईसे गुणा करना हो तो 2४ »< ई लिखकर परस्परमें गुण्य और गुणकारके 
अंधशोको और हारोंको गुणा करनेपर ईई हुए । यहाँ अंशको हारका भाग देनेपर तोन पाये और चारका 
बारहवाँ भाग ब5क शेष रहा । उसे चारसे अपवर्तन करनेपर ई एकका तीसरा भाग रहा | ऐसे ही अन्यत्र 
जानना । 

भिन्नके भागद्वारमें भाजकके अंधोंको तो हार करें और हारकों अंश करें। इस प्रकार पछटकर 
भाज्य-माजकका गुण्य-गुणकारकी तरह विधान जानना ; जैसे सैंतीसके आधेको तेरहुकी चौथाईका भाग देना 
हो तो 3.8 + 2 लिखें। भाजकके अंश और हारकों पलटकर -ए*ै + इं5 छिखें। 

गुणा करनेपर एक सौ जड़तालीस अंश और छब्बमीस हार “६ हुआ । हारका अंशको भाग देनेपर 
पाँच पाये और अठारहका छब्दीसर्वां भाग शेष रहा। उसे दोसे अपवर्तन करनेपर लौका तेरहवाँ भाग 
बंध रहा | 

भिन्नमें वर्ग और घनका विधान गुणकारकी तरह ही जानना । क्योंकि समान राशि दोको परस्परमें 
गुणा करनेपर वर्ण होता है और तीनको परस्परमें गुणा करनेपर घन द्वोता है। जैसे तेरहके चौथे भागको 
दो जगह रखकर -हैस 2९ “हे परस्परमें गुणा करनेपर उनका वर्ग एक सौ उनहत्त रका सोलहूवाँ भाग -शेहै 
होता है । और तोन जगह रखकर -ऐे 2९ -क्लै १८ -पै परस्परमें गुणा करनेपर इककीस सौ सत्तानवेका 
बौसठवाँ भाग 3-३ घन होता है । 

तथा भिन्न वर्गमूल और घनमूलमें अंश और हारोंका पूर्दोक्त विधान द्वारा अूग-अरूग मूर ग्रहण करें । 
जैसे वर्गित राशि एक सौ उनहत्तरका सोलह॒वाँ भाग -दह पूर्वोक्त विधानसे एक सौ उनहृत्तरका वर्गमूल 
तेरह और सोलहका चार इस धरह तेरहका चौथा भाग -ए- वर्गमूल आया। तथा थन राधि इक्कीस सौ 
सक्तानबेका चौसठवाँ भाग >६ है । यहाँ भो पूर्वोक्त विधान अनुसार इक्कीस सौ दुत्तानवेका घनमूल तेरह 
और चौंसठका चार इस तरह तेरहका चौथा भाग -ऐै घनमूल आया । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 

इस प्रकार लौकिक गणितकी अपेक्षा परिकर्माष्टकका विधान मानना । 

अलौकिक गणितका विधान सातिक्षमज्ञानधम्य है, पंषोंकि उसमें अंकादिका अनुक्रम व्यक्तरुप गहों 
है। मभा-+- 

भ०- ६ 
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उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातमें एक जोड़नेपर जधन्यपरीतानन्त होता है। और जधघन्यपरीतानस्तर्मे 
एक घटानेपर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होता है। पल्यको दस कोड़ाकोड़ीसे गुणा करनेपर सागर होता 
है । जगतश्रेणिमें सातका भाग देनेसे राजू होता है। जधन्य युक्तासंख्यातका वर्ग करनेपर जचन्य असंख्याता- 
संश्यात होता है । सूच्यंगुछका घन करनेपर घनांगुल होता है।। प्रतरांगुलका वर्गमूछ निकालनेपर सुच्यंगुरू 
, होता है। लोकका घनमूल निकालनेपर जगतश्रेणि होती है। इत्यादि। इस प्रकार अलौकिक गणितमें 
संकुछन आदि होनेपर जो प्रमाण होता है उसका नाममात्र कहा है। और कहीं संकलन आदि होनेपर जो 
प्रमाण हुआ उसका नाम नही कहा है। केवल संकलनादि ही कहा है क्योंकि सब संख्यात, असंख्यात और 
मनन्तोंके भेदोंके नाम वक्तव्य रूप नहीं हैं । जैसे जीवरादिसे अधिक पुदूगलराशि कही है। अथवा सिद्ध- 
राशिसे हीन जीवराणि कही है | या असंख्यात गुणा छोक कहा है, या संख्यात प्रतरांगुलसे भाजित जगतपतर 
कहा है, या पल्यका वर्ग अथवा उसका घन कहा हैं। अथवा केवलज्ञानका वर्गमूल कहा है या आकाशके 
प्रदेशराक्षिका घनमृल कहा है । 

त्राराशिकका भी कथन आता है| अतः उसे भी समझना चाहिए। त्रेराशिकमें तीन राशियाँ होती 
है--प्रमाण, फल, इच्छा । विवषक्षित प्रमाणसे जो फल प्राप्त हो वह प्रमाणराशि और फलराशि जानना । 
और अपना इच्छित प्रमाणको इच्छाराशि जानता । फलको इच्छाले गुणा फरके प्रमाणका भाग देनेपर जो 
फल आवे उसे लब्ध कहते हैं। जैसे पाँच रुपयेका सात मन अच्च आता है तो सात रुपयेका कितना अन्न 
आवेगा । ऐसा त्रैराक्षिक करनेपर प्रमाणराशि पाँच, और फलराशि सात । सो फलसे इच्छाकों गुणा करके 
प्रभाणका भाग देनेपर उनचासका पाँचवाँ भाग प्रमाण आया। सो नौ मन और चार मनका पाौँचताँ भाग 
मात्र लब्ध आया । इसी प्रकार छह सौ आठ सिद्ध छह महीना आठ समयमें होते हैं तो सब सिद्ध कितने 
कालमें हुए । ऐसा श्रराशिक करने पर प्रमाणराशि छह सौ आठ, फलराशि छह मास आठ समयोंकी संख्यात 
भावली । इच्छाराशि सिद्धराशि | फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर संख्यात आवलोसे गुणित 
सिद्ध राशि मात्र अतीत फालका प्रमाण रूब्ध आता है । 

शेष कथन टीकार्में यथारधान आया है सो जानना । 


| 
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आचार्यप्रवर श्री-बेसिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति रचित 
गोंम्मटसार 
(जीवकाण्ड) 


शमत्केशवण्णविरचित कन्नोंटकद्ृत्ति तदनुसारी संस्कृतटीका 
जीवतस्पप्रदीपिका तथा हिन्दी माषादीका सहित 


यः सर्वकालविषयार्थयवायंवेदो, वेवेखवुस्दसनु जेससुनोन्त्रवन्द्य: । 
निर्वश्धसंसुतिनिबन्धनकर्मकक्षस्तं वर्धभानजिनताथमहूं तमासि 0१७ 
अलिविधायवोधलिधि-निर्मितघालिचतुष्टयं प्रजाजोबितनु- 
प्लतवृषभनाथवदनो-दितमादुदु धर्मतीयंसाद् घरेयोद ॥२॥ 
अजितजिनं जितवुजिनं सुजनविनेयोपका रिविव्यनिनादं ॥ 
भजनोयनेंदु दर्चिधि भमजियिसे भवदह॒तमवर्गव्ठ बहिसुगु मे ॥३॥ 
दांभ्वानि सुक्तिणीसंमविसुगुमेब रुचि सनोंबुजदोलि रव्टू । 

स्तंभिसुगुं भबतापसनंभोददबोल्तदागसासृतवर्ध ॥४॥ 

अभिनंदन गुणावत्ठियभिनंदविनावनवरिनातन 
अचनक्कभिसुखभावोडे साग्मुँ जिभुवनपरमेदवरत्वमा क्षणविद ॥५॥ 
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जो शत्रिकालवर्ती पदार्थंके यथार्थ स्वरूपको जानते हैं, देवोंके इन्द्रोंफे समूह, चक्रवर्ती 
तथा गणधरोंके द्वारा बन्दनीय हैं. ओर जिन्होंने संसारके कारण कमंसमूहको नष्ट कर दिया 
है उन वर्धेमान जिलेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥९॥ 

अत्यन्त स्पष्ट मिस ज्ञान जिनकी निधि दे, जिन्होंने चार घातिकर्मोंको जीता है, 
प्रजाजनोंको जीबनका माग दिखलानेसे जो प्रजाजीबित कहे जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
वृषभनाथके मुखसे इस घरावछपर प्रथम घरमंतीर्थका उद्गम हुआ था ॥१॥ 

जिनले पापकर्मको जीत लिया है, जिनकी दिव्यध्वनि शिष्यजनोंफे छिए उपकारी है 
ऐसे अजितनाथ जिनेन्द्रको जो आराधना करने योग्य मानकर श्रद्धापूबक उनकी आराधना 
करते हैं उनको क्या संसाररूषी आग जरा सकती है ? ॥१॥ 

शम्मवनाथ जिनसे मुक्तिभी प्राप्त होती दे, इस प्रफारकी अद्धा मनरूपी कमरमें निवास 
हि उन भगवानकी आंगमरूप अमृतबषों मेघके समान संसार-सन्तापको श्ञान्त कर 

॥_छा 

जिनके जन्म लेते दही सब प्राणियोंके ज्ञानादिगृुण ओर स्ंसम्पस्ति पृद्धिकों प्राप्त 


२ गो० जीवकाण्ड 


सुप्नतिजिनं सुमतिकरं कुमतविनाशक दा्ांकविनुत भुजाच । 
नमगे गुरवेदु सतत सुमनस्कतेयिदें केलगें तत्सृक्तिगढ्ठ ॥६॥ 
पद्मप्रमजिनपतियं पद्मदलप्रतिमलेद्य् निजसुसन:। 
पद्मदोत्ु निलिसि तहाक्पपस्मेंगे बरनागे मुक्तिवेंनितिग बदयं ॥»॥ 
व्यपगतवोषसमूहं सुपाइयंजिननाथनक्षयभोरमणण । 
विपदपनोदनकारणनुपविष्टायमर्म संततं श्वणीयं ॥८॥| 
चंब्रभ्रभ जिताधिपर्निद्शतालचितपदांबुज रविशशिसत्‌-। 
सांद्रतनुकांति पेल्टदुबतींड्रियसुखवायियागर्म श्रवणोयं ॥९१॥ 
सुविधिवदनाब्जविंदं प्रवादिमतदीपिकाप्रभंजनरूपं ॥ 
प्रवचनमोगेदुदधुष्यं भवविषमहुताशनोपशमेनासारं ॥९०॥ 
शीतलनाथन वचन शोतलमेंतंते हारनीहारंगव्दू ॥ 
शीतत्ठमे संसतिभममाततमुलल्ंगे लोकदोव्टपेरविनुं ॥११॥ 
होनेसे जो अभिनन्‍्दन कहछाये। उन अभिननन्‍्दन भगवानके वबचनोंके सम्मुख होते ही 
ब्रिसुवनको परमेश्वर पद प्राप्त होता है ॥५॥ 
सुमतिको देनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ कुमतरूपी अन्धकारका नाश करनेवाले 
चन्द्रमा हैं। जिनको अनेकों भुजाओंने नमन फिया दे । वे हमारे परस गुरु हैं। उनकी 
सूक्तियॉंको सबलोग निमंल चित्त होकर सुने ॥६॥ 
फमलछके पत्रके समान छेश्यावाले पद्मप्रभ जिनेन्द्र भगवानकों अपने मनरूपी कमलमें 
सर करके जो उनके वचनरूपी छक्ष्मीका पति द्वोता हे, वह मुक्तिरूपी नारीके चशमें 
ता है ॥»॥ 
जिनसे सब दोष दूर हो गये हैं, जो अक्षय मोक्षरुक्ष्मीके पति हैं, तथा भव्य जीबोंके 
संकटोंको दूर करनेमें कारण हैं, ऐसे सुपाइब नाथ भगवानके द्वारा उपव्ष्ट आयम ही निरन्तर 
श्रवण करनेके योग्य हे ॥८॥ 
जिनके चरणकमल सो इन्द्रोंके द्वारा पूजे गये हैं, सूय और चन्द्रमाके समान प्रशमस्त 
तथा घनी जिनकी शरीरकान्ति हे, ऐसे चन्द्रप्रभ भगवानके द्वारा प्रतिपादित तथा अतीन्द्रिय 
सुखको देनेवाला आगम सुनने योग्य है ॥९॥ 
सुविधिनाथके मुखकमलसे निकला हुआ प्रवचन अखण्डनीय है, यह प्रवादियोंके 
मतरूपी दोपिकाओंके छिए प्रभंजनरूप--वेगशीछ बायु है। जेसे जोरकी बायुसे दीपक बुश 
जाते हैं बेसे ही उनके प्रबचनसे प्रबादियोंके मद खण्डित हो जाते हैं। तथा बह प्रवचन 
संसाररूपी विषम अग्निको शान्त करनेके छिए मूसछधार बर्षा है ॥१०॥ 
शौतछनाथ भगवानके बचन संसारके सन्‍्तापको दूर करनेसे द्वार और द्विम ( बर्फ ) 
_से भी शीतल हैं। इसलिए विस्टृत संसारके अभमें पढ़े हुए जीवोंकों इस ढोकमें भगवान्‌ 


१. क वितनुतभू । २. म भुजाछ्यं। ३. क नागि। ४, स वैनिति । ५. “मोगिदुदधट 
६. के शमानाइप्सा । | का पर 


जोवतसत्वप्रदीपिका डे 


श्रेयांस,जिननाथं ,शेयोथिजनप्रपुण्यप्तामस्यंदिना । 
श्रेयोमार्गंभननश्चिकविनेयाबल्टिगशिपि भव्यवांधवनादं ॥१२॥ 


शओवासुपृम्यन मुतदेवासुरप्तुअतत्सभावेध्टितनं । 

भाषिपोड़े लश्प्रथोत॑ भावयितब्यं भविष्णुमुनिजनदियं ॥१३॥ 
विसलजिन कमलांबकतेमाहांबरमानुकोटिभामंडरना ६ 
समवसरणस्थित पेलून भामुबागससुधारस नोरसमे ॥१४७ 
अनघननंतजिनेंद्राननवनजदिनोदये विदवमाय/सयविव्य । 
निनादं केवले लोचनावलूंब॑ विनेयजनतालंदं ॥१५।॥ 
अनवध्यघमंतीर्थमननुप्रबतिसिदनलिकलोक॑ंगव्ठोल्टं- । 
अनिभिषपतिपति घर्म विनेधजनलिवहुदसिसताथप्रदर्म ॥१६॥ 
शांतिंजितं दुरितित्नजक्षांतियुत॑ विगतधातुमरूनेतिहां । 
अंतिसदे लिब्टिदु मंग्रुव झ्लांतात्मंगरतुव्ससोख्यमं बयेगेग्गुं ॥१७॥ 


जितसत 3 पींत+ ली ॥ री क्‍जत3ती जी पी -ीलीजनी हट थल, 43० 3५ जीन 3. 


शीतलछनाथके बचनोंको छोड़कर दूसरा कौन शीतल है १ अथोत्‌ उनके वचन ही जीवोंको 
शीतलता प्रदान करते हैं ॥११॥ 

कल्याणके इच्छुक जनोंके प्रबल पुण्यके प्रतापसे सब भव्य जीवबॉकों मोक्ष मार्गका 
उपदेश करके भगवान्‌ श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र भव्यजीबोंके बन्धु बन गये हैं ॥१२॥ 

श्री वासुपूज्य जिन नन्नीभूत देव, असुर और मनुष्योंकी श्रेष्ठ सभासे वेष्टित हैं. अर्थात्‌ 
समवसरणमें विराजमान हैं। उनके द्वारा प्रणोत उपदेश भव्य मुनिजनोंके हारा भाषना 
करनेके योग्य है ॥१३॥ 

जिनके नेचत्र कमलके समान हैं, निर्मेठ आकाझमें करोड़ों सू्योंके समान जिनका 
प्रभामण्डल फैला हुआ है, ऐसे विमछ॒नाथ जिन समवसरणमें विराजमान हैं। मनुष्योंके 
लिए प्रतिपादित उनका आगमरूप सुधारस क्या कभी नीरस दो सकता है १॥१७॥ 

निर्दोष श्री अनन्वनाथ जिनेन्द्रके मुखकमछसे विश्वभाषामय दिव्यध्वनि निकलती दै, 
केवलज्ञान और केवछद्शन उसका अबलूम्बन है। वे भगवान्‌ भव्य जीवोंके आलूम्बन हैं । 
अर्थात्‌ भव्यजीव उनके आश्रयसे अपना कल्याण करते हैं ॥१५॥ 


इन्द्रोंके स्वामी अर्मनाथ तीथंकरने सब लोकके भव्य जीवॉको अभिमत अथको 
देनेजाछे निर्दोष धर्मतीथंका प्रवतन किया ॥१६॥ 


पापसमृहफी शान्तिसे युक्त तथा धातु ओर मसलछसे रहित शान्तिनाथके इतिदवृत्तको 
निओओोन्‍्त रूपसे जानकर श्रद्धान करनेवाले श्ञान्तात्माको शान्तिनाथ भगवान्‌ अतुर सुख 
प्रदान करते हैं ॥१७॥ 


१. के वर्गरि । २. स तमझा । ३. के 'झरोच । ४. के जिननु | स जिननी। ५. क शुततु । 
, श्र युतत। ६. स दयेगे । 





भी अर आस के मी रा आन 
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परमदयोपेललेयि परिरक्षितकषु' कुंयुजिननायमुला- 

बुच्हविनुद्तितिहां परिप्रहाप्रहरोत्ारो् रचिसुगुमे ॥९८॥ 
अनुपममनंतसरगुणमनितु स्तुतिविधयमल्तु वृग्बोधनिजा- 
ननजनितसकलछभावासनाथविव्यध्वनिस्तुतिगव्टिवे साल्गुं ॥१९॥ 

सल्लिजिनन मुक्तिओवल्लभत वयामयं वचचःसुधेयदु ता- 

निल्लबोडे जगज्जोवनमेल्लियदपबर्गभागंसेल्लियदु वि ॥२०॥ 
परिणतशिश्लिकंठल्छविपरिसंडितदेहवी पिधर सुश्रतनें- 

बुद नीलगिरियोब्टोगंदुँडु सरिसेनल्साव॑मतुलदिष्यनिनाद ॥२१॥ 

ममिनाथन घोतितम॑ सुसनःप्रणिधानभानुर्षि क्रेडे बोष-। 

धशुमणियुदयिसि दोड़दयिसे समस्तभाषात्मकं रवं तस्मु्शाब ॥२२॥ 

गणिसदे नेमि धरित्रियनेणिसदे राजोमतिविवाहुमनधदोत्ट । 

सेणसि गेलिदागि केबल तणिपिदनागभसुषांदुर्णि सत्सभेयं ॥२३॥ 

परम द्याभावसे युक्त होनेसे जिन्होंने कुन्थु आदि सूक्ष्म जीवॉकी रक्षा की हे ऐसे 
कुन्शुनाथ तीथंकरके मुख-कमलसे निकला हुआ ऐतिहा परिग्रहका आप्रह रखनेवालॉमें फिनको 
रुचेगा । अथोत्‌ परिम्रहका वर्णन सुनकर परिप्रहमें उनकी आसक्ति नहीं होती ॥१८॥ 


अरनाथ भगवानके गुण अनुपम और अनन्त हैं इसलिए उनके गुणोंकी स्तुति करना 
शकक्‍्य नहीं हे। अनन्तद्शन और अनन्तश्लान तथा उनके मुखसे निर्गेत सर्वेभाषासय 
दिव्यध्वनिकी स्तुति ही पर्याप्त हे ॥१०॥ 

मोक्षल्छ्मीके पति मल्लिनाथ जिनके बचनामृत दुयामय हैं। उसके अभाषमें निश्चय 
ही जगतूके प्राणियोंका जीवन केसे चछ सकता है। और कैसे मोक्षमाग चल सकता 


ह्दे? _अर्थोत््‌ भगवान्‌ मल्लिनाथके दयामय बचनोंसे हो जगतका जीवन और मोक्षमाग 
प्रवतता हे ॥२०॥ 


तरुण अवस्थाफो प्राप्त मयूरके कण्ठकी छविके समान प्रभामण्डलसे अलंकृत शरीर- 
कान्तिको धारण करनेवाले मुनिमुत्नत भगवान्‌ हैं। उनसे नीछ पत्रृतसे निकले हुए नदीके 
प्रयाहके समान सब जीवोंको कल्याणकारी अनुपम दिव्यध्वनि निकली है ॥२१॥ 


नमिनाथके श्रशस्त अन्तः/करणके एकाप्ररूप सूय्यसे घातिकमंरूपी अन्धकारके नष्ट 
होनेपर ज्ञानरूपी सूयंका उदय हुआ | उसका उदय द्वोनेपर उनके मुखसे सर्वभाषामय दिव्य 
ध्वनिका उदय हुआ ॥२२॥ 

संसारकी चिन्ता न करके और राजीमतीके साथ दोनेवाे विवाहको ठुकराकर तथा 
कर्मोसे लड़कर नेमिनाथ भगवान्‌ केवलज्लानी बने और आगमरूपी अमृत जलसे प्रशस्त 
समवसरण सभाको सन्‍्तृप्त किया ॥२३॥ 


१. क कुंच कूं । २. म 'पमान ' | ३, क गे मेल्लि । ४. के छोगिद । ५, सम पूततमं। ६, म किडे । 
७. क दोदुद' . ८. क सेणसे । ९, 'विगसी। 


लि सन्‍ कम न कली जात न जा 
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कसठकठिणोफ्सर्य क्षमविर्द पिये पहवंनाय॑ पड़ेंद । 
क्रमकरणरहितवोधमनसुतोपभर प्रबलनस दयेमेय्द ॥२४॥ 
थो रन दुरितजमोत्यित भेरीनिनबंधोलूमृंतदिव्यरथं ढु- 
बॉरिकलिवहनशसन बोरेंदोगेदेश तस्मुस्लांभोरहदि ॥२९ 
इंताप्सनुमागंसमुं संतानक्रमदनादिमष्यांतंगलू । 

जचितिसलु पड़वविवु निश्चिततेथि जितितार्थवितरन्सणिगत्द्‌ ॥ 
लोकिक सस्यन बचन छोकोत्तरसे हु नंशुवजतेरतघर्‌ । 
लोकालोकशरवर्लकेशरण्यमवर्गव्ठ बच्चन ॥ 
ओवषृषभसेनगणधर देवसेवदिलागि चतुरशोतिप्रमितर्‌ । 
ओवुषभाननपत्मज पावतवच्चतांगपृर्थ कुद्यणभुद्गव्ट ॥१॥८४ 
नानागुणनिधिकेसरिसेनं सोदछागि पतुगुंदिद नृं्शानिगछु 
गणधरकंत्ठु जेलोवाग्घेनुमंतरजिलेदबरनोव्य ७२७९० 
ओचारषेणनामाद्यावारांगावि शास्त्रकतुंगठु जयगेल्‍छो- 

चित दांभवनाथंगाचारोदारगणघरसुंरप्वर्‌ ॥३॥१०५ 


कमठके कठिन उपसगेको क्षमागुणसे जीवकर श्री पाइबनाथ भंगवानने क्रम तथा 

कलम सहयोगसे रहित अतीन्द्रिय क्लान भ्राप्त करके भन्यजीबोंको अमृतोपम उपदेश 
या ॥२७॥ 

बीरजिनेन्द्रके मुख-कमलसे कर्मकी विजयसे उत्पन्न तथा दुबार पापरूपी आगको 
शान्‍्त करनेवाली, भेरीकी ध्वनिके समान गम्भीर अम्र॒तोपम दिव्यध्वनिकी गजंना हुई ॥२५॥ 

इस प्रकार आपम्त ओर उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्षमा्गेंको जिसका आदि मध्य अन्त 
नहीं हे, परम्पराके क्रमसे चिन्तन करना चाहिए। ये सचमुच चिन्तित अथफो देनेवाले 
चिन्तामणि रत्न हैं ॥ 

सामान्यजन जो व्यवहारमें सभ्य होता दे उसके बचनोंको लोकोत्तर समझकर 
विश्वास फरते हैं। परन्तु वे तीथंकर तो निर्दोष और छोकालोकको जानते हैं। इसलिए 
उनके वचन छोगोंके लिए शरणभूत होते हैं ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदैवके मुख-कमछसे प्रकट हुए पावन वचनोंको बारह अंग और चौदद 
पूबॉके रूपमें प्रथित करनेवाले श्री क्ृषभसेन गणघर देव आदि चोरासी गणधर थे। अर्थात्‌ 
प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके चोरासी गणघर थे | जिनमें प्रमुख श्री वृषभसेन थे ॥१॥ 

जिनेश्वरके वचनरूपी जेनुको धारण करनेवाले, नाना गुणोंके निधि, ज्ञानी फेसरिसेन 
आदि दसकम सो अर्थोत्‌ नब्बे गणघर अजितनाथ तीथंकरके थे ॥२॥ 

जगत्‌के नेत्र समान तीथंकर सम्भवनाथके आचारांग आदि शास्त्रॉफो रचनेवाले 
चारपषेण आदि एक सो पाँच गणघर थे जो आचारमें निपुण थे ॥१॥ 


१. कदिंगि। २. के सृतदिदि । ३, के दोगिदे। ४. के जन । से जिन । ५. भ क द्ारण्य 
शरण्यम । २. भ वाददश । ७, क ल्लोच्रेसशंमवनादगां । 


धर गो० जीवकाण्ड 
श्रीवद्ाथमरगणघरदेवस्सोदलाणि मुरमुवर्गमभु- 
हेवरभिनंदनंगेनलावं बण्मिपनु सहिमेयं केवछिया ॥४॥१०३ 
शोवञ्ननासगणघरदेव॑ मोदरूणि नृरपदिनारप्पर्‌। 
केवलि सुसमतिगे गणघररावगर्संगादिविषिषशास्त्रकृतिशर्‌ ॥५७११६ 
श्रोचमरं मोदलावव्भूंखक्रविनुं तगणधरपंद्मप्रभवाचास- 
गोचरंगुण्चायारस्तृव्व रधिकरेकादशदि ॥६॥११९ 
अपवर्गमागनिरतंसुपाइबंजिननाथनल्लि तो बत्तय्वर्लूपि- 
तबेलूवेवादिगलुपमातोतप्रभावगणघरदेवर्‌ ॥७॥९५ 
दत्तमॉदिलागिदं सुवृत्तगंणघररु चंडर्नायगे जगदू- 
वृत्तेविषयावबोधंगुत्तमरेव्टगुंदिद नृवंरप्पर्ल्थातर्‌ ।॥८॥९३ 
सुविधिगे वेदों विल बरागिरें गणघरकंत्े भत्तेण्बर्‌। 
सुविधिमुखविधुविनिर्गतभुवनस्तुतदिष्यवाक्सुधारसपात्रर ॥९७८८ 
शोतलजिनंगे नाग रुयातं मोदलाणि गणघरच्चंतुरमल- 
ज्योतिमंयरें बत्तवूभूतव्ूपतिपुजितां ध्रियुगसरसिरहुर्‌ ७१०८७ 
श्रेयोजिनंगे कुंथु ज्यौयं सोबलागि गणघरहेंपोपा- । 
वेयमनेरिपुवरलिलविनेयग प्पतुमघिकमेत्लरिनप्पर्‌ ॥११॥७७ 


जिजितजि-+ज++«- 





ही >डटीजीज अफजीयलकिटअरीजल जीत 


श्री वक्षचमर गणधरदेव आदि एक सो तीन गणधर अभिनन्दन स्वामीके थे। उन 
भगवान्‌ केवछीकी महिमाका ब्णन कौन कर सकता है ॥४॥ 

केबलक्षानी सुमतिनाथ भगवानके श्री बच्चन नामक गणधर देव आदि एक सौ सोलह 
गणघर थे। बे अंग आदि विविध श्ञास्त्रोंकी ऋतिके ज्ञाता थे ॥५॥ 

वचनोंके अगोचर भगवान्‌ पद्मप्रभके श्री चमर आदि एक सौ ग्यारदद गणधर थे, 
जिनकी स्तुति समस्त ध्ृथ्वीमण्डल करता है. और जो श्रेष्ठ आचारके घारक थे ॥६॥ 

भगवान्‌ सुपाइबनाथके बल्देव आदि पंचानबे गणघर थे जो मोक्षमार्गमें तत्पर 
तथा अनुपम प्रभावशाली थे ॥»॥॥ 

जगतके बृत्त विषयको जाननेबाछे भगवान्‌ चन्द्रनाथके श्रेष्ठ चारित्रके धारक दृत्त 
आदि उत्तम गणधर सौमें सात कम अर्थात्‌ तिरानबे प्रसिद्ध थे॥८॥ 

भगवान्‌ सुविधिनाथके बेदर्भ आदि अठासी गणधर थे जो भगवान्‌ सुविधिनाथके 
सुखचन्द्रसे झरते हुए तथा त्रिछोकके द्वारा स्तुत द्व्यवाणी रूप अमृत रसके पात्र थे ॥९॥ 

शीतलनाथ जिनेन्द्रके चार निसंछ ज्ञानज्योतिके धारी असिद्ध नाग आदि सत्तासी 
गणधर थे। उनके चरण भूमण्डलके स्वामियोंके द्वारा पजे जाते थे ॥१०॥ 


जे 


भगवान्‌ श्रयांसनाथके कुन्धुज्याय आदि साव अधिक सत्तर अर्थीत्त ७७ गणघर थे। 
१. मे विमृर्त । २. म वाचाम। ३, क 'रतत्तु। मे 'रतस्सुँ.। ४. 'नाथगे। ५, म वृत्ति । 
६. म्‌ पा । ७. के जाय॑। ८, हेयापादेय । ९. म 'यनरि । 


फ् 


जीवतस्वप्रदीषिका ७ 


श्रीवसुपुृज्यतनूजनोव्टाववलरइबत्त सारसंस्येयिनप्पर्‌ 

सूविनुत घर्मादिनेलेबेल्ल दाइकांपक्ृतियोल्‌ कुशकर्‌ ॥१२४६६ 
विमलजिनपतिगे यणधरश्मव्टसयुणनित्टयमंदरं सोदकादर्‌। 
तमगेवत्तय्वर्गा संसर्भतस्कंघविरणना कुदालिकेयोत् ४१३५५ 
श्रोमवर्नंतस्वासिग तामंतदकत्तु सासिरप्रेहनेगल्ट । 

नेमदोलु साडिवर्जयनामलों दछादगणघरकंतदध्द (१४५० 
“ओरमेविलोके पर्यनुयोगोभिण दत्तो्तरंगे गणघरदेवर्‌। 
धर्मंगरिष्टसेनाधमुनिपंगवर नालवेसुं मूबदगत्त ॥१५॥४३१ 

शांतिग चक्रायुधम्‌र्निपांतकथायात् गणघरर पट्त्रिशर्‌। 

बांतर्‌ पेररारेडयोल्स शांतपंरमप्रबणनकरणसभ्थर्‌ ॥१६॥३६ 
भोकुयुगे मुवत्तेम्दाकालदोल्ा स्थयंभुगछसोबलूदर्‌ । 
लॉकोत्तमगणघररुगल्ठेकेररमंगपूंकृतियोलु कुशरूर्‌ ॥१७॥३५ 
अरजिनवरंगे कुंभाद्य रुमार्गित्रिश्द्यणोध्रनित भुवनो-॥ 

बरस" घबव्टिसि कोस्‍्थंमृतरसदिनखित्शांगपृथंकारकरेंसेदर्‌ ॥१८॥३० 
मल्लिजिनंगे विशाजाधुल्लसितगुणाब्जधंडगणधरवेवर्‌ । 

जल्लमल ऋद्धिमोदला गेल्लवारि नेरेदे' मुनिगव्िप्पत्ते टर्‌ ॥१९॥२८ 


जो शिष्यजनोंको देय-उपादेयका बोध कराते थे ॥११॥ 

श्री वासुपूज्य तीथंकरके ज्ञानी साठ और छह अथौत्‌ छियासठ ६६ संख्याबाले प्रथ्वी- 
पर स्तुत्य धमोदिक गणधर थे जो द्वादशागमें कुशल थे ॥१२॥ 

विमरक जिन भगवानके निर्मल गुणोंके आवास मन्दर आदि पचपन गणधर थे। 
श्रुतस्कन्धके रचना-कोशलमें उनकी बराबरी करनेवाछा दूसरा कोन हे ? ॥१३॥ 

अन्तरंग बह्रिंग लक्ष्मीसे सम्पन्न अनन्तमाथ भगवानसे साठ दजार प्रश्न नियमसे 
करनेवाल्ठ जयनाम आदि पचास गणघर थे ॥१७॥ 

प्रइ्नरूपी उर्मौका प्रथम ही उत्तर देनेवाले अरिष्टसेन सुनिवर आदि तेंतालीस गणघर 
धर्मनाथ भगवानके थे ॥१०॥ 

शान्तिनाथके कपषायकों नध्ट फरनेवाछे छत्तीस गणधर थे। वे इन्द्रियोंका दमन 
करनेयाले शान्त थे। उनके समान दूसरा कौन उत्तम प्रवचन करनेमें कुशल दे १ ॥१६॥ 

भ्री कुन्धुनाथके उस समय स्वयम्भू आदि पंतीस गणधर थे। जो छोकमें उत्तम ये 
और जिनमें-से भ्रत्येक गणघर अंग और पृर्थषकी रचनामें कुशल था॥२७॥ 

ओर जिनवरके सम्पूर्ण अंगों ओर पूर्वांकी रघना करनेवाले कुम्भ आदि तीस गणधर 
थे। उन्होंने अपनी कीतिरूपी अम्ृतरससे भुबनके मध्य भागको धवर कर दिया था ॥१८॥ 

जिनमें गुणरूपी कमरू-बन विकसित हुआ है ओर जो जज्ल मल आदि सब ऋद्धियोंसे 
१. म वत्तमा । २. क गलिवेलि । ३. म स्संमर्शत । ४. प्रश्विम । ५. म वोमगें  । ६. क 'ल्व॒स्वुं । 
७, म चित्रायु | ८, क निवाल्त । ९. से गणेश । १०, के दव। ११, क सोद । 





द गो० जीवकाप्ड 


भुनिसुत्॒तंगे सजभरसुनिमुश्यमंल्लिमंबिगपंविनेटंर्‌ । 
मुनिसुत्॒तवदनोदितमनुप_्तवचनामृतान्बिवर्धनचंद्र्‌ ३२०१८ 
भसिजिनन विव्यवाक्सोसनाणिसोसांनतनन्नेपदिनेव्द । 


समवितसतिबिस्तरमागसातुषागसमनंगपूर्व॑ गेग्दर्‌ २१४१७ 
नेमिजिनपतिंगे वरदत्तामरपतिपृज्यनावियागिरे पंनो- । 
दो महियोलद्गणनधर्तामनितुं नेमिजिनवचः आोकांतर्‌ ॥२२॥११ 
व्यप्रोत्पत्तिनिमित्तपरिप्रहरहितस्थ॑यंभुर्गेट्सोदछागि सु- 
विग्रेहरं दर्शामतर समप्रतपःभुतद गणधरर्‌ वाइबेरोलं ॥२३॥९० 
शक्रोव्धभानजिनपतिकेवलिगढ्िगिद्र मूतिगठसोबलादह्यों । 
तप्य॑श्षो दष्प ज्योतिम्मंयरी' युगाविती्थोपन्नर २४॥११ 
इंताप्तागमधारिगेत्ट त॑ श्ास्त्रादियल्लि पेल्टेलेबेल्टक । 
अंतर्गतमलयलनात्यंतिकसुखकारि नाममंगरूसर्दारे ॥२५।॥। 
सलोत्तरकतूंगव्ठो कालदोव्यवसपंणवोब्डलय॑बोब्टित्तव्ट । 
फालानुवत्तिगल्ग्रणशालिगढाचेयरिल्लिवरसंं तंदर्‌ ॥२६॥ 
शोभित है ऐसे विशाख आदि अठाईस गणधर मल्लिनाथ भगवानके थे ॥१९॥ 
सुनिसुब्रतनाथके अठारह गणधर थे जिनमें प्रमुख गणधर मल्लि थे । वे मुनिसुश्रतनाथ- 
के मुखसे उत्पन्न हुए अनुपम वचनरूप अमृतसमुद्रको बढ़ानेमें चन्द्रमाके समान थे ॥२०॥ 
दिव्य बाणीको 'चन्द्रके समान नमिज़िनेन्द्रके श्रोसोम आदि सतरह गणधर थे। 
उन्होंने आगमको अंग और पूबके रूपमें प्रतिपादन करके शानका विस्तार किया ॥२१॥ 
इस प्ृथ्वीतल पर नेमिनाथ भगवानकी वचनरूपी छक्ष्मीके पतिस्वरूप वरदृत्त 
आदि ग्यारह गणधर भगवान्‌ नेमिनाथके थे। जो देवोंसे पूजित थे ॥२२॥ 
पाइ्यनाथ भगवानके दस गणघर थे । उनमें प्रथम स्वयस्भू थे। वे चंचछता उत्पन्न 
फरनेमें निमित्त परिग्रहसे रहित थे। उत्तम शरीरके घारी थे। तथा समग्र तप और श्रुतसे 
शोभित थे ॥२३॥ 
श्री बरधेमान जिनेन्द्र केवलीके इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधर प्रसिद्ध ये। जो 
युगके आदिमें अथोत्‌ पंचमकालके प्रारम्भमें घर्मतीथके आय श्ञाता थे । हर क 
इस प्रकार शास्त्रके प्रारम्भमें आप्त तीथंकरोंका और आगमधारी गणघरोंका कथन 
फरना चाहिए। इससे आन्तरिक मछके गछ जानेसे आत्यन्तिक सुखकारी अर्थात्‌ मोक्ष- 
सुखको देनेवाला नाम मंगल होता है ॥२०॥ 
इस अवसर्पिणी फाहमें मूलकर्ता तीथंकर हैं और उत्तरकर्ता गणघर हैं। कालानुबर्ती 
अथोत्‌ कालछक्रमसे होनेबाले गुणशाली आचायोने उनका कथन किया है ॥२६॥ 





अविनन>#न नल अ>]+->- 


१. स्‌॒गंपदि' । २. से तन्‍्तर। ३. म मां घर्ता' | ४. के गस्‍्मो । ५. मे ग्रहम। ६. म यरी' । 
७. म गलेंतु। ८, क पोलिति । ९, म 'चार्य प्रभतरि | 


अकसर * 


विविधगुणनामस 

मसस्वप्ररुषणद्वारेणाशेवविनेयजननिकुरंबसंबोधनाथं भोमत्‌-मेमिचम्रलेडान्तयक्रव्तो. समस्त 
सेद्ान्सिकजनप्रध्यातविद्दयशोविज्ञालमतिरसो भगवान्‌ शास्त्रकारों भहाकमंप्रकृतिप्रा 
सिद्धाग्त-जोवस्थान-श्षुद्रकबन्ध-अस्थस्वासित्व-वेवनासण्ड-वर्गगाख्ण्ड-महावन्थाना ' घट्सण्डातां सध्ये 
जीवाविप्रमेयांदं निरवशेव समुद्धुत्य यृहीत्वा गोम्सटसार-पत्संप्रहभ्रपक्षमारणचयन्‌ त्छास्त्रादो 
निविध्मतः शास्त्रपरिसमाप्रिनिसिस नात्तिकतापरिहारायं शझिप्टाजारपरिपालता्ंभ्‌ उपकार- 
स्मरणार्थ चेष्टविशिष्टदेवताविशेष नमस्कुबंन्‌ सिद्ध इत्यादि गायासूत्रमाह । 
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अथ जीवतस्वप्रदोपिका ( संस्कृत ) टीका । 
सेमियन्द्रं जिने नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानमूषणम्‌ । 
वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तितः ॥१॥ 
श्रो मदप्रतिहृतप्र भावस्याद्वादशासनगुद्दा म्यन्तरनिवासिप्रवादिसिधुरसिहायमानसिहनन्दिमुनीरद्राभिनन्दित - 
गद्गवंशललामराजसर्वज्ञायनेकगुणनामधेयभागधेयश्री मद्राजमल्लदेवमही वहलूभमहामात्यपदविराजमा न रण रंस- 
मल्लासहायपराक्रमगुण रत्नमूषणसम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणनामसमासादितकी तिकान्तश्री मच्चामुण्डराय - 
प्रषनावती णेंकचत्वा रिशत्‌ृपदनामसस्वप्ररूपणढ्वा रेणाशेषविनेय जन निकु रम्बसंबोधना थे श्रोमप्रेमिचन्द्रसैद्धान्त चक्रवर्ती 
समस्तसैद्धान्तिकजनप्रस्यातविद्ददययशोविशालमतिरसौ भगवान्‌ शास्त्रकारों महाकमंप्रकृतिप्राभृतप्रथमसिद्धान्त- 
जीवस्थान-श्षुद्रबंध-बं घस्वामित्व-येदनालण्ड-वर्गणाखण्ड-महावस्धानां पट्सण्डानां अध्ये जोवादिप्रमेबांशं निरवषीष॑ 
समुद्धृत्य गोम्मटसा रफ्शसंग्रहप्र उन्नमा रचयंस्तदादी निविध्नतः शास्त्रपरिसमासिनिर्मिर्त तास्तिकतापरिह्याराध॑ 
दिष्टाबारवरिपालनाथंमुपकारस्मरणार्थ श्रेष्टविधिष्टदेवताविशेष॑ नमस्करोति-- 


श्रीसत्‌ स्याद्रादशासनरूपी गुफामें निवास करनेवाले सिंहनन्दि मुनीन्‍्द्र प्रवादि रूपी 
हस्तियोंके लिए सिंहदके समान थे। गंग राजबंशके मुकुटमणि राजसवंहझ् आदि अनेक साथक 
नामवाडे भ्रीमद्‌ राजमल्छदेव महाराजको उनका शुभाशीवोद श्राप्त था। उनके महामात्यपद 
पर श्रीमच्चामुण्डराय विराजमान थे। रणरंगमल्ल, असहाय पराक्रम, गुणरत्न भूषण, 
सम्यकत्व रत्ननिल्य आदि विविध साथक नामोंसे उनको सुल्याति थी। उनके प्रइनोंके 
उत्तरमें इकताछीस पदोंसे जीवके सरवका फथन करनेके द्वारा समस्त शिष्यजनोंके समृहको 
सम्बोधन करनेके लिए भ्रीमत्‌ नेमि चन्द्र सैद्धान्त चक्रवर्ती, जिनकी विज्ञारल मतिका निसेल 
यश्य समस्त सैद्धान्तिकजनोंमें प्रख्यात हे, वे शास्त्रकार भगवान्‌ महाकमं प्रकृतिप्राश्ृतसे 
उद्धृत प्रथम सिद्धान्त प्रन्थके जीवस्थान, क्षुद्रवन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड, बरगंणाखण्ड, 
, महाबन्ध, इन छह खण्डॉमें-से जीवादिविषयक समस्त भ्रमेयांसका उद्धार करके गोम्मटसार 
अपरनाभ पंचसंप्रहकी विस्तार पूजक रचना करते हुए उसके भ्रारम्भमें निर्विष्नतापूजक 


१, से सिखिहाय | २. स नन्दिनंदित । ३. भराधचम । ४. स रायप्रश्ता । ५. म महाकपायकर्म । 
६. म बम । ७. बन्धक वध्यमात यो बन्चेदां बल्थकारणम्‌ । भापते बल्चमेद च॒रतंस्तुबे भाव ( पंच ) 
संग्रहम्‌ ।२॥-अभि, पंचसंग्रहू। जो बन्वक, बध्यमात, बन्धेण, वन्‍्धकारण और असघके भेद इस पाँचका 
कथन करता है उसे पंचसंग्रह कहते हैं। ॥# 

२ 





१० 


२० 


र्५ 


७० 


रेप 


१० गो० जीवकाण्डे 


लमु लेष्टदेवतामसस्कारकरणेन निविध्नतः दास्त्रपरिसमाप्ति: कि भवतोति नाशहकनोयम्‌ ६ 
“विष्तोधाः प्रलयं यान्ति शाकिनोभुतपन्नगा:। 
विष॑ निथिषर्ता याति स्तृयमाने जिनेश्वरे ॥* 
इति बचनात्‌ । 
५ प्रायश्चिलाज रणेन दोषवदोषधसेवनेत रोगवम्मंगलकरणेनापि विध्नकर्मविलयस्याविश्रति- 
पत्तेदन ॥ 


है “सर्वेथा स्वहितमाचरणीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्पः। 
विद्यते सन हिं कश्चिदुपायः स्वोकपरितोषकरों यः ७ [ | 

१४० इति न्यायेन प्रारवब्धगास्त्रमेवारतयतु॒ कि नास्तिक्यपरिहारेणेत्यपि न वाह्यं, प्रशाम- 
संवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिकक्षणं सम्पग्वशंनमित्योप्तादिविषयास्तिक्यस्थ. सम्यक्त्वसंपत्ति- 
हेतुत्वात्‌ । 
ननु चेष्टदेवतानमस्कारकरणेन निविध्नतः शास्त्रपरिसमात्ति: कि भवतीति नाशडूकनीय “विध्नौधाः 
प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगा:। विष निविषतां याति स्तुयमाने जिनेश्वरे ॥” इति वचनात्‌ । प्रायश्वित्ताचरणेन 
१५ दोषवदौषधसेवनेत रोगवन्मंगलकरणेनापि विध्नकर्मविलयस्याविप्रतिपत्तेश्न । ननु “सर्वथा स्वष्दितमाचर- 
णीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्प:। विद्यते स न हि कश्निदुपाय: सर्वलोकपरितोषकरों यः ॥” इति न्यायेन 
प्रारूष्धमेवारथयतु कि तास्तिक्यपरिहारेणेत्यपि न वाघ्यं, प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सम्यग्द्शन- 
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शास्त्रकी समाप्तिके लिए तथा नास्तिकताके परिद्दारके लिए, शिष्टाचारके पाछनके छिए ओर 
उपकारके स्मरणके लिए दृष्ट देवता विशेषकों नमस्कार करते हैं। 


२० शो शंका--क्या इृष्टदेवताकों नमस्कार करनेसे निर्विष्नतापूवक शास्त्रकी समाप्ति 
ती है? 

समाधान-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। “जिनेश्वरका स्तववन करनेपर विध्नोंका 

समूह, शाकिनी, भूत, सपं भाग जाते हैं ओर विष निर्विष हो जाता है ।! ऐसा श्ञास्त्रका 

बचन हे। तथा जेसे प्रायश्चित्त करनेसे दोष और ओषध सेवबनसे रोग दूर दो 


२५ जाता है, उसी प्रकार मंगल करनेसे विध्नकारक कर्म बिरूय हो जाता है, इसमें कोई 
बिवाद नहीं दे । 


शंका-- मनुष्यको सब प्रकारसे अपना हित करना चाहिए। बकनेवाले बका करें। 
उनके बकनेसे कया होता हे ? ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे सबको सम्तोष हो, इस 


न्यायके अनुसार जिसको प्रारम्भ करना है उसे प्रारम्भ करो। भास्तिकताके परिहारसे क्या 
३० प्रयोजन है 


समाधान--ऐसा कद्दना भो उचित नहीं हे। क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य गुणका प्रकट होना सम्यक्त्वका लक्षण है। अतः आप्त आदिके विषयमें आस्तिक्य 
सम्यक्त्वको प्राप्तिका कारण है। तथा प्रसिद्ध है--'यद्यपि योगी निर्मल हैं तथापि संसार 
उनके छिद्रोंको देखता हे । इसलिए छोकाचारको उल्लंघन करनेकी बात मनमें भी नहीं लाना 


३५ १, "क दव इलोकः सब । २, क 'त्यापादि । 


कर्णाठवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका |] 


*इछोक:--« 
“वह्मपि विम्रछो योगी छिदान्‌ पश्यति भेबितो | , 
तथापि लोकिकाधारं सनसाप्रि न छड्पपेत्‌' ॥ इति प्रसिदत्वाज्ल । 
न थ शिष्टायारप्रतिपालनं किमर्भ क्रियत इति परयंनुयोगो युक्त:। प्रायेय गुरजनशोल- 
सनुचरन्ति क्षिष्या इति बाक्यत्य रूठत्यातु | 
मंगलणिमित्तहेऊ परिसाणं णाम तहेँ य कत्तारं । 
बागरिय ऊष्पि पच्छा बक्लाणउ सत्यमाइरिया ॥१॥ 
इति न्यायस्पायायं१रस्परागतस्थातिक्रमे जो्पयप्रवतंतप्रसंगल्य दुःपरिहारत्वाच्च । 
मंगलनिमित्तहेतुन्‌ परिमाणं नाम तथा कर्तारिं व्याकृत्य घढपि पक्यात्‌ व्याध्यान्तु शास्त्र- 
साचोर्या:। इति न्यायेत प्रथमोपदिष्टसंगलमाह 
पृदपविला पसत्यश्निज भेह-लेसकल्काणा । 
सुहसोक्खादी सब्बे णिहिद्ठा संगरूस्य पम्जावा ॥२॥* 
पुष्यं पृतपवित्रे प्रशस्तशिवभवक्षेत्रकल्याणानि। शुभसोख्यादोनि सर्वाणि निर्दिष्टा संगलस्य 


पर्याया: ॥ 
धालयदि * विणासयदि ' घाबेदि दहेदि हंति सोधेमंदि। 
विद्धंसेदि सलाईं जम्हा तम्हा य संग भणिवं ॥रे॥' 


मित्याप्तादिविषयास्तिक्यस्य सम्यक्त्वसंपत्तिहेतुत्वात्‌ । “यद्यपि विमछो योगी छिद्गान्‌ पश्यति सेदिनी । तथापि 


लौकिकाचार मनसाउपि न लड़धयेत्‌ ॥” इति प्रसिद्धत्वाच्च । न व॒ शिष्टांचारपरिपालनं किमय॑ क्रियत इति 
पर्यनुयोगो युक्ततः । प्रायेण गुरजनक्षीलमनुचरस्ति शिष्या इति बाक्यस्य रूठत्वात्‌। “मंयर्ल निमित्त हेतुं परिमार्ण 
नाम कर्त्तारमिति पढ़पि व्याकृत्याचार्याः पश्नाच्छास्त्रं व्याकुववेस्तु” इति ध्यायस्याचारयपरंपरागतस्यातिक्रमे भोत्पव- 
प्रवत्तंतप्रसंगाचच । तत्र तावतू पुण्य पूतं पवित्र प्रहास्तं शिव भद्र क्षेमं कल्याण छ्ुभं सौस्यमित्यादिमंगलस्य 
पर्यायः। तन्र मलो ताम द्रव्यमावन्रेदादृद्विविध: । तन्र तावत द्रव्यमलो बाह्य: आल्तरइव । तत्र बाह्ममरूः 


स्वेदमलरेणुकर्दमादि:, अन्तर्मल: प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश रात्मप्रदेशेषु धननिविदज्ञानावरणा्ष्टविध कर्म । 
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चाहिए ।! शिष्टाचारका पालन क्‍यों किया जाता है? ऐसा प्रइ्न करना उचित नहीं है, क्योंकि 
प्रायः शिष्य गुरुजनों के शीलका अनुसरण करते हैं,' यह वाक्य प्रसिद्ध हैे। वथा “मंगल 
निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कतों, इन छट्दका व्याख्यान करके पश्चात्‌ आचाय शास्त्रका 
व्याख्यान करे ।! 

आचार्य परम्परासे आये इस न्‍्यायका उल्ूूंघन करनेपर कुमागके प्रवतनका प्रसत्रा 
नहीं टाछा जा सकता। अतः प्रथम मंगछका कथन करते हैं. ॥१॥ 

पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिष, अभद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ सोल्‍्य आदि सब मंगलके 
परयीयबाचक कहे हैं ॥२॥ 

यतः मछका भाढन करता है, विनाश करता है, घात करता है, जाता दे, मारता है, 
झोघन करता है, विध्यंस करता है अतः मंगल कद्दा जावा'है ॥३॥ 


१, सनास्ति । २. म गोध्यु । ३. क सहा। ४. स व्याप्रत्य। ५, के चार्ग्यात्‌। ६. ति. प, १४८१ 
७. क्‌ सत्व 4 ८. मे बेगम । ९. ति. प, १५९। १०. स यदे । ११. ल्थदे । १२. म यदे। 


५ 


१७ 


२७० 


र्५ 


३० 


डेप 


२५ 


३५ 
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श्र गो० जीवकाण्डे 


गारूयति विनाशयति घधातयति दहुति हन्ति शोधयति। विध्यंसयति मरानि यस्मात्तस्माउण 
संगल भणितमिति मंगल दाब्दस्थ निदक्तिपूर्वकर्तय प्रतिपाद सलस्वरूपप्रतिपादनाथंभाह । 
*“दोष्णि वियष्पा होंति हु मलस्स इह दब्वमावभेवेहि । 
बदव्यमर्ल दुवियप्पं बाहिरसब्भंतर थेइ! ॥४॥ 
इह सलस्य हो विकल्पो भैदतो द्रब्य भावभेदाम्यां, सत्र द्रव्यपल हविविकल्पं बाहयसस्यत्वर- 


सिति | 
*सेदजलरेणुकद वबाहिरमलं हू । 
घणवदिढ बा बाकमार जा धिलयाइ ५ 
भागपवेसेह चर्डाह प्तेक्कनिज्जेसाणं तु । 
लाधागरलपआही अटुविह्‌ं म्जसिकाइर ॥६॥ 
स्वेदजलरेणुकर्देमप्रभूतयों बाह्म॒रलं समुद्िष्ट घनदृढजोवप्रदेशेषु निबंद्म्‌। प्रकृतिस्थित्यनु- 
भागप्रदेश३चतुर्भि: प्रत्येके भिद्यमानं झानावरणाद्ष्टविधं कम अखिलपापकरम्‌ ॥ 
'अंब्भंतरदव्वभव्ठं जोबपदेसे गिबद्धसिदि हेदो । 
भावमल णावव्यं अण्णाणादंसणादिपरिणामरों ॥७॥ 
अम्यंतरं व्रष्यम्ल भवति जीवप्रदेशे निबद्धसिति हेतोः। भावमर् शातव्यमज्ञानादर्शनादि- 
परिणाम: ॥ 
'अहूँवा बहुभेदगयं णाणावरणादिवष्वभावमल् । 
ताईं गाछेइ पुढं जब्दो तदो मंगल भणिय॑ ॥८४ 
अधवा बहुभेदेगता शञानावरणादयों व्र्यभावमलास्तान्‌ स्फुटं गाकूयति यतस्ततों संगल 
भणितं ७ 


हज अली >> 3 बज सीजलडपिलप जा च३2 0०2 | हे ऑल ध&.... ६०४०5 ह९८३3८समी पटल भर 


भावमलो अज्नानादर्शनादिपरिणामों नामस्थापनाद्व्यभावनेदों वा। उपचारमलो जीवपाप॑ । त॑ सर्वमर् गालयति 
विनाशयति घातयति दहति हन्ति शोधयति विध्वंसयतीति मंगल । अथवा मंगं सौश्य पुष्यं वा रात्यादसे इति ; 
मंगल । 

तच्च मंगल नामस्थापताद्रव्यक्षेत्रकाल्भावप्रेदादानन्दजनक घोढ़ा। तत्र नाममंगरलमहूत्सिद्धा चार्योपा- 


इस प्रकार मंगल शब्दका निरुक्तिपूनक अर्थ कहकर मलका स्वरूप कह्दते हैं--सलके 
दो भेद्‌ हैं--द्रव्यमछ और भावमल । उनमें-से द्ृव्यमछके दो भेद हैं--बाह्य और अभ्यन्तर | 
उनमें-से पसीना, मल, घूछ, कीचड़ आदि बाह्य मर हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश बन्धके भेदसे चार भेदरूप ज्ञानावरण आदि आठ कर्म, जो आत्माके भ्रदेशोंमें एक 
क्षेत्रावगाहरूपसे दृद बद्ध हैं, अभ्यन्तर द्रव्यमल हैं। ये सब पापोंके कारण हैं ॥४-३॥ 

बि जानावरण आदि कर्म जीवके प्रदेशोंमें नियद्ध होनेसे अभ्यन्तर द्रव्यमछ कहे 
जाते हैं। और अज्ञान अद्शंन आदि रूप जीवके परिणाम भावमरढ हैं. ॥॥ 


अथवा बहुत भेद रूप ज्ञानावरण आदि द्रव्यमछ और भावभरूफो स्पष्टरूपसे नष्ट 
करता है इसलिये उसे मंगल कहते हैं ॥८॥ 


|. के थोष्णि। १०ि. प. ह१०। २. मे र॑त्ेयं। ३. मे भगवतो । ४, ति, प. ११११-१९। ५. मं 
भेज्ज । ६, ति, प. ११३ ७, ति. प. १११४ । ८, सम बहुभेदनामस्थापनादइब्यमावमछभेदास्तान्‌ । 


कर्णाटवुत्ति जौवतस्वप्रदोषिका १३ 


संग॑ लोक्स लादि हु गेष्हेदि संगल तम्हा। 
एवेण कज्जतिद्धि संगदि गण्छेदि गंधकत्तारो ॥९॥ 
अयबा मंगं सोल्य लाति गाह्नाति यस्मासस्मात्‌ संगर्ल । एतेन संगलेन प्रन्यकर्ता कार्यर्तिद 
भंगति [ » मार्ययति ] गच्छतीत्यथ: ॥ 
संग पुण्चरथवातयं भेणियं । ५्‌ 
तल्छावि हु आदसें जदो तदो संगरूर पवरं ॥१०॥ 
पूर्वाचायमंगं पुण्याथेवाचक भणितं । तलल्‍लाति हु [-खलु] आदसे यतस्ततों संग प्रवरम्‌ ॥। 
पाव॑ मझेसि भण्णइ उवश्चारसमल्सएण जोवाणं॑ 
तग्गालेवि विणासं णेदि त्ति भर्णति संगर्ू केई ॥११४! 
जोवानां पापभुपचारसमाश्रयेण सलूमिति भध्यते । तदृगालयति विनादां  नयतीति केचि- १० 
बाचार्या मंगल भणंति ॥ 
तेषां मंगलानां भेदमाहु-- 
णामराणि' ठावणाओ वध्वयक्सेत्ताण काहभावा य । 
हय छड्मेयं भणिदं मंगलसाणंदसंजणणं ॥१२॥॥ 
नामस्थापनादध्यक्षेत्रकालभावभेदादिदमानम्दसंजनसं संग घड़भेद॑ भणितम्‌ ॥ १५ 
अरिहाणं सिद्धाणं आइरिया्णं उवज्सयाण साहूण 
णामाणि णाममंगलमुहिटूूं बीयराएँहि ॥१३॥ 
अहेत्सिड्धाचार्यो वाष्यायसाधूनां नामानि नासमंगरू भणितं बीतरागेः ॥ 
ठावणमंगलमेदं अकट्टिमा कट्टिभाण जिणबिवा। 
सुरि-उषज्ञय-साहुदेहाणि हु वष्वसंगलूयं ॥१४॥ २० 
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ध्यायसाधूनां नाम, स्थापनासंगर्ल क्ष॒त्रिमाकृत्रिमजिनादीनां प्रतिब्िम्बं, द्रव्यमंगलं जिनसूर्य्युपाध्यायसाधुशरीरं 
क्षेत्रमंगलमू ज॑यस्तादिकमहंदादीना निःक्रमणकेवलज्ञानादिगुणोत्पत्तिस्थानमर्दचतुर्थहस्तादिपश्वविशत्यग्रपद्चशतघ- 


अथवा मंग अर्थोत्‌ सुखको छाता दे इसलिए मंगल कहते हैं। प्रन्थकार इस मंगलके 
द्वारा कायकी सिद्धि करता है ॥९॥ 

पूर्वाचायोंने मंगका अर्थ पुण्य कह्दा है । यह उसे लाता है इससे मंगल कहद्दाता दै॥१०॥ 

उपचारका आश्रय लेकर जीवके पापको मर कहते हैं। उसको यह नष्ट करता है 
इससे कुछ आचाये इसे मंगल कहते हैं ॥११॥ 

उत्र मंगलोंके भेद कहते हैं: 

इस आननन्‍्दके जनक मंगलके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छद्द 
भेद कहे हैं। अहन्‍्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधुके नामोंको नाममंगछ कहते हैं। ३० 
कृत्रिम अक्षत्रिम जिनबिम्ब आदि स्थापना मंगल हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधुके शरीर 
द्ृब्यमंग्रल हैं ॥१२-१४॥ 
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श्ड भो० जोवकाण्डे 


, स्थापनामंगलसेतत्‌ कृत्रिमाकृत्रिमा जितबिबा। पुतरः सुर्युपाध्यायसाधुनां वेहाः खलु 
डग्यमंगर्ल स्थात्‌ ॥ 
“शुणपरिणदासण परिणिक्कमर्ण केवलल्स घाणल्स । 
उप्पत्तो इय पहुडो बहुभेयं खेसमंगलयं' ॥१६॥। 
गुणपरिणतासन गुणपरिणतस्थानं परिनिःष्क्रमर्ण केवलज्ञानोत्पत्तिस्थानमिति प्रभति 
क्षेत्रसंगल बहुभेदं ॥ 
(एँदस्स उदाहरणं पावाणयदण्जयंतचंपादी । 
“आउट्टूहत्य पहुडि प्येणुबीसब्भहि य पणसय घणूणि ॥१६॥ े 
एतस्थ क्षेत्रसंगलस्योदाहुरणं पावानगय्यू उजञयंतचस्पादोन्पद्धंचतुर्हस्तप्रभुति पद्नविज्ञ- 


'स्पुल्तरपश्न गतघतुःपय्पंस्तास्याकाशप्रदेशस्थानानि। तेषां शरीरावष्टश्घाकाशप्रदेशपरमाणानोत्यर्थ: ॥ 


दिहावेट्रिककेवलणाणावटुद्धगययणदेसो वा । 
सेढोघणमेत्तअप्पपएसजुदा लोगपुरणा पुण्णा! ॥९७॥ !॒ 
वेहाबस्थितकेवलज्ञानावषब्धगगनर्प्रदेशो वा जगच्छेणिघनमात्रात्मप्रवेशयुता: लोकपुरणा 
र्णाबा ॥ 
हे “बिस्साण ” छोगाणं होदि पदेसा वि मंगल खेत्त । 
जस्सि' केवलणाणादि ' मंगलाणि परिणसंति” ॥१८७ 
अतो विद्ववेषां ' लोकानां प्रदेशा अपि मंगल क्षेत्र भवति। यस्मिन्काले केवलशानादि- 
मंगलानि परिणमंति 0 
परिणिक्कसणं केवलणाणुब्भवणिव्युदिष्पवेशादि । 


पावसलगालणादो पण्णत्तं कालूमंगल एवं ॥१९॥ 


/५७८०+<- 
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न्याष्टाहिकादिजिनादिमहोत्सवा वर्तन्ते स कार: । भावमंगल॑ मंगलपर्यायोपलक्षितजी वद़व्यमात्र । तदिदमुक्त- 





बल जी 


जिन स्थानोंमें तपस्या आदिके द्वारा गुण प्राप्त किये हों पेसे तपकल्याणकके स्थान 
केवल ज्ञानकी उतपत्तिके स्थान आदि क्षेत्रसंगल हैं। इसके बहुत भेद हैं ॥१५॥ 

इस क्षेत्र मंगलके उदाहरण पावानगरी, ऊर्जयन्त ( गिरनार पर्वत ) चम्पापुर आदि 
हैं, तथा साढ़े तीन दाथसे लेकर पाँच सौ पच्चीस घनुष प्रमाण आकाश प्रदेशके स्थान हैं 
अर्थात्‌ उन स्थानोंसे मुक्ति प्राप्त करनेवाले जीवॉके शरीरकी अवगाहनासे जितना आकाझ् 
कक गया हो, उतना स्थान क्षेत्र मंगल है। अथवा केबलज्ञानसे व्याप्त आकाश प्रदेश 
गल है। अथवा छोकपूरण समुद्धातके द्वारा पूरित जगत्‌ श्रेणिके घन प्रमाण आत्माके 
प्रदेशोंसे व्याप्त समस्त छोक क्षेत्रमंगल है। इस प्रकार सब लोकोंके भ्रदेश भी क्षेत्रमंगल 
दोते हैं। ओर जिस कालमें केबलक्षान आदि मंगलरूप जीब परिणमन करता है, दीक्षा 


छेता है, मोक्ष गभन करता है. उसे काल मंगल कद्दा हे क्‍योंकि वह पापरूपी मलछकों नष्ट 
करता है ॥१६-१९॥ 


१. से मजिन । २. ति. प. १२१। ३. ति. प, १५२२ । ४. क अठ्ु पुर्ष | ५, क “पहुदी सकश्िय । 
६. भ॒ युत्तर । ० * बदुद । ८. मर प्रदेशा। ९. भ"युता पूर्णा छो" । १०. ति, प, १२४ । 
११. स सि काले के । १२, म मगर प। १३. म विश्वानां ! 


कर्णाटबुसि जीवतस्वप्रदीषिका १५ 
बनियृंतिप्रवेशादयः काछाः पापसलगालनात्‌ प्रजा काल- 
संगलमेततु । 


/एवं अणेयभेदं भवेई त॑ काशमंगर्ल पैवर । 


महिमासंबंध जंदीसरदिवसपेंहुडीओ' ॥२०॥ 
एवं मंदोइवेरविवसप्रभुतयः प्रवर॑ जिनमहिमासंबंध तत्काहुसंगलूमनेक मेदं भवेत्‌ ॥ ५ 


उवलक्खसिय जीवदव्यमेत्त च । 
भाष॑ संगलमेदं त॑ थेय गंयादिसज्ञ अंतेस' ॥२१॥ 
मंगलप<्र्पायिर्पलक्षितजीवद्रव्यवात्र थ माव-मंगलसेतत्स्यात्‌ । तदेव संग प्रत्थावि- 
भध्यान्तेषु ॥ 
ुव्विल्लाइरिएरह उत्तो संल्याण मंगलरघोसो । १० 


आइब्सि  सज्स अवसाणेसु वि णियमेण कायव्यो' ॥२२॥ 
शास्त्राणामादो मध्येबबसाने जे संगछोद्घोधो नियमेन कतंव्य इति पृर्व्वायाय्येंदक्तः ॥ 

* “पढ़मे संगलकरणे सिस्‍्सा सत्थस्स पारणा होंति। 

सज्शिल्ले णिव्विस्घं विज्जा विज्जा फलंचरिमे' ॥२३॥ 

शास्त्रस्य प्रथमे संगलकरणे दिव्या: धास्स्थ पारगा भवन्ति। शास्त्रस्थ मध्यमे १५ 
संगलकरणे विद्या निविध्न लरसे विशाफलं भवति। 

'गासदि' विग्ध॑ भोदी ण होवि बृट्द सुरा ण लूंघंति । 

इंट्टो अत्थो लग्भइ जिणणामग्गहणमेसेण' ॥२४॥ 


मंगल जिनादिपरिकीर्तंनादिखू्यं शास्त्रादो कृतं शिष्यान्‌ लघु पारगान्‌ करोति, मध्ये कृतं विद्याया अध्युच्छित्ति 
करोति, चरमे कृतं विद्याया निविष्न॑ करोति “नेष्टं विहस्सुं शुभभावभग्नरसप्रकर्ष: प्रभुरन्तराय: । तत्कामचारेण २० 
गुणानुरागान्नुत्यादिरिष्टा्थकृतहंदादे: ॥”” इति परमागमश्नसिद्धेः । ततस्तदवष्यं कर्तव्यमेव । 


इसी प्रकार जिन महिमासे सम्बद्ध नन्‍्दीश्वर दिवस ( अष्टाहिका ) बगैरह भी काछ 
मंगल है | इस तरह काल मंगलके अनेक भेद हैं ॥२०॥ 

मंगरू पर्यीयरूपसे परिणत जीबरद्रव्य भाषमंगर हे। प्रस्थके आदि, मध्य ओर अन्तमें 
वही भावसंगछ करना चाहिए ॥२१॥ २५ 

शास्त्रके आदि मध्य और अन्तमें मंगलका उद्घोष अवश्य करना चाहिए ऐसा 
पूर्वीचायोने कट्दा हे ॥२२॥ 

शास्त्रके आदिमें मंगल करनेसे श्लिष्य शास्त्रके पारगामी दोते हैं। मध्यमें मंगल 
करनेसे विद्यार्मे विध्व नहीं आता हे | अन्तिम मंगल से विद्याका फल प्राप्त दोता हे ॥२३॥ 

जिन भगवानयका यास लेने माज़से बिध्न नष्ट होता हे, भय नहीं होता, दुष्ट देव ३० 
उपद्रव नहीं करते, ओर इृष्ट अथकी प्राप्ति होती हे ॥२४॥ 


१. क प्रझाप्त+ २. क हवेइ। ३. क पदरं। ४. म बहु । ति,प. १२७। ५. के रह्वीपप्र । 
॥, ति, व, १/२८ । ७, मे उवशंभिम । ८, ति, प॑. १।२८ | ९. क सहाण । १०. क वज्ज । ११. ति. प, 
१(९९। १२. भ॒ धमं स्यात्‌ चरभे मंगलकरणे वि म-। १३. ति, प. ६ै।३० । 





१६ गो० जीवकाण्डे 
नहयति विध्न॑ भीतिनं भवति दृष्टास्सुरा न लक्घयन्ति। इष्टोषथों छमते जिननामग्रहण- 


सान्रेण ७ 
*पत्याविसज्य अवताणएसु जिणयोसमंगलुग्घोतो १ 
णासइ णिस्सेसाईं विग्घाह रवि व्य तिमिराई' ॥९५॥ 
५ शास्त्रादिभष्यावसानेषु जिनस्तोत्रमंगलोद्घोषः निःशेषान्विध्नोधात्‌ साहायलि तिसिराणि 
रविवत ४ 
एवं मंगल निरूपितं ॥ 
'बिविहृवियप्पं बब्यं अहुभेयणयप्पमाणदों भव्वा। 
जाणंति त्ति णिमित्त कहिदं गंधावतारस्स' ॥२६॥ 
१० विविधकल्प द्रव्यं बहुमेदनयप्रमाणतों भव्या: | आनंत्विति प्रस्यावतार॒त्प निमित्तं 


कथित ॥ 
केवेंलणाणदिवायर किरण कछावादु अत्यअवहारो। 


गणघरदेबेहितो गंथुप्पत्तो सुसंजादा' ॥२»॥ 
किवलज्ञानविवाकरकिरणकलापादर्त्यावहारों भबति । _गणधरवेवेम्यो प्रन्योत्पत्तिः 


१५ सुसंजाता! ॥ 
'छंदृब्व णबपदत्ये सुवणाणदृढुम णिकिरणसत्तोए । 
देवखंतु' भव्यजीवा अण्णाण-तमेण संछष्णा! ॥२८॥ 
घड़्दरध्यनवपदार्थान्‌ श्रुतज्ञानशुसमणिकिरणशक्रथा । अज्ञानतमसा संछतना भव्यजीवाः- 
||] 
२० के निमित्त गतं ७ 
“बरुविहों हवेह हेवू सिरिगोम्सटसारगंयअज्ञयणे । 


जिणवरवयणु हिट्टो पज्चक्सपरोक्ल भेदेहि ॥२९॥) 
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निमित्तमस्य शास्त्रावतारस्य भव्या बहुनयप्रमाणविविधविकल्पं द्रव्यं जामन्त्विति । 


अर बलज > 2 कही रत 3 ले जी टिडिजल+े अर हे अन्‍ीजत+-+- नी न्‍ज> न >> ७५ 


शाल्षके आदि मध्य और अन्तमें किया गया जिनस्तोत्र रूप मंगलका उच्चारण 
२५ समस्त विध्नोंको उसी प्रकार नष्ट करता है जेसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है ॥२५॥ 

इस प्रकार मंगलका कथन किया । 

नाना भेदरूप द्रव्यको भव्य जीब नानाभेदरूप नय और प्रमाणके द्वारा जानें, यह इस 

प्रन्थके अवतारका निमित्त कद्दा हे ॥२६॥ 

कब लज्ञानरूपी सूयंको किरणोंके समूहसे अथका अवतार हुआ। और गणधर देवसे 
३० भअन्थ ( अंगप्रविष्ट ) उत्पत्ति हुई ॥२७॥ 

अज्ञान रूपी अन्धकारमें पड़े हुए भव्य जीव श्रुव ज्ञान रूपी सूर्यकी किरणोंके द्वारा 

छह द्रब्यों ओर नो पदार्थोंको देखें। यह इस प्रन्थका निमित्त है ॥२८॥ 


श्री गोम्मट सार ग्रन्थके अध्ययनमें जिन भगवानने 
भ्रकारका हेतु कहा है ॥२९॥ ५४४७४७७७४७७४००७४ 


३५ रै- ति. प. १३१। २. म जिणतोत्व' । ३. हि. प. ११२। ४. ति. प. १३३। ५. के गल्यपरुप्प | 
६. ति. प. १५३४। ७, म दिवश्चस्तु । ८, दुविहो हवेदि हेद्ू तिछोयपण्णति गन्‍्ययज्ञयणे ।-ति. प, १॥३५। 


कर्णाठकृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १७ 


जोयोम्सटसारप्याध्यकने द्विवियों भवेद्धेतुः। प्रत्यक्षपरोक्षभेदाभ्यां जिनवरवचनोहिष्टो 
लातव्यः ॥ 
'सकलापच्यक्खपरंपरफ्थ्थक्ला दोज्णि होंति पत्चक्ला । 
अण्णाणस्स विणासों सण्भागविधापरस्स उप्पसो ॥इणा 
तत्र प्रभभोविष्टप्रत्यक्ष साक्षाखत्यक्ष परम्पराप्रत्यक्षमिति हे भवत!। अशानस्य 
वबिनाह्ः सेतु शानदिवाकरस्योत्पत्तिदण । 


“देवेमणुस्सादी हि संततलद्भण्चणप्पयाराणि । 
पडिसमयससंलेज्जय-गुणसेढोकम्भणिज्ज रण ॥३१॥ 

देवमनुष्यादिनिर म्यज्यनप्रकारा: प्रतिसमयमसंल्यातगुणभ्रेणिकर्मनिर्ज रण ॥ 
“एूयें सस्खापच्चक्स पत्चक्सपरम्पर॑ पि णादव्थ । 


सिस्स-पडिसिस्सपहुडीहि सददभब्भज्वणपयारं ॥३२॥ 
इवं साक्षात्प्रत्यक्ष परम्पराप्रत्यक्षमपि ज्ञातव्यं । द्षिष्यप्रतिशिष्यप्रभूतिभिः सततमस्ये- 


चंनप्रकार: ॥ 
“दो' भेद ल परोक्‍ख अब्भुवयसोक्लाइ मोबजसोक्साई । 
सादाविविविह॒सुपसत्थ-कस्म तिब्याण भागउवर्एह ॥३३॥ 
परोक्ष थ हिभेद॑ भवति अस्युवयनिश्नेयससुलमेदात्‌ । साताविविविधसुप्रशस्तकर्स 
तीब्ानुभागोवये: ॥ 
“अणिदं इंदेपडिदरविगिवरतिसोसामरसमाणपहुडिसुहं । 
राजाहिराजमहराजअद्धमण्डलियमण्डलियाणं ॥१४॥ 
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हेतुरस्याध्ययने प्रत्यक्ष: परोक्षदच । तत्र प्रत्यक्षः--साक्षात्पत्यक्ष:, परपराप्रत्यक्षश्च। तत्र धाक्षात्‌- 
प्रत्यक्ष:--अज्ञानविनाश१, सम्यम्जानोत्पत्तिदेबमनुष्यादिभि:ः सततपूजाकरणं, प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेणिकर्म- 
निर्जरा थ। परंपराप्रत्यक्ष:--शिष्यप्रशिष्य: सततपूजाकरणं । 
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लिडलअडर 





इनमें-से प्रत्यक्षे! दो भेद हैं--साक्षात॒ प्रत्यक्ष ओर परम्परा प्रत्यक्ष । अज्ञानका 
विनाश, सम्यरक्षान रूरी सूथकी उत्पत्ति, देव मनुष्य आदिके द्वारा निरन्तर की जानेबाली 
विविध पूजा और प्रतिसमय कर्मोंकी असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे निजरा, ये साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
हेतु हैं। ओर शिष्य-प्रशिष्योंकी परम्पराके द्वारा निरन्तर विविध रूपसे पूजित होना यह 
परम्परा प्रत्यक्ष देवु दे ॥३०-३१॥ 

परोक्ष देतुके दो भेद हैं--एक अभ्युदय सुख और दूसरा मोक्ष सुख। साता वेदनीय 
आदि जनेक प्रशस्त प्रकृतियोंके तीघ्र अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्‍्द्र 
( छोकपाल ), त्रायश्षिश और सामानिक जातिके देवोंका सुख, तथा राजा, अधिराज़ा, 
5 का अद्ध॑मण्डडीक, मरद्टामण्डडीक, अद्भंचक्री, चक्री और तीथंकरका सुख अभ्युवय 
छुख है ॥ 

भक्तियुक्त अठारह श्रेणियोंका स्वामी, उत्कृष्ट रत्नजटित मुकुटका घारी, सेवा फरनेवालों 


१. ते. प. १६१६ । के सकलापकसक्ख । २, क सज्ञान । ३, ति, प. १३७। ४, ति, प, (३८ । 
५, 'स्पच्छ॑ग । ६, ति, प. १३९ । ७. क 'तिक्याणु' | ८. ति. प. १।४०। ९. क भर पडिदिसतिसीसामर । 
३ 


१०७ 


श्५्‌ 


श्ष 


श्् शो० जीवकाण्डे 


जअमितलिसाप्रतोशादिपिसत्रायास्त्रशांमरसामानिकप्रभुतिसुखं। राजाधिराजमहाराबोर्ं- 
सण्शलोकमण्डलीकानां ॥ ल्लरिकलल 
'पेहसण्डलियाणं अद्धजष्कि जन्‍्कहरतित्वयरसोक्स । 
अटटटारसम्रेत्ताणं सामो सेणीण भत्तिजुत्ताण ॥३५॥ 
५ सहासर्डलोकानामर्ंचक्रि-चक्रप र-तोर्थथराणां सोरय । अष्टवक्षप्रमितानों भक्तियुक्तानां 
श्षेणिनां स्वामी ॥ 
'वरेरयणमउडधारो सेवयमाणाण वंछिदं अत्य॑ । 
बित्ता हवेइ राजा जिदसत्त्‌ समर्रेसंघटटे ॥३६॥ 
बररत्नमकुटधारी सेवमातानां वांछितार्थ दाता। समरसंघट्दे जितशत्रुः राजा भवेत्‌ ॥ 
१० अष्टादश श्रेणी: प्रतिपाक्यति- 
'करितुरगरहाहिबई सेण।हिवमंति-सेट्टिवण्डबई । 
सुहक्लत्तियबम्हेण-बहइसा तह महयरापवरा ॥रेआ 
गणरायसंतितलवरपुरोहिया दप्पिया महामत्ता । 
वहुबिह॒पइण्णया इय अदृठारस होंति सेणीओ ॥३८॥ 

१५ फरितुरगरथाधिपतयः सेनाधिपसन्त्रिश्नेप्ठटिव्डपतयः । . शुद्रक्षत्रियज्राह्मणवेश्यास्तथा 
सहत्तरा: प्रवरा:। गणमन्त्रि-राजमन्त्रो-नलवर-पुरोहिता दपिका महामात्या:। बहुविधप्रकोर्णका 
इत्यष्टाददशाभेणयों भवन्ति॥ 

'वंचेसयराजसामी अहिराजो होदि कित्ति-भरिदविसो । 

रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि महराजों ॥३९।॥ 
२० वुसहस्समउड्यद्धाणहिवह तत्य अद्धमंडलिओ । 

चडउराजसहस्साणां अहिणाधो होदि संडलिओ ॥४०॥ 
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परोक्षोश्यम्युदयरूपो निःश्रेयसरूपश्च । तत्राभ्युदयरूपः-सातादिप्रशस्त प्रकृतीनां तीत्ानुभागोदयजनितं 
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शा 


ईः इच्छित पदाथ देनेबाछा और युद्ध भूमिमें झत्रुको जीतनेबाला राजा होवा 
 ॥३२-३६॥ 


श५ अठारह श्रेणि कहते हैं-..- 
हाथी, घोड़े ओर रथोंके अधिपति, सेनापति, मन्त्रो, श्रेष्ठि, दण्डपति, शुद्र, क्षत्रिय, 
ग्राह्मण, वैश्य, महत्तर, गणसन्त्रो, राजमन्त्री, कोतवाल, पुरोहित, मद्दामात्य और बहुत 
प्रकारके प्रकीणक ये अठारद श्रेणियाँ होती हैं ३७-३८॥ 
पाँचसो राजाओंका स्वामी अधिराजा होता है। उसको कीर्दि दसों दिज्ञाओंमें व्याप्त 
३० दोती है। जो एक हजार राजाओंका पाछन करता है बह भद्दाराजा होता है ॥३२०॥ 


दो हजार मुकुटबद्ध राजाओंका अधिपति अडद्धंसण्डडीक होता हे। चार हजार 
राजाओंका स्वामी मण्डलोक होता है ॥४०॥ 





१- मे उमंडलिका । २, ति, प, १४१ । ३, ति, प. १४२। ४. के बषट्टी । ५. ति प. १।४३॥ 
६. क वहाण। ७. --न[ति. प. १।४५-४८] | ८. भ 'गाहों। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १९ 


अहमंडलोवणामों अटुतहस्साथ अहिषई 
रायाण अद्धाचकको सामि सोलससहस्समेत्ताणं ॥४१४ 


सो होदि सपलचक्की तित्ययरों समलभुबणवई ॥४२९॥ 
पञ्चशंतराजस्वामी अधिराजों भवति । कीत्तिभरितदिग भाग: । यो राशां सह पाकूयति स 
भवति महाराजः ॥ द्विसहक्नमकुटबद्धानामधिपतिस्तत्राउंसण्डलीकश्तुर्णा राजसहभ्राभामधिताथों 
भवति सण्डलोक:। सहासण्डलोकनासा तेजां राक्षासट्रसहुक्लाणामधिपतिः । राह्ां घोडपसहस्न- 
प्रमाणानां स्वाम्यडुचक्री स्पात्‌। पदक्ण्डभरतनाथों ह्ात्रिदस्सहल्भकुटबद्धप्रभुः यःस भवति 
सकलचकी सकलभुवनपतिः स्थातु ॥ 
अम्युवयसुर्य निरूपितं । निश्रे प्रतिपादयति: 
तित्ययराणं डा हह य इंदियातीद । 
अविसयमादसभुस्य॑ णिस्सेपलसणवर्स पवरं 0४३७ 
अतिशयमात्म प्मुत्य निःश्षेयसमनुपमं प्रबरं। सोौख्य ती्ंकराणां सिद्धानां तथा वेन्द्रिया- 
तोत॑ सोख्य 0 
“सुदणाणमावणाए णाणं सेत्तंडकिरणसुपयासं । 
चंढुज्जलं चरित्तं णियवसचित्त हवेदि भव्याणं ॥४४॥ 
श्रुतनञानभावनंया ज्ञानं सात्त ण्डकिरणसुप्रकाशं भवति | चस्रोज्ज्यल चरित्र निमरवश्नचित्त 
भव्यानां भवेत्‌ ॥ 
कणयघराघरधीरं भृठत्तयविरहिद हृदटुमल । 
जायदि पवयणपढणे समदृवंसणसणुबसाणं ॥४५॥ 
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तोर्थकरसुरेन्द्रनरेच्रादिसु्ख । निःश्रेयसरूप:-सातिशयमात्मसमुत्यमनुपमं प्रवरं तीर्थकरसु्स पश्चेन्द्रियातीत॑ 


सिद्धसु्ं न । 


33७०७०)७५८०५८०७००- 





रब 


आठ हजार राजाओंका स्वामी महामण्डलीक होता है। सोलह हजार राजाओंका 
स्वामी अद्धंचक्री दोता हे ॥४९॥ 

भरतके छह खण्डोंका स्वामी ओर बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओंका प्रभु सकल- 
चक्रो होता दै। बह सकल भुवनका स्वामी और तीथंकर होता है ॥४२॥ 

इस प्रकार अभ्युदय सुखका कथन किया। अब निश्रेयस सुखको कहते हैं। तीथंकरोंके 
और सिद्धोंके जो अतीन्द्रिय ओर आत्मासे उत्पन्न सातिशय अनुपम उत्कृष्ट सुख होता है 
उसे निश्रेयस सुख कहते हैं ॥४३॥ 

श्रुतश्ञानकी भावनासे भव्य जीवोंके सूर्यकी किरणोंकी तरह प्रकाशमान शान द्वोता है, 
चन्द्रमाकी तरह निर्मेछ चारित्र होता है और उनका चित्त अपने बशमें होता हे ॥४४॥ 

प्रवचनका अभ्यास करने पर सुमेर पंतकी तरह निम्बछ तथा तीन मूहताओंसे और 
आठ मलोंसे रहित अनुपम सम्यग्दशन होता है ॥४५॥ 


१. मे वंचदसरा । २. भ दविसह । ३, ति. प. १।४९। ४, क सवरं। ५. ति. प. १५० । ६, क मंद । 
७, मर तायां ज्ञाममति । ८, ति, प, १५५१ | 





१७० 


१५ 


२० 


नग्न 
७ 


३५ 


२० गो० जीवकाण्डे 


कनकधराधरधीरं भृढत्रपविरहितं हताष्टमल | प्रवदनपलनेध्मुफपलानं सम्यग्ददोन जायते 0 
'सुरखेयरमणुवा्ण छव्भति सुहाइ आरिसब्भासा । 
तत्तो णिव्याणसुहूं णिष्णासिद दारणट्रमलं १४६७ 
सुरखेचरमानवानां सुखान्याधाम्यासाल्डस्यन्ते + ततो निर्वाणसुल नि्नाशषितवारणाष्रभलं 
५ रुच्यते ७ 
हेतु प्रकषित:। प्रस्थप्रमाणमाहु- 
*विविहस्थेहि अंत संलेक्ञा अक्लराण गणणाएं। 
एक्प्पसाणमुदिद सिल्साणं सहवियासयर ॥४<॥ 
विविधार्थेरनन्तमक्षरणणनया संख्यातानि ॥ एतत्प्रमाणभुदितं शिष्याणां सतिविकाशकरं 
१० भवति॥ 
प्रमाण प्ररुपितम्‌ । ग्रन्यनाम निरूपयति- 
“भव्याण जेण एसा जोवादीणं पयासणे [परम] दोबं। 
तेण गुणणामसुदिद णामेणं जीवतच्चद्रीवं॑  ति [इदि] ॥४८॥ 
यतो भव्यानां जीवादोनां प्रकाशने एवं प्रत्थः परसदोपस्तेन गुणनामोदितं नाम्ता जोब- 
१५ तत्त्वप्रदोषिकेति । प्रन्थनाम प्ररूपितं। अथ प्रन्थकर्तारं प्ररपयति- 
'कतारो दुवियप्पो णावव्यों अत्यगंयपरेदेहि। 
वब्वादि चउपयारेहि पमासेमों [य] अत्यकत्तारं ॥४९॥ 
कर्सा द्विविकल्पो शातव्यो5यंग्रन्थभेदाम्यां । तन्रायंकर्तारें द्रष्यादि चतु:प्रकारे: प्रभाष्यामहे ॥ 
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प्रमाणं तु विविधार्थरनन्तमक्षरगणनया संखुयातमिति । नामजीवादिवस्तुप्रकाशनप्रदीपकत्वाज्जीवतर्व- 
२० “दीपिकेति। कर्तास्परार्थकर्ता, ग्रंथकर्सा, उत्तरकर्ता च । तत्रा्थकर्ता निःशेषनिर्दगघधातिचतुष्टयतया समुत्पन्ना- 
तत्तज्ञानादिचतुष्टयस्वेन शातत्रिकालगोचरसमस्तद्रव्यगुणपर्याययाथधात्म्यो विनष्टाष्टादशदोषश्यतुस्त्रिशदतिशयाष्ट- 


आगमके अभ्याससे देव विद्याधर और मनुष्योंका सुख प्राप्त होता है । उसके अनन्तर 
भयानक आठ के रूपी मलका नाश होनेपर मोक्ष सुख प्राप्त होता हे ॥४६॥ 

इस प्रकार द्वेतुका कथन किया | अब ग्रन्थका प्रमाण कहते हैं-- 

५ विविध अर्थोंकी अपेक्षा अनन्त और अक्षरोंकी गणनासे संख्यात प्रमाण जानना। 

यह अन्थका परिमाण शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करता दे ॥9७॥ 

इस प्रकार अन्थका प्रमाण कहा। आगे अन्धका नाम छहते हैं --मव्य जीबॉको 
जीवादि तस्त्वोंका प्रकाशन करनेके लिए यह टीका प्रन्थ उत्कृष्ट दीपकके तुल्य हे इसलिए 
इसका साथक नाम जीवतर्तव प्रदीपिका कट्दा है ॥४८॥ 

मा प्रन्थका नाम कहा । अब प्रन्थकतोका कथन करते हैं-.. 


अथकर्ता और प्रन्थकर्ताके भेदसे कर्ताके दो भेद हैं। उनमेंसे अथंकर्ताका कथन द्र्व्य 
आदि चार भ्रकारोंसे करते हैं ॥४९॥ 
१. ति. प. १५२। २. क आशरीस । ३. ति. प. १५५३। छक विविहृद्धेंहि । ४. भब्बाण जेण एसा 


वेछोकक पयासणे परमदोवा ।-«ति, प. १॥५४। ५. क दोव हृति ॥४८॥ ग्रंथनाम । ६. ति. प. १।५५। 
१५ ७, # प्रभाशिष्या । 
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कर्णाटवृत्ति जीकतस्वप्रदोषिका २१ 


'सेवरजादिमलेण॑ रेत्तच्छि बा । 
इयपहुडि वेहबोसेण से धरना 
स्वेदरज:प्रभूतिमलेन च॒ रेक्ताल्िकटावायाणमोक्षे रेतत्प्रभ्तिवेहदोथे: संततमदूषितश्वरीरः ७ 
अविम संघणणजुदों समचउरस्संगचारसंठाणों । 
दिव्यवर्गंघधारो पसाणठिद रोमणहरूयो ॥५१॥ 
आध्वरसहँनतयुतः समचतुरस्राडुचारासंस्थान: । विव्यवश्गन्धधारोी प्रमाणस्यितरोम- 
नखरूपः ॥ 
“णिव्भूसणाउहंवर भोदो सोम्माणणाविदिव्यतण्‌ । 
अट्वब्भहियसहस्सप्पसाणवरलक्खणोपेदोी ॥५२॥ 
निर्मंषणायुधास्थ रभोतिः सौस्याननाविदिव्यतनुः |. श्रष्टा 'स्थधिकसहत्षप्रमाणवर- 
;॥ 
*जउविहृउवसग्गेहि णिज्वविम॒क्को कसायपरिहोणो । 
* “लहपहुडिपरीसहो हि पेरिचत्तो रायवोसेहि ॥५३॥ 
देवसनुष्यतियंगचेतन-चतुविधोपसर्गेनित्य . विमुक्त: । कषायपरिहोणः क्षुखरभृति- 
परीषहैः रागद्वेषेदण परित्यक्त: ॥ 
**जोयणपमाणसंठिद तिरियामरमणुवणिवह पडिबोहो । 
मिदुमहुरगभोरतरा विसदइसयसयलभासाह ॥५४॥ 
पक नव मिल तक का मम तक लि न यु लग * 
प्रतिबोध: ॥ 
**अद्टरस महाभासा खुल्लयभासाइ सत्तसयसंखा। 
अक्खर अणक्सरप्पयसण्णीजीबाण सयलसासाओं ॥५५॥ 
अष्टावशमहाभाषाः कुल्लकभाषाः सप्तततसंख्याः। अक्षरानक्षरात्मकसंशिजोबानां सकरूू 
भाषाः ॥ 


0000७0/७0७॥0॥0७॥७॥७एएशशशणणणण शी आल 


प्रातिहार्योपेत: समस्तसुरनरेन्‍्द्रादेभिः समवितवरणसरोजस्त्रिभुगर्तकनाथो:ष्टादशमहाभाषासप्तशतक्षुल्लकम!षा- 
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जिनका शरीर पसोना धूछ आदि मलसे तथा छाछ नयन, कटाक्ष रूपी बाणोंको मारना 
आदि शारीरिक दोषोंसे सदा अदूषित दे, वजरषभ नाराच संहनन और समचतुरस्त संस्थान 
रूप सुन्दर आकारसे युक्त हे, उत्कृष्ट दिव्य गन्धका धारी है, रोम और नख बढ़ते नहीं हैं, 
भूषण आयुध वस्र ओर भयसे रहित है, सौम्य मुख आदिसे युक्त दिव्य रूप है, एक हजार 
आठ उत्कृष्ट लक्षणोंसे शोमित है । देव मनुष्य तियद्ध और अचेतन कृत चार प्रकारके उप- 
सगगोसे सदा रहित हे। कषाय रदित है। भूख प्यास आदि परीषहोंसे तथा राग द्वेषसे 
रहित हे। अति कोमल मधुर गम्भीर और स्पष्ट अतिशयोंसे युक्त सकल भाषात्मक दिव्य 
ध्वनिके द्वारा एक योजन प्रमाण क्षेत्रमें स्थित तियंच देव और मनुष्योंके समूहको प्रति- 


१. ति. प. १५६। २, क रततेच्छेफ़घव्स | ३, क रक्ताक्षे कटाक्षेबाण । ४. ति. प. १(५७। ५. क 
संघछण । मे सघडण  । ६, के माणछिद । ७. सम संघत । ८. ति. प. १५८। ९, म भेदी। 
१०. स हब्यधि । ११. ति. १. १५९। १२, क क्षुदु । १३, क सरि । १४, स नित्यवि' । १५- ति, 
प. १६० । १६. ति. १. १।६१॥ 





१५ 


२० 


श्ष 


रर ग्रो० जीवकाष्डे 
एंवासि भासाण॑ तालुबदंतोदकंठ बावारं । 
एक्ककार्ल भव्यजणाणंवकरभासों ॥९६॥ 
एतार्ता भाषाणां तालुदन्तोष्ठकण्ठव्यापारं परिहृत्येककाल॑ यथा भवति तथा भव्यजना- 
सल्यकरभाष: ॥। 


" का शक कि अरे तिरिएहि े 
घिज्जाहरेहि महेहि ण पष्‌ज। ग 
भावनव्यंतरज्योतिष्ककल्पवासिभिः केशववर्लेविद्याषरेश्चक्षिप्रमुखेनरेस्तियरिभ: ॥ 
एंदेहि अण्णेह विरचिदशरण रविदेजुगपुजो । 


बिटुसयलत्थेत्तारों महवोरों अत्यकत्तारों ॥९८॥ 
१० एतैरन्येबिरचितचरणारविन्दयुगपुजों । वृष्सकलार्थतारो महावीरो३थंकर्ता स्थात्‌ ॥ 
30202 2०३६ । जार विश नरकरस 
मणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि । 
विउलम्सि पव्वदवरे वोरजिणो अत्यकत्तारों ॥९९॥ 
सुरखेचरसनोहरे गुर्णनाम्नि पश्कशेलनगरे विपुले पर्वतबरे स्थित्वा वो रजिनो5यंकर्ता ॥ 
१५ पोश्नविशेषाधंकर्त्ता 
एल्यावसप्पिणीए चउत्थकालस्स जरिमभागस्मि । 
तेत्तोसवास अडमास॑ पण्णरसविवससेसस्सि ॥६०॥ 
अत्र भरतक्षेत्रेउवर्सापण्यां चतुर्थकालस्य जरमभागे त्रयस्त्रिशदर्षाष्ट भास-पत्बनदशदिवसदेषे ॥ 
*“बासस्स पढमसासे, सावणणामम्प्ति बहुलपद्ियाएं । 
२० अभिजोणक्सत्तस्सि प उप्पत्तो धम्मतित्यस्स ७६४९७ 


ब्िखज5 
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संक्यक्ष रानक्ष रमाषात्मकत्यक्ततालुदन्तोष्ठकष्ठव्यापा रभव्यजनानन्दक - युगपत्सबेत्तिरप्रतिपादकदिव्यध्वन्युपेतो 





बोधित करता हे । अठारह महाभाषा, सातसौ क्षुद्र भाषा और संज्ञी जोबोंकी अक्षरात्मक 
तथा अनक्षरात्मक समस्त भाषा इन भाषाओंकों तालु दन्‍्त ओघ्ठ और कण्ठके व्यापारके 
बिना एक ही समयमें भव्य जीवॉको आनन्द करते हुए प्रयोग करता है ॥५०-५६॥ 

२५ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी देवोंके द्वारा तथा नारायण, बलभद्र, विद्या- 
धर, चक्रवर्ती आदि मनुष्यों, तियंच्रों तथा दूसरे जीबोंके हवारा जिनके चरण कमर पूजे जाते 
हैं और जिन्होंने समस्त पदार्थोंके रहस्यको देखा है वे भगवान्‌ महावीर अथंकर्ता 
हैं ॥५७-५८॥ 

यह द्रव्य रूपसे अथकर्ताका कथन हुआ । 

३० देवों ओर विद्याधरोंस शोभित साथक नामवाडे पंचशेल नगरमें विपुलाचल पर 

स्थित होकर वीरजिनने उपदेश दिया ॥५९॥ 
यह क्षेत्रकी अपेक्षा अथेकर्तोका कथन हुआ । 
इस भरत क्षेत्रमें अबसर्पिणीके चतुर्थकालके अन्तिम भागमें तंतीस बर्ष आठ मास 


१. ति. प. १६२। २. ति.प. १६३। ३. ति. प. १॥६४। ४. सम वुग । ५. म 'लटुसा । 
३५ ६, मर कर्ता | ७. ति, प. १।६५। ८. अ नाम। ९. ति. प, १६८! १०, ति. प, १।६९। 
११. के मदुमा । ३६२, के पदेवाए । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोपिका २३ 


चर्षत्व प्रथममाते भावणनामरधेये बहुलप्रतिपहिनेषशमिजितनक्षत्रे परमतोश्रेस्पोत्पत्तिस् । 
कालविशेषेण बद्धंलानस्वामिनोःथंकर्टृत्यं निकपितम्‌ । 


हे पक शव आक कक कक कयवबहारपाय अदितवए्‌ । 
पंजादेण अर इंसथेण सोक्लेण ॥६२॥ 


विदिएण तहा लाइप सम्मत्तेण पि दाणराहेंह । ५ 
भोगोपभोगणिण्छपवबहारेहि ल परिपुण्णो ॥६३॥ 
ज्ञानावरणप्रभुतोनां निम्न यब्यवहारापायातिशयेन. संजातानन्तज्ञानवर््ंनसुखवोयेस्तरें! 
क्षायिकसम्पक्त्वदावछामभोगोप मोगनिवच पध्यवहरेदच परिपुर्ण: ॥ 
वंसणमोहे णट्टूं धादित्तिदये चरिततमोहस्मि । 
सम्सत्तणाणद्ंसणवोरियचरिया य होंति ख्याईं ॥६४॥ १० 
कल दर्शनभोहे घातित्रितये चारित्रसोहे नष्टे यथासंख्यं सम्यकक्‍्त्व ज्ञानदर्शनवोर्याणि चारिश्रं 
णि भवन्ति ॥ 


जोदे अभंतणाणे णटठे छदुमट्ठिदम्हि भाणस्मि। 
णवविधपदत्यसारा दिव्यझुगों कहइ सुसत्यं ॥६५॥ 
५ अनन्तज्ञाने जाते सति छद्यस्थिते शञाने नष्टे सति नवविघपवायंसारों विव्यध्वनिः कथपति ५५ 
सृत्राथम॥ 
अंष्णेहि अगंतेहि गुणेहि जुत्तो विसुदबारित्तो। 











७७०७८ ह५ 2९५०५ 2>मी लत जी जी अपर 3र नम 


दादशसभासेवितों भगवान्‌ श्रोवर्शमानतोथंकरपरमदेव:, प्रन्थकर्ता तदर्थशानविज्ञानसप्डिसमृद्धगौतमस्वामी, २० 


पन्द्रह दिन शेष रहने पर वर्षके प्रथम मास भ्रावणके कृष्णपक्षकी प्रतिवदाके दिन अभिजित 
नक्षत्रमें धर्मेतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥६०-६१॥ 

यह कालकी अपेक्षा वर्धमान स्वामीके अथंकतों होनेका कथन किया। 

झ्ानावरण आदि निश्चय ओर व्यवद्ार रूप पापकर्मोंका अत्यन्त विनाश होनेसे 
प्रकट हुए अनन्तज्ञान, अनन्तददझन, अनन्तसुख, ओर अनन्तवीय तथा क्षायिक सम्यकत्व, २५ 
दान छाभ भोग ४पभोग इन निश्चय और व्यवद्दाररूप रब्धियोंसे परिपूर्ण ॥६२-६३॥ 

दर्शनमोह, चारित्रमोह, श्ञानावरण, दृर्शनावरण और अन्तराय कर्मके नष्ट ह्ोनेपर 
क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र द्ोते हैं ॥६४॥ 

अनन्त झ्ञानके प्रकट होनेपर और छद्मस्थ ज्ञानके नष्ट होनेपर नौ प्रकारके पदार्थोंके 
सारको लिये हुए दिव्यश्बनि सूत्रार्थंको कद्टती दे ॥६०५॥ ३० 

अन्य भी अनन्त गुणोंसे युक्त, ४४ चारित्रसे सम्पन्त तथा संसारके भयका पविनाश 
करनेमें प्रवीण भगवान्‌ महावीर अभ्रकतो हैं ॥६६॥ 


१. सि. प. १/७१-७२ के णाणबरण । २, स त॑ णाणाणं। ३. भ त्तेणापि। ४. सम वीय॑स्तवा । 
५. ति, प. १(७३। ६. क क्षायीणि। ७, ति. 4. १७४। ८, क सारो। ९. ति. प. १।७५ | 
१०. के दत्यो, म दत्तो । ११, क  रलस्तगु । श्ष्‌ 
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१० 


१५ 


र५ 


३० 


श्४ गो० जीवकाण्डे 


भावविषेंविशेषे |णार्थकर्ता प्रतिपादित: ॥ 
सहुवोर भासिदत्यों लेल्स लेत्तति तत्थ काले य । 
खसाओवसमवियडिदयउरसलसईहि पुष्णेण (६७७ 
लोगवालोयाण तहा जोवाजीबाण विविहृविलएसु । 
संदेहणासतणत्थं उवगदतिश्वीरचलणमूछेण ॥६८॥ 
विद्युले गोवमगोले जादेणं इंवभूविणामेण । 
शठबेदपारगेण विप्पेण विसुद्धसोलेण ॥ «५0 
भावसुदपण्जएणं परिणदमदिणा य बारसंगाणं । 
चोहसपुव्याण तहा एक्कमुहुत्तेण विरजणा विहिदा ॥७०॥ 
गायाचतुष्टयं ॥ 
महावीरभाषितायंस्तस्मिन्‍्काले तत्नेव क्षेत्र 8 क्षपोपशमविवर््धितबतुरमछमतिभिः पूर्णन ॥ 
लोकालोकानां तथा जोवाजोबानां विविधविषयेषु सन्देहनाशनाथंमुपग्तशोवीरचलनसुलछेन ॥ 
बिपुले गौतमगोत्रे जातेनेन्रभूतिनाल्‍ना चतुर्वेदपारगेण विप्रेण विशुद्धशोलेन॥ भावशरतपर्यायेण 
परिणतसतिना द्वादशाहगानां चतुदंशपूर्वाणां विरचना मुह्सेनेकेन विहिता ॥। 
इंय मुलतन्तकता सिरिवोरो इंदभूविविष्पवरों । 
उबतंते कत्तारो अणुतंते सेत आइरिया ॥७१॥ 
अय॑ सूलतन्त्रकर्ता श्रोवोर॒स्वासों। उपतस्त्रे कर्ता इन्द्रभूतिविप्रवरोष्लुतन्त्रे वोषाचाए्य्पाः 


कर्तारः ॥ 
'णिष्णदुरायदोसा महेसिणों विव्वतंतकत्तारा । 
कि कारणं प्णिदा कहिदुं सुत्तसस पामण्ण ॥७२॥ 
निनेष्ट रागदेषों महषंथः विव्यतन्त्रकर्तार: । किस प्रभणिता: कथपितु सुत्रस्य प्रामाण्यं ॥ 


उत्तरग्रन्थकर्ता तदनुक्रमघराविनष्टसृत्रार्थ गा दिदोषर हिततमहामुनिगण: । 


इस प्रकार भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका कथन किया । 


उसी कालमें उसी क्षेत्रमें क्षयोपशमसे वृद्धिको प्राप्त चार निर्मल ज्ञानसे परिपूर्ण, तथा 
लोक अलोक और जीब अजीव सम्बन्धी विविध विषयोंमें सन्देहको दूर करनेके लिए 
भगवान महात्रीरके पादमूलमें आये हुए, महान गौतम गोत्रमें उत्पन्न हुए, चारों बेदोंमें 
पारंगत विशुद्ध औलबान इन्द्रभूति नामक आ्ाझणने, जिन्हें भाव श्रत ज्ञान प्राप्त हुआ था, 


भगवान महाचीरके द्वारा कट्दे गये अर्थक्रो छेकर एक मुहतमें बह आग शोर 
पूर्वोंकी रचना की ॥६६-७०॥ ही मुहूतमें बारह अंगों और चौदह 


हि अकार मूल तन्त्रकतों श्री महाबीर स्वामो हुए। इन्द्रभूति ब्राह्मण श्रेष्ठ उपतन्त्रक्तो 
हर सर आचाय अनुतन्त्रकर्ता हुए। तथा राग हेषसे रद्दित महर्पिगण दिव्य तम्त्रकतो 


शंका--सूत्रका प्र।माण्य किसलिए कहा है ? 


का+ऊः लत 


१. हि. प. १७६-७९। २. कतास्सि। ३. क 'बिवत्यिद ; ४. के जम्मिप्पेण | ५, ति, प. १६८० । 


३५ ६. ति. प, १८१ | ७. म दोषा महपिणों । 
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जो ण पमाणणर्शाह णिक्लेवेण णिश्किलदे अटूं। 
तह्साजुत्तं जुत्तं हक अेरणी0पउक ध७३॥ दी 
यः प्रभाणतयनिक्षेपेर । तस्या पुरामगुक्त थ प्रतिनाति॥ 
णाणं होदि पमाणं णयो वि णह्तुस्स लिष्यनाकतनो हा 
णिवलेओ वि उवाओो जुसोए अत्यवडिंगहुणं ॥७४॥। 
प्रमाणं॑ सम्पस्श्ञानं भवति नपो-पि झातुहुंदयभावार्थ: भिक्षेपोप्युपायों परुक्‍त्याययप्रति- 
ग्रहणमिति ॥ 
अथ शास्त्रादों उपकाशस्मरणं कि कारणसिति न मम्यध्यम्‌ । 
'क्षेपोसार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेट्चिनः । 
इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्र शास्त्रादो मुनिपुंगवाः ७! इति कथनातु | अथवा । 
अभिमतफल सिद्धे रम्पुपायः सुधोध 
प्रभवति स ज शास्त्रात्तत्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्प्रसादोत्सुबुद्े 
संहि कृतमुपकारं साधतों बिस्मरन्ति ॥! इति वचनाज्य | 
कि चास्‍्तां तावदिशिष्टविवेकबतां पुंसाधुपकारस्मरणं चेतन्यमात्रवतामेकेन्द्रियाणामपि 
दृश्यते हापकारस्मरणमित्युत्प्रेक्षा च । 
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ननु शास्त्रादावुपकार॒स्मरणं किमर्थमिति न वाक्य । “श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिन: । 
इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्र शास्त्रादौ मुनिपुंगवा: ।” इति कथनात्‌ । “झभिमतफहसिद्धे रम्युपायः सुबोध:, प्रभवति 
स च कषास्त्रात्तस्य घोत्पत्तिराप्तात्‌ । इति भवति स पृज्यस्ततासादात्प्रबुधतहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरल्ति ॥” 
हति बचनाच्च । 





समाधान-- 

जो प्रमाण नय निश्चिपके द्वारा अर्थंवा विचार नहीं करता उसे अयक्त बात यक्त और 
यक्त बात अयक्त प्रतीत होती है ॥३३१॥ 

सम्यरकज्ञान प्रमाण होता है। ज्ञाताके हृदयके अभिश्रायको नय कहते हैं। निछ्तेष 
जाननेका उपाय है | इस प्रकार यक्तिसे अथको मरहण करना चाहिए ॥७७॥ 

हंका--शास्त्रके आदिमें उपकारका स्मरण किस कारण किया जाता है ? 

समाधान--ऐसा तक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगममें कटा हे-- 

परमेष्ठीके प्रसादसे श्रेयोमागकी सम्यक सिद्धि होती है। इसलिए मनिश्रे्ठ शाखके 
आदिमें उनके गुणोंका स्तबन करते हैं. 

और भी कटा है-- 


फूष्ट फठकी सिद्धिका उपाय सम्यर्ज्ञान है। वह सम्यग्लान शाख्तसे प्राप्त दोता है ! , 


झास्त्रकी उत्पत्ति आप्त पुरुषसे होती हे । इसलिए परमेष्ठीके प्रसादसे अथवा शाखत्रके प्रसादेसे 
सम्परक्षानको प्राप्त हुए पुरुषोंके द्वारा चढ़ अप्त पूज्य दोते हैं ; क्योंकि साधु पुरुष किये गये 
उपकारको नहीं भूछते ॥! 


१. ति, प. १।८२। २, के णिरक्श । दे. ति, प, १॥८३। ४. आ, ५. २। ५. प्रबुद्धेत-त, इसो, पृ. २। 
६. म॒ णां दुष्यते । 
है 


५ 


१५ 


२७० 


र्५्‌ 


३० 


श्५ 


शद््‌ गो० जीवकाण्डे 


'ग्रथमवयसि पोत॑ तोयम्तलप॑ं स्मरन्‍्तः 
दिरसि निहितेभारा नालिकेरा नराणाम्‌ । 
उदकसमृतकल्पं दम राजीवितान्तं, है 
.न हि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति ॥! उक्त थे तवेतत्सवंम्‌ । 
५ “विघ्न॑ नाशयितु सदाचरितसन्वाचेष्टितं चाथवा, 
नास्तिक्यं परिहर्तृमस्युदयसंप्राप्रे: परं कारणम्‌। 
पुण्यं चाजयितुं विशुद्धमतिभिः पृर्वोषकाराय वा, 
शास्त्रावों क्रियते जिनेखनमन सुरुयं वर संगलम' इति ॥ 
सिद्ध सुद्धं पणंषिय जिणिंदवरणेमिचंदमकलंक | 
१० गुणरयणभूषणुदयं जोवस्स परूव्ण वोच्छ ॥१॥ 
सिद्ध शुद्ध प्रणम्य जिनेस्रवरनेमिचल्रमकलूंक । गुणरत्नभूषणोदय जोवस्थ प्ररूपणं 
बदपासि ॥ 
अयास्या: संगलगाथाया अयेः कब्यते। वक्ष्यात्रि करिष्यासि। किस्‌। प्ररूपणं मिरूपणं 
व्याल्यानभ्‌। अथवा प्रूपयतोति प्रसशुष्यतेब्नेनेति वा प्रसुषणों प्रत्यस्तम्‌। कस्य प्ररूषणम्‌। जोवस्य। 
१५ चततुर्भि: प्राणेजोंबति जीविष्यत्येंजोबबिति जोब आत्मा। तस्य जोवस्प भेदप्रतिपादक धास्त्रमहूं 
वक्ष्पामोति प्रतिज्ञा। अनया शास्त्रस्य संबन्धासिधेयशक्त्यानुष्ठानेष्ट प्रयोजनवरवात्‌ प्रेक्षाव-द्धराद- 
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अत एव विष्न॑ विनाशयितुं शिष्टांचारं परिपालयितु नास्तिक्यं परिहृत्तुममभ्युदयकारणपरमपुष्यमुपार्जयित 

कृतोपकारस्मरणा्थ॑ भ धास्त्रादों जिनेन्द्रादिनमस्कारादिरूपमुस्यमंगलमाचरयन्नमिधेयश्रतिजशञां प्रकाशयन्‌ 
सिद्धभित्यादिगाथासूत्रमाह-- 

२० वरक्ष्यामि-करिष्यामि, कि ? प्ररूपणं-निरूपणं व्याख्यानं, अथवा प्ररूपयतीति प्ररूप्यतेप्नेनेति था 

प्ररूषणो ग्रन्थस्तं, कस्य प्ररूपणं ? जीवस्य। चतुर्भिः प्राणजीवति जीविष्यत्यजोबदिति जीव:-बआत्मा, तस्य 


तथा विशिष्ट विवेकशाली पुरुषोंके द्वारा उपकारका स्मरण तो दूर रहो, चैतन्यमात्र 
वाले एकेन्द्रिय जीबॉके भी उपकारका स्मरण देखा जाता हे। कहा हे--प्रथम अंकुर 
अवस्थामें पिये गये थोड़ेसे जलका स्मरण रखते हुए नारियछके वृक्ष अपने मम्तक पर 
२५ नारियलॉका बोझा छादकर मनुष्योंको जीवन पर्यनत अमृतके तुल्य जरू प्रदान करते हैं । 
ठीक ही हे साधुजन किये हुए उपकारको नहीं भूलते ।! 
विध्तोंका नाश करनेके छिए, अथवा सदाचरणका अनुपालन करनेके लिए अथवा 
नास्तिकताके परिदारके लिए ओर अभ्युद्यकी प्राप्तिका उत्कृष्ट कारंण पुण्यका उपाजन करने- 
के लिए अथवा किये हुए पूर्व उपकारके लिये विशुद्ध बुद्धिसे सम्पन्न पुरुष शास्त्रके आदियें 
३० जिनेन्द्रको नमस्कार करते हैं जो मुख्य उत्कृष्ट मंगल हे । उसके लिए गाथा-सूत्र कदृठते हैं-- 
मै प्ररूपण अथौत्‌ व्याल्यानको कहुँगा। अथवा, जो अरथंका प्ररूपण करता है, था 
जिसके द्वारा अथका प्ररूपण किया जाता है उसे प्रूपण कहते हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
प्ररूपणका अथ द्वोता हे प्रन्थ । अतः मैं प्रन्थको कहूँगा। किसका प्ररूपण करोगे उसमें १ ज्ञो 
चार प्राणोंसे जीता हे, जियेगा और भूतकालमें जिया था वह जीव अथोत्‌ आत्मा है। उस 


३५ १. भ विनत । २, म परं। ३, मे पणमिय। ४. के 'जोविंदि । 
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रणीमत्वसावेदितस्‌ । कि हृत्या । प्रेजम्य ममस्कृत्य। कम्‌। जिनेस्रवरनेमिजलम्‌। नेमिचनां 
जिनेसाम्‌। कर्यभूतम्‌। सिद्ध समस्तभुवनविद्यातम्‌। पुनरषि कर्यम्रृतत्‌ | शुद्ध प्रब्यभावात्सक- 
घातिकमंरहितम्‌। तथापि क्षुधादिदोषसंभव्र बदत्त प्रत्याह--अकलकूमिति। ते जिद्न्ते करलूजुतः 
क्षुधादपोष्टटादशवोषा यत्यप्ावकरूकुस्तम्‌। भुयः कथंभृतम्‌। गुणरत्मनभूषणोदर्य गुणा अनन्तशाना- 
दयो गुणा एवं रत्तभूषणानि तेजामुदय: प्रकर्ध: परमकाष्टा यस्सिल्नसों ुणरत्तभृथणोदयस्तम | 
इत्यलाधारणबविशेषण रक्षेधातिद पप्रकाशिभिरसी भिरन्येषामापतावा रत सिप्पसह साने रस्येवष_ भगवतः 
परमाप्तता परमकृतकृत्यता:स्मदादीनामकृतकृतकृत्यानां परसशरण्यता थ्व नेसिचस्प्रेण प्रतिपादिते- 
त्यवसेयम्‌ ॥ 

अथवा प्रणस्य । कम्‌ | जिनेल्वरनेसिचस्त्रम्‌। सकलात्मप्रदेशनिबिडनिवद्धधातिकर्समेधपट- 
लेबिधघटनप्रकटीभूतानन्तज्ञानाविनवकेवलछ विधत्वाज्जित:, तिरुपमानपरमेशवर्यसंपश्षत्वादिला:, जिन- 


जीवस्य भेदप्रतिपादक द्ास्त्रमह॑_बक्ष्यामी ति प्रतिज्ञा । अनया शास्त्रस्य संबन्धाभिषेयश्षक्यानुष्ठानेश्टप्रयोजनंव- 
स्थात्‌ प्रेक्षावश्द्धूरादरणी यत्वमावैदितम्‌ । कि कृत्वा ? प्रणस्थ नमस्कृत्य । क॑ ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र तेसिचार्द्र 
जिनेद्य, कथंभूतं सिद्धं-समस्तभुवनविस्यातं, पुनरपि कथंभूतं ? शुद्धं-द्रव्यभावात्मकघातिकर्मरहितं, तथापि 
क्षुधादिदोषसंभवं वदस्त प्ररयाहु-अकलझुमिति । न विद्यन्ते कलडुग:-कुधादयोष्टादशदोषा यस्यासावकलर्ु: त॑ । 
भूय: कथंभूत॑ गृुणरत्नभूषणोदयं-गुणा:-अनन्तज्ञानादयस्त एव रत्नभूषणानि गुणरत्नभूषणानि तेषां उदय:«« 
प्रकर्ष: परमकाष्ठा थरिमश्नसों गुणरत्नभूषणोदयः, त॑, इत्यसाधारणविशेषणेरदषातिशयप्रकाशिभि: अमीमि: 
अन्येषामाप्ततावार्तामप्यसहमाने: अस्यैबव भगवतः परमात्मता परमकृतकृत्यता अस्मदादीनां अकुतकृत्यातां 
परमशरणता च प्रतिपादिता चेल्यवसेयं । अधवा--- 

प्रणम्य, क॑ ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं सकलात्मप्रदेशनिविडनिबद्धघातिकर्ममेघपट लबिघटनप्रकटी भू तानन्त- 
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जीवके भेदके प्रतिपादक शास्त्रकों मैं कहूँगा। यह प्रतिशा हे । इसके द्वारा शास्त्रमें सम्बन्ध 
अभिषेय, शक्यानुष्ठान ओर इृष्ट प्रयोजनकों सूचित करके इस शास्त्रको बुद्धिमानोंके द्वारा 
आदरणीय बतलाया है। आशय यद्द है कि जिस शास्त्रमें ये होते हैं वे ही शास्त्र बुद्धिमानोंके 
द्वारा मान्य होते हैं। जहाँ जेसा सस्वन्ध हो बैसा ही अथ हो, इसे सस्बन्धामिघरेय कहते 
हैं। जिसमें कही हुई बातका आचरण किया जा सकता दो उसे शक्यानुष्ठान कहते हैं। ओर 
जो द्वितकारी प्रयोजनको लिये हो उसे हृष्ट प्रयोजन कहते हैं। जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्रको 
नमस्कार करके कहूँगा । वे जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र सिद्ध अथोत्‌ समस्त भुवनमें विख्यात हैं। 
शुद्ध अर्थात्‌ द्रव्य और भावरूप घातिकर्मसे रहित हैं। फिर भी जो यह सम्भावना करते हैं 
कि उनमें क्षुपा आदि दोष दोते हैं छनके लिए कहते हैं कि वे अकलंक हैं अर्थात्‌ क्षया आदि 
अठारदह दोषरूप कलंक उनमें नहीं हैं। तथा अनन्त श्ञानादि गुणरूप रत्नभूषणोंकी उनमें 
पराकाष्ठा दोनेसे वे 'गुणरत्नभूषणोद्य' हैं। समस्त अतिशयोंका प्रकाश करनेवाले इन 
असाधारण विश्वेषणोंसे, जो कि दूसरोंके आप्त होनेकी चचोफों भी सदन नहीं करते, 
इन्हीं भगवान्‌ जिनेन्द्रकी परमात्मता, परमकृतकृत्यता, ओर हमारे-जैसे अक्ृतक्षत्योंकी 
परमशरणताका प्रतिषादन आचाये नेमिचन्द्रने किया हे ऐसा जानना। 

इसके दी अन्य अर्थ करते हैं--समस्त आत्माके ग्रदेशोंमें निबिडरूपसे बँचे जो 


१. क प्रमण्य। रे. के 'बरनेमिचंद्र । जिनेस्दं। ३. क गुणा एव। '४.स ता च प्रतिवादितमित्य । 
५, के 'ल्घटना । 


१५ 


१५ 


२८ गो० जीवकाण्डे 


कफ कर लक लिखा सर 
रत वरो अतुविद्ातिरित्यथ:। निजाउूसपुण्पमाहात्म्येन न 

इन्हें ' सलयतीलि तेमियंदि वा तो्थेरथप्रवर्तंतपरत्वान्नेमिरिव नेमिस्तोथंकरसमुदायहसम्दयत्या- 
झ्शबमति लोकत्रयनेश्रकेरववनानीति चन्प्रस्तवाविधरूपसोम्वय॑संप्षो5्य/ यधाविधेन तुलाया- 
५ सिन्द्राविसोग्द यंसतारसबंध्वमपि परसाणयते। तेमिश्यासों चन्रइच नेमिवन्द्र:। वरसंल्याविधिष्टो 
नेमिजल्रों वरतेमियत्र:। जिनेशादर्थासो वरनेमिचशरद्थ जिनेन्द्रवरनेमिच्रन्द्स्त वृषभाविवीरा- 

वलामतोर्थंकरमिकुर बमित्यभिप्रायः। शेषेविशेषणाना पूर्ववत्संबन्धः |। 
अथवा प्रणस्थ नमस्कृर्ष। जिनेन्द्रवरनेमिचस्द्रम। जयति भिनत्ति विवार्यति कर्मभूभुन्रि- 
बहुमिति जिन:। 'नामेकदेशों ताम्नि प्रवर्ततते! इति न्यायेनेलरमूतेदेवेन्द्रस्य वा। बरो गुरुरिन्द्रवरः 


१० ज्ञातादिनवकेवललब्धित्वात्‌ जिनः, निरुषमानपरमैश्वर्यसंपत्नलादिन्द्र,, जिनश्रासों इन्द्रश्न जिनेस्द्र: स्वकीयाव- 
बोधप्रभावामिव्याप्तत्रिकालतरिभुवनविस्तार इति यावत्‌ | वश्न रप् वरो चतुविश्वतिरित्यर्थ:। निजाद्भुवपुष्य- 
भाहास्म्येन नागेस्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रवन्द॑ निजपादारविन्ददम्द नमयति इति नेमि: । यदि वा तोर्थरथप्रवर्तनपरत्यात्‌ 
वेमिरिव नेमि: तीर्थकरसमुदायः । चस्द्रयति-अाह्वादयति लोकत्रयनेत्रकैरवबनानीति चन्द्रस्तथाविधरूपसौम्दर्य- 
संपन्नोदय: यद्पसंपदातुछायां इन्द्रादिसौन्दर्यसारसबंस्वमपि परमाणूयते । नेमिप्लासौ चन्द्रश्व नेमिचस्द्र: वरसंब्या- 

१५ विशिष्टो तेमिचन्द्रों वरनेमिचन्द्र:। णिनेम्द्रश्नासो वरनेमिचन्द्रश्न जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र:, त॑ । वृषभादिवी राव - 
सानतीर्थकरनिकुरम्धमित्यप्रिप्रायः । शेषविदोषणातां पूर्ववत्संबन्‍्ध: । अथवा--- 

प्रणम्य-नमस्कृत्य, क॑ ? जिनेनस्द्रवरनेमिचन्द्र, जयति-भिनत्ति विदारयति कर्मभूभृन्तिवह॒मिति 
जिन: “नामेकदेशो नास्नि प्रवर्तते” इति न्‍्यायेन इन्द्रस्य-इन्द्रभूतेः देकेन्द्रस्य वा बरः-गुरु: इन्द्रवरः 
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घातिकमंरूप मेघपटछ, उसके विघटनसे प्रकट हुए अनन्तज्ञान जादि नौ केबललब्धियोंसे 
सम्पन्न होनेसे जिन ओर जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसे परम ऐड्बयसे सम्पन्न होनेसे इन्द्र 
होनेसे जिनेन्द्र हैं। शर्थात्‌ जिन्होंने अपने श्लानकी प्रभासे तीनों कारों और तीनों छोकोंके 
विस्तारको व्याप्त किया है। 'कटपयपुरस्थवर्ण:' इत्यादि गणनाके अनुसार 'ब' से चार और 
'र' से दो छिया जाता है क्योंकि 'य' से 'र' दूसरा और 'व! चतुर्थ अक्षर ह। “अंकानां 
वासतो गति” नियमके अनुसार इसे पलट देनेसे बरसे चौबीस संख्याका बोध होता हे। 
अपने अद्भुत पुण्य माहात्म्यसे नागेन्द्र, नरेन्द्र और देवेन्द्रोंके समूहको अपने चरणकमलछ 
युगछमें नमन करानेसे नेमि हैं।। अथवा ती्थरूपी रथका प्रबतेन करनेमें तत्पर द्ोनेस्रे जो 
नेमिके समान हे वह नेमि दे अथोत्‌ तीथंकर समुदाय । तीनों छोकोंके नेश्ररूप ३बेतकसछोंके 
वनको आह्वादयुक्त करनेसे चन्द्र हैं. अर्थात्‌ जिनके इस प्रकारके रूपसोन्दर्य सम्पस्तताका 
डदय है कि जिस रुपसम्पदाफी तुलनामें इन्द्र आदिके सोन्द्यके सारका स्स्त्र भी परमाणु- 
३० गज प्रतीत होता है। लेमि, वही हुए चन्द्र, वर संख्या विशिष्ट नेमिचन्द्र बरनेमिचन्द्र । 
न्द्र्‌ ही हुए वरनेमिचन्द्र । अर्थात्‌ वृषभाजनसे लेकर मदबीरपर्यन्त तीथंकरोंके समु- 

दायको बीकाइ पाक सम्बन्ध पूजवत्‌ जानना । 

कमरूपी पे ४ 

00242 95002 
0 हा आस हा न्द्र, उनका चर अथात्‌ गुरु, हन्द्रवर 


३५ १. म हं/“। २. क नेमिय्य॑देवा । ३, म नो 
७, म पेन जिनेस्त | 


२ 


२ 


बनी 


दयतुलया । ४. म द्रश्यासों । ५, स 'किसेषाणां। ६, मे बर्तत । 


कर्णाटवृत्ति जीवसरअप्रदोषिका रै९ 


आओवद्ध॑भानस्वामीत्यर्थ:। नवत्यनश्थरपद बिनेधनियहुस इसि नेलि: । विश्वतस्वप्रकाशकत्याज्थरद 

। जितइचासाविसवरइ्चासों नेमिदयासो चस्रइल जिनेशादरनेमिचशाध्तभ्‌। पृ्थेयवन्यत्‌ ए 
अथवा । प्रणम्यथ। कस। सिद्ध सिद्धो सिश्चितों निष्कक्तः कृतकृत्य: सिद्धसाध्य इति यावत्‌। 
त॑ सिद्ध सिज्धपरमेप्ठितम्‌ । आात्यपेक्षयाउत्रेकबशन्स तेन संबंत्र सबंधा सर्वप्रकारेण सिद्धाना 
सविशेषेण गप्रहणम्‌। कघभुतम्‌। शुद्ध की लक न 
भूतसम्‌ । जिमेग्तचरनेमिचन्त्न्‍ं, अनेक मबयहनविवसध्य्षनप्रापणहेतुनु कर्भारातोन्‌ जयतोति जिनः। 
इन्दनात्‌ परमेश्वमंयोमाप्राजते शोमेत इतीनढ:। ययावस्थितसर्थ नयति परिच्छिनसीति नेसिोध:। 
बर: परसानन्तरूपो नेमियंत्यातो वरनेसिशजग्शयते आद्छुते परससुखसनुभवतोति चला:। सर्वत्र 
जात्पपेक्षयेफकलनम्‌ । जिनदचासाविन्द्रद्यासो वश्नेमिश्लासो चन्त्श्ण जिनेन्त्रवरनेमिचर्दस्तमु | 
पुनरपि क्ंभूतम्‌। अकलइकस्‌ | न विद्यन्त कलइका: परवादिपरिकल्पितदोषा यस्यासावकलइक 
स्तम्‌ । पुनरपषि कोद्शम्‌। गुणरत्नभूषणोदयम्‌। गुणाः परसावगाढसस्यक्त्थादयोष्ट संख्याविशिष्टास्त 
एवं रत्नभूषणाति तेषामुदयोष्तुभवन प्रकृष्टा वा प्राप्तियंस्पासों गुणरत्नभूषणोदयल्तम्‌ । 
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श्रोवर्धमानस्वामीत्यर्थ: । नयत्ति अनश्वरपद विनेयनिवहमिति तेमि: । विश्वतस्वप्रकाशकत्वाउपन्द्रवण्वन्द्र 
जिनअ्रासाविन्द्रवरप्तासों नेमिदयासों चन्द्रत्नासौ जिनेन्द्रवरनेमियन्द्र:, ते पूर्ववदश्यत्‌ । अथवा-- 

प्रणम्य, क॑ ? सिद्धं-सिद्ध: निष्ठितः निष्पन्नः कृत्यकृत्य: सिद्धसाध्य इति यावत्‌, त॑ सिर्धसिद्धपरमेष्ठिन 
जात्यपेक्षयात्रेकवचन तेन सब्त्र सवंदा सर्वप्रकारेण सिद्धानां अविशेषेण ग्रहणं । कथ्य॑भूतं ? शुद्धं-शानावरणाथष्ट- 
विधद्रव्यभावात्मककमं रहित । भूयः कथंभूर्त ? जिनेस्द्रवरनेमिचन्द्रं>अनेकमवगहनविषमथ्यसनभ्रापण हैतुन्‌ 
कर्मारातीनू जयतीति जिनः, इस्दनात्‌-परमंश्वर्ययोगादू, राजते-शोभत इति इन्द्र,, ययावस्थितम्थ नयति-- 
परिच्छिनत्ति इति नेमिः-बोध:, वर:-परमो३नस्तरूपो नेभियंस्थासौ वरनेमि:, वन्द्रयति-आह्वादते परमसुख- 
मनुभवती ति अन्द्र:, सर्वत्र जात्यपेक्षबैकवचनं । जिनग्रासो इम्द्रतबासो वरनेमिश्चासो चन्द्र जिनेन्द्रव रनेमिचन्द्र 
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अरथोत्‌ श्रीबधमान स्वामी । शिष्यसमूहको अविनाशी पद॒पर छे जानेसे वे नेमि हैं. तथा 
चन्द्रको तरह विश्वके तत्त्वोंका प्रकाश करनेसे चन्द्र हैं अतः जिन ही हुए इन्द्रवर, वही 
हुए नेमि ओर वही हुए चन्द्र। ऐसे जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र अर्थात्‌ वर्धमान स्वाम्रीको, 
इत्यादि पूरब बत छगाना | 

अथवा सिद्धोंको नमरकार करके। सिद्ध अथात्‌ निष्ठित, सम्पन्न, कृतकृत्य, जिसने 
साधथ्यको सिद्ध कर छिया। उस सिद्ध अथौत सिद्धपरमेधष्टीकी । यहाँ जातिकी अपेक्षा एक- 
बचनका प्रयोग किया है उससे सबंत्र सबंदा सवंप्रकारसे सिद्धोंका सामान्यरूपसे प्रहण 
करना । वे सिद्ध अद्ध हैं अथोत्त शानावरण आदि आठ भ्रकारके द्रव्यभावरूप कमोंसे रहित 
हैं। तथा जिसेन्द्रवर नेमिचन्द्र' हैं। अनेक भवरूपी वनमें विषम संकटोंको प्राप्त करानेके 
कारण कमेरूपी झत्रुओंको जो जीतता है वह जिन है। इन्दन अथौत्‌ परम ऐश्वयके योगसे 
जो शोभित हो वह इन्द्र हे। जो पदाथे जेसा हे उसको उसी रूपसे जो जानता हे बह 
तेमि अथौत्‌ ज्ञान है। बर अर्थात्‌ उत्कृष्ट अनन्तरूप नेमि जिसके दे बह वरनेमि हे। जो 
आहावयुक्त हे अथोत्‌ परमसुखका अनुभव करता हे बह चन्द्र हे। सबत्र जातिकी अपेक्षा 
पएकबचनका प्रयोग किया हे । जिन ही हुआ इन्द्र, बदी हुआ 'बर नेमि” ओर वही हुआ चन्द्र 


१. के सर्वत्र प्रकारेण सिडा सर्वदा। २. मे जयम्तोति जिना:। ९, क शोमवत । ४. के आल्हादयते । 
५, भ॒दयस्थ । 
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१५ 


२ 


लि 


३७ 


३७० गो० जीवकाण्डे 
अथवा प्रणस्थ । कम्‌ । त॑ आत्मानम्‌ । तथा चाहुः-- 


“कः प्रजापतिषहिष्ट: को वायुरिति चोच्यते । 
कहाव्वः कवर क अएसा थे लिगद्यते' ॥ इति | 
क्थयभूतसात्मानम्‌। अकल न विद्यते कला दोरीरं यस्यासों अकछस्तम्‌॥ पुनश्षि कथंभृतम्‌ । 
सि््ध निल्यमनालनिघनम्‌। भूयः फर्यभूतत। छुद्धं शद्धनिश्वयनयविषयम्‌ | पुनरषि कोदुद्ाम्‌। 
जिनेशवरनेसिचसद्रम। जिनानामसंयतसम्पगृष्टि प्रमुखानां इन्द्र: स्वामी परमाराध्यो जिनेन्द्र:। बरः 
सर्वबस्तुषु सारोभूतः | सारं य; सर्वंवस्तुनां तमस्तस्से चिदात्मने ।' इति बचनात्‌ । 
नेमिचस्दों ज्ञानसुखस्वभावः रविविस्वस्थ प्रकाशोष्णस्वभावषतसस्य तत्स्वभाववस्वात्‌ । 
जिनेन्प्रश्यासो वरइचासो नेमिच्नन्द्रइ्ण जिनेखवरनेभिचन्प्रस्तम्‌॥ पुनरपि कयंभृतस्‌। गुणरत्त- 
भूषणोदय गुणानां रत्नेभूषणस्थ रत्नवस्पूज्यस्थ सम्यक्त्वस्थोवय-उत्पसियेस्मादसो गुणरल्नभूषणो- 
वयस्तमु। 
तथा चोक्ते-- 
'धॉमबोधबुत्ततपसां पाषाणस्पेव गौरवं पुंसः । 
पूज्य महामणिरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम्‌ ।९ इति। 
न ह्यात्मतस्वोपछब्धिसन्तरेण सम्यक्त्वसिद्धिः ॥ 


त॑। पुनरपि कथभू्त ? अकलड्कं-न विद्यल्ते कलड्का:-परवादिपरिकल्पितदोषा यस्यासावकलडू::, त॑ं। पुनरपि 
कोदुश ? गुणरत्नभूषणोदयं-गुणा:-प रमावगाढसम्यन्त्वादगो5ष्टसंख्याविशिष्टाट, त एवं रत्नभूषणानि, तेषा उदय: 
अनुमवन प्रकृष्टा वा प्राप्तियंस्पासौ गुणरत्नभूषणोदय:, त॑ । अथवा-- 

प्रणम्य, कं-आत्मानं, कथ्यभूत॑ ? अकल॑ ते विद्यते कला-शरीरं यस्यासों अकलः, तं । पुनरपि कथ॑भूत ? 
सिद्धं-नित्पमनादिनिधनं । भूयः कर्म ? छुद्धं-शुद्धनिश्नयनयविषयं । पुनरपि कीदृ्श ? जिनेन्द्रवरने मिचन्द् 
जिनानां-असंयतसम्यस्दृष्टिप्रमुखतां, इन्द्र:-स्वामी परमाराध्यो जिनेष्द्र,, वर:-सबंवस्तुषु सारीभूतः, नेमिचन्द्रो 
जशञानसुखस्वभावः, जिनेन्द्रश्नासौ वरप्ासो नेमिचन्द्राप्त जिनेस्द्रवरनेमिसन्द्र:, त॑। पुनरपि कथंभूतं ? गुणरत्न- 
भूषणोदयं-गुणानां रत्नभूषणस्य-रत्तवत्यूज्यस्थ सम्यक्त्वस्थ उदयः:-उत्पत्तिः, यस्मादसी गुणरल्भूषणोदय:, 
त॑। अधवा--- 
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अर्थात्‌ जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्र । परवादियोंके द्वारा कल्पित दोप नहीं हैं अतः अकरूंफ है। तथा 
परमावगाढ सम्यक्त्व आदि आठ गशुणरूपी रत्नभूषणोंका उदय अथोत्‌ अनुभवन या प्राप्ति 
होनेसे गुणरत्नभूषणोदय हैं। ऐसे सिद्धोंको इत्यादि छगा छेना। 

अथवा आत्माको नमस्कार करके। जो अकल अर्थात्‌ शरीरसे रद्दित है। सिद्ध 
अथोत नित्य अनादि निधन है। शुद्ध अर्थात्‌ शुद्ध निश्वयनयका विषय है। जिनेन्द्रबर 
नेमिचन्द्र ह--जिन अथोत्‌ असंयत सम्यग्दृष्टी श्रमुखोंका इन्द्र अर्थात्‌ स्वामी परसाराध्य 
जिलेन्द्र दे । बर अर्थात्‌ सब षस्तुओंमें सारभूत है, नेमिचन्द्र अर्थात्‌ श्ञान और सुख स्वभाव 
हे । जिनेन्द्र हो हुआ वर, बही हुआ नेमिचन्द्र। तथा गुणरत्न भूषणोदय है-- गुणोंका रत्न- 
भूषण अथोत्‌ रत्नकी तरद पूज्य जो सम्यक्त्थ उसकी जिससे उत्पत्ति होती है उस आत्माको 


0 » 
१ै. क के आत्मा । २. म छरोर॑ं यस्याप्ों मं कलूस्तं। ३. स रत्नमूषणो यस्य रत्नवत्पण्यस्थ उदय । 


३५ ४. भात्मामु० १५ इलो, । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्दीपिका ३१ 


अथवा प्रभस्य। कम्‌। सिद्ध सिदधपरमेघिसमुहल । का । छा दरधाष्टरसंभरं न 
केवल॑ सिद्धससूहम्‌ । मिनेशावरनेमिचत्रम्‌। जिनेस्त्रोहहंत्सचुहों बरा भणधरजक्रणरेन्द्रप्र 
भव्यपुण्ड रीका एव नेसयो नक्षत्राणि तेवां चन्द्र इद शन्द्रः बरनेमिजन्त्र: । जिनेन्द्रतणासो 
घन्‍्द्श्न जिनेखवरनेमिचतस्तम्‌। अहंत्परसेदवरमिवहुलित्यूर्थ:। कर्मंभूतम्‌। अकलड़कं दूरोकृत- 
त्रिषष्टिकेमंसलकलककूम्‌ । न केवल तम्‌। पुणररत्नभूणणोदर्य ल गुणरूपाणि रत्नानि गुणरत्तानि 
सम्पग्वशंनशानचारित्राणि, तास्पेव भूवणास्थामरणानि तेबापुदयः समुदयों यस्यासो गुणरत्न- 
भषणोवयस्तम्‌ । आचार्योपाध्यायसाधुवर्गसित्यथ: । 

अथवा प्रणम्य | कम्‌ जीवस्प प्ररूपणम्‌ । किविशिष्टभमू। सिद्ध सम्यर्गुरुपदेशपूजकत्वेला- 
खण्डप्रवाहुरुपेणा यातम्‌ । पुनरपि क्थंभूतम्‌ । शर्द्धं प्रमाणाविदद्धाथंप्रतिपादकत्वेन पूर्वापरप्रत्यक्षा- 
नुमानागसलो कल्ववचनाविविरोधेरवाणितम्‌ । भसूयः कंब्रंभूतम्‌ । जिनेस्रवरनेमिचन्द जिनेन्धः 
सर्वज्ञो वर: कर्ता यस्पाप्तो जिनेशावरः सर्वज्षत्रणोत इति यावत्‌। एतेन बक्सुः प्रामाण्याह्चनस्प 
प्रामाण्पमुपद्शितम । 

था व पितृशद्धपापत्यशुद्धिरिह वृष्यते। 
तथाप्तस्थ विशुद्धत्वे भवेदागसव॒द्धता (४ इति 

प्रणम्य, क॑ ? सिद्धं+सिद्धपरमेष्ठिसमूहूं, कथंभूतं ? छुद्धं+दग्घाष्टकर्ममलं, पुनः कर्थभतं जिनेन्द्रवरनेमि- 
चन्द्रं-जिनेन्द्र:-अर्हत्समूहः, वरा:-गणधरत्नक्रपरेन्द्रप्रभृतयों भव्यपुण्डरीकाः, त एवं नेमय:-नक्षत्राणि तेषां चन्द्र 
इव चन्द्र: वरमेमिचन्द्र:। जिनेन्द्रश्मासाँ वरनेमिचन्द्रश्व जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रस्तं-अहंत्परमेग्धरनिवहमित्यर्थ: । 
क्यभूत ? अकलड्कं-दुरीकुतत्रिषष्टिकर्ममलकलड्कं । न केवर्ल त॑ं, गुणरत्नभूषणोदयं 'व गरुणरूपाणि रत्नानि 
सम्यग्दर्शशशानचारित्राणि तान्येब भूषणानि-आभरणानि, तेषां उदयः-समुदयः, यस्यासौ गुणरत्नमृषणोदयः, 
त॑, आजार्यपाष्यायसाधुवर्ग मित्ययं: । अथवा-- 

प्रणम्य, क॑ ? जीवस्य प्ररूपणं, किविधिष्टं ? सिद्धं-सम्यग्गुरूपदेशपूर्वफत्वेन अखण्डप्रवाहरुपेण 
आयात॑ । पुनरपि कर्थभृर्त ? शुद्धं-प्रमाणाविरुद्धा्थप्रतिपादकत्वेन पूर्वापरप्रत्यक्षानुमालागमछोकस्ववचनादि- 
विरोध: अवाधितं । भूयः कथंभृतं ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं-जिमेन्द्र:-सर्वश्ञः, वरः-कर्ता गस्‍्यासौ जिनेन्द्रवर:- 
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नमस्कार करके इत्यादि। अथवा सिद्ध अर्थात्‌ सिद्ध परमेष्ठी समूहको नमस्कार करके। जो 
शुद्ध अथोत्‌ अष्टकमरूपी मलसे रहित हैं। तथा जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्रफो नमस्कार करके-- 
जिनेन्द्र अर्थात्‌ अइत्समूह । बर अर्थात्‌ गणघर, चक्रधर, इन्द्र आदि भव्यजीब, बही हुए नेमि 
अर्थात्‌ नक्षत्र उनमें चन्द्रमाके समान जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्र अथोत्‌ अहत्परमेश्वरोंका समूह । 
जो अकलंक है--अथोत्‌ जिसने श्रेसठ कमंप्रकृतिरूप मछकलंककों दूर किया है। उसको 
नमस्कार करके | तथा गुणरत्न भूषणोद्यकों नमस्कार करके अर्थात्‌ गुणरूपी रत्न सम्यग: 
दर्शन, सम्यग्क्षान, सम्यकचारित्र, वे ही हुए भूषण उनका जिनके उदय अर्थात्‌ समुदाय हे 
ऐसे आचाय, उपाध्याय, साधु । इस तरद सिद्ध, अरहन्त, आचाये, उपाध्याय, साधुरूप 
पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करके जोवके प्ररूपणको कहूँगा। 

अथवा, जीबके प्ररूपणको नमस्कार फरके। जो सिद्ध है अथोत्‌ सम्यक्‌ गुरुओंके 
उपदेशपू् कपनेसे अख़ण्ड प्रवाहरूपसे चढ़ा आया दे। शुद्ध दे अथोत्‌ प्रमाणसे अविरुद्ध 
अर्थका प्रतिपादक होनेसे पूर्यापरविरोध, प्रत्यक्ष विरोध, अनुमान विरोध, आरम विरोध, 


६. क मर केवल । २. क “कस्तु एव । हे, म कर्मकलंक । 


२० 


३५ 


श्र मों० जीमकाणोे 


बवावल्वितमर्थ नयति प्रतिपादयति चोतवतोति नेति:। चन्दब्त्याह्लादयति विकाशयति 
कब्दार्थाल॑कारास्पां भोतुमंनःकुमुदकुदभलाबीति घन्रः जिनेमाव रश्यासों नेमिश्यातों चल्श 
लिनेलथरमेमिचसइस्तम्‌ । एकलेवागसलुक्षणं ज। 
वुर्वावरेषिरद्धादेग्यंपेशो दोषसंहतेः । 
५ छोतक: सर्व भावानामाप्तव्याहुति रागम:' ॥ इति 
पुनरपि किविशिष्टन। अकलहक॑ दूरोत्सार्तिह्ब्दार्थविषयदोषकल जुम्‌ ।पुमरपि कर्यंमूतम। 
गुण रत्तभूषणोदयम्‌। गुणरत्तानां रत्नत्रयरूपाणां भूषण।नामुदय उत्पत्ति: संपत्तिर्या यस्सादस्सशादो- 
नामसो गरुणरत्मभूवणोदयस्तम्‌ । तथा चैतिहाम्‌ । ह 
वमाशियतिदतान हुव॒इ्ड णाण । 


रे सिसिरकरकरसरिक्छ हुवइ चेंरितं सवसचित्त ॥॥७९॥ 
भावितसिद्धाश्तातां दिलकश्करनिसंल भबति शानम्‌ । शिक्षिरकरक्रसबुक्ष भवति अरित्रं 
स्ववशचित्तम ॥। 
'मेरुव्व णिष्पकंपं णटुट्टमल तिमूहउम्सुक्क। 
सम्मदुंसणमर्णुबमसुप्पण्जइ पथयणव्भासा श७६७ 
ह मेरवश्षिष्प्रकम्प नष्टाष्टमर्ल जिसूढोन्मुक्तम्‌। सम्यग्द्शनसनुपसमुत्यद्यते प्रवचनाम्यासात्‌ | इति | 
अथवा प्रणम्य। कम्‌। जिनेद्रवरनेमिचर्द् जिनेखवरनेसिचक्ाचायंभ्‌ । क्थभूतम्‌। सिद्ध 
प्रसिद्ध तात्कालिकविश्वक्षास्त्रतिष्पन्नं वा। पुनरपि किविज्विष्टम्‌; शुद्ध पशद्नविशतिसलरहित- 


सर्वज्ञप्रणीत इति यावत्‌ । एतेन बक्तुः प्रामाष्याद्यनस्य प्रामाष्यमुपदर्शितं । यधावल्थितमर्थ नयति-प्रतिपादयति 

योतयतीति नेमिः, चन्द्रयति आद्वादयति विकासयति शब्दार्थालंकाराम्यां थोतुर्मन:कुमुदकुद्मछानीति चन्द्र, 

२० गिनेन्द्रवरश्नासो नेमिश्वासौ चन्द्रश्ध जिनेम्द्रवरनेमिचन्द्र;, त॑। पुम्रषि किविदिष्टं ? अकलड्क॑-दुरोत्सारित- 

शब्दार्थविषयदोषकलड्क । पुनरपि कर्षमूर्त ?े गुणरत्नभूषणोदय गुणरत्नानां-रत्नत्रयरूपाणां भूषणानां उदयः:- 
उत्पत्ति :-संपत्तिवां यस्मांदस्मदादीनां असौ गुणरत्नभूषणोदय: त॑ । अथवा--- 

प्रणभ्य, क॑ ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र जिनेन्द्रवरनेमिच न्द्राचाय॑, कयंभृतं ? सिद्धं-असिद्ध तात्कालिकविश्व- 

धास्त्रनिष्पन्न॑ वा। पुनरपि किविशिष्टं ? शुद्धं-पद्चविशतिमलरहितसम्पक्त्तं सिरतिलारचारित्र देशकुलजाति- 





२५ डोफ विरोध और स्ववचन विरोधसे अवाधित है। तथा जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र है--जिनेन्द्र 
अथोत्‌ सर्वक्ञ जिसका बर अर्थात्‌ कर्ता है, अर्थात्‌ जीवका प्ररूपण सर्वज्ञ प्रणीत है। इससे 
प्रमाणपनेसे बचनका प्रमाणपना दिखलाया | जो यथावस्थित अर्थको 'नयति' अर्थात्‌ 
प्रतिपादल करता हे, प्रकाशित करता है बह नेमि हे। तथा “चम्द्रयतिः अथात्‌ शब्दालंकार 
ओर अथौलंकारसे श्रोताओंके मसको सफेद कमलको तरह आह्वादित या विकसित करता है 
वह चन्द्र है। जिनेन्द्रवर ही हुआ नेमि, बह हुआ चन्द्र इस तरद्द प्ररूपण ज़िनेन्द्रवर 
नेमिचन्द्र हे! तथा अकलंक हे--शब्द और अर्थ विषयक कलंकसे रहित है। तथा गुणरत्न 
अथोन्‌ रत्नत्रय रूप भूषणोंका उदय उससे हसारे जेसे छोगोंको होता है इसलिए प्ररपण 

गुणरत्नभूषणोदय है । 
. अथवा, जिलेन्द्रवर नेमिचन्द्र अयोत्‌ जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्राचार्यको नमस्कार करके | 


३५ १.म जिनेस्द्राधासी वरा्लासो । २. क विरोधादिव्य +| ३. से रुपव्याहृतिरामय । ४, म भरित्त । 
५. मे सिद्वांतां। ६. क मेरदुव्य । ७, से 'मिणुपम । 





न््क् 
् 
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सल्यवत्वम्‌। निरतिधारश्थारचरिजरम । वेंशकुछजातिशुद्धम्‌। भूयः किभूतम्‌। अकलूंक विशेद्धमनों- 

वाषकायसंयुक्तम्‌। पुनः कर्बभूतम। गुणरत्मभुंवणोवदय्‌ ! गुणरत्नमषणअभुंडरायस्तस्पोद- 
योइसिवृद्धियंस्मादसों मुभरत्नभूष गोदयस्तलिति ॥ 

इंतिष्टविशिष्टवेवतानमश्काररूक्णपरमभंगलमतंगीकरिसि तदनंतरं पेलवन व जोवप्रकपण- 
क्कथिकारनिर्देदा्ंभागि मंदण न 


गुणजीवा पज्जसी पाणा सण्णा य मग्गणाओं य। 


उबओगो वि य कमसो बीस तु परूवणा भणिदा ॥२॥ 

गुणजोवो पर्यात्तिः प्राणा: संक्षा ले सागंगाइन्नोपयोगोरषि जे क्रमशो विश्वतिस्तु प्रसु्यणा: 
भणिता: ५ ईंति शतुरंशगुणस्थानंगलुं, अध्टानवति (९८) जोबसमासेगलुं, बट्पर्याप्तिगलुं, दक्ष- 
प्राणंगलुं, जतुःसंशेगलूं, नाल्‍कु गतिमागंणेंगलुं, अदृविश्वियमागंणग्ूं, बट्कायमार्यणंगरूं, पदिनेदु 
योगसा्गणेंगल्ट) मूर वेदमार्गणेगव्दूं, नाल्‍कु कपायमार्गणेगल्ं, 7 ठुशानसागेणेगर्, एलु संयमसार्ग- 
णेगन्नुं, नाल्‍कु बशनमार्गणेंगल्ुं, जाद लेक्यामार्ण णेगल्दुं, 7रडु भव्यमागंणेगव्दू, आद सम्यक्‍्त्वसायं- 
णेगल, 7रडू संज्िमागंणेगलं, 7रडाहारमार्णणेगकेरबुपयोगंगले दितु जोषप्रूपणंगव्विष्पस 
पेल्टल्पट्टयु 
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शुद्ध वा। भूयः किभूतं ? अकलंक विशुद्धमतोवाबकायसंयुक्त । पुन्रः कथंमृतत ? गुणरत्नमूषणोदयय गुणरत्म- 
भूषणश्रामुण्ड रायः-तस्य उदय.>अभिवृद्धि,, यस्मात्‌ असौ गुणरत्नभूषणोदयस्तमिति । एवं इृष्टविशिष्टदेवता- 
नमस्कारकरणलक्षणं परममंग्रलमंगोकृत्म अनन्तरं प्रकृतजीवप्रकृपणस्य अधिकाराम्‌ निरदिशति-- 

अब्र चतुर्दश गुणस्थानानि, अष्टानवर्तिजीबसमासाः, षट्‌ पर्यात्तयः, दर प्राणा:, चतस्र: संज्ञा, 
चतस््रो गतिमागंणा:, पड्चेन्द्रियमार्गणा:, पद्मदश योगमार्गणा:, तिख्र: बैदमार्गणाः, चतल्र: कषायमार्गण।:, 
अष्टो ज्ञानमार्गंणा:, सप्त संयममार्गणा:, चतस्र: दर्शनमार्गणाः, षट्‌ लेद्यामार्गणाः, दे भव्यमार्गणे, घट सम्यक्त्व- 
मार्गणा,, दे संज्ञिमार्गंणे, दे आहारकमार्यणे, दे उपयोगमार्गंणे इत्येताः जीवप्ररूपणा विश्वतिर्भणिता: | अत्र 


जो सिद्ध अर्थात्‌ प्रसिद्ध हैं, अथवा चतमान कालके सब शास्त्रोंमें निष्णात हैं। शुद्ध हैं 
अर्थात्‌ प"चोस दोष रहित सम्यक्त्व, निरतिचार चारिन्र और देश कुछ जातिसे शुद्ध हैं। 
अकलंक अर्थात्‌ विशुद्ध मन, बचन, काय संयुक्त हैं। ओर गुणरत्नभूषण अर्थात्‌ 'चामुण्डराय, 
उसकी अभिडृद्धि उनसे हुई इसलिये वे गुणरत्नभूषणोदय हैं ॥१॥ ५४ 

इस प्रकार इष्ट विशेष देवताकों नमस्कार करनेरूप परम मंगछकों करके प्रकृत जीब 
प्ररूपणके अधिकारोंका निर्देश करते हैं-- 

यहाँ चोदद्द गुणस्थान, अठानवें जीवसमास, छह पर्याप्ति, दूस प्राण, चार संजा, 
चार गतिसार्गणा,; पाँच इन्द्रियमा्गंणा, छह कायसागंणा, प्द्रह योगमार्यणा, तीन बेद- 
मार्गणा, चार कपायमार्गणा, आठ ज्ञानमागणा, सात संयममार्गणा, 'भार दर्शनमांगेणा, 
छद्द लेइ्यामार्गणा, दो भव्यमा्गणा, छह सस्यक्स्वसामंणा, दो संश्षिमागंणा, दो आहार- 
सार्गणा, दो उपयोग इस प्रकार ये जीव प्ररूपणा बीस फह्दी हैं। प्रत्येक प्ररूपणाकी निरुक्ति 
कहते हैं--- 'गुण्यते अथोत्‌ जिसके द्वारा दृव्यसे द्रव्यान्तरकों जाना जाता हे बह गुण हे। 
कर्मको इपाधिकी अपेक्षा सहित ज्ञान, दर्शन, उपयोगरूप चेतन्य प्राणोंसे जो जीता है बह 
जीव है। वे जीब जिनमें सम्यकरूपसे “आसते' रहते हैं वे जीवसमास हैं। 'परि' अर्थात्‌ 


१.सच विष । २. स इल्लि सं । प. क घटकषाय । 
५ 


श्५ 


३० 


बेप 


झ्ड गो० जीवकाण्डे 


इल्छि गुष्यते परिच्छियते द्रव्यात्‌ ग्रव्यांतरमनेनेति गुण:। कर्मोपाधिसापेक्षक्ानवर्शनों- 

परयोसच्ैसन्यप्राणंन जोबन्तीति जोवाः। ( ते जीवा: ) सम्यगासते एप्विति जोवसमासा:। परि- 

समंतावाप्तिः पर्याप्तिः। इक्तेशिष्पत्तिरित्यथं: | प्राणन्ति जीबन्ति जीवितष्यवहारथोग्या भर्वन्ति 

जीवा येस्ते प्राणा:। आगमप्रसिद्धा वाउछा संज्ञा बभिलाब इति यावत्‌। यका्मियरसु वा जोवा 

५ भृग्यस्ते ता मार्गणा:। मृगयिता भध्यवरपुंडरोकस्तत्वायंश्रद्धालुरित्यथं:। सृग्याइथतु्दशसागंणा- 

बविश्षिष्टात्मानः, मृग्यस्य करणतासधिकरणतां वा प्राप्ता गत्यादयों सागंणाः स्थुः । ( सार्गणोपायों ) 
शानदर्शनसामान्यमुपयोग: ॥ 


इंतु प्ररूपणंगछगे साधारणारयंप्रतिपावनमाय्तु। तबनन्तरं संग्रहनयापेक्षेय प्ररुषणादिविध- 
तमं॑ मनवोब्टिटठु गुणस्थानमार्गणास्थानमें वितेरडक्क संज्ञान्तरनिर्देशार्थमी सूत्र पेलूवपर-- 
१० संखेओ ओधो त्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा | 
वित्थारादेसो त्ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥३॥ 
संक्षेप ओघ इति श्र गुणसंज्ञा सा थ सोहयोगभवा। विस्तार आवेश हति थे सा्गंणसंज्ञा 
स्वकर्ममवा ॥ संक्षेपमे हु ओधेमे दूं गुणस्थानक्कनादिनिधनआषंदोत्द रूठसंज्ञेयक्कुमास क्ेयुं 
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१५ गृण्यते परिच्छिद्यते द्रव्यादु द्रव्यान्तरमनेनेति गुण.। कर्मोवाधिसापेक्षज्ञानदर्शनोपयोगचैतन्यप्राणेन जीवन्तीति 
जीवाः | ते जीवा: सम्यगासते एष्विति जीवसमासा:। परि-समम्तातू, आप्ति. पर्याप्त. शक्तिनिष्पत्ति- 
रित्यर्थ: । जीवन्ति प्राणन्ति जीवितब्यव्यवहार॒योग्या भवन्ति जीवा यैस्ते प्राणा:। आगमप्रसिद्धा वाछा संज्ञा 
अभिलाषा इति यावत्‌ । यकामि: यासु वा जोवा मृप्यस्से ता सार्गणाः, मृगयिता भव्यवरपुण्डरीकस्तत्त्वाथंश्रद्धा- 
लुरित्यर्थ:, मृग्या: चतुर्दशमार्गणाविशिष्टात्मानः | मृग्यस्य करणतां अधिकरणतां वा प्राप्ता गत्मादय: सार्गणा: । 

२० मभागंणोपायों ज्ञानदर्शनसामान्यमुपपोग: । एतासां प्ररूपणानां साधारणार्थप्रतिपादनमुक्त ॥२॥ अथ संग्रहनया- 
पेक्षया प्ररूपणाद्वेविध्यं मनसि धुत्वा गुणस्थानप्ररूपणयो: संज्ञान्तरमाहु--- 

संक्षेप इति ओध इति च गुणस्थानस्य संज्ञा अनादिनिधनाथें रूढ़ा प्रसिद्धा, सा श्र संज्ञा मोहयोगभवा-- 
मोहयोगाम्या संजाता भवत्ति। संज्ञावता गुणस्थानाना मोहयोगप्रभवत्वात्‌ तत्संज्ञाया अपि तत्प्रभवत्वमुपचारेण 


समंतरूपसे आप्ति अर्थात प्राप्ति पर्याप्ति है जिसका अथ है शक्तिकी निष्पत्ति। जिनसे 

२५ जीव 'प्राणन्ति! जीते हैं अथोत्‌ जीबित व्यवह्यारके योग्य द्ोते हैं वे प्राण हैं। आगम प्रसिद्ध 

बांछा या अभिलाषाको संज्ञा कहते हैं। जिनके द्वारा या जिनमें जीव 'सृग्यन्ते! खोजे जाते 

वे सागणा है। सार्गयिता-खोजनेवाछा तस्वाथंका श्रद्ाहु भव्यजीब है। 'सृग्य' अर्थात 

खोजने योग्य चौदह मार्गणावाले जीव हैं । सृग्यपनेके कारणपने या अधिफरणपनेको प्राप्त 

गति आदि मार्गणा हैं अथौत्‌ गति आदि मार्गणाओंमें डन उन मार्गणाबाढे जीबोको खोजा 

३० जाता है। ज्ञान सामान्य और दर्शन सामान्यरूप उपयोग मार्गणाका उपाय हे। इस अ्रकार 
इन प्ररूपणाओंके सामान्य अर्थंका कथन किया ॥शा। है 


« आगे संग्रहनयकी अपेक्षा प्ररूपणाके दो प्रकारोंको मनमें रखकर गणस्थान और 
सागंणास्थान इन दो प्ररूपणाओंके भामान्‍्तर कहते हैं-- हे 


संक्षेप ओर ओघ ये शृणस्थानकी .संशा अनादिनिषन आगममें रूढ दै--भ्रसिद्ध है| 


१५ १. क पच्छेदयते । २.म॒ नेवितु गुण:। ३. स 'क्तिनि । 
५. मे घत्वमं। ६. क ओषमेयेंदु । 


४. क गल्‍्गे साधारणंगलगे साधा । 


कर्ाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका शेष 
मोहोवर्षाददर्स योगेदिवमुसादुदु । संज्ाबंतंगल्प्प गुणस्थासंगढगे मोहोदयबोगप्रभवत्वदिदं 
तत्त॑ज्ञिंगं तरप्रभवत्वमपच्र/रदसणिन्द॑ पेस्टल्पटटुदु । च॑ शब्दबिद साधास्पेंम दु' गुणास्यानकर्क 
संशेयक्कुम वितनुक्तूमुम रियल्पडुगुं । बिल्तारमुमादेशभुम दितु सांणास्थानक्क संज्षयककुमा संभेय॑ 
स्वाभिषानप्रत्ययवव्यवहारनिभितकर्सोद वदिदमक्कुमिल्लियुं मुंनिनंते तत्संशेंगं तत्रभवत्वोपचार 
सरियल्पडुगुं । च-दाब्ददिद विशेषम दितं मार्गणेगनुत्तसंज्षेयुमक्क ॥ तबनन्तरं प्ररुपणादविध्य- 
बोरु श्ेषप्ररूपणंगरूगन्तर्मावप्रदर्शनाथंसी सूत्रसं पेर्ूदपर । 
आदेसे संलीणा जीवा पज्जत्तिपाणसण्णाओं | 
उवजोगो बि य मेदे वीसं तु परूवणा मणिदा ॥४॥ 
क आदेसे संछोना जोवाः पर्पाप्तिप्राणसंशाइल। उपयोगोषपि शव भेदे विशतिस्तु प्रकृपणा 
भाणता 
भार्यबाह्थानप्रकपेतोत्त भीषसमातेयं पर्याप्तियं. प्राणमंं संझेयं उपयोगमे वी 


पंचप्ररूपणंगल संल्लीनंगव्ादवुमंतेंडु देंदोडे अंतर्भृतंगल्ाढुवे बुदर्थ ॥ अंतागुत्तिरछु गुणस्थान 
प्रकपणमं भार्गणास्थानप्ररूपणमेंदितु संग्रहनयापेक्षेयि प्रकृपणाह्यसेव प्ररूपितमाम्तु ॥ 


उक्तं। चशब्दात्‌ सामान्यमित्यपि गुणस्थानस्य संज्ञा भवतीति ज्ञातब्यं। तथा विस्तार आदेदाववेति मार्गणा- 
स्थानस्य संज्ञा भवति । सा च स्वाभिधानप्रत्ययव्यवहारनि्ित्तकर्मोदयाद्भूवति । अन्रापि प्राग्वत्‌ तत्संज्ञाया 
अपि तत्प्रभवत्वोपचारों ज्ञातव्य:। चशब्दाद्विशेष इत्यपि मार्गणाया अनुक्तसंशा भवति ॥३॥ अथ प्ररूपणादविध्ये 
दोषप्ररूपणानामन्तर्भाव॑ प्रूपयति--- 

मार्गणास्थानप्ररूपणायां जीवसमासा:, पर्याप्तयः, प्राणाः, संज्ञा, उपयोगश्व इति पद्म प्ररूपणा: संछीना:-- 
सम्यगन्तर्भूता इत्यर्थ: । तथा सति गुणस्थानप्ररूपण मार्गणास्थानप्ररूपणमिति संग्रहनयापेक्षया प्ररूपणाद्यमेव 
प्ररूपितं जात॑ । अथ कस्यां मार्गणायां का प्ररूपणा अस्तर्भूतेति जेद्माथात्रयेणाह-- 


बह संज्ञा 'मोहयोगभवा” अर्थात्‌ मोह और योगसे उत्पन्न होती है। यतः जिनकी यद्द सश्ा 
है वे गणस्थान मोह और योगसे उत्पन्न होते हैं. इसलिए उपचारसे उनकी संज्ञाको मोह ओर 
योगसे उत्पन्न हुईं कद्दा है। “व! शब्दसे सामान्य” यह भी गुणस्थानकी संज्ञा है यद जानना 
चाहिए । तथा विस्तार और आदैश ये मार्गणास्थानकी संज्ञा हे। बह संज्ञा अपनी-अपनी 
मार्गणाके नाममलछक व्यवद्दारमें निमिस कर्मके उदयसे होती हे। जेसे गलिनाम कर्मके 
उदयसे गति संज्ञा व्यवहारमें आती हे। यहाँ भी पहलेकी तरह संज्ञाको भी उपचारसे 
कमद्य जन्य जानना चाहिए। “च' शब्दसे विशेष भी बिना कहे दी मागणाकी संज्ञा है ॥३॥ 

आगे इन दो प्ररूपणाओंमें -शेष प्ररूपणाओंका अन्तभोव कहते हैं--मार्गणास्थान 
प्ररूपणासें जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग ये पाँच प्ररूपणापँ सम्यक्‌ रीतिसे 
अन्तर्भूत हैं। ऐसा होनेपर संप्रदनयकी अपेक्षासे गुणस्थान प्रूपणा और मसार्गणा स्थान 
प्ररूपणा ये दो प्ररूपणा ही प्ररूपित कहलायीं ॥श॥। 

आगे किस मार्गणामें कौन प्ररूपणा अन्तभत हे यह तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 
इन्द्रियमार्गणामें और कायमार्गणार्में जीबसमास, पर्याप्ति, श्वासोहछबास, भाषा और 
मनोबल प्राण अन्तभूत हैं। किस प्रकार अन्तभूत हैं यह बचलछाते हैं--जोवसमास और 





१. क दिभु। २. स म्प्प। ३. म संशेयं । ४. स मेदितु । ५. क सामि । ६. के देढो, मं देनेदोडे । 


२० 


२५ 


शेप 


१० 


१५ 


रे 


ड्शि 


जग 
च् 


३६ गो० जोवकाण्डे 


तबनंतरमाव सारंणेयोकताव प्ररुषणमंत्भृतमाहुदे दोडें गाधासूत्रश्रयदिव पेशदपर । 
इंदियकाये लीण। जोवा पत्जत्तिआणभासमणों । 


जोगे काओ णाणे अक्खा गद्मिग्गणे आऊ ॥५॥ 

इंद्रियकाये लीना जोवा: पर्याप्तरानभाषामतांसि। योगे कायः ज्ानेइक्षाणि गतिसागंणा- 

: ॥ 
के इंड्रियकायमार्गणंगढे बरडु' सा्गणेगल्लोद्ु जोबसमासेगन्ठु पर्यापिगठु सानभावामनोबल- 
प्राणंगल्ुमंतमंविसल्पट्ट्युमदे तेंदोडे । जोवसमासेगेव्दू पर्याप्तिगलगर्िव्नियकायंगठोडने तादातम्य- 
कुतप्रत्यासत्तिसंभवमप्पुर्दा रदंसेणु.. सासाग्यविज्ेषजतप्रत्यासलिसंभवमप्पुदरद॑ परियाप्तिगढगे 
धर्ंधर्मोहतप्रत्पासत्तिस भवमप्पुवरिदमं, उच्छासवाइमनोबरप्रणणं गछूगयं । स्वकारणतत्पर्याप्त्यंत- 

तब्भविसुं न्‍्यायसक्कुमदु कारणविदमल्लिये अंतब्भविसल्पटटुबु । 

योगमाग्गंणेयोतू कायबलप्राणांतव्भावमे बु॒पेलल्पटट्वेकेंदोडे जीषप्रदेशपरिस्पंदलक्षण- 
काययोगमप्प कार्यदोत्दु तदुबलाबानलक्षणकायव्प्राणस्वरूपसप्प कारणंक्के सामास्यविशेषकृत- 
प्रध्याससि विशेषमुटष्युवारि कार्यकारणकृतप्रत्याससियक्शूं। ज्ानमार्गणेयोक् इंद्रियंगलगंतर्भाव- 
मकक । एक बोड़े इंड्रियावरणक्षयोपक्ञतोदृभूतलब्धिरूपंगर्ूप्प इच्त्रियंग्ग ज्ञानदोडने तादात्थ्य- 


हश्व्ियमार्गणायां कायमार्गगाया थे जोवसमासा: पर्याप्तयः आनपानभाषामनोबलप्राणाश्वान्तभूता: । 
कर्थ ? इति चेत्‌ जोवसमासाना पर्याप्तोनां वर इस्द्रियकायाम्यां तादास्म्यकृ तप्रत्यासत्तिसंभवात्‌ सामान्यविशेष- 
कतप्रत्यासत्तिसंभवाद्वा पर्याप्तीना धमंघमिक्ृतप्रत्यासत्तिसंभवाच्च । उच्छुवासवाग्मनोबलप्राणानां च स्वकारण- 
तत्तत्पर्याप्त्यन्तर्भावविषयेषपि तेषासपि अस्तर्भावस्‍्थापि न्यास्पत्वात्‌ अश्रैवास्तर्भाव्यन्ते | मोग्मार्गणायां कायबल 
प्राणोह्तर्भूत: । जीवप्रदेशपरिश्पन्दलक्षणकाययोगरूपकार्ये तदूब॒लाघ|नलक्षणकायबलप्राभस्व रू पका रणस्य 
स्वरूपसामान्यविज्ञेषकृतप्रत्यासलिविदेषत्नद्धावात्‌ कार्यकारणकृतप्रत्यासत्ति भवति । ज्ञाममार्गणायां इन्द्रियाणि 


पर्याप्तियोंका इन्द्रिय और कायके साथ तादात्म्यक्ृत प्र्याससि अथवा सामान्य विशेषक्षत 


प्रत्यासत्ति सम्भव है। अर्थात्‌ जोबसमास ओर पयाप्ति इन्द्रिय कायरूप ही. हैं। इन्द्रिय और 
काय स्वरूप है, जीवसमास स्वरूपवाल्ा है, अथवा इन्द्रिय और काय विशेष हैं, जीवबसमास 
सामान्य हैं। इन्द्रिय और कायके साथ पर्याप्तियोंकी धर्मधर्मिकृत प्रत्यासत्ति सम्भव हे । 
इन्द्रिय ओर काय थर्मी हैं पर्याप्ति धर्म हैं. और धर्मोमें धर्मोका अन्तर्भाव होता है। उच्छेवास- 
निशवास, वचनबरछ ओर मनोबछ प्रणोंका कारण उच्छवास, भाषा और मनःपर्या्रि हैं। 
अतः जहां पयाप्तिका अन्तर्भाव हुआ वहीं उसके कार्य प्राणोंका अन्तर्भाव होना ड़चित द्दी 
दे। इसलिए इलका भी अन्तर्भाव इन्द्रिय और कायमार्गणामें होता है । योगमार्गणामें काय- 
पल प्राण अन्तभूत हे ; क्योंकि जीवके प्रदेशोंके परिस्पन्द रक्षणवाले काययोशरूप कार्यमें 
डसको बलाधान करनेवाले फायब७ प्राणस्वरूप कारणकी सामान्य विशेषक्तत अत्यासत्ति 
होनेसे कार्यकारणकत प्रत्यासत्ति होती है। अथात्‌ कायबछ विश्लेष है योग सामान्य हे इस 
प्रकार सामान्य विज्ञेषभाव भ्रत्यास सिसे योगमें कायवलका अन्तभाौव युक्त है । झ्ञानमागणामें 
इन्द्रियाँ अन्तभूंत हैं. क्योंकि इन्द्रियाबरणके क्षयोपशमसे प्रकट हुई लऊब्धिरूप इन्द्रियोंक्री 
शानके साथ तादात्यक्ृत प्रत्यासत्ति है। अथोत्‌ छब्धिरूप इन्द्रियाँ ज्ञानरूप ही हैं। गति 


३५ !. स वल्गं। २. मर के प्रत्या” । 


कर्णाटवृत्ति जोवतर्कप्रदीपिका १७ 


कृतप्रत्यासत्तियंटप्पुदरिद गतिसार्य बेयोल्ययुप्राणवर्कतस्माविलककुसेके दोढे. मंतिमायुष्यवकमध्यो- 
न्याजह॒द्वृत्तिलक्षणप्रत्यासतियुंटप्पुदरिदं ॥ 
मायाछोहे रदिपुष्वाहारं कोहमाणगम्मि भय | 
वेदे मेहुणसण्णा छोहम्मि परिर्गद्दे सण्णा ॥६॥ 
सायासोने रलिपुर्वाहार: क्रोधतानके भय, वेदे भेयुनसंज्ञा छोभे परिग्रहसंशा ॥ 
सामाकवायसं बीकानेर ओ का हक अंतर्मविसल्पदटु वेक बोडाहारकांक्षेग 
रतिकर्मोदयपूर्थंकल्वसुंटप्पुदरिंद | रतिकम्संलसा यरेरंहु रागहेतुकधायांतःप्रविष्टेमदु कारणदिंं। 
क्रोधकवाय्म सानकवायमुमे वी येरइरो्ट भयसंज्षेयंतभंक्सिव्पटट्देके दोडे भयहेतु- 
गत्ठोलु हे उहेतुत्वादियं देषकपंगछुप्प क्रोधसानंगव्ठोल्ु कार्यकारणप्रत्याससिस मवभप्पुर्दारव । 
देवसार्गणयोल्टु मेथुनसंल्ेयंतर्मविसल्पट्ट्वैके दोडे कासोद्रेकब्षोकृतमप्प सिथुनकृत्य॑ 
सामिलायसंभोगरुपमहु वेदोदयजनितपुरषाद्यमिकाषकार्यमोदतु कार्यकारणभावप्रत्याससियु ट५्यु- 
दरिद | छोभमकषायदोक परिग्रहसंशेयंतर्भविसत्दपट्टूदेक दोडें लोभकपायसुंटागुशिरले भूच्छास्व- 


भावमप्प परिप्रहामिलावक्के सं भवम टप्पुर्दा रदिल्लि कार्यकारणप्रत्यातत्तिये दरिगे ७ 


अन्तर्भूतानि इन्द्रियावरणक्षयोपशमोद्भूतलब्धिरूपेन्द्रियाणां शानेन सह तादात्म्मक्ृतप्रत्यासत्तिसदृभावात्‌ । 
गतिमार्गणायां आयुःप्राणोह्न्तर्मुतः गत्यायुषोरन्योन्याजहद्वृत्तिक्क्षणप्रत्यासत्तिसद्भावात्‌ ॥५॥ 

मायाकषाये छोभकषाये व आहारसंजश्ञास्तमूंता आहाराकाक्षाया रतिकर्मोदयपूर्वकत्वसद्भावाल्‌, 
रतिकर्म मायालो भकषाययोश्व रामहेतुकपायास्त:प्रविश्त्वात्‌ । क्राषकषाये मानकवाये चर भयसंज्ञाल्त भूंता भयहेतुषु 
#पहेतुत्वेन देषरूपक्रोधमभानयो: कार्यकारणप्रत्यासत्ति सम्भवात्‌ । वेदमार्गणायां मैथुनसंज्ञास्तभूंता कामोद्रेकबछी- 
कृतमिथुनकृत्य॑ सासिछाषसंभोगरूप॑ तत्‌ वेदोदयजनितपुरुषाशभिकछापकार्यमिति कार्यकारणभावप्रस्यासत्ति- 
सख्भावात्‌ । छोमकषाये परिग्रहसंशान्तभूंता लोभकषाये सत्येष मूर्छास्वमावस्य परिग्रहामिलापस्म संभवाल्‌ भ्त्र 
कार्यकारणप्र त्यासत्तिरेवेति जानीहि ॥६॥ 
मागंणामें आयुप्राण अन्तभू त दे क्योंकि गति ओर आयुमें परस्पर अजद्ददूबृसिरूप 
सत्ति हे क्योंकि गतिके बिना आयु नहीं और आयुके बिना गति नहीं ॥५॥ 

सायाकषाय और छोभकषायमें आहार संज्ञा अन्तभू त हे । आहारकी इच्छा रतिनाम 
कमके उदयपूवषंक होती हे ओर रतिक्म तथा मायाकषाथ और छलोभकषाय रागहेतुक 
कषायोंमें गर्मित हैं। क्रोधषाय और मानकषायमें भयसंज्ञा अन्तभूत है, क्योंकि भयके 
कारणोंमें द्वेष कारण है। अतः भयमें और द्वेषरूप क्रोध मानमें कार्यकारण प्रत्यासत्ति हे। 
बेदसागेणामें मेथुन संशा अन्तभू त दे; क्‍योंकि कामकी) तीव्रताके बशमें होकर स्त्री-पुरुष 
युगल अभिलाषापूषक संभोगरूप जो कृत्य करते हैं बद वेदकमके उदयसे उत्पन्न हुई पुरुष 
आदिकी अभिलाषका कार्य हे। इसलिए सेथुन संज्ञा ओर बेदकममें कार्यकारणभाव 
प्रत्यासत्ति हैे। छोभकषायमें परिप्रह संशा अन्तभूत हे क्योंकि छोभकषायके होनेपर 
ही. ममत्वभावरूप परिप्रदकी अभिछाषा होती हे । यहाँ कार्यकारण प्रत्यासत्ति 
ही जानना का 


रस गतिगमायुष्यक्कमणहर्द । २. म 'हमककुमढु । 


प्रत्या- 


१७० 


१५ 


२० 


रे५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


न्प्प 
क् 


ईंट गो० जीवकाण्डे 


सागारो उवजोगो णाणे भग्गम्मि दंसणे मग्गे। 
अणगारो उबजोगो लीणोत्ति जिणेद्दिं णिह्िद्वो |७॥ 


साकार उपयोगो ज्ञानमार्गणायां दर्शनमार्मणायानाकारं उपयोगो छोन इति जिनेनिहिष्टः 0 

ज्ञानमागंणयोल्ु ाशारश्य शमी मलस कह बड़ ज्ञानावरणवोर्यातरायक्षयोपशम- 
समुद्भृतश्ातृव्यापारसच्रिषियोछे विश्ेषप्रहूणलक्षणमप्प ज्ञानक्के समृत्पत्तियलणियं कार्यकारण- 
कृतप्रत्यासत्तियक्क। दर्शनमारो णेयोब्टबसाकारोपयोगसंतबस॑विसल्पट्टुवेक वोडे इल्ियंं बशेना- 
वरणवीर्पातरायक्षयोपशमवि भू नितारव॑ स्ासास्यप्रहुणव्यापारघु टागुत्तिरकई. जर्थतासान्यप्रहण- 
रक्षणमप्प वर्शनक्क समुत्पत्तियर्साणद तदांतर्भावहेतुं कार्यकारण॑मुस बुदु सुघटमेयक्क ॥ 

इंतु+ जोबसम्ासादिगल्‌ग सारणास्यानदोत्ट॑तर्भावससर्थनावि गुणस्थानमा्गंगास्थान- 
प्रदषणाहयम्‌॒प्रतिपादिसि भत्ते भेदविवक्षेयिव्सिप्पततु प्ररूषणेगल्रुं पेलगे पेल्लल्पट्टवेयक्क। 
आचाय॑नेद भणिता एंदोपबर्रयोगदिव  विज्ञतिप्रकुषणेगलूगे परमागमप्रसिद्धत्वप्रकाशनदिदं 
तद्िशिषकथनदोलु स्वातन्द्: परिहृतमाहुँदु । इंतु न्याय संतेयूं योजिसल्पड़गुं ॥ तदनंतरं 
प्रतिपादितविशतिप्रस्षणगकिये प्रभमोहिष्टगुणस्थानप्रकपणप्रतिपावनाथ सोवछोल्ठु गुणशब्दवके 
निरक्तिपूर्व कमागर््थ पेलल्बंदुंद्सरसुञ्न॑ -- 


ज्ञानसार्गणायां साकारोपयोगोक््तभूत: ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपणमसमुद्भूतज्ञातृव्यापारसंनिधाने एव 
विदोपप्रहणलक्षणस्थ ज्ञानस्य समुत्पत्ते: कार्यकारणकुतप्रत्यासत्तिसंभवात्‌ । दर्शवमार्गणाया ल अनाकारो- 
पयोगोडस्तर्भूतः वर्शानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविजृर्नितार्थसामाल्यग्रहणव्यापारे सत्येव अर्थसामान्यग्रहण- 
सक्षणस्य॒दर्शनस्य समुत्परे: कार्यकारणभावधटनात्‌ । अयमन्तर्भाव: इति प्रागुक्तरीत्या जिनेरहदादिभि- 
निदिष्ट-कथितः ले पुनः स्वरुचिविरचित हत्यर्थ'। एवं जोवसभासादीनां मार्गणास्थानेह्तर्भावसमर्थनेन 
गुणस्थानमार्गणास्थानप्ररूपणादयं प्रतिपाद् पुनर्भेदविवक्षया विद्वति: प्ररूपणा: प्रागुक्ता एवं उच्यन्ते । मणिता 
इति पदेन विशतिप्रह्पणाना परमागमप्रसिद्धाना प्रकाशनेत तद्रिशेषकथनेन स्वातन्त्पपरिहृतं जात॑ इत्ययं 
स्यायस्तथेव योज्यते । अब तामा विशतिप्ररूपणाना मध्ये प्रथमोहिष्टगुणस्थानप्ररूपणाप्रतिपादनाध॑ प्रथम 
गुणस्थानशब्दस्य निरुक्तिपृवंकेमर्थ कथयति-- 


शञानमार्गणामें साकार उपयोग अन्तभू त है; क्‍योंकि ज्ञानावरण और वबीर्यान्तरायके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न ज्ञाताके व्यापारके होनेपर ही बिशेष ग्रहणरूप श्ञानकी उत्पत्ति होती है 
अतः दोनोंमें कार्यकारण प्रत्यासेत्ति है। और दशनमार्गणामें अनाकार उपयोग अन्तमू त 
है, क्योंकि दृ्शनावरण और वीर्यान्‍्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न अर्थ सामान्‍्यके प्रहणरूप 
व्यापारके होनेपर ही अर्थ सामान्यके महणरूप दशनकी उत्पत्ति होनेसे दोनोंमें फार्यकारण 
भाव घटित होता है। इससे यह अन्‍्तर्भाव पूर्वोक्त रोतिसे जिनदेव अइंन्त आदिने कद्दा 
हे, स्ररुचिविर्‌चित नहीं है। इस प्रकार जीबसमास आविका सागणास्थानमें अन्तर्भाषका 
समथन करनेसे गुणस्थान और मार्गणास्थान इन दो प्ररूपणोंको कहकर पुनः भेद विषल्लासे 
पहछ कही बीस प्ररूपणाओंको दी कहते हैं। गाथा हं. २ में जो 'भणिता' कहा है इस पदसे 
परमागसमें प्रसिद्ध बोस भ्रूपणाओंके प्रकाशनसे उनके विशेष कथनमें स्वातन्श्यका परिहार 


१. म कारोप । २, म 'णमावमें  । ३, स 'मादुरदेदु । बितो स्याँ । ४, से 'गिछोलगे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका इे९, 


जेहि दु लक्खिज्जंते उदयादिसु संभवेद्दि भावेहि । 
जीवा ते गुणसण्णा णिट्टिट्वा सब्वदरिसीहं ॥८।॥। 
बेस्तु लक्ष्यम्ते उदयाविषु संभवेमबिज्ञोवाः, ते गुणसंज्ञा निरविष्टाः स्वंदरशिभि: ॥ 
मोहनीयादिकर्मंग्रेलगे.. उवयोपश्सक्षयोपह्षमश्षयपरिणासरूपंसव्टोव्टवस्थाविशेष॑ंगत्ठागुत्तं 
विरसुसंजायमानंगव्टप्पावु केछबु भावंगलिद मिथ्यात्यादिपरिणामंगत्िद शुण्यन्ते लक्ष्पन्ते ५ 
दह्यंते लांचछयंते वा जोवास्ते जोवपरिणामा गुणस्थानसंज्ावस्त: एंबितु सब्बव्शिगव्वप्प 
सब्वंज्ञरिद पेल्टल्पटटुबु। ई गुणशब्दनिदक्तिप्रधानसप्प सुर्ननादिदई सिश्यात्वावियादुवुमयोगकेव- 
हित्वपय॑तसध्प जोवपरिणामविशेष॑ंगत्दो गुणस्थानंगछ दितु प्रतिपादितमे बरियल्पड़गुं ॥ 
स्वस्थितिक्षयवज्ादुवयनिजेके गलतां कार्मणस्कंधानां फलदानपरिणतिरद4:। उदये भवः 
ओदयिक: । प्रतिपक्षकमंगामबयाभाव उपदासः:। उपक्षमे भव ओपशलिकः। प्रतिपक्षकर्मणों १० 
पुनरट-स्‍्यभावेन नाश: क्षय: । क्षये भवः क्षापिकः | प्रतिपक्षकर्मणामुदये विद्यमाने यो जोवगुर्णाशो 
वृदयते स क्षयोपशमः । क्षयोपश्षसे भवः क्षायोपशलिक:। उवयादिनिरपेक्ष: परिणामः परिणामे 
भवः पारिणासिकः। 


5 


मारनेयमवि:-जीवस्यमिथ्यात्वादिपरिणाम:, गुण्यन्ते-लक्ष्यम्ते दृष्यन्ते लांछ्धन्ते वा जीवास्ते जीवपरिणामा: १५ 
गुणस्थानसंज्ञा मवन्‍्तीति सर्वदर्शिभि.-सर्वश्ेट, निर्दिष्दा:-कथिता: । अनेत गुणशब्दनिरुक्दिप्रषानसूत्रेण मिथ्या« 
त्वादयोध्योगिकेवलित्वपर्यन्ता ये जीवपरिणामविशेषा: ते एवं गुणस्थानानीति प्रतिपादितं भवति । स्वस्थिति- 
क्षयवशादुदयनिषेके गलतां कार्मणस्कन्धानां फलदानपरिणति:--ठदयः, तस्मिन्‌ भव औदयिकः । प्रतिपक्षकर्मणा- 
मुदया भाव:-उपश्म: तस्मिनू भतर औपशमिक: | प्रतिपक्षकर्मणां पुमरत्पर्यभावेन नादः: क्षय: तस्मिनू भवः 
क्षायिक: । प्रतिपक्षकर्मणामुदये विश्वमाने यो जीवगुणांशो दृष्यते स क्योपश्म: तस्मित्‌ भवः क्षायोपशमिकः । २७ 


नी बे अशििलीजल जा जा 


किया है अथोत्‌ बीस प्ररूपणाओंके फथनमें प्रस्थकारकी स्वेच्छाचारिता नहीं हे । इस प्रकार 
यह न्याय उसी रूपमें योजित किया जाता हे ॥७॥ 

उन बीस ग्ररूपणाओंमें-से पहले कद्दी गुणस्थान प्ररूपणाफा कथन करनेके लिए पहले 
गुणस्थान शब्दका निरुक्तिपूषक अथ कहते हैँ--मोहनीय आदि कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय, 
क्षयोपशम परिणामरूप अबस्था विशेषोंके होते हुए उत्पन्न होनेषाले जिन भाषोंसे अर्थात्‌ २५ 
जीबके मिथ्यात्व आदि परिणामोंसे जीव “गुण्यन्ते' अर्थात्‌ देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, 
जीवके उन परिणामोंकी गृणस्थान संज्ञा होती हे ऐसा स्ेशदेवने कद्दा हे । इस गुण 
शब्दकी निरुक्तिकी प्रधानवाको लिये हुए सूत्रके द्वारा मिथ्यात्वसे लेकर अयोगकेबली परयन्त 
जो जीवके परिणाम विशेष हैं वे ही गुणस्थान हैं, यद्द प्रतिपादित होता है। उन पाँच 
भावोंकी निरुक्ति कइते हैं--अपनी स्थितिका क्षय होनेसे उदयागत निषेकममें गलनेवाले ३० 
कामंणस्कन्धोंका फछ देनेरूप परिणमन उदय है। उसके होनेपर होनेबाला परिणाम ओदुयिक 
ह्दे। महक यो या कर्मोंके उदय का सा साय, । उपञ्ममके होनेपर होनेबाला भाव औप- 
झमिक्‌ दे शोमण हगवा जप धारक है प्रतिपक्षी कसेका पुन: जे को जा है. अत अब काने है. | 

पर 


वाला भाव क्षायिक 
है. भ गछ। २. म व्यावुवु केलवु भावंगलिंदं जोवकके मि.। ३. सम शावस्तं गरेंदिगु । ३५ 


। अ्रतिपक्षी कमंका उदय रहते हुए 





१७ 


१५ 


२५ 
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ह*ै० गो० जीवकाण्डे 
एंबितोवपिकाविपंचमाबंगल्ग सामास्यायंग्रतिपादनमं साडि मृंदे विस्तरभागि सहाधिकार 
बोल्टपेटटवपर ॥ 
तदनंतरमा ग्रुणस्थानंगत्ठं यायाह्यर्विदमुह शिसिपदपर-- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मों य देसविरदों य । 
विरदा पमत्त हृद्रो अपुब्व अणियह्टि सुहमों य ॥९॥ 
उबसंत खीणमोहों सजोगकेवलिजिणों अजोगी य | 
चोहस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा ॥१०॥ 
सामेकवेश्ञो नास्नि श्रवतंते एंबो स्यार्याद धाये यरिल्पड्एुं। भिव्यादृष्टिः सासादनों 
सलिधो६विश्तसम्पग्वृष्टिशथ देशविर्तइच, विरताः प्रभत इतरोध्पूवो४निवुत्तिः सुक्मन्‍्ण । उपशाम्त 
क्षीणमोहो सयोगकेवलिजिनोध्योगी नर चतु्दंशजोबसलासा: क्रमेण सिदाइच शातव्या: ॥ 


>- न >भ जीती न लजजल #। आल रिहरं 3 कट 
मा कल जे गा 5. अर » 


उदयादिनिरपेक्ष: परिणाम: तस्मिन्‌ भवः पारिणामिक: । एवमौदयिकादीनां पद्च भावानां साम्रास्यार्थ प्रतिपाथ 
विस्त॒रतः अग्ने तन्‍्महाधिकारे प्रतिपादयिष्यति ॥८॥ अथ तानि गुणस्थानानि ग्राथाद्रयेन उदिशति--- 
मिथ्या-अतत्त्वविषया दृष्टि:-अड़ा यस्यासौ मिथ्यादृष्टिः। नाम्नि उत्तरपददनेति दृष्टिपदस्य 
रोपात्‌ मिच्छो इत्युक्त। अय॑ मेदः अग्रेषपि ज्ञातब्य:-। सह आसादनेन विराधनेन बतंत इति सासादना । 
सासादना सम्यर्दृष्टियल्यासों सासावनसम्यर्दृष्टि: । अथवा आसादनेन सम्यक्त्वविराधनेन सह वर्तमान: 
सासादनः । सासादनख्रासौ सम्यरदृष्टिश्आ सासादनसम्यर्दृष्टि: । इृदं भूतपूर्वन्यायेन सम्यन्दृष्टित्व॑ ज्ञातब्यं । 
सम्पक्त्वमिथ्यात्वभिश्रो मिश्र: । सम्यक-समीचोना दृष्टिः-तत्त्वार्थश्रद्धानं यस्यासौ सम्यग्दृष्टिः। से चासो 
अविरतश्न अविरतसम्यरदृष्टि: । देदातः--एकदेशत:ः, विरतो देदाविरतः संयतासंयत इत्यं:। अन्न विर्तप्द 
उपरितनसर्वगुणस्थानवर्तिनां संयरमित्वमेव ज्ञापयति । प्रमाद्मतोति प्रमत्त: । इतर:-अप्रमत्त: । अपूर्बा: करणा:- 
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जीबके गुणका अंश देखा जाता है बह क्षयोपशम है। उसके दोनेपर होनेबाला भाव 
क्षायोपशमिक है । जिसमें उदय आदिकी अपेक्षा नहीं हे उसे परिणाम कहते हैं. उसके 
होते हुए होनेबाछा भाव पारिणामरिक है। अरथोत्‌ उदयादि निरपेक्ष परिणाम दी पारिणामिक 
भाव है। इस प्रकार औदयिक आदि पाँच भावषोंका सामान्य अर्थ कह्ा। विस्तारसे आगे 
उनके महाधिकारमें कहेंगे ॥८॥ 

आगे उन गुणस्थानोंका निर्देश दो गायाओंसे करते हैं--मिथ्या अर्थात्‌ अतत्त्वको 
विषय करनेवाली, दृष्टि अर्थोत्‌ श्रद्धा जिसके हे वह मिथ्यादृष्टि हे। 'नास्नि उत्तरपदश्च' 
इस सूत्रके अनुसार दृष्टिपदका छोप होनेसे “मिच्छो' कद हे। यह भेद आागे भी जानना । 
जो आसादना अर्थात्‌ विराधनाके साथ रद्दे वह सासादना हे। जिसकी सस्यम्दृष्टि 
सासादना है बह सासादन सम्य्दृष्टि ह। अथवा आसादन अर्थात्‌ सस्यक्त्वकी विराधनाके 
साथ जो वतमान हैं वह सासादन है| सासादन सम्यग्दृष्टिको सासादन सम्यस्दृष्टि ऋहते 
हैं। भूतपू् न्याससे अर्थात्‌ पहले बह सम्यग्दृष्टि था इस अपेक्षासे यहाँ सम्यम्वृष्टिपता 
जानना। सम्यक्त्व ओर मिध्यात्वके मेडका नाम मिश्र हें। सस्यक अर्थात्‌ समीचुन, 
दृष्टि अथोत तस्वाथ श्रद्धान जिसका है वह सम्यग्दृष्टि हे। तथा जो अविरत होनेके साथ 


१. भ छागे । 


कर्वाटबूत्ति जोवतत्वत्रदीपिका डर 


मिष्यातस्वविषया दृष्टि: श्रद्धा प्रस्यासो मिथ्यादृष्टि:। मास्स्पुतरपदल्य अइलुग्वा एंडू 
इृष्टिपवक्के छोपमभाणि मिच्छो एंडू पेलदस | ई परियत्ु मंदेयुमर्यिल्पद्भुं। सह आसादनेन 
विराषनेन बतंत इति सासादना। सासादना सम्यस्दृष्टि सासाकवनसम्यग्दृष्ठि:। अथवा 
आ-सावनेन संभ्यक्ष्यविराधनेन सह वर्ततान: सासादमः । सासादनइचासो सस्यरदृष्टिश्ल सासाइत- 
सम्यग्दुष्टि:। एंवितु भृतपूर्वल्यायदिद सम्यग्दुष्टित्वसनरिशुदु 
सम्यवत्वसिथ्यात्वसिभों स्रिश्ः । ( सम्यक ) संसोचोना दुष्टिस्तस्वाधंधद्धानं यस्यासों 
सम्यग्दृष्टि। स चासावविरतइधाविरतसम्यरृष्टि: । देशत एकदेशतो विरतो देशविरतः संयता- 
संयत ह॒ृत्यर्थ:। इल्लिवं मेले पेहल्पड़व गुणस्थानव्तिगव्ठेल्ल विरता:। एंदो पर्दाविद संयर्सियल्टे 
यप्परें दरिगें। प्रभाद्यतीति प्रसतः। इतरोप्प्रससलः। अपूव करणा: परिणासा यस्यासावधुव॑ 
करण: । निवुत्तिः परिणामविज्षेष:। न विधते निवुसिरूप: करणो यस्यासावनिवृत्तिकरण: | सुक्ष्म 
सांपरायः कषायो यस्पासो सुक््मसांपरायः। उपज्ञान्तों मोहो यस्‍्यासावुपशास्तमोहः । कोणों सोहो 
यस्यासो क्षोणमोहः । घालिकर्माणि जयति स्सेति जिन: । कैवलज्ञानमध्यातीति केवछी । स चासो 
जिनद्च केवलिजिनः । योगेन सह बतंत इति सयोगः । स चासों केवलिजिनइज सयोगकेवलिजिनः। 
योगोषस्पास्तोति योगी । न योगी अयोगोी । [ अयोगी- ] केवलिजिन इत्यमुवर्तनावयोगी चासो 
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परिणामा यस्यासौ अपूर्वकरण: । तिवृत्ति:-परिणामविशेषः, न विद्वते लिवृत्तिरूप: करणों यस्यासावनिवृत्ति 
करण: । सूधमः साम्पराय:-कषायः, यस्यासौ सूक्ष्मसाम्परायः । उपशाल्तो मोहो यस्यासौ उपशाम्तमोहः । क्षीणो 
मोहो यस्थासौ क्षीणमोह: । घातिकर्माणि जयति स्मेति जिनः, केवलज्ञानमस्यास्तोति केवली, स जासौ जिसश्य 
केवलिजिन: । योगेन सह वर्तते इति सयोग:, स चासौ केवलिजिनश्ल सयोगकेवलिजिनः । योग: अस्यास्तीति 
योगी, न योगी अयोगी, अयोगी केवलिजिमः हत्यनुवर्ततात्‌ अयोगी चासौ केवलिजिनग्र अयोगिकेवलिजिन: । 


सम्यकदृष्टि है बह अविरत सम्यग्वृष्टि है। देश अर्थात्‌ एकदेशसे जो बिरत दे बह देश 
विरत अथौत्‌ संयवासंयत हे । यहाँ जो बिरत पद है वह ऊपरके सब गुणस्थानवर्तियोंके 
संयमी होनेको सूचित करता है । जो प्रमादयुक्त है बह प्रमत्त है जो प्रमादयुक्त नहीं है बह 
अप्रमत्त हे । अपूब करण अर्थात्‌ परिणाम जिसके हैं वद अप्बंकरण दे! निश्वत्ति परिणाम 


विशेषको कद्दते हैं । जिसके करण नि कि ही यह अधि मिकाय है । घूक्षस साम्पराय हि 


अथोत्‌ कषाय जिसकी है. वह सूक्ष्मसाम्पराय है। जिसका मोह उपशान्त हे वह उपझान्त- 
मोह है । जिसका मोह क्षीण है बह क्षीणमोह है। जिसने घातिकर्मोंको जीत लिया है बह 
जिन हे और जिसके केवलशान है बह केवली है। जो केवली वही जिन होनेसे केवलीजिन 
है। जो थोगसहित है वह सयोग है। जो सयोग होनेके साथ केवलीज्िन हे घदद सयोग 
फेबलीजिन है। जिसके योग है वह योगी है। जो योगी नहीं, बह अयोगी है। 'केवली 
जिन पदकी अनुवृत्तिसे अयोगी यह हुआ केवलिजिन, इस तरह अयोगिकेवलिजिन हे । 
ये मिथ्यादृष्टिसे छेकर अयोगिकेवलिजिनपयन्त चोदह जीवसमास अथोत्‌ गुणस्थान 
जानना चाहिए । 

शंका--गुणस्थानकी संज्ञा जीवसमास केसे हुई 

समाधान--जीव इनमें 'समस्यम्ते' अथात्‌ संक्षेप रूप किये जाते हैं। अथवा जीव 
इनमें 'सम्यक्‌ आसते” अच्छी रीतिसे रहते हैं. इसलिए गुणस्थानोंको जीवसमास कहते हैं । 


१५ के रादसेन | २, भस सम्यंथी । 
हु 


डर भो० जीवकाष्डे 


केबशिजिनहल अयोगिकेवलिजिन: । है 
'एंबितु दियागि अयोगिकेवलिजिनावसानमप्प चतुवंधजोवसमासंगल् गुण- 
स्थानंगत् दरियल्पडबुधु । इह्लि जोवसमासे एंव संशे गुणस्थानक्क तादुवे दोडें--जोचा: 
समस्यस्ते संक्षिप्यल्ते एप्विति जोबसमासा:। अथवा जीवाः सम्यगासते एप्यिति जीवसमासाः। 
५ एंबिल्लिप्रकरणसामध्यदिदं गुणस्थानंगठे जोवसमासशब्ददिदं पेलल्पडुतुबु । ई सकमंरण्प जीव - 
गह्ितु कोकंदोओोत्टरंते विनष्टकृत्स्नकसंरुगव्ठप्प सिद्धपरमेष्ठिगल्ठमोलूरिदितु शातव्यरुमप्पर | 
क्म्रेण लिदा: एंदितु क्रमशब्ददिदं सु्न घातिकर्मग्ं क्षपियिसि सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानंग- 
कोल ययायोग्यं कालमंकरिसि अयोगिकेवलिचरमसमयवोलू शेषाघातिकर्मंगठ्ई॑ निरवशेषसागि 
क्षपियिसि सिद्धरप्परेंबी क्रमं शापिसल्पटटरदु। ई ज्ञापकदिदं युगपत्सकलकर्मक्षयम्‌ सबंदा कर्सा- 
१० भावदत्तणिय सदा मुक्तत्वमुं परसात्संगे निराकृतमाढुढु ॥ 
अनंतरं गुणस्थानंगव्लोछु औदयिकादि भाव॑ गत्ठग संभवसं तोरिदपर । 


मिच्छे खलु ओदइओ बिदिए पृण पारिणामिओ भाओ | 
मिस्से खत्रोबसमिओ अविरदसम्भम्मि तिण्णेव ॥११॥ 


एते मिध्यादृष्टधाद्ययोगिकेवलिजिनावसाना: चतुर्दशजीवसमासा: गुणस्थानानीति ज्ञातव्याः। कथमियं जोव- 

१५ समास इृति संज्ञा गुणस्थानस्थ जाता? इति चेतू, जीवाः समस्यन्ते-संक्षिप्यन्ते एव्विति जीवसमासा: । 

अथवा जीवा: सम्यगासते एष्विति जोवसमासा:। इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्येन गुणस्थानान्येव जीवसमासशब्देन 

उच्यन्ते । एते सकर्माणों जीवा यथा लोके सन्ति तथा विनष्टकृत्स्नकर्माण: सिद्धपरमेष्ठिनोइपि सस्तोति ज्ञातव्याः 

भवन्ति । क्रमेण सिद्धाए्चेति क्रमशब्देन पूर्व घातिकर्माणि क्षपयित्वा सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानयोर्यथायोग्यकालं 

स्थित्वा अयोगिकेवलिचरमसमये शेषाघातिकर्माणि निरवशेषाणि क्षपयित्वा सिद्धा भवन्तीत्ययं क्रमो ज्ञाप्यते । 

२० अनेन शापफेन युगपत्सकलकर्मक्षयत्वं सर्बदा कर्माभावात्‌ सदामुक्तत्वं च परमात्मनों निराक्ृत॑ जात॑ ॥९-१०॥ 
अथ गुणस्थानेषु औदयिकादियावानां संभव दर्शयति--- 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने दर्शनभोहोदयजनितोदयिकभावः अतत्त्वा्थश्रद्धानलक्षणो भवति खलु . स्फुटं । 

हितीये-सासादनगुणस्थानै पुनः पारिणामिकमावों भवति, अत्र दर्शनमोहोदयादिनिरपेक्षासड्भावातू । मिश्रगुण- 


यहाँ प्रकरणधश गुणस्थान दी जीवसमास शब्दसे कहे जाते हैं। जेसे ये सकमा जीब 
२५ छोकमें हैं वेसे ही जिनके सब कर्म नष्ट हो गये हैं वे सिद्धपरमेष्ठी भी हैं, ऐसा जानना । 
गाथामें कहे 'ऋ्रमेण सिद्धाइच'के कम शब्द्से यह बतलाया है कि पहले घातिकर्मोंको क्षय करके 
सयोगकेबलली और अयोगकेबली गुणस्थानमें यथायोग्य काल तक रहकर अयोगिकेबलीके 
अन्तिम समयमें अष अधाति कर्मोंको पूरी तरहसे नष्ट करके सिद्ध दोते हें। इससे एक 
साथ सब कर्मोका क्षय होना और सवंदा कर्मोंका अभाव होनेसे परमास्माके सदा मुक्त 

३० दोनेफा आम किया है ॥९-१०॥ 

बज आगे गुणस्थानोंमं ओदयिक आदि भावोंको दर्शाते हैं--मिथ्यादष्टि गण 

के उदयसे उत्पन्न औदयिक भाव होता है जिसका ल्क्क्ण अर तपान के 
स्पष्ट है। दूसरे सासादन गुणस्थानमें पारिणामिक भाव होता है। यहाँ दश्शनमोहके उदय 
आदिको अपेक्षा न होनेसे पारिणामिक भाव कहा है । मिश्चगुणस्थानमें क्षायोपशमिफ भाष 


१५ ६. म एंदिता। २, के नंगली | 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका डे 


मिध्यादुष्डो सल्वोदविकों भावः। द्वितोवे पुतः पारिणासिको भावर। सरिले क्षायोप- 
पमिको४विरतसम्परदृष्ठो' त्रय एवं॥ सिध्यादृष्टियोत्ददांनमोहोदय्जनतितोदयिकभावमतस्वाबं- 
घद्धानलक्षणसक्क स्फुटमासि । हित्तीयशुभस्थानदोल्यु से पारिणालिकभाललगकुमहिल दह्शान- 
सोहोबयादि निरपेक्षमुंटप्पुद्सणिद । मिश्रमुणस्थानदोल् क्षायोपह्मिश्भारषेजक्कुमदे ते दोडे-- 
सिध्यात्वप्रकृतिय सब्वधातिस्पर्षकंग्रव्यवयामावलक्षणक्षयदोत् सम्यग्मिष्यात्वप्रकुत्युदयमंटागुत्ति- 
रलु सनुदयप्राप्तनिषेकंगल्गुपशमवोत्ट॑ समुद्भूतसप्पुदी कारणभाणि 0 
अविरतसम्यग्दृष्टियोलोपशैमकर्म॑ क्षायोपश्ञमिकम क्षायिकसस्यकत्वसम बितु भावत्रितय- 
सवकु सल्लिदर्श नमोहदुपश् मदर्ताणदं औपशमिक तम्यवरथर्स, दर्शनसोहक्षयोपशमदत्तणिद॑ क्षायोप- 
शसिकमप्प वेबरूसम्यक्त्वम्‌ं, दर्शनमोहक्षयदत्त णिंदं क्षायिकसम्यक्त्वसुमक्कु । 
ई पेल्लल्पटू भाव॑ंगले संभवनियर्मनिभित्तम॑ प्रतिपादिसल्वेडि मुंदण सूत्रावतारं। 
एदे भावा णियमा दंसणमोई पडुच्च भणिदा हु | 
चारित्तं णत्थि जदो अविरद अंतेसु ठाणेसु ॥१२॥ 
एते भावा तियसाहुशनभोहं प्रतोत्य भणिता खलु। चअआारित्र नास्ति यतोडविरताम्तेखु 
स्थानेषु ॥ इंतु पेरिगे पेलल्पट्रोदयिकादिभावंगल्दु नियमदिद॑ वर्शंनमोहमनुद्देशिसि स्फुटमाि 
पेलल्पटटवु । आवुदों दु कारप्णाध्वमविरतांतसप्प गुणस्थानंग्रव्ठोत्दु चारित्रमिल्‍्लदु कारणमागि 
चारित्रसोहमनुद्देशिसि पेल्टल्पट्टुदिल्ल । अवरिद सासादनगुणस्थानदोछनंतानुबंधिकषायसुंटा- 


स्थाने क्षायोपशमिकभावों भवतति | कुतः ? मिथ्यात्वप्रकृते: सर्वधातिस्पर्धकानामुदयामावलक्षणे क्षये सम्यप्मि- 
थ्यात्वप्रकृत्युदये विद्यमाने सत्यनुदयप्राध्िनिषेकराणा उपशमे व समुद्मूतत्वादेव कारणात्‌। अविरतसम्धग्दृष्टि- 
गुणस्थाने औपशमिकसम्यकत्व-क्षायोपशमिकरूपवेदकसम्यक्त्व-क्षायिकसम्यवत्वनामासस्त्रयो भावा भवन्ति | सत्र 
दर्शनमोहोपशमस्य क्षयोपशमस्य क्षयस्य चर संभवात्‌ ॥११॥ एयामुक्तभावाना संभवनियमस्य निरमिसमाहु--- 
एते प्रागुक्तौदयिकादयों भावा. नियमादू दर्शनमोहं प्रतीत्य-आशित्यैव, भणिताः-कथिताः भवन्ति 
खलु-स्फुटं, यतः कारणादविरतान्तेषु चतुर्पु गुणस्थानेषु चारित्रं तास्तीति कारणातू ते चारित्रमोहं प्रतीत्य 
ने भणिता: | तेत सासादनग्रुणस्थान अनन्तानुअन्ध्यन्यतमोदये विद्यमानेषपि तदविवक्षया पारिणामिक्रमाव: 
भार्षे प्रतिपादित इति जानोहि। अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोदयविवक्षया तु औदयिकभावो5पि भवेत्‌ ॥१२॥ 


४७ 


होता है, क्योंकि मिथ्यात्थ प्रकृतिके स्वंधाति स्पद्धफोंका उदयके अभावरूप क्षय होनेपर 
तथा सम्यक्‌मिथ्याल्व प्रकृतिका उदय रहते हुए और अनुदय भ्राप्त निषेकोंका उपशम होनेपर 
मिश्रगुणस्थान होता है। अबिरत सम्यग्वृष्टि गुणस्थानमें औपशमिक सम्यकत्व, क्षायोप- 
शमिक रूपयवेदक, तथा क्षायिक सम्यकत्व नामके तीन भाष होते हैं; क्योंकि इस गुणस्थानमें 
दर्शनमोहका उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय होता है ॥९१॥ 

आगे इन भावोंके होनेका कारण कहते हैं--ये जो ऊपर औदबिक आदि भाव कहे हैं. 
दे नियमसे दर्शनमोहकी अपेक्षासे ही कद्दे हैं। क्‍योंकि अविरत सम्यग्दृष्टिपयेस्त चार गुण- 
स्थानोंमें चारित्र नहीं होता। इस कारणसे वे भाव चारित्रमोहका आश्रय छेकर नहीं कहे 
हैं। इससे सासादन गुणस्थानमें अनन्तामुबन्धी-क्रोध-माया छोभमें-से किसी एक कपायकेा 


१. क. 'मामतत । २, म बकुसिल्लि । ३, म दशा । ४. स भावमदेते । ५. मे यमुगुंदा । 
६. स सप्पुदे । ७. मे पशमिक । ८. के मनिमिमं । ९. मे 'कषायोदयमुं । 
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'डंड गो० जीौवकाण्डे 


शुत्तिदोडदंबिवलेयिद पारिणालिकभावसाषंदोत्टप्रतिपादितमेंदरिगे ' अनंतानुबंध्यस्यतरोदय- 
विवश्वेषिदोद पिकभावनप्युदु || 
देशसंयतादियुणस्थानंगलोत्दु मावनियसप्रवर्शनाथंसायि गायासूत्रद्नय्स पेल्टूइपत-- 
देसविरदे पमते हृदरे य खओोबसमिय भावों दु । 
५ सो खलु चरित्तमोहं पडुच्च भणियं तह उबारें ॥१३॥ ऐ न 
देशविरते प्रमत्ते इंतरस्मिइव क्षयोपश्षसिकों भावस्तु स खलु चारित्रमोहूँ प्रतीत्य भ 


तथोपरि ७ के ह 
वेहविरतनोढ् प्रमत्संयतनोव्ट इतरनप्प अप्रमत्तसंयतनोढ्ं क्षायोपशसिकसंयप्तमक्कू । 


वेदसंयतापेक्षेयिदं प्रत्याल्यानकषायंगद्ुवयिसल्पट्ट. वेशधातिस्पर्धकानस्तेक भागानुभागो- 

१० दयबोडने उवयमनेय्बदे क्षोयेंमाणंगव्प्प विवक्षितनिषेकंगठ स्वंधातिस्पर्धकंगव्टनंतबहुभागंगव्ठु- 
दयाभावलेक्षणक्षयवोत्टमवरुपरितननिषेक गत्ठप्पनुदयप्राप्ं गठ गे सववस्यालक्षणमप्पुपशमसंटाग्रुत्ति- 
रलु समुदभूतेमप्पुर्वरिव चारिश्रमोहम॑ कुरुत्ु वेशसंयमसदु क्षायोपशभिकभावमदु पेलल्पट ठुडु। 
अंते प्रमत्ताप्रभत्तग संज्वलनकथायंगछ उदितदेशघातिस्पर्धकानंतेकभागानु मागदोडने उदयमनेय्ददे 
देशसंयतादिषु गुणस्थानेषु भावनियम॑ गाधाद्ययेन दर्शयति-- 

१५ देशविरते प्रमत्तसंयते तु पुतः इतरस्मिन्‌ अप्रमत्तसंयते च क्षायोपशमिकसंयमों भवति। देशसंयतापेक्षया 
प्रत्याश्यानकषायाणां उदयागतदेशधातिस्पर्धंकानन्तैक भागानुभागोदयेन सहानुदयागतक्षी यमाणविवक्षितनिषेक- 
सर्वधातिस्प्ंकानन्तबहुभागानामुदयाभावलक्षणक्ष ये तेषामुपरितननिषेकाणां अनुदयप्राप्तानां सदवस्थालक्षणोपशमे 
थे सत्ति समुद्भूतत्वात्‌ चारित्रमोहू प्रतोत्य देशसंयमः क्षायीोपशमिकमाव इत्युक्त । तथा प्रमत्ताप्रमत्तयोरपि 
संज्वलनकयायाणामुदयागतदेदाधातिस्पर्धकातस्तैकमागानु भागेत' सह अनुदयागतक्षीयमाणविवक्षितोदयनिषेक- 


२० उदय होते हुए भी उसकी विषक्षा न दोनेसे आगममें पारिणामिक भाव कहा हे ऐसा 
जानो । अनन्तानुबन्धीमे-से किसी एक कषायके उदयकी विवक्षासे तो औद्यिकभाव भी 
सम्भव है ॥१२॥ 

आगे देश संयत आदि गुणस्थानोंमें भावका नियम दो गाथाओंसे कद्दते ईैं--देश- 
विरतमें, प्रमत्त संयतमें और इतर अथात्‌ अभ्रमत्त संयत्तमें क्षायोपशमिक संयमरूप भाव 

५५ दी हूँ। देशसंयतकी अपेक्षा प्रत्यास्यानावरण कषायोंके उद्यको प्राप्त हुए देशघाति स्पद्धंकोंके 
अनन्तर्व भागमात्र स्पर्धकोंके अनुभागका उदय रहते हुए, उदयमें आये बिना ही क्षयको 
प्राप्त हुए जो विबक्षित उद्यरूप निषेक सवंधाति स्पद्धंक उनके अनन्त बहुभागोंका उदया- 
भाषरुप क्षय होनेपर तथा उनके ऊपरवाले अनुदय प्राप्त निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम 

होनेपर उत्पन्न होनेसे चारित्र सोहकी अपेक्षा देशसंयम क्षायोपशमिक भाष है ऐसा कद्दा 


हो हे । तथा प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें भी संज्बलन कषायोंके उद्यको प्राप्त देशधाति 
स्पद्धंकोंके अनन्तर्व भागके डद्यफे साथ उदयमें आये बिना क्षयको ग्राप्त होनेबाले विवक्षित 
उदय रूप निषेक सर्वधाति स्पद्धंकोंके अनन्त बहुभागोंका उद्याभावरूप क्षय होनेपर तथा 


देन ऊपरके अनुदय प्राप्त निषेफोंका सदवस्थारूप उपशम होनेपर उत्पन्न दोनेसे चारिज्न 


ध््म 'होडेंतदबि” । २ मइतरे ब। ३. म गछउददिस। ४. स क्षयमाण ' । ५. के 'छक्षय । 
३५ ६, म तियप्पु। 





कर्णाटवृत्ति जीवतसत्यप्रदीषिका ॥ 
क्षीयमाणंगल्ूप्प अप िलोरबरिनक सर्वधातिस्पर्कानंतबह मारगपट॒दया भावसक्षणक्षयदोक- 


मवरापरितननिषेक॑गरलप्पनुदयप्रापं कदर ४ 
रिदं आरित्रभोहसं 9 सकलसंयमसु बम पेकल्पडुबुदे / श 
37:77 7 ७ 

अहंगेसेयु अपूरवंकरणाविगुनस्थासंगछोल् चरित्र सोहनोयमने कुरुतु तसदूगुणस्थानंगल्योदु 


है वुवु-- 
तत्तो उबरिं उबसभभावों उवसामग्रेसु खबगेसु । 
खट्टओं भावों जियमा अजोगिचरिसो ति सिद्धे य ॥१४॥ 
तत उपेर्युपश्षमभाव उपशामकेधु क्षपकेतु। क्षायिकों भावों नियमादयोगिचरस इति 
सिद्धे ले ॥ 
इल्हिय मेले अपूर्वकरणादिभुणस्थानंगल्दमाल्कर्पश्मकरोत्द पशलिकभावमक्‍्कुं । चारित्र- 
मोहनीयोपशमवत्तणिदं तत्संयसक्क प्रादुर्मावसुंठप्युदरिद । अंते अपूर्थकरणादि नाल्‍कुं ग्रुणस्थानं- 
गढ्ठ क्षपकरोब्द सयोगायोगिकेवलिगढछूगं क्षाथिकशावमक्कुं नियमदिद तच्यारिश्रक्के खारित्र- 
कह कारणमागि । अंते सिद्धपरमेष्ठिगछोत्ं क्षायिकमाव- 
मक्कुमडुबु र ध्युदरिद ॥ “मल कर 
तबनंतरं प्रायुद्ष्टंगव्वप्प चतुदंशग प्रथमोहिष्टमिध्यादृष्टिगुणस्थान- 
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सर्वधातिस्पर्धकानन्तबहुमागाना उदयामावलक्षणक्षये तेषां उपरितनलिषेकाणां अनुदयप्राप्तानां सदवस्थालक्षणो- 
पद्ामे च सति समृत्पन्नत्वात्‌ चारित्रमोहं प्रतीस्यात्रापि सककसंयमो४पि क्षायोपशमिकों भाव इति भणितं इति 
ओमदभयचम्दसूरिसिद्धास्तचक्रवर्त्यमिप्रायः । तथा उपर्यपि अपूर्वकरणादिगुणस्थानेषु चारित्रमोहनीयं प्रतीत्य 
तत्तद्‌गुणस्थानेषु भावा झावव्या: ॥१३॥ 

तत उपरि अपूर्वकरणादिचतुगुंगल्थानोपशमकेषु औौपशमिक भावों भवति तत्संयमस्य चारित्रमोह्दो- 
पशमादेव संमवात्‌ । तथा अपूर्वकरणादिचतुर्गुणस्थानक्षपकेषु समोगायोगिकेवलिनोश्ल क्षायिकभाबों भवतति 
नियमेल तच्चारित्रस्थ चारित्रमोहक्षयोत्पन्नत्वात्‌। तथा पिठ्धपरमेष्ठिष्वपि क्षायिकभाव: स्थात्‌ तस्थ सकल- 
कर्मक्षयोद्भूतत्वात्‌ ॥९४॥ अध प्रागुद्िष्टचतुर्दशगुणस्थानेष्‌ प्रथमोहिष्टल्य भिश्यादृष्टिगुणस्थानस्य स्वरुप 


मोहकी अपेक्षा सकल संयम भी क्षायोपशमिक भाव दे ऐसा कहा है। यह श्रीमान्‌ अभय- 
चन्द्रसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिप्राय हे। तथा आगे भी अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें 
चारित्र मोहनीयकी अपेक्षासे भाव जानना ॥१३॥ 

अभ्रमत्तमुणस्थानसे ऊपर उपश्म श्रेणि सम्बन्धी अपूषकरण आदि चार गुणस्थानोंमें 
ओऔपशमिक भाव होता है । क्योंकि उनमें होनेवाला संयम चारित्रमोहके उपशमसे हो होता 
है। तथा क्षपक श्रेणि सम्बन्धी भ का आदि चार शुणस्थानोंमें और संयोगकेबढी 
अयोगिकेवलीमें क्षयिक्र भाव दोता है; क्योंकि नियमसे उनमें होनेवाढा चारित्र चारित्र- 
मोहके क्षयसे उत्पन्न होता है। तथा सिद्ध परमेष्ठोमें भी क्षायिक भाष द्वोता है क्योंकि 
सिद्ध पद समस्त कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता दे ॥१४॥ 





१. स अहुभागंयरू अनस्तवहुभायंगलुर । २, स सेरेयुं। ३. # उपस्यपर्स्यथ । ४, से 'रीऊमोप | 
५, स मोहक्षय । ६. सम थ्युदे । 


१५ 


र५ 


३० 


कु 


५ 


१७० 


श्र 


२० 


श्र ... गो० जीवकाष् 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तज़सह॒ह॒र्ण'तु तच्च अड्डा । 
एयंत विबरीयं विणयं संसहदमण्णाणं ॥१७।॥ ५ 
मिथ्यात्वोदयेन मिव्यात्तृप्रश्नद्धानं तु तत्त्वार्थातामू । एकान्त विपरीत विनय॑ संशपितस- 
ज्ञानम्‌ ॥ हे े 
दर्शनमोहनोयभेश्मप्प सिष्यात्यप्रहृत्थुवयदिद्‌ं गीव के तत्वायंग अधद्धानलक्षण भिश्या- 
ट्वसक्को सिथ्यात्वमुमेकांत-बिनय-विपरोत-संश्ाशानभेबरदि पंचप्रकारमक्कुमल्लि जीवाविब्स्तु 
स्वंधा सवेव स्वंयाउसदेव सर्वयेकमेव सर्वक्‍ालेशसेव एवितिवु सोदलाद प्रतिपक्षतिरपेक्षेकांताभि- 
प्रायमेकांतमिध्यार्वमे बुदक्कू $ + + ! " 
अहिसादिलक्षणसद्धमफलमप्प स्वर्गादिसुखक्के हिसाविरूपयागादिफलत्यदिदं जलन 
प्रमाणसिद्धमप्प मोक्षकके निराकरणत्वदिद प्रमाणबाधितमप्पस्त्रोमोक्षास्तित्ववसन्दिमितिवु- 
सोदलादमेकांतालंबतादिद विपरोतानिनिवेश विपरोतसिब्यात्वमें छुदक्कु । | 
सम्पग्दश नज्ञानचारित्रनिरपेक्ष गिंएदं गुरुपादपुभाविकपसप्प विनयदिदसे सुक्ति एंदितु 


भ्द्धानं बेतपिकमिथ्यात्वमें 'बुवफकु' । दा 
प्रत्यक्षादिप्रभाणगृहीतसप्पयंक्के वेशकालांतरंगवल्लोलु व्यभिधारसंभवर्दर्ताणद॑ परस्पर- 


प्रर्षययति--- 

दर्शनमोहतीयभैदमिध्यात्वप्रकुत्युदयेन जीवस्य अतत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं मिथ्यात्व॑ स्थात्‌ । तच्च मिथ्यात्व॑- 
एकास्त विपरीत विनय संशयित॑ अज्ञानं चेति पश्मविर्ध। तत्र जीवादिवस्तु सर्वथा सदेव सर्वथाधसदेव सर्वथा 
एकमेव सर्वथा अनेकमेवेत्यादिप्रतिपक्षनिरपेक्षेकान्ताभिप्रायः एकान्तसिथ्यात्वं। अहिसादिकक्षणसद्धर्मफलस्य 
स्वर्गादिसुलस्य हिंसादिख्पयागादिफलत्वेन, जीवस्य प्रमाणसिद्धस्य मोक्षस्थ निराकरणत्वेन, प्रमाणबाधित्तस्त्री- 
मोक्षास्तित्ववचनेन इत्यायेकास्तावलूम्बनेन विपरीताभिनिवेशो विपरीतमिध्यात्वं। सम्यर्दर्शनशानचा रित्रनिरपेक्ष- 
तया गुरुपादपूजादिखूपविनयेनेव मुक्तिरेतच्छूद्धानं वैनयिकमिथ्यात्वं । प्रत्यक्षादिप्रमाणगृहीलार्थस्य देशान्तरे 


आगे पहले कह्दे चौदह गुणस्थानोंमें-से श्रथम निदिष्ट मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका स्व॒रूप 
कहते हैं-इशनमोहनीयके भेद मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जीवके मिथ्यात्व होता है जिसका 


५ अ्ल्िण अनस्वश्रद्धान हे । बह मिथ्यात्व एकान्त, विपरीत, विनय, संश्यित और अज्ञानके 


भेदसे पाँच प्रकार है । उनमें-से जीवादि वस्तु सबंथा सत ही हैं, या सवंथा असत ही हैं, 
या सवथा एक ही हैं या सवंथा अनेक ही हैं इत्यादि प्रतिपक्षसे निरपेक्ष एकान्त अभिप्रायको 
एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं। अहिंसा आदि छक्षणवाले समीचीन धर्मका फल स्वर्ग आदिका 


प्‌ 


सुख है, उसको हिंसा आदि रूप यज्ञका फछ मानना, जीवके प्रमाण सिद्ध मोक्षका निरा- 


३० रण करना, प्रमाणसे बाधित स्त्री मुक्तिका अस्तित्व बतछाना, इत्यादि एकान्तका अवदम्बन 


करते हुए जो विपरीत अभिनिवेश है बद्द विपरीत मिथ्यात्व है। सम्यर्दर्शल सम्बंग्झात 
सम्यकचारित्रकी अपेक्षा न करके गुरुके चरणोंकी पूजा आदि रूप विनयके द्वारा ही मुक्ति 
होती हे इस प्रकारका श्रद्धान वैनयिक मिश्यात्व है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे गृहीत अथका 


१. से मक्‍्लुमेकांत । २. क वस्तुसर्वशाउपदेव सर्वधेकमेव । ३, मे 'लेकमेदित्यादि प्रति । ४. म दिदकित्य- 


३५ धनेकालं, के मोदलादनेकालं' । 


कर्णाटवृशि औवतत्थप्रदोषिका ४७ 
बिरोधिगाप्तवचनफ्केयु प्रासाष्यानुपपक्ियश्तणिव्िवभेव तस्वसे दितु निर्णयिशल्क शक्यमप्पुररिद 
सर्वत्र संधयमे एंबी अभिप्राय संक्षयसिश्यात्यमं बुदक्क्‌ । हु 

ज्ञानद्शनावरणतीक्षोदयाक्रांतंगलूप्पेकेंद्रियजोबंगलगेयुमनेकांतात्मक॑ वस्तु वितु. बस्तु- 
बात मर व मपपोप दल भी जोव एंदेंबवस्तुविशेषदोलसज्ञानजनितसप्पष अद्धानसज्ञानमिष्यात्व- 
बुबक्कु ॥ ;ु , 
अनंतर सवरदाहरणोपल्कक्षणप्रदर्शनाधमिदं पेव्टवपर । 
एयंत जुद्धदरिसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ । 
इंदो विय संसहयो मकक्‍्कडिओ चेव अण्णाणी ॥१६।॥ 
बुद्धवर्शो एकांतः ब्राह्मणो विपरोतः तापसों बेनयिकः। हंड्रोइपि '्र॒ संशयमिध्यारुतिः 
मस्कय्येंबाज्ञानो ॥ क्षणिकेकांतवादिगव्वप्प बुद्धदज्ञोप्रमृतिगव्लेकांतमिथ्यादृष्टिगत्ठ ॥ याशिक- 
ब्राह्मणाविगलु विपरोतमिथ्यादुध्टिगढ । तापसादिगलु बेमयिकमि्यारथिगत्ठु । इंद्रसतानुसारि- 
प्रभुतिगक् संशयमिश्यादृष्टिगत्लु । सस्कग्पादिगक्ु अज्ामसिष्यांभिनिवेशरप्पर । 
अनंतरमतस्वशभ्द्धानलक्षणमप्प भिष्यात्वमं विरूपिसलिदं पेल्टदपर ।-- 
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कालछास्तरे च व्यभिचारसंभवात्‌ परस्परविरोधिन आप्तवचनसघ्त्याईपि प्राभाष्यानुपपत्तेरिदमेव तत्त्वभिति निर्णयितु- 
मजक्तेः सर्वत्र संशय एवं दत्यभिप्राय: संशयमिण्यात्थं । शञानवर्शनावरणतीध्रोदयाक्रान्तानामेकेन्द्रियजी वानां 
अनेकाल्तात्मक॑ वस्त्विति वस्तुसामान्ये, उपयोगलक्षणों जीव इति वस्तुविद्येषेषि अज्ञानजनितं श्रद्धानं अज्ञान- 
मिथ्यात्वं भवति ॥१५॥ अथैषां पद्मानामुदाहरणान्युद्शिति--- 

एतानि उपलक्षणत्वेन उफ्तत्वातृ एवं ध्यास्यैयानि-बुद्धधरर्यादय: एकान्तमिथ्यादृष्टयः । याज्िकब्राह्मणा- 
दय: विपरीतमिध्यादुष्टयः । वापसादयः विनयमिथ्यादुष्टथः । इन्द्रो नाम दवेताम्ध रगुर:, तदादयः संशयमिथ्या- 
दृष्टय: । मस्कर्यादय: अज्ञानमिथ्यादुष्टयो भवन्ति ॥१६॥ भयातस्वश्रद्धानलक्षणं मिथ्यात्वं निरुूपयंति-- 


देशान्तर ओर कालान्तरमें व्यमिचार सम्भव होनेसे परस्परमें विरोधी आप्रके बचन भी 
प्रमाण नहीं होते, इसलिए “यही तत्व है” इस प्रकारका निर्णय करना शकक्‍्य न होनेसे सर्वत्र 
संशय ही है, इस प्रफारका अमिप्राय संशय मिथ्यात्व है। ज्ञानावरण और दर्शनावरणके 
तीज उदयसे आक्रान्त एकेन्द्रिय आदि जीबॉका “वस्तु अनेकान्तात्मक हे? इस प्रकार वस्तु 
सामान्यमें ओर 'जीवंकां लक्षण उपयोग है” इस प्रकार वस्तु विशेषमें भी जो अज्ञान मूलक 
श्रद्धान है वह अज्ञान मिध्यात्व है | इस प्रकार स्थुठ अंशके आश्रयसे मिथ्यात्वके पाँच भेद 
कह्दे | सूक्म अंशके आश्रयसे असंख्यात लोक मात्र भेद हो सकते हैं. किन्तु उनका व्यवहार 
सम्मव नहीं हे ॥१५॥॥ 

आगे मिथ्यात्वके इन पाँच प्रकारोंके उदाहरण देते हैं--ये उदाहरण उपलक्षणरूपसे 
कट्दे हैं. अथोत्‌ एकका नाम छेनेसे अन्यका भी ग्रहण द्ोता है। इसलिए इस प्रकार अर्थ 
करना चाहिए--बुद्धदर्शी अर्थात्‌ बुद्धेफे अतुयायी आदि मत एकान्त मिश्यादृष्टि दैं। यश्षके 


कर्तो आझ्षण आदि विपरीत भिश्यावृष्टि हैं। तापसी आदि विनय सिध्यादृष्टि हैं। इन्द्र ' 


नामक इवेताम्बर गुरु आदि संशय मिथ्यादृष्टि हैं। मस्करो आदि अज्ञान मिश्यादृष्टि हैं। 
बतंमान काछकी अपेक्षा इस भरत क्षेत्रमें होनेबाडे बुद्धरर्शी आदिको यहाँ उदाहरणके रूपमें 
सुपस्थित किया है ॥१६॥ | णणटर ० 


र० 


२५ 


डे 


८ गो० जीवकाप्टे 


मिच्छसं बेदतो जीवो विवरीयदंसणों होदि । 
ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं ख़ु रसं जद्या जरिदो ॥१७॥ 
सिष्यार्य वेदयमानों जोबो विपरोतवर्शनो भवति। नल घर्म रोचते मधुरं खलु रस॑ 
ला गमलनुभविशुद जोव॑ विपरीतवर्शननक्कु संते बुददेने दोडे--विपरीत 
५ मिध्यात्वकर्मोद्यानुभा नककु संते ब॒र्देने दोडें-- ध 
भष्प तस्‍्वम॑ नंबुत सिथ्यावृष्टियक्कु्ें बुद्थ / केवलमतरवबने मंबुवातनातनल्ल॑ मससनेकांता- 
स्मकसप्प धर्म वस्तुस्वभावमं रश्लत्रयात्मकसप्य सोक्षकारणभूतमु्म न रोचते नंबुबनल्ल येतिगव्तु 
ज्वरितेनप्पवंगे मधुरमप्प क्षोरादिश्सं न रोखते सोगसदंते ॥ 
तबनंतरं वस्तुस्वभावध्रद्धानमनेयभिष्यअसल्किदं पेल्दपर-- 
१० मिच्छाइड्टी जीवो उबहडूं पवयणं ण सदृहदि | 
सदृहृदि असब्भावं उबह््टं वा अणुवहई ॥१८॥। 
सिथ्यादृष्टिजोंग: उपविष्ट प्रब्धन॑ न भ्ुघाति । भदधात्यसजूइबमुपदिष्टं बानुपदिष्टम्‌ ॥ 
मिथ्यावृष्टिजोवनहुंदा्गाश्टिदभुपविष्टम॑ प्रवदनसताप्रागमपदार्थयं ने भ्रद्धभाति नंबुवतल्ल । 


तलब बल्ले अऑलअत+ कि अं आलथ% >> »»> . “४ 
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मिथ्यात्व॑ उदयागर्त वेदयनू-अनुमवन्‌ जीव: विपरीतदर्शन: अतस्वश्रद्धायुक्तों भवति न केवर्ल 

१५ अतत्त्वमेव श्रद्धत्तें अनेकास्तात्मकं धर्म वस्तुस्थभाव॑ रलत्रयात्मकमोक्षकारणभूतधम॑न॒रोचते ( नाम्यु- 

पगच्छति ) । अन्न दृष्टान्तमाहु--पथा ज्वरितः-पित्तज्वराक्रान्तो, भधुरं-क्षीरादिरसं, न रोचते तथा मिथ्या- 
दृष्टिधम न रोचते इत्यथं: ॥१७॥ इबमेव वस्तुस्वमावाश्रद्धानं स्पष्टयति- 

मिथ्यादृष्टिजीव: उपदिष्ं-अहंदादिभिव्यास्यातं, प्रवचन॑ आप्तागमपदार्थत्रय॑ ते श्रदृधाति-नास्युप- 

गच्छति । प्रदृष्ट वचन यस्यासौ प्रव्धल:-आत्तः, प्रकुष्टटय बचने प्रवचनं-परमागमः, प्रकृष्टमुज्यते-प्रमाणेन 

२० अभिषीयते इति प्रवचन पदार्थ, इति निरुक्‍त्या प्रवच्न॥ब्देन तत्त्रबस्यामिधानात्‌ | पुनः स मिथ्यादृष्टि: 

असऊ्ूतववं-मिथ्यारूपं प्रवचन ग्राप्तागमपदा्थ, उपदिष्ट-आप्तामासैः प्रकथितं अथवा अनुपदिष्टं-अकथितमपि 

अहषाति । ननु-,घड़पढत्यंभादिपयर्थेसु मिल्छाइट्री म जहावगर्म । सहृहतोधि अण्णाणी उच्चदे जिणवयणे 

सहृहणाभावादो ॥ इति सिद्धास्तवाष्योहिष्टमिथ्यादृष्टिलक्षणं ज्ञात्वा स मिथ्यामाव: परिहत्तंव्य: । तद्भेदोप्यनेनेव 


चन्‍ीजिलत अलजी अफीऊ>, 23लआी 
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आगे अत्तव श्रद्धान रूप मिथ्यात्वकका फथन करते हँ--उदयमें आये सिथ्यात्वका 
२५ वेदन अर्थात्‌ अनुभवन करनेबाछा जीव विपरीत दर्शन अथोत्‌ अतस्वश्रद्धासे युक्त दोता है! 
बह न केवल अतस्वको ही श्रद्धा करता दे, अपितु अनेकान्तात्मक धर्म अर्थात्‌ वस्तु स्वभाषको 
अथवा मोक्षके कारणभूत रत्लश्नरयात्मक घर्मको भी पसन्द नहीं करता। इसमें दृष्टान्त देते 
हं--जैसे पित्त ज्बरसे प्रस्त व्यक्ति मीठे दूध आदि रसको पसन्द नहीं करता। उसी तरह 
कक धरम नहीं रुचता॥१ज। 
३०, इसी वस्तुस्वभावके अश्नद्धानको स्पष्ट करते हैं--मिथ्यादृष्टि जीव 'रुपदिष्टे अ 
अन्त आदिके द्वारा कद्दे गये, 'प्रबचन' र्थात्‌ आप्त आगम और पदार्थ ये तीन, के 
भ्रद्धाल नहीं करता हे। प्रवचन अर्थात्‌ जिसका बचन प्रदृष्ट हे ऐसा आप्त, प्रकष्का वचन 


प्रथचन अथोत्‌ परमागम, कक 2० जो कहा जाता हे अथात्‌ प्रमाणके 
4 । द्वारा कहा जाता 
द्द वह प्रवचन अर्थात्‌ पदार्थ । इन निरु्तियोंसे प्रवचन शब्दसे आप्त, आगम और पदार्थ 


इ५ ६. म तमप्पँ । २, भर 'ष्टियप्पजोय | 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ह 


असज्भावसण्य प्रववनाभासमनुपविष्ठमुर्म मेणु अद्धाति संबुभुसिल्छि प्रवतनसब्यक्कातागस- 
पदार्थगर्ेतु वाध्यंगव्टबुवे दोड़े प्रकृष्ट बचन यल्यासों प्रवचन: आप्तः, प्रकृषस्य बचन प्रवचन 
परमागम:, प्रहषष्ट प्रभाणेनोच्यते अभिधोयत इति प्रबच्चन॑ पदार्थ: एंवितु विधोषभरियल्पड़॒गुं ॥। 

ननु॒ घड़१डत्थंभादिसु मिच्छाइट्रीणं जहाबगससदृहणमुबरूब्भवे चेण्ण। तत्य वितस्स 
अणज्ञवसायदंसनादों । ण चेदमसिद्ध। इदसेवं चेवेलि णिल्छपाभाषावों, अहवा जहादिसा 
भूढो वण्णगंधरसपासेहि जहावगम सहूहंतो वि अण्णाणो उच्चदि। जहावगमेदि सा सहृहणा- 
भावादो। एवं थंभादि पयत्येसु मिच्छाइट्री जहाबगर्म सहृहंतो वि अण्णाणों उच्चदि जिणवयणे 
सहृहणाभावादो । 

एंवितु सिद्धांतवाक्योहिएठ सिथ्यादृष्टिलक्षणमुर् तित्टिदु तन्मिथ्याभावमं भव्यप्प॑रिहरिसुगे। 

मत्तमा मिथ्यादशंनपरिणामभेदसनोवाक्यदिदमुसरियल्पडुग' । कश्चिस्मिष्यादर्शनपरिणास 
आत्मस्यवस्थितः रूपाह्युपलब्धो सत्यानपि कारणविपर्यातं भेदभेदविपर्यासं स्वरूपविपर्यातं ले 
जनयति। तत्र कारणविपय्पासस्तावत्‌ रूपादोनामेकं कारणममस नित्यभिति कल्पयति। अपरे 
पुथिव्यादिनातिभिन्ना: परमाणवद बतुस्त्रिदर्चेकगुणास्तुल्यजातोयातां कार्याणामारंभका इति 
बर्णयति । भेद(भेदविपर्थास: कार्यात्कारणं भिन्नलेवाभिस्तसेवेति परिकल्पना स्थास। स्वरूप- 
विपर्यास: रूपादयों निविकल्पाः संति न संत्येव वा, तवाकारपरिणतं विज्ञानमेव न तदालंबनं 
वस्तु बाह्यभिति ।--[ सर्वांसि, १ ] 
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वाक्ये न ज्ञातव्य:। कश्िन्मिथ्यादर्शनपरिणाम: आत्मन्यवत्यितों रूपादुपरूब्धों सत्यामपि कारणविपर्यासं 
भेदाभेदविपर्यासं स्वृरूपविपर्यासं च जनयति । तत्र कारणविपर्यासस्तावत्‌ रूपादीनामेक कारणममू्त नित्यमिति 
कल्पयति । अपरः पृथिव्यादिजातिभिन्ना: परमाणवश्नतुस्त्रिदरभेकगुणास्तुल्यजातोयानां कार्याणामारम्भका इति 
वर्णयति । भेदाभेदविपर्यास:-कार्यात्‌ कारणं भिन्नमेवाभिन्नमेवेति परिकल्पना स्यात्‌ । स्वरूपविपर्यास:-रूपादयो 
निविकल्पा: सन्ति न सत्येव वा तदाकारपरिणतं विज्ञानमेव न तदारूम्बनं बाह्यं वस्त्विति। एवं कुमतिजशञान- 
बलाघानेन कुश्रुतविकल्पा भवन्ति । एतेषां सर्व मूलकारणं मिथ्यात्वकर्मोदय एवेलि निषचेतव्यम्‌ ॥१८॥ अथ 
सासादनगुणस्थानस्वरूप॑ सूत्रद्ययेन आह- 


तीनों कह्दे जाते हैं। तथा वह मिथ्यादृष्टि असद्भाव अथोत्‌ मिथ्यारूप प्रवचन यानी आप्त 
आगमसम पदाथका “उपदिष्ट” अर्थात्‌ आप्राभासोंके द्वारा कथित अथवा अकथितका भी 
श्रद्धान करता है । 

सिद्धान्तमें कहा है--'घट, पट, स्तम्भ आदि पदाथ्थोमें मिथ्यादुष्टि जाननेके अनुसार 
श्रद्धान करते हुए भी अज्ञानी कटद्दा जाता है, क्‍योंकि उसको जिनवचनमें श्रद्धान नहीं हे ।' 
इस सिद्धान्त बाक्यमें कह्दे मिथ्यादृष्टिके लक्षणको जानकर उस मिध्यात्वको छोड़ना चाहिए । 
उस मिश्याद्शन परिणामके भेद भी इसी सिद्धान्तवाक्यसे जानने चाहिए। जो इस प्रकार 
है-- आत्मामें अवस्थित कोई मिथ्यादर्शनरूप परिणाम रूपादिकी उपलब्धि होनेपर भी कारण- 
विपयास, भेदाभेद दाल जा ओर स्व॒रूपविपयोसको पैदा करता है। उनमें-से कण रण विप- 
यौस इस प्रकार है-कोई मानते हैं कि रूपादिक्ना कारण एक के हु नित्य तत्त्व है। दूसरे 
(नेयायिक आदि) कहते हैं. कि परमाणु ध्रथियरी आदि जातिके भेदसे भेदवाले हैं। प्रथिवी 
जातिके परमाणुओमें रूप रस गन्ध स्पनञ्न चारों गुण होते हैं। जल जातिके परमाणुओमें 
रस रूप सर्प तीन गुण होते हैं। तेजो जातिके परमाणुओमें रूप और स्पश्न दो गुण दोते 

डे 


१२० 


१५ 


२० 


२५ 


बैप्‌ 


१७० 
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इंतु कुमतिश्ानबलाधार्नाद कुअुतविकल्पंगलप्पुमिवक्केश्ल सलकारणं सिध्यात्वकर्मोदयमे 
निरजपिसुगे ॥| 
मर सालदनगणस्थानस्वरूपम॑ पेललेंदो सूत्रद्विक बंदुदु । 
आईदिमसम्मत्तद्वासमयादों छावलित्ति वा सेसे । 
अणअण्णदरुदयादों णासियसम्मो त्ति सासणक्खो सो ॥१९॥ 


आशसस्यक्त्वाडासमयात्‌ घडावलिपय्यंत वा पेषे । अनंतानुबंध्यन्थतरोदयान्षाशित 
सम्पकक्‍त्व-इति सासाववाख्योड्पो। प्रथमोपमसस्यक्त्वकालबोट जघन्यदिवोंदु समयमुत्कष- 
(दिदसावलिकायट्कमवशिष्टसागुत्ति रेल अनंतानुबंधिकृषाय चतुष्कदोटगन्यतरसप्प कषायक्कुदय- 
मागुत्तिरला आवनोव॑ विनाशितसम्यक्त्वनवक आत॑ सासादननेदितु पेब्टल्प्टी नू। वा शब्ददियं 
द्वितीयोपशमसम्यकत्वकालदोत्टं सासादनगुणस्थानप्राप्तियप्पूदितितु कषायप्राभुताभिप्रायमव्कू ॥ 


न ज० 





प्रथमोपशमसम्यक्त्वकाले जधस्येन एकसमये उत्कृष्टेन आवलिषदके च अवशिष्टे सति अनन्तानुबन्धि- 
कषायच6८्के अन्यतमकषायस्योदये जाते यो विनाशितसम्यक्त्ों जायते स सासादन इत्युच्यते। वाशब्देन 
द्वितीयोपदामसम्यकत्वकालेईपि सासादनगुणस्थानप्राप्तिभवलि इति कषायप्राभुताभिप्रायो भवति ॥१९॥ 


#जरनी जल ५त0ढ ५ ५८5ध७स जता ५ 


हैं। वायु जातिके परमाणुओंमें केवल एक स्पश गुण होता है । तथा प्थ्वी जातिके परमाणुओं- 
से पृथ्वी ही बनती है, जलजातिके परमाणुओंसे जल ही बनता हे । इस तरह वे परमाणु 
समान जातीय कार्योंको ही उत्पन्न करते हैं.। दूसरा भेदाभेदविषयोस इस प्रकार है--कारण- 
से काय भिन्‍न ही या अभिन्‍न ही दोता है ऐसी कल्पना भेदामेद्विपर्यास है । स्वरूप विपयौस 
इस प्रकार है-रूप आदि निर्विकल्प हैं। अथवा नहीं हैं। अथवा उनके आकार रूपसे परि- 


२० “ज्ञान ही है उसका आलम्बन बाह्य वस्तु नहीं हे। इस प्रकार कुमतिज्ञानके साहाय्यसे 


३३० 


३५ 


कुश्न॒तज्ञानके विकल्प होते हैं। इन सबका मूल कारण मिथ्यात्व कमेका उदय ही है ऐसा 
निएचय करना चाहिए ॥१८॥. 

आगे दो गाथाओंसे सासादन गुण रथानका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमें जघन्यसे एक समय और उत्कृष्रसे छद आवली शेष 
रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभमें से किसी एक कषायका उदय द्योनेषर 
जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है वह सासादन कहा जाता है । बा! शब्दसे द्वितीय उपझ्म- 
सम्यवत्वके कालमें भी सासादन गृणस्थानकी प्राप्ति होती है. ऐसा कपाय प्राभ्षतका अभि- 
प्राय है ॥१९॥ 
१. ससूत्रंबं। २. भ॒ त्तिरलनंतानु । ३, म 'रलु। ४. म पेलल्पटू । ५. स “्पुर्देदितु । 
६. मन्दप्रयोधिनों टोकामें सासादन गुण स्थानके सम्बन्धमें कुछ विशेष चर्चा है उसे यहाँ दिया जाता है-- 
'अनन्तानुबन्धो कषायोंके 'चारित्रमोहका भेद होते हुए भी सम्यकत्व और चारित्रकों घातनेका स्वभाव है और 
स्वसावमें कोई तक नही किया जा सकता। शंका--जब सासादन अनन्तानुभन्धीके उदयसे होता है तो 
वह पारिणामिक केसे हुआ ? समाधघान--विवक्षित दर्शनधोहके उदयका अभाव होनेसे । अनन्तानुबन्धों 
दर्शनमोहमें नहीं है उसका पाठ चारित्रमोहमें है । दांंका--जब अनन्तानुदन्धी सम्यग्दर्शकी घातक है तो बह 
दर्शनमोहमें क्यों नहों है ? समाधान--नहों, क्योंकि चारित्रके घातक दीवश्तम अनुभागकी महिमासे उसका 
भारित्रमोहपना हो उचित है। शंका---तब उससे सम्यवत्वका विनाश कैसे होता है? समाधान--अनस्ठानु- 
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सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादों मिच्छभूमिसंमहियुद्दो । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयच्वों ॥२०॥ 
सम्यकक्‍्त्वरत्नपव॑तशिक्षरान्मिष्यात्वभू सिसमभिमुख: । नाशितसस्यवत्थः स सासादननासा 
सन्तव्यः ॥ 
सम्यक्त्वपरिणासमें ब र॒त्नपवंतद शिखरवसाणिदं भिश्यात्यपरिणासमे व भूम्यभिमुलनें- 
नेबरमंतराब्टूकालदोन्दु एकसमयसावियागि घडावछिकोलपयंत विसुगुमावुदोंदु जोवसा जोव॑ 
विनाशितसम्यक्त्वनप्प सासादन नामाभिधेयल दरियल्पडुगुं 0 
तदलंतरं सम्यग्सिथ्यादुष्टिगुणस्थानस्वरकूपनिरूपणा्धसागि गायालतुष्टयम पेलूबपद । 


सम्मामिच्छुदएण य जेसंतरसव्वधादिकण्जेण । 
ण य सम्मं मिच्छ पि य सम्मिस्सो होदि परिणामों ||२१॥ 


सम्यग्सिथ्यात्वोदयेन व जात्यन्तरसबंधातिकायेंग । न च सम्यकक्‍तव॑ सिथ्यात्वतपि अ 
संभिश्रो भवति परिणामः॥ जात्यंतरसबंधातिकायंमप्प सम्यग्मिय्परात्वप्रकृत्युदर्यादद जोवक्क 


यो जीव: सम्यक्त्वपरिणामरूपरत्नशिसरात्‌ मिथ्यात्वपरिणामरूपभूम्यभिमुख: सन्‌ यावदल्तरालकाले 
एक्समयात्‌ षड़ावलिकालपय॑न्ते वर्तती स जीवों विनाशितसम्यक्त्व: सासादननामा ज्ञातव्य: ॥२०॥ भथ 
सम्पम्मिध्यादृष्टिगु णस्थानस्वरूपं गायाचतुष्टयेनाहु--- 

जात्यन्तरसर्वं घातिकार्यरूपसम्यग्मिध्यास्त्रप्रकृत्युदयेन जी वस्य युगपत्सम्यक्‍्त्वमिथ्यात्वशवलितरूपपरिणामो 
भवति तेन सम्यम्मिध्यात्वप्रकृत्युदयेन मिथ्यात्वकर्मोदयवन्न केवले मिथ्यात्वपरिणामी भवति । नापि सम्यक्त्व- 
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कि 








जो जीव सम्यक्त्व परिणामरूप रत्नपबंतके शिखरसे मिथ्यात्व परिणामरूपी भूमिके 
सम्मुख होता हुआ मध्यके कालमें जो एक समयसे छह आवलि पयन्‍्त है, रहता है, वह जीब 
सम्यक्त्वके नष्ट हो जानेसे सासादन होता हे। अर्थात्‌ पव॑तसे गिरा व्यक्ति भूमिमें आनेसे 
पहल गिरता हुआ कुछ समय अन्तरालमें रहता हे । वैसे दी जो सम्यक्त्वके नष्ट होनेपर 
मिथ्यात्व रूप भूमिको प्राप्त न करके छह आवलिमातन्न अन्तराल फाल्‍में रहता दे बह सासा- 
दून सम्यरदृष्टि है ॥२०॥। 

जात्यन्तर सवंधातिके कायरूप सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जीवके एक साथ 
सम्यवत्व ओर मिथ्यात्वरूप मिला-जुला परिणाम होता दे अतः सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व कमंके उदयकी तरह न केबछ मिथ्यात्व परिणाम होता हे और न सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयकी तरह सम्यक्त्व-परिणाम हांता द्वे। इस कारणसे उस सस्यम्मिथ्यात्व 
प्रकृतिका कार्य जुदी ही जातिरूप सम्यग्सिध्यात्व रूप मिला हुआ परिणाम होता हैं ॥२१॥ 


बन्धीका उदय होनेपर छह आवलिरूप थोड़ेसे काका व्यवधान होनेपर भी मिध्यात्वकर्मके उदयामिमुल 
होनेपर ही सम्यग्दर्शनका विनादा होता है । धंका--यदि ऐसा है तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे सम्यकत्वका नाश 
क्यों कहा है ? समाघान--मिथ्यात्वके उदयाभिमुख होनेके निकटवर्ती अनन्तानुबन्धीके उदयसे सम्यस्दर्शनके 
बिनाशकी सम्भावना होनेसे ऐसा कहा है। अधिक क्‍या अनन्तानुबसन्धी में सम्यग्दर्गनके विनाशको शक्ति होनेपर 
भी भिध्यात्वके उदयाभिमृख होनेपर ही उस शक्तिकी व्यक्ति होती है। सासावनमें अतत्त्व श्रद्धान अब्यक्त 
होता है और मिथ्यात्व में व्यक्त होता है । 5 

१, भर समभिमुद्दो । २, ले वलिकेका । ३. सम दनामि । ४. म जल्‍्यंतर। ; 


है 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


ण्र्‌ गो० जीवकाण्डे 


गपत्सल्यक्त्वनिध्याश्ववायलितसप्प परिणाममक्‍कुमा सम्यग्मिध्यात्वप्रहुत्युद्यविद सिभ्यात्व- 
कर्मोदयशिने तु केवलमिथ्यात्वपरिणाममक्‍क्ुमंतुमल्तु हल समक सम्पव्त्व- 

७ मेणक्कुमंतुमल्तु छः ९, संझ व्यात्व ० 
लग तत्काय॑ जात्य॑ पक्त्व रिणामशब 


है दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव॑ णेव कारिदू सक्‍क॑ | 
एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छो त्ति णादव्वों ॥२२॥ 
द्षिपुडसिव व्यासिश्रं पुथर्साव नेव करत्त, हाक्यं। एवं सिथ्रकभाव: सम्यस्मिध्यादृष्टि- 
रिति ज्ञातव्यः ॥ 9 तु व्याधिश्रमप्प दधिगुर्ड पुथरभावसं साडुवडे शक्यवल्तु अंते सम्पस्सिध्यात्व- 
संत्िञ्षपरिणाममुर्म केवलसम्पक्ट्वभावमु् केवलसिय्यात्वभावमुसं मेण, पुपरभावदिद॑ व्यव- 
१० स्थोपिसे दक्यमल्तु । हृठु कारणदिदसातं सम्यन्सिथ्यादृष्टि एंदितु ज्ञातनवकु । समीचोनासों 
सिथ्या चू प्रम्पग्सिथ्या सा वृष्िट: श्रद्धानं यस्यासो सृभ्यस्मिध्यादृष्टि:। ए'वितु व्युत्पत्तियु टप्पुबर- 
त्तणिदधु। सुन्नं परिगृहोतातत्त्वश्द्धानापरित्यार्गवोडन तत्त्वश्रद्धानक्कसं भवमु टप्पुदु कारणमागि । 
सो संजमं ण  गिण्हदि देसबमं वा ण बंधदे आउं । 
सम्मं वा मिच्छ वा परिवज्जिय मरदि णियमेण ॥२३॥ 
१५ स संयर्म न गृह्हाति देशसंयमं वा न बध्तात्यायूषि सम्यक्त्वं वा मिथ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य 


प्रकृत्युदयवत्‌ सम्यक्त्वपरिणामों भवति ! ततः कारणात्‌ तत्काय॑ जात्यन्तररूपसम्यवत्वमिथ्योत्वपरिणामदावलितं 
भवतीति शातव्यं ॥२१॥ 
इव-यथा, व्याभिश्ं-संभिश्न॑ दध्रिगु्ड पृथरभावं कतुं नैव शक्‍्य भवति एवं तथा सम्यम्सिश्यात्व- 
संमिश्रपरिणामो5पि केवलसम्यक्त्भावेत वा केवरूमिथ्यात्वभावेन वा पुथरभावेन व्यवस्थापयितुं नैव शक्‍यों 
२० भंवति। अतः कारणातृ स सम्यम्मिध्यादृष्टिरेति शातव्यों भवति । समीचीनासौ मिथ्या च सम्परिमिथ्या, सा 
दृष्टिः-अद्धानं यस्‍्यासौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति ब्युत्तत्तेरपि पूर्व परिगृहो तातत्तवश्न द्वानापरित्यागेन सह तत््वश्रद्धानं 
भवति तथासंभवकारणसद्भावात्‌ ॥२२॥ 
सः-सम्यस्मिध्यादृष्टिजीव: सकलसंयमं देशसंयर्म वा न गृह्मति तद॒प्रहणयोग्यकरणपरिणामानां तस्मिन्न- 
संभवातू। तथा स॒चतुर्गतिनिबन्धनानि आयुंध्यपि त बध्ताति मरणकाले नियमेन सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामं 


0 आप » 2 
२५ जेसे मिले हुए दही, गुड़कों अलग-अछग करना शक्य नहीं है उसी प्रकार मिला हुआ 
सम्यग्मिध्यात्व परिणाम भी केवल सम्यक्त्थरूपसे या केवल मिथ्यात्वभावरूपसे अलग- 
अलग व्यवस्थापित करना शक्य नहीं है । इस कारण उसे सम्यग्मिथ्यादृष्दि जानना च,द्विए। 
समोचीन ओर मिथ्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जिसके होती है बह सम्यांग्मध्यादृष्टि हे । इस 
व्यूस्पत्तिसे भी पहले प्रहण किये हुए अतस्त्वभ्रद्धानको त्यागे बिना उसके साथ तत्तश्नद्धान भी 

३० हंता है क्योंकि दम ३ कारणका सद्भाव हे ॥२२॥ 
पेह सम्यम्मिध्यादृष्टि जीब सकछ संयम अथवा देशसंयमको प्रहण ; 
क्योंकि उनको प्रहण करने योग्य परिणाम उसमें नहीं होते। तथा बह बार सविवाड 
जानेका कारण जो चार आयुकर्स हैं उनका भी बन्ध नहीं करता हे | तथा मरण काछू आनेपर 
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हे भ ध्यात्यकमोंदयद भि' । २. मे दिदमेंतु4 ३. से ल्पडुगु। ४. स 'सह्त । ५. क भेणु। ६. भ 
रै५ स्थापिप्पड़े दा । ७, म तम्यनी। ८, मे गदिदमे। ९, म कहुमूं तं,। १०, से गेष्ह । हु 


कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदोषिका ५३ 


जखियते नियमेव ॥ सम्यब्मिध्यादृष्टिजोवं सकलसंयमंसुभ वेशसंयसमुस सेणु केकोत्यनल्लं। 
तद्प्रहणयोग्यक्रणपरिणामं गद्णतनोव्द्संभविसवध्पुर्दा रदं अंते आत॑ चतुर्गतितिबंधनसप्पायुष्यमुर्स 
कट्टुवनल्लं । मरणकालवोत्मु नियमविदं सम्यम्मिव्यात्वपरिणाम् पत्तुबिट्ठु असंयतसम्पस्वृष्टि- 
त्वमुमं सेणु सिथ्यादुष्टित्वमु्स पोदि बंत्टिक्क परभवायुष्यमं कट्टि साथु ॥ 

सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहिं आउगं पुरा बढ़ | 

तहिं मरणं मरणंतसभुरघादो वि यण मिस्सम्मि |२४॥ 

सम्यकक्‍त्वसिष्यात्वपरिणामेधु यस्मिन्नायुः पुरा बढ । तस्सिन्मरणं सारणान्तिकसमुद्घातो- 

धइपिल न सिश्रे॥ एत्तदानुं बद्धपरभवायुष्यनप्पजोब सम्पस्मिष्यात्वपरिणावमं पोद़ु गुमागल्र 
सम्यक्त्वपरिगामनिमित्तकसप्प सेणु सिध्यात्वपरिणाम॑निमित्तकभप्पाबुदोंदु_ गतिसंबंधायुष्यं 
मुंने कट्टट्पटटुएु । बक्तिक सम्पग्मिष्यादृष्टियाणि सरणझालवोल तद्गतियोग्यपरिणामदोल्े मरण- 
सनेय्वुगुम बुदितल्‍लदे मफ्ते सम्यस्मिथ्यात्यपरिणामदोत्टायुबंधकालदोत्टितप्प परिणामक्‍्कु । 
सरणकार्लेदोब्टंतप्पुदेयक्कुरमेंदितु नियमबिल्ल ॥ 


रह 





बा 


त्यक्त्वा, असंयतसम्यर्दृष्टित्वं वा मिथ्यादृष्टित्वं वा नियमेन प्राप्येव पश्नान्म्रियते ॥२३॥ 

सम्यक्त्वपरिणाममिथ्यात्वपरिणामयोर्मध्ये यस्मिन्‌ परिणामे, पुरा-सम्यग्मिध्यादुष्टित्वप्राप्तें: पू्ष 
परमवायुष्कर्म बद्धं तस्मिस्तेव परिणामे सम्यवत्वरूपे वा मिथ्यात्वरूपे वा गतस्यैव जीवस्य मरणं भवतीति 
नियमः कथित:ः, अन्येषामाचार्याणामभिप्रायेण नियमो नाह्ति । तद्यथा-सम्यक्त्वपरिणामे वर्तमानः कब्म्िज्जीबः 
तद्योग्यं परभवायुर्बदृध्वा पुनः सम्यग्मिध्यादृष्टिभूत्वा पश्चात्‌ सम्यकक्‍्ट्यं वा भिथ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य जियते। 
कश्विज्जी व: मिथ्यात्वे वर्तमान: तय्योग्यमुत्तरभवायुर्वद्ष्वा पुनः सम्यग्मिष्यादृष्टिभूत्वा पम्मात्‌ सम्यकत्वं वा 
मिथ्यात्वं प्रतिपद्य जियते । ( इदं बद्ायुष्क॑ प्रत्युकते ) तथा मारणांतिकसमुद्धातोईपि मिश्रगुणस्थाने 
नास्ति ॥२४॥ अथासंयतगुणस्थानस्वरूपं निरूपयति-- 

अनन्तानुबन्धिकषायाणां प्रशस्तोपशमों नास्ति इति तेषामप्रशस्तोपशमे विसंयोजने वा जाते दर्शान- 








डा 
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नियमसे सम्यग्मिथ्यारूप परिणामको त्यागकर असंयत सम्यर्दृष्टिपने अथवा मिथ्यादृष्टि- 
पनेको नियमसे प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ही मरता है ॥२३॥ 

सम्यकत्य परिणाम और मिथ्यात्व परिणाममें-से जिस परिणाममें सम्यग्मिथ्यादृष्टि- 
पनेकी प्राप्तिसे पहछे परमवसम्बन्धी आयुकमंका बन्ध किया था उसी सम्यकत्व रूप या 
मिथ्यात्व रूप परिणाममें जानेपर ही जीवका मरण होता हे । यह नियम हे। अन्य आधारयों- 
के अभिप्रायसे नियम नहीं हे । उनके मतसे सम्यक्त्व परिणाममें वतमान कोई जीव उसके 
योग्य परभवकी आयुका बन्ध करके पुनः सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या मिथ्यात्व 
को प्राप्त करके मरता द्वे । भिथ्यात्वमें बतमान कोई जीव उसके योग्य उत्तर भवकी आयुका 
बनन्‍्ध करके पुनः सम्यग्दृष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वको प्राप्त करके मरता है। 
यह कथन बढद्धायुष्कके छिये हे |वथा मिश्र गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धाव भी नहीं 
होता है ॥२७॥ 


आगे असंयत गुणस्थानका स्वरूप कद्दते दैँ--अनन्तासुबन्धी कषायोंका प्रशस्त उपशम 
नहीं होता | इसलिए उनका अप्रशस्तोपशम अथवा बिसंयोजन होने पर तथा दक्षंनमोहनीय- 


१. स 'यमुझं देशसंयमुमं। २. स बलिकल्पर| । ३. के मकति । ४. से दोलमंतप्पु | 











२० 


२५ 


पड मो० जीवकाण्डे 


ओहूंगे ७, तिकसभुद्भधातमुं ० मिश्रगुणस्थातदोहिल्ल रे रह ह कर । 
अरतरमलंमलेमुजस्थाइस्वक्प तिकपभार्थ भी सुश्रम पेव्ट्दपद ) 
सम्मत्तदेसघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्म॑ । 
चलमलिणमगा्ं तं णिच्च॑ कम्मक्खबवणहेद्‌ |२५)। 


५्‌ सम्यकक्‍्त्वदेशधातिन उदयाद्दकक भवेत्सम्यक्त्वे। चलमलिनमगाढ तन्नित्यं कमंक्षपणहेतुः ॥ 
अनंतानुबंधिकषायंगरगे प्रशस्तोपशमनमल्लिप्पुवरिदसवक्के प्शस्तोपश्ञमन सेणु विसंयोज- 
नेमागुत्तिरलु' वर्शनमोहंगव्ठप्प , सिध्याध्वकर्ममु सम्यग्मिष्यात्वप्रकृतियुम' बिवेरडक्क प्रशस्तो- 
पशममक्के अभ्रशस्तोपशसमक्क क्षपणोयव्के सेणागुत्त विरलु सम्यक्‍्त्वप्रकृतिदेशधातिस्पद्धक 
गल्गुदयमु टागुत्तिवोंडे तत्वायंभर््धातलक्षणमप्प सम्यकत्वं वेदकमक्कु । तत्सस्यकत्पश्रहृत्युदय 
वेशाधातिस्पर्धकोदयदिद॑ तस्‍्वार्थभ्रद्धालविनाशनसामण्य _ शुन्यमप्पुदरिदय तत्सस्यक्त्व॑ चलम्‌ 
सलिनम्ुभगाठ ममक्कु । एके सम्यकत्वप्रकृत्युव॒यक्क तत्वाथंभद्धानकके मछजननभात्रमे 
व्यापारप्पुदरियव । अदु कारणाविनवक्क देशधातित्वसक्कु ्‌ इंतु सम्यकत्वप्रकृत्युदयमननुभवि- 
सुतिदं जीवक्क जायमानसप्प तस्‍्वार्यश्रद्धानं वेदकसम्पक्स्वस बितु पेलल्यपदटुढु । 
इदुवे क्षायोपशसिकसम्यस्कव् दु' पेडल्पडुगुमेक दोडे दर्शनमोहस्बंधातिस्पर्षकंगलूगुदया- 
१५ भावलक्षणक्षपदोहं देशघातित्पर्थकरूपसप्प सम्यक्त्वप्रकृत्युदमागुतिदों ड मवक्‍्क ये उपरिततानुदय- 
प्राप्स्पर्धकंगछ गे सदवस्थानलक्षणोपद्भदोत्॑ समुद्भूतमप्पुरिय नित्यमें दी विशेषणदिद बद्यष्ठ 
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मोहमिथ्यात्वकर्मसम्पस्मिथ्यात्वकर्मणो: प्रशस्तोपश्ाम्तयो: क्षपणीययोर्वा जातयो: सम्यक्श्वप्रकृतिदेशधा तिस्पर्ध- 
कानामुदये सत्येव यत्तत्तार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यक्त्व॑ भवेत्‌ तद्ेदकनाम भवति । तत्‌ सम्यक्त्वप्रकृत्युदये देशधाति- 
स्पर्धकोदयस्य तत्त्वार्श्रद्धानविनाशनसामरथ्य शून्यत्वात्‌ _तत्सम्यक्त्व॑ चल॑मलिनं अगरा्ठ_ भवति सम्यक्त्वप्रकृत्यु- 
२० दयस्य तत्त्वार्थश्रद्धानस्य मलजननमात्र एवं व्यापारात्‌ ततः कारणात्‌ तस्य देशघातित्वं भवति । एवं सम्यबत्व- 
प्रकृत्युदयमनुभवतों जीवस्य जायमान तत्वार्थअ्रद्धांनं वेदकसम्यक्त्वमित्युच्यते । दृदमेव क्षायोपशमिकसम्यकत्वं 
नाम, दर्शनमोहसर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणक्षये देशघातिसपर्धकरूपसम्यक्त्वप्रकृत्युदये तस्वैवोपरितनानुदय- 
प्राप्तस्पर्धकानां सदवस्थालक्षणोपशमे व्र॒सति समुत्पल्नत्वात्‌ । नित्यमिति विशेषणेन ( जधन्येनान्तर्मुहर्तत्वें$पि 


अ्षिकि 
छ 
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के भेद मिथ्यात्व कर्म और सम्यग्मिथ्यात्व कर्मका प्रशस्त उपशम अथवा अभ्रशस्त उपशम 
२५ अथवा क्षय दोनेके सम्मुख होते और सम्यकत्व प्रकृतिरूप देशधाति स्पद्धंफोंका उदय रहते 
हुए दी जो तत्त्वाथ श्रद्धान रूप सम्यकत्व होता है, उसका नाम बेदक है। उस सम्यक्‍्त्व 
प्रकतिके उदयमें देशघाति स्पद्धेंकोंका उदय तत्त्वाथके अद्धानको बिनष्ट करनेकी शक्तिसे शुन्‍्य 
होनेसे बद्द सम्यक्त्व चछ मलिन और अगाढ़ होता है। क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय 
तर्वार्थ श्रद्धानमें मल उत्पन्न करने मात्रमें व्यापार करता हे । इसी कारणसे बह देशघाति 
३० है। इस प्रकार सम्यकत्व प्रकृतिके उदयको अनुभवन करनेवाले जीवके होनेबाछा तत्त्वा्थ 
श्रद्धान वेदक सम्यक्त्व कद्दा जाता है। इसोका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, क्योंकि 
दशन मोहके सर्वधाति स्पद्धकोंका उदयाभाव रूप क्षय होनेपर तथा देशधाती स्पद्स्‍ेंक रूप 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर और उसोके ऊपरके अनुद्य प्राप्त निषेकोका सदवस्था रूप 


१. क प्रतो 'अहंगे' इत्यादि नास्ति। २, सम नमुमागु । ३. क प्रकृतिवाति' । ४, क शाला) । 
३५ ५, क कुृतिय दे । ६. क ध्येशू । ७. म नमु वे '। ८. म क्‍्त्वमु में | 


कर्णाधवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ५५ 


सागरोपमकालावस्थापि येदुल्कृष्टविवक्षेयि पेलटल्पटुदु । कर्मक्षपणहेतुवंद्ु्वारिद सोक्षकारणंगलूप्प 
सल्यग्दशंनशञानचारित्रपरिणामंगछोत्दु सम्यक्टवले मुख्यकारणम वितु बी बह । 
वेवकसम्पक्त्वक्के शंकाविसलंगल्ु' पचास भवभागि सम्यक्स्वनिपु'लनोच्छेवना कारणंगत्ट- 
सम्पक्त्वप्रकृत्युदयविद पुददुब॒वु । ओपशसिकक्षायिकसम्यक्स्थंगव्द्गग सठजननकारणतदुदंया- 
3 चमक निमं उत्व॑ सिद्धजादुर्देदरिगे । चलमलितागाठमुम तेने पेव्ठवर्षे प्रथमोद्ठिष्ट अछम बुदु । 
तानाहमोयविशेषेषु चलतोति श्ल॑ स्मृतं । 
छसत्कल्लोलमालासु जलसेकनिव स्थित हु 
५.९, बितु पेल्ेल्पटटबिदिते दोड आप्रागसपदायअद्धानविकल्पयक्तोलु अलसुगुमे दितु चलमे- 
बुदे' ते दोडे--/ स्वका रितेडहंच्चेत्यादो देवोध्यं मेप्यकारिते । अन्यस्थायमिति जञाम्यस्मोहाच्छाडो- 
$पि चेष्टते ९” एंबितु स्वकारिताहंच्चेत्यादिगछोव्दु मधत्वदिदं ससाय॑ देवः एंदितु अन्यकारिता- 
हँच्चेत्पाविग्लोत्नन्दस्थायं देव: एंवु परकीयत्वबिवं बेककेय्वु भजनदर्लाणद॑ चलम बु पेहल्पटटुदु । 
इल्लि वृष्टांतमं पेलट्‌दपद। नानाकल्‍्लोलमालेगछोछ तु जलमों वेयादोड्ड नानारूर्पाद चलिसुगुम ते 


उत्कर्षेण ) पट्षष्टिसागरोपमकालावस्थायोत्युत्कृष्टविवक्षयोक्‍्त ( न तु सार्वकालिक ) | कर्मक्षपणहेतु इत्यनेन 
मोक्षकारणसम्पग्दर्श नज्ञानचारित्रपरिणामेषु सम्यकक्‍त्वमेत मुद्यका रणमिति सूच्यते । वेदकसम्यक्त्वस्थ शंकादिमला 
अपि यथासंभव सम्यक्त्वनिमृलनोच्छेदनाकारणसम्यब्त्वप्रकृत्युदयादुत्पद्चन्ते । औपशमिकक्षायिकसम्यक्ट्वयोर्मल- 
जननकारणतदुदयाभावाप्निमंछत्व॑ सिद्धमिति जानोहि । चलादोनि लक्ष यति । सत्र चकतत्वं वधा--- 
नानात्मीयविधेषेषु चछतीति चल स्मुतम्‌ । लसत्कल्लोलमालासु जलूमेकमिव स्थित ॥ 
नानात्सी यविशेषेषु आप्तागमपदार्थश्रद्धानविकल्पेषु चछतीति चलूं स्मृत । तथथा--- 
स्वका रितेहंच्चैत्यादी देवो5यं मेःन्यकारिते । अन्यस्थायमिति भ्राम्यन्‌ मोहाच्छादो5पि चेष्टते ॥ 
स्वकारिते5हंज्चैत्यादौ ममाय॑ देव इति मदीयत्वेन, लन्यकारितेकहुच्चेत्यादो परकीयत्वेन थ मजनाउचल- 
मित्युक्तं। अतन्र दृष्ान्तमाह--तानाकलल्‍्लोलमालासु जलूमेकमवस्थितं तथापि नानारूपेण चरूति तथा मोहात्‌ 
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डपशम होनेपर वेदक सम्यकत्व होता है। “नित्यः विशेषणसे यद्यपि बेदक सम्यक्त्वका 
जघन्य काल अन्तमुंहूत हे तथापि छियासठ सागर श्रमाण स्थितिमात्र दीर्घकाल तक स्थायी 
होनेसे उत्कृष्ट विवक्षासे नित्य कहा है । नित्यसे बह सदाकाल रहता है ऐसा अथ नहीं लेना 
चाहिए। “कसक्षपणद्वेतु” अर्थात्‌ बह सम्यक्त्व कर्मोंके क्षपणका कारण हे, इस विशेषणसे 
यह सूचित किया है कि मोक्षके कारण सम्यर्दशन सम्यग्जझ्ञान और सम्यकचारित्ररूप 
परिणामोंमें सम्यक्त्व ही मुख्य कारण है । बेदक सम्यक्त्वके शंका आदि मल भी यथासम्भव 
सम्यक्‍्त्वको मूलसे नष्ट करनेमें असमथे सम्यकत्व प्रकृतिके उददयसे उत्पन्न होते हैं। औप- 
शमिक ओर क्षायिक सम्यक्त्वमें मछको उत्पन्न करनेमें कारण सम्यक्त्व प्रकृतिके उद्यका 
अभाव होनेसे निर्मछता सिद्ध है ऐसा जानो | 

चल आदिका छक्षण कहते हैं--अपने ही नाना विश्वेषोें अथीत्‌ आप्त, आगम और 
पदार्थ विषयक श्रद्धानके विकल्पोंमें जो चलित होता है उसे चछ कट्ते हैं। जैसे, अपने द्वारा 
कराये गये जिनबिम्ब आदिमें “यह मेरे देव हैं! इस प्रकार अपनेपनेसे और दूसरेके द्वारा 
कराये गये जिनबिम्ब आदिमें “यह पराया है! इस प्रकार भेद करनेसे चल दोष कहा है। 


१. क तदुमयभाव । 
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२० 


५ 


१५ 


२० 


मन गो० जीवकाप्डे 
मोहात्स ध्यक्त्वप्रकल्युववर्दिदं आाड़ानु भ्रेमियुत्तं चेष्टिसुगुं ॥ 


महिनमें बुबबे तेमे। “तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकारपम्थकस्वकमंणः | मलिन मलसंगेन शुर्ध 
स्वर मिवो-दूवेत्‌ ॥'” तदपि सम्यवत्व सम्यक्त्वप्रकृत्यवयदत्तणिय पडेंबल्पडवमाहात्म्यमतुत्दुबनु- 
सबकके सलसंगगाव भलिनत्वमुद्भविसुगुं शुद्धमप्प स्वरणम तंते ॥ 

अगाहमे तेने। “स्थान एवं स्थित॑ कंप्रमगाढमिति कीत्यंते। वृद्धयष्टिरिवाइट्यक्तस्थाना 
करतले स्थिता॥” अंते आप्रागमपदायंअ्रद्धानावस्थानदोले इरुतिदृ , कंप्रमैगाठमे बुबे ते बोडेः-- 

“समरेप्यनन्तक्षक्तित्वे सर्वेषामहूँता*यं । वेबोःस्से प्रभुरेघो5त्मा इस्याल्या सुदुशासपि ॥/ 
एंबिवु तीवरचिरहितमक्कुमदे त बोडे एल्लाएहंत्परमेष्ठियल्ृगनंतशक्तित्वं समानसागुत्तिरलु ई 
शांतिकक्रियेगे शांतिनाथदेवतु प्रभुवक्कुमी विध्नविनाशनाविक्रियेंगे पाइवेनाथने प्रभुवेदित्याटि 
प्रक/रदि रुचिशेथिल्यसंभववत्तणिदं । एंतोगदबृद्धकरतलगतयष्टि शिविलसंबंधतेयिदमगोठम॑ते- 
वेदकसम्यकत्वमुसे दरिवुवु ॥ 

अनंतरमौपशमिकक्षायिकसम्पक्त्व॑गल्र्त्पात्तकारणस्वरूपप्रतिपावनाथ सिर्द॑ पेव्टद पर । 
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सम्यक्त्वप्रकृत्युदयात्‌ श्रद्धानमपि अ्रमर्ण चेष्टते | अथ मलिनत्वँ यथा-- 

तदप्यलब्धमाहात्म्यं यकांतू सम्यक्त्वकर्मण: | मलिनं मलसंगेन शुद्ध स्वर्णमिवोद्भवेतू ॥ 

तदपि सम्यकत्वं॑ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयादलूब्धमाहात्म्यं भवति । तज्च मलसंगेन मलिनं जायते यथा शुर््ध 
स्वर्ण तथा । अथागाठत्वं यथा-+- 

स्थान एवं स्थित कंप्रमगाठमिति कीत्य॑ंते । वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥ 

स्थाने एव-अआप्तागमपदारथश्रद्धानावस्थामामेव स्थित कंप्रमेव अगाडमिति कीत्यंते । तद्यथा--- 

समेध्प्यनम्तशक्तित्वे सर्वेषामहँतामयम्‌ । देवोःस्म प्रभुरेषोस्‍्मा इत्यास्था सुदुशामपि ॥ 

इति तीब्रदचिरहितं भवति । तद्था-सर्वेषा अहंत्परमेष्ठिना अनस्तशक्तित्वे समाने स्थितेंषपि अस्मे 
शान्तिकर्मेणे शान्तिक्रियाये शान्तिनाथदेव: प्रभुभवति, अस्मे विष्नविनाशनादिकर्मणे विध्नविनाशनादिक्रियाये 
पाइर्वनाथदेब: प्रभुरित्यादिप्रकारेण रुचिदरोथिल्यसंभवात्‌ । यथा वृद्धकरतलूगतयह्टि: शिविछसंबन्धतया अगाढा 
तथा वेदकसम्यक्त्वमपि ज्ञातव्यं ॥ अथ औपदशमिकक्षायिकसम्यक्त्वयोरुत्पत्तिकारणं स्वरूप व प्रतिपादयति । 


इसमें दृष्टान्त देते हैं कि नाना जलकी तरंगोंमें जल एक ही अवस्थित है तथापि नाना रूपसे 


२५ चल है । उसी तरह मोहसे अथोत्‌ सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान भ्रमण रूप चेष्टा करता 


है । अब सलिन दोषको कहते हैं--जेसे मलके योगसे शुद्ध स्वर्ण मलिन हो जाता दे वैसे ही 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे अपने माहात्म्यको न पाकर मरूके संगसे मलिन होता है। अब 
अगाढ दोषकों कहते हैँ--स्थान अर्थात्‌ आप्त आगम और पदाथकी श्रद्धान रूप अवस्थामें 
ही रहते हुए भी जो कॉपता है. स्थिर नहीं रहता, उसे अगाढ़ कहते है । जेसे, सब अहन्त 


३० 'रमेप्ठियोंमें अनन्त शक्तिपना समान रूपसे स्थित होते हुए भी 'इस शान्तिक्रियामें शान्तिनाथ 


भगवान्‌ समथ है” इस विध्न विनाश आदि क्रियामें पाद्येनाथ भगवान समथ हैं? 

प्रकारसे रुचिमें शिथिलता होनेसे तीत्र रुचिसे रहित होता है। जैसे वृद्ध अब दो 

लकड़ी शिथिल दोनेसे अगाढ होती है वैसे ही वेदक सम्यकत्व भी अगाढ़ द्वोता है ॥२५॥ 
आगे औपशमिक ओर क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण और स्वरूप कहते हें--- 


३५ (१ म नमुं। २. म भ्रमियुसु । ३. क ऊंप्रमगाढ ' । ४, म त्वदोल्समाममिरत्तिरचु । ५. क गाढ़क से | 


६. प्रभुरेवोस्या । 


कर्णाटवुलि जीवतस्‍्वप्रदीपिका ध्ऊ 


सत्तण्हं उवसमदों उवंसमसम्भो खयादु खह्टयों य | 
विदियकसाथुदयादो असंजदो होदि सम्भो हु ॥२६॥ 


सप्तानामुपशमतः उपशससम्पक्त्य॑ क्षयात्‌ क्षायिकं थ। दवितोयकषायोदबात्‌ असंयतो 
भवति सम्परदुध्टि: ॥ स्फुट । न विश्वते अंत: अवसान यत्य तदनस्तरं सिथ्यात्वं तवसुबध्तातोत्येय॑ 
शीलूसनंतानुबंधि । इंतप्पनंतानुबंधि कषायचतुष्क्स सिष्यात्यसम्यर्निष्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतियेब 
दर्शनमोहत्र एम्स दितु सप्तप्रकृदियत सर्वोपश्षमविनोपशसिकसम्पक्त्य पुदूदुगुसंसेया सप्तप्रकृतिगव् 
क्षयवत्तणिदं क्षापिकसस्यक्त्वमक्कुमीयु भयसम्पक्त्वमुं नि्मेलमक्कुमक दो्डे शांकादिसलंगव्ट लेशक्क 
भप्पडमसंभवसप्पुदरिद । अंते निवचलमुमक्कुमेके वोडाप्तागमपदार्धविषयकद्धालबविकल्पं गेछोल्लि- 
युमस्खलनमंटत्युरवारिवर्मते गाढममेक्कुमक दो डाप्तादिगव्लोल्दु तीत्ररचिसंभवसुटप्पुर्दारदं। सला- 
संभवादिश्रयममाधप्रक रवदिदमेक्कुमके दोडे सम्पकक्‍्त्वप्रकृष्पुदयानिकल्लियत्यंतामाववर्सानिवर्मेवरि 
बुदु । इंतुक्तंगर्ूप्प भूर' सम्यक्त्वगध्टिदं परिणतनप्प सम्यर्दूष्टिहितीयकयायंगरूप्प अप्रत्याश्या- 
मावरणक्रोधमानसायालोभंगव्यन्यतमोदयविवमसंयतनक्कु ॥ 


अनंतरं तसवायंश्रद्धानक्के प्रहणत्यागावस रप्रदर्शनाथंमो गायाहयमं पेव्टवर्ष । 


बल बट बीफिजलनता जी न ्ड बन्‍ीजीजीजि जीएी. स्‍मीजीजल रीयल अफती न बज... अ3री>ज+ स्‍जपीीयलल बरीजीीज जी, 


न विद्यते अध्त: अवसानं यस्य तदनस्तं मिथ्यात्वं, तदनुबध्नम्तीत्येवंशीला अ्रनस्ताधुबन्धिनः क्रोधमान- 
मायालोभाः, मिथ्यात्यसम्पस्मिथ्यात्यसम्यक्त्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रयं चेति सप्तप्रकरतीनां सर्वोविशमेत्ौपदामिक- 
सम्यक्त्वमुत्पयते । तथा तासामेव सप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिक॑ सम्यकक्‍त्यं भवति । हृदमुभयसम्यक्त्वमप्रि निर्मल 
भवति दड्भूदिमललेशस्याप्यनुत्पत्तिसं मवात्‌ । तथा निश्चलं मवति आप्तागमपदार्थविषयश्रद्धानविकल्पेषु क्वचिदपि 
स्खलनाभावात्‌ । तथा गाढं भवति आत्तादिषु तीव्रदचिसंभमवात्‌ । हृ्ईं मछासंभवादित्रयं तु सम्यक्त्वप्रकृत्युदय- 
स्थात्रात्यन्ताभावादिति ज्ञातव्यं । एवमुक्तत्रिविधसम्यक्त्वे: परिणतसम्यस्दृष्टि: द्वितीयकषायाणां अप्रत्याख्यानाव- 
रणक्रोधमानमायालोभानामन्यतमोदयेन असंयतो भवति ॥२६॥ अथ तत्वार्थश्रद्धानस्यथ ग्रहणत्यागावसरं 
गाथाद्रयेन प्रूपषति -- 
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जिसका अन्त नहीं दे उसे अनन्त कद्ते हैं। अनन्त अथोत्‌ मिथ्यात्य, उसका आश्रय 
पाकर जो बँधती हे बह अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक्‌ 
सिथ्यात्व और सम्यकक्‍त्वप्रकृति नामक तीन दृशनमोह, इन सात प्रकृतियोंके सर्वोपशमसे 
ओऔपज्ञमिक सम्यकक्‍त्व उत्पन्न होता है| तथा उन्हीं सात प्रकृतियोंफे क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व 
होता है। ये दोनों भी सम्यक्त्व निमेछ होते हैं। इनमें शंकादि मलका छेश भी उत्पन्न नहीं 
होता | तथा निश्चल होते हैं. क्योंकि आप्त, आगम और पदार्थ विषयक श्रद्धानके विकल्पों 
में कहीं भी स्खलन नहीं होता । तथा गाढ़ होते हैं. क्योंकि आप्त आदियें तीत्र रुचि होती है। 
इन तीनों मर्के न होनेका हेत यह हे कि इन दोनों सम्थक्त्वोमें सम्यक्तव प्रकृतिके डदयका 
अश्यन्ताभाव है । इस प्रकार ऊपर कह्दे गये तीन प्रकारके सम्यक्त्वोंसे परिणत सम्यब्ृष्टि 
दूसरी कषाय अप्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया छोभमें-से किसी एक कृषायका उदय 
होनेसे असंयत होता है ॥२६॥। 


आगे दो गाथाओंसे तत्वाथ श्रद्धानके प्रहण ओर त्यागका अवसर कहते हैं-- 


मा 


१. भर स्रलोडेल्लियु.। २, म कहुमदेंतेंदों । ३. भ कहुमेंदोढे । ४. क दृष्टि अप्र" | 
८ 


१७ 


५८ गो० जीवकाष्टे 


सम्माइड्ठी जीबो उवश्ड्डं पवयणं तु सहृहदि । 
सदृदददि असब्भावं अजाणमाणों शुरुणियोगा ॥२७॥ 
सम्पग्दृष्टिजोंव: उपविष्टं प्रवचन तु धदघाति। भद्दघात्यसद्‌भावमजानानों ग्रुदनियोगात्‌ ॥ 
आबनोव्व॑नहूंदा दिगुदग लिक्मुपदिष्टसप्प प्रवचननसनाप्तागंसपदार्थगल्ठ भ्रदषाति नंबुगुसव- 
५ सोक्ठसेद्युतमण्प अतस्वमुम तनगे विशेषज्ञानशुन्यस्वदियं केवर्ल गुरगव्ठप्पहुंदादिगठः नियोगम्ने दितु 
तबाशेयनलंबिसि नंबुगुमातं सम्पस्वृष्टियेयक्कुमेक दोडिदाज्ञानतिक्रसमप्पुर्वारिदं । 
सुत्तादो तं सम्म॑ दरिसिज्जंतं जदा ण सदृह्ददि । 
सो चेव दृवद मिच्छाइट्टी जीवो 6दो पहुडि ॥२८॥ 
सृत्रात्त सम्यग्वशंयमालं यदा न अरदृधाति स चेव भवति सिध्यादुष्टिजोवस्ततः प्रभूति ॥ 
१०... अन्तसवर्धभद्धाननप्पाज्ञासस्यम्वृष्टिपप्प. जीवनाबेगकोरम्म कुशलरप्पाचार्यातरंगलिदं 
पेरगे ता गृहोतासबर्यमप्प विपरोततत्वम॑ गणबरादिकवितसूत्रम॑ तोरि सम्यकप्ररूष्यमानम्॒ ढुरा- 
ग्रहावेशबिंदं संदुवनल्लनागव्दमोदल्गोंडु मृंदाजीब॑ सिध्यादृष्टियक्कुसक दोड सुत्राभद्धानविदसा- 
शातिकम सुप्रसिद्धमप्पुवे कारणसागि ४ 
अनंतरमसंयतत्वसम्यग्वृष्टित्वंगल्गगे सामानाधिक रण्यप्रदर्शनाथंमिदं पेल्टटपर । 
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१५ यः अहंदादयुपदिष्टे प्रवचन आप्तागमपदार्थत्रयं॑ श्रदृधाति-रोचते, तेषु असद्भावं-अतत्त्वमपि तस्य 
विशेषज्ञानशुन्यत्वेन केवलगुदनियोगात्‌ अहंदाद्याज्ञात: श्रदूधाति सोषपि सम्यग्दृष्टरिव भवति तदाज्ञाया 
अमतिक्रमातू ॥२७॥ 

तथा असदर्थश्रद्धान: आज्ञासम्यप्दृष्टिजीयो यदा कुशलाचार्यान्‍्तरै. प्राक्तनतद्गृहीतासदर्थरूपविपरोततत्त्व॑ 
गणधरादिकथितसूत्र दर्शयित्वा सम्यकृप्ररूष्यमाणं तत्‌ दुराग्रहदेशेन न श्रद्धधाति तदा प्रभूति स जोबो 

२० गिंष्यादृष्टिमंवति। सृत्राश्रद्धानेन आज्ञातिक्रमस्य सुप्रसिद्धत्वादेव कारणात्‌ ॥२८॥ अयासंयतत्वसम्यग्दृष्टित्वयो: 
सामानाधिकरण्यं प्रदर्शमति -- 


जो जीव अइन्त आदिके द्वारा उपदिष्ट प्रवचन अथोत्‌ आप्त आगम ओर पदार्थ 

इनकी श्रद्धा रखता है, साथ दी उनके विषयमें असद्भधाव अर्थात्‌ अतत््व भी स्वयंके विश्वेष 

शानसे शून्य होनेसे, फेवल गुरुके नियोगसे कि जो गुरुने कद्दा वही अहंन्त भगबानकी 

२५ आश्ञा हे श्रद्धान करता दे, बह भी सम्यग्दृष्टि ही है। अर्थात्‌ अपनेको विशेष ज्ञान न होनेसे 

ओर गुरु भी अल्पज्ञानी द्ोनेसे वस्तुस्व॒रूप अन्यथा कद्दे ओर यह सम्यब्दृष्टि उसे ही जिनाश्ना 

सानकर अतत्वका श्रद्धान कर ले तब भी बद सम्यग्दृष्टि ही हे; क्योंकि उसने जिनान्नाका 
उल्लंघन नहीं किया ॥२ज॥ 

रक्त प्रकारसे असत्‌ अथंका श्रद्धान करता हुआ आश्ञासम्यग्दृष्टि जीब जब अन्य 

३० कुशल आचायोके द्वारा पूर्थमें उसके द्वारा ग्रद्दीत असत्याथंसे विपरीत तत्व गणधर अ,दिके 

द्वारा कथित सूत्रोंकी दिखाकर सम्यक्त रूपसे बतलाया जाबे और फिर भी बह्द दुरा्रदबझल 

उस सत्याथंका श्रद्धान न करे तो उस समयसे बह जीब मिथ्यादृष्टि होता है; क्योंकि गणघर 


आदिके हारा कथित सूत्रका श्रद्धान न करनेसे जिनआज्ञाका उल्लंबन सुप्रसिद्ध है । 
कारण चष्द मिथ्यादुष्टि हे ॥२८॥ कक डी 


रैं५ १. सम सदुभावम । २. मन 'गमिदेदितु तदाशेयुमवर्ू । ३, क 'दोडिदफजञाउतिक्र '। ४. से कगशौस्में । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५९, 


जो इंदिएसु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि | 
जो सदृहदि जिशुत्त सम्भाइइ्ी अविरदों सो ॥२९॥ 
तो इंड्रियेयु विरतों नो जोवे स्थावरे भसे वाषि । यः अद्दृधाति जिनोक्त सम्यग्दृष्टिरसंयतः 
स.0 
आधनोव्योनिश्रियविषयंगछोल्छु विश्तिरहितन्‌। स्थावरत्रसजीवव्धेयोलु सेणु विरतिरहितनुं। 
जिनोक्तमं नंबुगुभातनविरतसम्पग्वृष्टियक्कुलिदरिदम तंयतइचासो सस्यग्वृष्टिक्श्न एंदितु समाना- 
घिकरणत्वं समधितमाय्तु / अपि शब्दबिदं संवेगादिसम्यक्त्वगुणंगत्सूचिसल्पद्डुबु । अतन्रेश्यमप्प- 
विरतत्वविशेेषण मन्तयदो पक सप्यु व रिद अधस्ततगुणत्यानंगव्ठनितरोतद्ट॑ संबंधिसल्पडुगुं। अपि- 
धाब्ददिदसनुकप युमुंदु || 
अनंतरं देशसंयतगुणश्याननिर्देशा्थी गायाह्ययमं पेव्टदपर। 
पच्चक्खाणुदयादों संजमभावों ण होदि णवरिं तु । 
थोबबदो द्ोदि तदो देसवदों होदि पंचमओ ॥२३०॥ 
प्रत्यास्यानोदयात्संयस भावों ने भवति । विज्ेषो5स्लि तु । स्तोकबत्रत॑ भवति ततो वेश्षक्षतो 
भवति पठचमक: 0 
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यः इन्द्रियविषयेषु नो विरत. विरतिरहितः, तथा स्थावरत्रसजोवयभेषपि नो विरत:, जिनोक्त॑ प्रवन 
श्रदधाति स जीवः अविरतसम्यस्दृष्टिभंवबति । अनेन असंयतग्धासो सम्यग्दृष्टिश्वेति समानाधिकरणत्वं समर्थित 
जातम्‌ । अपिशब्देन संवेगादिसम्यक्टवगुणा: सूच्यन्ते। अत्रत्यं अविरतत्वविद्ेषणं अन्त्यदीपकत्वादधस्तनगुणस्था- 
नेष्दपि संबन्धनीयं अपिदाब्देन अनुकम्पापि स्थात्‌ ॥२९॥ अथ देशसंयतगुणस्थानं गायाद्येन निदिशति--- 

अनम्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यातावरणकषायाष्टकोपदामात्‌ प्रत्यास्थातावरणकषायाणां देशधातिस्पधंकोदये जाते 
सर्वघातिस्पर्घकोदया भावछक्षणक्षयेत सकछसंयमभावों न भवति । ( णर्वारे ) विशेषो$स्त तु पुनः ( स एव 
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आगे असंयतत्थ और सम्यम्दृष्टित्वका सामानाधिकरण्य--अथोत्‌ दोनोंका एक ही 
व्यक्तिमें एक साथ होना विखछाते हं-- 

जो इन्द्रियोंके बिषयोंमें 'नोविरत' अथात्‌ बिरतिरहित है, तथा स्थावर और नस 
जीवकी दिंसामें भी नोबिरत अर्थात्‌ श्रस-स्थावर जीवकी दिंसाका त्यागी नहीं है। केवल 
जिन भगवानके द्वारा कह्दे हुए प्रवचनका श्रद्धान करता है। बह जीव अविरद सम्यर्दुष्टि 
होता है। इससे जो असंयत है वही सम्यग्दृष्टि है इस प्रकार सामानाधिकरण्यका समथन 
किया है । “अपि' शब्दसे संवेग आदि सम्यक्त्वके गुणोंको सूचित किया है। उससे अनुकम्पा 
भी सूचित द्वोती हे । यहाँ जो अविरत विशेषण हे बह अन्त्यदीपक होनेसे नीचेके गुणस्थानों- 
में भी छगाना चाहिए। यहाँ तक सब अधिरत होते हैं. ॥२०॥ 

क्षागे दो गाथाओंसे देशसंयत गुणस्थानको कहते हैं--- 

अनन्तानुबन्धी तथा अभ्रत्याख्यानावरणरूप आठ कपषायोंके उपशमसे, और प्रत्याख्या- 
नावरण फषायोंके देशघाती स्पधकोंके डदय होते हुए सवंधाती स्पर्धकोंके उद्याभावरूप 
क्षयसे सकऊू संयमरूप भाव नहीं होता। किन्तु इतना विश्वेष हे कि स्तोकत्रतरूप देझ- 
संयम दोता दे अथीत्‌ प्रत्यास्यानावरण कषायके उद्यमें सकलर चारितन्ररूप परिणाम नहीं 


१. स सोव्य इंद्रि । २. स अप्रत्यमप्प अर्वि । 





१० 


१५ 
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अनंतानुयंध्यप्रत्यात्यातावरणकथायाध्टकोपश्सवरत्तणिद॑ प्रत्याक््यानावरणकषायंगत्ठ देश- 

घातिस्पर्षकोवयमुसंटागुत्ति रलुं सवंघातिस्पंकोबयाभावलक्षणमप्प क्षयविदं सकलसंयसभावमागढु । 

विशेषसदु सत्तं देशसंपमककु । तहंत॑ देशसंयतमामपंचमगुणस्थानवत्तिजीवर्नेदितरियल्पडुगुं ॥ 
जो तसबहाओ विरदों अविरदओ तह य थावरवहाओ । 


एक्कसमयस्मि जीओ दिरदाविरदों जिणेक्कमई ॥३१॥ 
यस्त्रसवधादि रतोषविरतस्तथा जे स्थावरवधात्‌। एकस्सिन्‌ समये जीवो विरताविरतो 
जिनेकमतिः । 
आतने विरताविरतने वितु व्यपवेशिसल्पट्र' एककालदोलें यावनोव॑ श्रसवर्धेयसणिदं 
विरतन स्थावर[वर्षे|यत्तणिदं अविश्तनुमा जीव॑ विरतदचातावविरतदल । एंदितु विषयभेदापेक्षे- 
पिवं अविरोधदिंद विरताविरतने बिती व्यपवेशककहंनक्कु'। तथा 'ल शाग्दविदं प्रयोजनमिल्लवे 
स्थावरवधमुम साव्यपनेल्ले दितु व्यास्येयनक्कु । जिनेष्याप्तादिष्येका केवला सतिरिच्छारुचियं- 
स्पासो जिनेकभतिः । एंवितिदरियं देशसंयतंगे सम्यग्दृष्टि्वविशेषणं निरूपितसाबुदु । इदेयावि- 
बोपकत्वदिदमत्रत्यमुमत्तरश्रसं ग्रुणस्वानंगल्लोत्दु विशेषणस्वादिदं संबंधनोयसक्‍्कु ॥ 
तबनंतरं प्रमत्तगुणस्थाननिरूपणर्म॑ माडल्वेडि गायाद यम पेल्टदपर । 
संजलणणोकसायाणुद्यादो संजमो हवे जम्हा । 


मलरूजणणपमादो बि य तम्दा हु पमत्तविरदों सो ॥३२॥ 
संज्वलमनोकवायाणास्‌वयात्संयलो. भषेद्वस्मास्सछूजननप्रभादोषपषि च तस्मात्ललु 
प्रसतविरतः सः ५ 
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विशेषो दह्यंते-स्तोकब्रतं ) देशसंयमो भबतति । ठद्वान्‌ देशसंयतनामा पञ्ममगुणस्थानवर्ती जीवो ज्ञातब्य: ॥३०॥ 

से एव विरताविरत इति व्यपदिश्यते एककाले एवं यश्जप्तवधाद्विरतः स्थावरवधादबिरतः स जीव: । 
बिरताध्लासावधिरतरचेति विषयभंदापेक्षया अविरोधेन विरताविरत इति अ्यपदेशाहों भवति । शा चशदव्देन 
प्रयोजन बिना स्थावरबंधमपि न करोतीति थ्यास्येयो भवति । ज़िनेषु-भाप्तादिषु, एका-कैवला, भति:-इच्छा, 
रुचि:, यस्यासौ जिनैकमति: । हृत्यनेन देशसंयतस्थ सम्यर्दृष्टित्वविशेषणं निरूपितं जात॑ । इृदं आदिदीपकत्वेन 
उत्तरबापि गुणस्थानेषु विशेषणत्वेन संबन्धनीयं भवति ॥३१॥ प्रमत्तगुणग्थानं गाधादगरेनाहू--- 





होता है क्योंकि प्रत्याश्यान अर्थात्‌ सकछ संयमको जो आवरण करती है उस कपायको 
प्रत्यास्यानावरण कह्दते दैँ। देशसंयमसे युक्त जीव पंचम गुणस्थानवततों होता है ॥३ ॥ 

बही देशसंयत विरताविश्त भी कददा जाता हे; क्योंकि एक ही काऊमें जो जीव 
श्रसहिंसासे बिरत हे वही जीव स्थावरहिंसासे अविरत हे । इस तरह जो बिरत है बही 
अबिरत हैं| विपयभेदकी अपेक्षा कोई विरोध न होनेसे “विरताबिरत' ब्यपदेशके योग्य होता 


है है । तथा 'च' शब्दसे प्रयोजनके बिना स्थात्रर हिंसा भी नहीं करता दे ऐसा व्याख्यान करना 


योग्य है । उसकी रुचि एकमात्र जिन भगवानमें होनेसे वह जिनेकमति होता हें। इससे 

देशसंयतके सम्यस्दृष्टित्व विशेषणका कथन किया दे ' यह विशेषण आदि दीपक है अतः 

आगेके भी गुणस्थानोंमें विशेष रूपसे इसका सम्बन्ध करना चाहिए ॥३९॥ 
आगे दो गाथाओंसे प्रसत्तगुणस्थानको कहते हैं-- 


न्‍ 





३५ १. म जल्लमेदितु । 


कर्णाटवृत्ति ओवसस्‍्वप्रदोषिका धर 


संज्वलनसबंधातिस्पर्षकंमेलुदपाभावलक्षणमप्प क्षयदोर हाददाकथायंगकगेयुमनुदयप्राप- 
संज्वलूननोकपायनिषेकंगत्ट्गम॑ सदवस्थालक्षणसप्पुपशमवोत्ट॑ संज्वलतनोकघायवेशधातिस्पर्कं- 
मब्दगभुदयविवज्ञेधिदं क्षायोपशमिकसप्प सकलसंयममप्युदु । 


संज्वकननोकवायदेशधातिस्पर्धकतोब्ोदयवत्तणि्द संय्समछअनतप्रभादमं पुद्ठुगुमावुदोंढु 
कारणद्विभदु कारणविद प्रमत्ततचातो विरतदल एंवितात वष्ठगुणस्थानवर्ति प्रससलंयतमे दु 

पट्टू ॥ 

[एवं विवविश्ववस्स संजमस्स खवोधसलि[यं]त्तप्पजुप्पायणमेशफरूत्तादों कर्ष संजल्ण- 
णोकसायाणं चरित्त विरोहोणं च्ारित्तकारयत्त । (ण) देसधादित्तेण सपडियक्सगरुणविश्णिस्पुलण- 
सत्तिविरहियाणमुदयों बिज्जताणों ति ण सकज्जकारओ त्ति संजमहेदुर्तेंण विवक्लियतादों। 
वत्युदो ढु कज्जं॑ पडुप्पायेदि । मव्टजणणपम्तादों वि ये, अबि ये इत्यवधारणे। मत्ठजणणपमतादों 
सेव जम्हा एवं तम्हा हु पमत्तविरदों सो । तमुबलक्खयदि ] | 

वत्तावत्तपमादे जो वसह पमत्त संजदो होदि । 


सयलगुणसीलकलिओ महत्वई चित्तलायरणो ॥३३॥ 


यस्मात्कारणात्‌संज्वलनसर्वधातिस्पर्धकोदयाभावलक्षणक्षये द्वादशकषायाणामनुदयश्रा ससंज्वलननोक- 
घायनिषेकाणा व सदवस्थालक्षणोपशमे च संज्वलननोकषायदेशघा तिस्पर्धकरतीब्रोदयात्‌ संयमो मलजननप्रमादद् 
उत्पद्यते तस्माप्कारणात्‌ प्रमत्तश्चासी विरतदचेति स षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव: प्रमत्तसंयत इत्युच्यते । विवविलिदस्स 
संजमस्म सओवसमित्तयडुप्पायणमेत्तफलत्तादों क्थ सजलणणोकसायाणं चारित्तविरोहीणं चारित्तकारयत्तं ? 
देशधादित्तेण सपडिवक्खगुणविणिम्मूलणसत्तिविरहियाणमुदयो विज्जमाणोवि ण सकऋज्जकारओत्ति संजमहेदुत्तेण 
विवक्वियत्तादो, वत्थुदों दु कज्ज पदुप्पायेदि मलजणणपमादो वि ये, अवि य इत्यवधारणे । मरहूजणणपमादो 
चेव जम्हा एवं तम्हा हु पमत्तविरदों सो । तमुवलूक्खदि-- 
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मा  अ 


जिस कारणसे संज्वलनकषायके सवंधाती स्पद्धकोंका डदयाभाष लक्षणरूप क्षय 


होनेपर और बारह कषायोंका तथा उदयको न प्राप्त संज्बलनकषाय और नोकषायके निषेकों- 
का सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा संज्वलन और नोकषायके देशघाती स्पद्धकोंका तीज 
उदय दोनेपर संयमके साथ मरूकों उत्पन्न करनेबाला प्रमाद भी उत्पन्न होता हे तिस 
कारणसे छठे गुणस्थानवर्ती ज्ञीबको प्रसत्त और बिरत अर्थात्‌ प्रमत्तसंयत कहते हैं. । 

शंका-संज्वलन और नोकषायोंका अभ्रयोजन तो विवशक्षित संयमको क्षायोपशमिक 
रूपसे उत्पन्न करना है अथौत्‌ उनके क्षयोपश्लससे विवक्षित संयम उत्पन्न होता है। क्योंकि 
वे चारित्रकी विरोधी हैं । यहाँ गाथामें उन कपायोंकों चारित्रका उत्पादक कैसे कद्दा हे ! 

समाधान--संज्वलन और नोकषाय देशधाती हैं। अतः उनमें अपने प्रतिपक्षी संयम 
गुणको निम्मूंडन करनेकी शक्ति नहीं है। इससे उनका उदय रहते हुए भी अपना काये करनेमें 
असमर्थ है। अतः गाथामें उन्हें संयमक। देतु उपचारसे कट्द दिया है। बास्तवमें तो वे अपना 
कार्य ही करते हैं। बद काये हे सछूको उत्पन्न करना। “अपि! अवधारण अथमें आया है, 
अतः इनसे संयममें मऊको उत्पन्न करनेबाला प्रमाद द्वी उत्पन्न होता है. इससे उसे प्रमत- 
विरव कद्ते हैं ॥३२॥ 

आगे उसीको कहते हैं-- 


१, मे भह्गुद'ं ।२. [ _] एतल्कोहाल्थर्गतो पाठो मप्रतौ नास्ति । 


१७ 


२५ 


३० 


३१५ 


श्र गो० जोवकाण्डे 


व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो बसति प्रभतसंयतों भवति, सकरूतुणशोलकलितो महात्रतों खित्र- 
रायरणदिचसलाजरणो वा॥ व्यक्तमप्प स्वेसंवेशमुं परानुमेयभुसप्पुदरोत्ट अध्यक्तमप्युवरोर् 
प्रत्यक्षक्षानिमव्दगेसे संबेश्मप्प प्रभाववोत्लभावनोव्य संय्त वर्सिसुत्तिकु संतप्पातं चारित्रभोहनोय- 
क्षयोपद्याममाहुतम्यविदं सकलगुणशीलशीलकलितनु सहावतियुमबकुमिल्लि साकल्यम महत्वसं 
५ वेज्ञसंयतापेक्षेथिवर्म वरियुद्र । अबु का रणबिवमे प्रमत्तसंयंत संत चित्रछाचरणम दितु हेल्लल्पटट' । 
चित्र प्रभावभिर्च॑ लातोति चित्र, चित्रस्माचरणं पस्पासों वित्रलायरण:। अथवा चित्रललः 
सारंगस्तदृत्‌ु शबलितमाचरणं भस्यासों चित्रलाचरण:। अथवा चित्त लातोति चिसलं चित्तलम्‌ 
आधरणं यस्पासो चित्तलाबरण: एंबो विशेषश्युत्पतियुमरियल्पड॒गुं ॥ 
अनंतरमा प्रमादंगव्टगे नाम संख्याप्रदर्शनाथेभागि पेंट्वपद । 
१० विकहा तदहां कसाया इंदियणिदया तहेव पणयो य | 
चदु चदु पणमेगेगं होंति पमादा हु पण्णरसा ॥३४॥ 
विकथःस्तया कषाया इरिद्रिय निद्रास्तथेव प्रणयश्थ । अतस्रइचत्वारः पत्ल एकेकों भवन्ति 
प्रमादाः पद्चवश ॥ 
संयमविरुद्मप्प क्थेगल्ठं विकेथेगल्ठ बुढु | कबन्ति हिसंति संयमग्रुणम दितु कषायंगत्ठ बुदु । 
१५ संयम्विरोधिग्ल्ठप्प इन्द्रियव्यापारंगरुनिद्रियगढे बुढु । स्ट्यानपुद्धचाविकस्मंत्रितयोदयदिदर्स 
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उ्यक्ते स्वसंबेद्यि, अव्यक्ते-प्रत्यक्षज्ञननिनामेव संवेधे च प्रमादे यः संयतो चर्तते स चारित्रमोहनीय- 

क्षयोपशममाहात्म्येन सकलगुणशी लकलितो महात्रती ( अपि ) मवति । अन्न साकत्य॑ महृत्त्वं व देशसंयतापेक्षया 

शातव्यम्‌ । ततः कारणादेव प्रमत्तसंयतः चित्रछावरण इत्युक्तं। चिश्रं-प्रमादमिश्र॑ छातीति चित्रर्क, वित्रल 

आचरण यस्यासो विश्रदाचरण:। अथ वा चित्रलः-सारंगः, तद्बत्‌ शवलितं आचरणं यस्यासौं चित्रताचरण, । 

२० अथवा चित्त छातीति चित्तलं आचरणं यगस्यासो चित्तताचरण: इति विशेषय्युत्पत्तिर॒पि ज्ञातव्या ॥३३॥ 
अथ तेषां प्रमादानां तामसंरुषाप्रदरताथ्थंमाहु--- 

संयमबिरुद्धा: कथा: विकथा:, कषन्ति-हिसन्ति संयमगुणमिति कषायाः, संयमविरोधी'न्द्रियव्यापारा: 

इन्द्रियाणि, स्त्यानगुद्धभादिकर्म त्रितयोदयेन निद्रा, प्रचलातीव्रोदयेन वा समृदुभूता जीवस्य स्वार्थसामान्यग्रहण- 
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व्यक्त अर्थात्‌ जो स्वयंके ढ्वारा जाननेमें आवे, और अव्यक्त अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष- 

२५ ज्ञानियोंके द्वारा ही जानने योग्य हे, ऐसे प्रमादमें जो संयत रहता है वह चारित्र मोहदनीयके 

क्षयोपशमके माहात्म्यसे समम्त गुण और शीछसे युक्त मद्ात्नती भी होता है | यहाँ जो सकल 

संयमीपना और मद्दान्नतीपना है. वह देशसंयतकी अपेक्षा जानना। इसीसे अमत्तसंयतको 

चित्रलाचरण कहा चित्र अथोत्‌ प्रमादसे मिले हुए रूपको जो छाता है बह चित्र हे। और 

जिसका आचरण चित्र है वह चित्रलाचरण है। अथवा जो चित्तको लाता है वह चित्तल 

३० है। ओर जिसका आचरण चित्त है यह चित्तताचरण है। यह विशेष निरुक्ति भी 

जानना ॥३१॥ 

आगे उन प्रमादोंके नाम और संख्या कहते हैं-- 

संयमबिरुद्ध कथाओंको व्रिकथा कहते हैं। जो संयम गुणकों 'कषन्ति! अर्थोव्‌ 

घातती हैं वे कपाय हैं। संयमविरोधी इन्द्रियोंके व्यापार अर्थात्‌ विषयोंमें प्रवुत्तिका नाम 


३५ १. भ स्वसंवेध्मप्युदरोल परानुप्ेयाअयक्तमप्पुदरोलं। २, सर संयत बि। ३. म विकेमेंगुद । 


कर्णाटवृतति जीवतरबप्रदीषिका ६३ 


निद्राप्रचकातीतोदयदिवमं समुद्भूवमप्युं जोबनक स्वायंसासास्यप्रहणप्रतिबंधिकेयप्प जाइधावेस्यि- 


तिय॑ निम्रेय बुदु। बाह्मार्थंगन्लोल्टममत्वरूपसं प्रणयमे बदु। इतबु यथासंस्यभागि नाल्‍क नाल्‍्कु 
सेदुमेकमुमेकर्स दितिवेलल्‍ल॑ कूड़ि प्रसादंगत्यु पविनेवप्पुबु ॥ इल्लि प्रयमोद्िप्ठ तथाशब्दसल्ला 
प्रसादसाधा रण्यज्ञापनाय द्वितोयतथाशब्द समुच्चयाथंस्क्क ॥ 
अनंतरभो प्रमाद पढभो प्रकारदिदं संख्यादिपक्षप्रत्ययभ्रकूपणायंलिदं पेलटटदपर । 
संखा तइ पत्थारों परियद्वण णट्ट तह सप्मुहिदं । 
एदे पंच पयारा पमदसमुक्कित्तणे णेया ॥३७॥ 
संख्या तथा प्रस्तार: परिवत्तंन नष्ट तथा समुद्दिष्टं एते पत्र प्रकाराः प्रमाद समत्कोत ने 
शंयाः ॥। 
प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ताक्षसंचारहेतुविशिषम संख्येयेंबुदु। अवर न्यास प्रस्तारमंबदु । 
अक्षतंचारमं परिवत्तनमेंबुदु। संख्या धुत्वापक्षानयन नष्टमेंबिदं नष्ट मेमेंबुबु | अक्षं धुत्वा संख्यानयत् 
समुदिष्टमेंदिदं समुद्दिष्टमेंबुदु । ई पंचप्रकारंगछ प्रमादसमुत्कोर्सनदोलु श्षेयंगव्यक्कु' ॥ 


प्रर 

नि 

हप, ₹. धरा. चु, थरो, ५ 

को, भा. माया. लो, ४ 

स्‍त्री. भ. रा, अ, ४ 
प्रतिबन्धिका जाड्यवस्था निद्रा । बाह्यार्थेषु ममत्वरूपः प्रणयः, एते यथासंख्य चतस्रः, चत्वारः, पश्च, एका, 
एक: सर्वे मिलित्वा प्रमादा: पञचदश भवन्ति। अथ प्रथमोहिष्स्तथाशब्द: सर्वप्रमादसाधारण्यज्ञापनार्थ:, 
द्वितीयस्तथाशब्द: समुच्चयार्थ: ॥३४॥ अधथषां प्रमादानां प्रकारान्तरेण संख्यादिपक्षप्रत्ययान्‌ ( गायानवकेन ) 
प्ररूपयति -- 

प्रमादालापोत्पत्तिनिभित्ताक्षसंचारहेतुविशेष: संख्या, एवां न्यास: प्रस्तारः, अक्षसंचार: परिवर्तन, 

संख्यां धघृत्वा अक्षानयन नष्ट, अक्षं धृत्वा संख्यानयनं समुदहिष्ट। एते पश्चप्रकारा: प्रमांदसमुत्कीर्तने शेया 
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इन्द्रियाँ हैं। मत्य।नगृद्धि आदि तीन कर्मोंके उदयसे निद्रा होती है। अथवा प्रचछाके तीत्र 
जदयसे उत्पन्न जीबकी स्व और अथके सामान्य ग्रहणको रोकनेबाली जड़तारूप अवस्थाको 
निद्रा कहते हैं। बाह्य पदार्थो्में ममत्वरूप भाव प्रणय है। ये क्मसे बिकथा चार, कषाय चार, 
इन्द्रियाँ पाँच, निद्रा एक, स्नेह एक सब मिलकर प्रमाद पन्द्रद् होते हैं। गाथामें आया पहला 
तथा' शब्द 'ये सब प्रमाद्‌ हैं! ऐसा साधारण श्ञान करानेके लिए हे और दूसरा 'वथा' शब्द 
समुच्चयके लिए है ॥३४७॥ 
आगे कर हम कप सता आदि पाँच कह तक सा कक 
प्रमादके आलापकी उत्प से अक्षसंचारके विशेष संख्या कहते हैं। 
इनके स्थापनका नाम प्रस्तार है। अक्षसंचारका नोभ परिवर्तन हैं। संख्या रखकर अक्ष 
लाना नष्ट है,। अक्ष रखकर संल्‍्या निकाछना उद्दिष्ठ है । इस तरह संख्या, प्रस्तार, परिबतन, 
नष्ट तथा उद्दिष्ट ये पाँच प्रकार प्रमादके व्याख्यानमें जानना चाहिए ॥३५॥ 


१. सम मप्पुर्दं। २. भ वस्थेयं। ३, म इवे । 


१७ 


१९ 


२० 


श्५ष 
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श्पु 


५ 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


३५ 


ह्ड गो० जीनकाण्डे 
तदनंतर विशेषधंस्योत्पलिक्षमप्रदर्शनाथंसिद पेव्टवपर । 
सब्वे वि पुव्वभंगा उवरिब्ंगेसु एक्कमेक्केसु । 
भेलंति ति य कमसो शुणिदे उप्पज्जदे संखा ॥३६॥ 
सर्वईपि पु्ंभंगा उपरिमभंगेष्वेकेकेशु सिलंतोति व क्रमशो गुणिते उत्पन्नते संसया ॥ एल्ला 
पूर्वपूर्व भंगंगल्लुपरिमोपरिमभंगंगव्ठोलुमो वो बरोत्टू संभविसुगुम बितु ऋमविनेडिरि ग्रुणिसुत्तिरलु 
विशेषसंल्योत्पत्तियवकुमदे ते दोडे-पूर्द भंगगव्ठप्य विकथाप्रसादंगलछ नाल्कुम॒परितनकथाथ सो दो - 
वरोल्ठु संभविसुस्तिरठ नाल्‍कु' कषायंग्ल्यग पदिनारु' प्रमादंगव्वप्पुणु। मिल्लियनुपातत्रेराशिक 
माडल्पडुपुमोंदु कषायक्के नाल्‍कू' विकथा प्रमादंगव्ागुत्तः विरलु तालकु' कषायंगव्टिगनितु विकथा 
प्रमादंगव्टप्पुवेबितु। प्र। क १।घ।वि४ड। ह। क ४। आंदंतसदु्श श्रेराशिकं सध्यनामफर्ल 
भवेदेंब न्‍्यायदिदं प्रमाणं फल इच्छा इच्छां फलेन संगुण्य प्रसाणेत तु भाजयेंदेंबी गणितन्यायदिव 
सिश्छाराशियुमं फलराशियुस गुणियिस्ति प्रभाणराशिमं भागिधसुलिरलु पदिनार विकथारुपंगव्ठप्प 
सध्यनामफ ठसक्‍कुमप्पुर्दारिदं । 
सत्तमीयघस्तनभंगंगत्मु पदिनारमुपरिसभंगगल्प्पेंद्रियसों दो दक्के संभविसुत्तिरलुमैदिद्रियं- 
गछगे में भत्तुप्रमादविकल्पंगल्वककुमंते निड्ठा सामान्‍्यमों दे यप्पुवर्विदरोत्तमधस्तनभंगंगले' 
भत्तुं संभविसुत्तिरलु प्रभागराशियुमिच्छाराशियं निद्ेंगो बेयप्पुवरिदयं फलराशियप्पे भत्तनु मा 
इच्छाराशियो दुरिदं गुणियिसि प्रमाणराक्षियप्पो वरिवसे भागिसुत्तिरलु लब्धिम भत्ते प्रमादंगल- 
क्कुमंते प्रणयदोढुमें भत्ते प्रमादंगव्ठ॒द्भविसुगु्मितु विशेषसंस्या उमृत्पत्तिनिरूपितमाग्तु । 
अनंतर प्रस्तारक्रसप्रदर्शनायोतिय पेव्ट्‌दूपर । 


पड अत >> 5 


भवन्ति ॥३५॥ अथ विशेषसंख्योत्पत्तिक्रममाहु--- 

सर्वेषपि पूव॑भज्भा: उपरिमोपरिममज्ेषु एकैकस्मिन्मिलन्ति संभवन्तीति क्रमेण गुणिते सति विशेषसंस्या 
समुत्ववने (तथ्यथा) धूर्व मज़ा: विकथाप्रमादाग्मत्वारोषपि उपरितनकष/येष्वेकेकस्मिन्‌ संभवन्तीति चतुःकषायाणां 
घोडश प्रमादा भवन्ति । पुनः एते+धस्तनभ ज्भाः षोडशापि उपरितनेन्द्रियेष्वेकेकस्मित्‌ संभवन्‍्तोति पञ्चेन्द्रियाणा- 


मशीतिप्रसादा मवन्ति । तथा निद्रायां प्रणये च एकैकत्वाद्‌ अशीतिरशीतिरेव । एवं विशेषसंल्योत्पत्तिः कथिता 
जाता ॥३६॥ अथ प्रस्तारक्रमं प्रदर्शयति--- 
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आगे विशेष संख्याकी उत्पत्तिका क्रम कहते हैं-- 
सभी पहलेके भंग ऊपर-ऊपरके भंगोमें-से एक-एकमें मिलते हैं। इस प्रकार क्रमसे 
गुणा करनपर विशेष संख्या उत्पन्न होती हे। जेसे, पृव भंग विकथा प्रमाद चारों भी ऊपरके 
कषाय प्रमादमेंसे एक-एकमें होते हैं। इस तरह चारों कषायोंके सोलह प्रमाद होते हैं.। 
फिर ये नोचेके मोलह भी भंग ऊपरके इन्द्रिय प्रमादोंमें-से एक-एकर्मे होते हैं। इस तरह पाँच 
इन्द्रियोंके अस्सी प्रमाद होते हैं। तथा निद्रा ओर प्रणय एक-एक द्ोनेसे अस्सी-अस्सी ही 
दोते हैं। अर्थात्‌ चार विकथाकों चार कषायोंसे गुणनेपर सोलह प्रमाद होते हैं, इन 
सोलहको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर अस्सी द्वोते हैं, अस्सीको एक-एकसे गुणा करनेपर 
भी अस्सी ही होते हैं इस प्रकार विशेष संख्याकी उत्पत्ति कही ॥३६॥ 
आगे प्रस्तारका क्रम दिखाते हैं-- 


१. मे नहरे ! 
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पढ़म पमद्पमाणं कमेण णिपिखविय उवरिमाणं च। 
पिंड पढ़ि एक्क्रेक्फ णिक्खिते होदि पत्थारों ।३७॥। 
प्रथम प्रसादप्रमाणं क्रोेण निशक्षिप्य उपरितनातां ल पिष्डं। प्रत्येकेक॑ निकिपे भवति 
प्रस्तारः ॥ 
विकथात्मकसप्प प्रथमप्रमादादिगत्) प्रमाणसं विरलिसि क्रमदिद निक्षेपिसि उपरितनोपरि- 
तनपिडमघस्तनाधस्तनविरलितनिक्षिप्तरुपं प्रत्येकेक्म निक्षेपसि यदं॑ कूडुत बरत्ठ प्रस्तार- 
भक्कु सर्वेतेनेषिफथाप्रमादप्रभाणमिदु ४इदं विश्छिसि क्रमदिव सिरिसि १३१११ उपरितिन 
वितोयकषायप्रसादविडम ४, विरलिताघस्तनप्रमादंगठु रूप॑ प्रत्यकेकपिड़मतिरिसि श्री 
यिव॑ कृहुत्तिरल बोडशप्रमादंगव्वप्पु १६५॥ ससमुपरिततापेक्षेयिदंमी प्रथसप्रमावपिडमिद १६ 
विरलिसि क्रर्माद निरिसि उपरितनद्वितीयेंड्रियप्रमार्यपड भनिद॑ ५ मुझ्न बिरलिताधस्तनप्रमाद- 
रूपंगलरुप॑ प्रत्येकेकपिड्मनिरिसियव कूडतविरलुमेण्भत्तु भंगसककुमिदं प्रस्तारमेंबुद्‌ ।-- 


५ ७ ज छ णज ज ण ७ जज ७ छु ज पु छ ७ हक 
१४१ श रै ११११ १११९१ १ १ है ३९९ 
क्रोध मा सा लो. क्रोध सा सा लो. क्रोध भा मा छो,. कोष मा मा लो, 


स्‍त्री स्‍त्री स्त्री स्‍त्री भ भ भ॑ भ राशराश अ अशझ भ्रअ 


प्रथम विकथात्मकप्रमादानां प्रमाण विरछयित्वा क्रमेण निक्षिप्य, उपरितनपिष्डे अधोविरलितस्य रूप 
रूप॑ प्रति एकैर्क निक्षे्तव्यं तेषु मिलितेषु प्रस्तारों भवति । तशथधा-विकथाप्रमादप्रमाणमिदं ४, विरलयित्वा 


क्रमेण संस्थाप्य ६ १ १ १, उपरितनं दतोयं कषायादुयप्रमादपिण्हमिदं ४ विरलितनिक्षिप्ताधस्तनप्रमादानां 
हैं हैं हैं 


रूप रूपं प्रति एकक दत्वा ( ६ १ १ १) एतेषु मिलितेषु घोडश प्रमादा भवन्ति १६॥ पुनः उपरितनापेक्षया 


हम॑ प्रथमं प्रमादपिण्ड १६ विरलयित्वा क्रमेण निक्षिप्प उपरितनद्वितीयमिन्द्रियप्रमादपिण्ड ५ प्राग्वद्वि रलित- 
निक्षिप्ताशधस्तनप्रमादानां रूपं ( रूप ) प्रत्येककं निश्षिप्य-- ८० 
२० २० २० २० 
धू ७ ६ ५ ७ ७ ७५ ७ ७ ७५ ५४५ ७ ७. ७ ०५ ५ 
११ १ १,९११ १ १, १ ९१ १ १, १ ६ १६ ६, 
क्रो मा मा छो , क्रो मा मा लो, क्रोमा मा छो , क्रो मामा छो, 


स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री, भू भ भ भ , रारा रा रा , अ अ श्र श, 


प्रथम विकथारूप प्रमादके प्रमाणका विरछन करके क्रमसे रखो । फिर नीचे विरलन 
किये हुए इस एक-एकके प्रति ऊपरके प्रमादको पिण्डरूपसे स्थापित करो | उनके मिलनेपर 
प्रस्तार होता है। जैसे, विकथा प्रमाण ४ हैे। इसका विरछून करके ऋमसे स्थापित करो 
१११ १। ऊपरका दूसरा कषाय नामक प्रसाद पिण्ड ४ हे। विरलन करके स्थापित किये 


गये नीचेके प्रमादोंके एक-एकके प्रति ऊपरके उक्त पिण्डकों देनेपर ( १ १ ६ ६ ) उनके 
मिलनेपर सोलह प्रमाद होते हैं. १६। फिर ऊपरके प्रमादकी अपेक्षा इस प्रथम प्रमाद पिण्ड 
१६ का विरछ॒न करके क्रमसे रखो । फिर ऊपरके दूसरे इन्द्रिय प्रमादके पिण्ड ५ को पदलेकी 
तरह बविरलन करके रखे गये नीचेके प्रमादोंके एक-एकपर स्थापित करो 
१. ममुंवि। 

९ 


५ 


ता 


१० 


१५ 


२७० 


३३० 


३५ 


१० 


१५ 


२५ 


ई 
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ई प्रस्तारम मुंदे पेट्वक्षसंचारहेतुबक्कुमितु प्रस्तारित मेष्मत्तु भंगंसल नाछापिसुब प्रकारमें 
तेने । स्नेहवाजिव्रालु स्पष्नोने द्रियवध्ञगतः क्रोधी स्त्रीकभालापो एंडूबू प्रथमभंगसवकु । स्नेहबास्नि- 
द्रालु: रसनेंड्रियवशगत: क्रोधी स्त्रीकथालापी एंबुदु हितोयर्भगमक्‍्कु। स्नेहवास्निद्ालुः ध्राणेब्रिय- 
अधागतः क्रोधो स्त्रोकथालापोयेग्रुदु त्तीयमंगमक्कु । स्नेहवास्निद्रालुः चक्षुरिद्रियवश्ञगतः क्रोधो 
स्त्रीकथालापो एंबुडु चतुर्भंगमक्कु । स्नेहवास्निहाल: ओश्रेड्रियवश्ञगतः क्रोधो स्त्रोकथालापोरयेदुदु 
फंचमभंणमब कमा 

इंतुलिब सानसायाछोभमे' बितों दोदक्कमेदेदु. भंगमागलुसो दु स्त्रीकयाप्रभावालापक्कि- 
व्यत्तु ( २० ) अकक्‍्कुमंते, भक्त ( २० ) राष्ट्रा- ( २० ) वनिपालकथा ( २० ) प्रसादंगत्द॒गं प्रत्येक- 
मिप्पत्तिप्पतु भंगंगव्यगुत्तिरछेल्ला भंगंगल्ठमेंमलु (८०) प्रकारंगव्वक्कुमेंदरिवुवु ॥ 

अनंतरं प्रस्तारांतर प्रदर्शनाथरिदं पेटदपर । 

एतेषु मिल्ितेषु अशीतिभजा भवम्ति । अयं प्रस्तार:, अग्ने वक्ष्यमाणाक्षसंचा रहेतुभंवति । एवं अस्तारि- 
तानामशी तिभजानामालापप्रकार: कथ्यते-स्नेहबान्‌ निद्रालुः स्पर्शनेन्द्रियवशंगत: क्रोधी स्त्रीकथालापीति 
प्रथम: ॥१॥ स्नेहवान्‌ निद्राल्‌ रसनेन्द्रियवशंगतः स्त्रीकथालापीति द्वितीय: ॥२॥ स्नेहवान्‌ निद्रालुः प्राणेन्द्रिय- 
वशंगठः क्रोधी स्त्रीकधाल्ापीति तुतीयः ॥३॥ स्नेह्वान्‌ निव्रालुः चक्षुरिन्द्रियवशंगतः क्रोधों स्त्रोकथालापीति 
चतुर्थ: ॥४॥ स्नेहवान्‌ निद्रालुः श्रोत्रेन्द्रिवशंगतः क्रोधी स्त्रीकषालापीति पश्चमः ॥५॥ एवं होषमानमाया- 
छोभानामपि एककस्य पद्म पञ्म भूत्वा चतुर्णा कषायाणां एकस्त्रीकथाप्रमादे विद्वतिराछापा भवन्ति २०॥ 
तथा भक्तराष्ट्रावनिपालकथाप्रमादानामपि प्रत्येक विशतिविशतिर्भूत्वा मिलित्वा सर्वेक्शीतिरालापा भवन्तीति 
शातव्यं ॥३७॥ अधथ प्रस्तारान्तरं प्रदर्शयति--- 
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न 


२० २० चर 
किक | कि] ज जज कक जज जज ज ज ध्द ज जज बिक थ्ब ५ 
११९१९ १, ११९२९ १, १ १९५१ १, १११ १, 
क्रो मामा छो, क्रो मा मा छो, क्रो मा मा छो, क्रो मामा लो, 
सत्रीखीखी खी, भभ भ भ, रारारारा, अअअअ, 


इन सबके मिलनेपर अस्सी भंग होते हैं। यह प्रस्तार है । यह आगे कह्दे जानेवाले 
अक्ष संचारका हेतु होता है । इस प्रकार प्रस्तारित अस्सी भंगोंके आलापका प्रकार कहते हैं । 
स्नेहवान्‌, निद्रालु, स्पशन इन्द्रियके वशीभूत, क्रोधी, ल्रीकथारापी, यह पहला भंग है ।१९॥ 
स्नेहबान्‌, निद्राढु, रसना इन्द्रियके आधीन, क्रोधी, ख्रीकथालापी, यह दूसरा भंग है ।२। 
स्नेहबान, निद्रालु, घ्राण इन्द्रियके आधीन, क्रोधी, खोकथालापी, यह तीसरा भंग है ।१। 
स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इन्द्रिये आधीन, कोघी, खीकथालापी, यह चतुर्थ भंग हे ।४। 
स्नेहबान्‌, निद्रालु, श्रोत्रेन्द्रिके आधीन, क्रोधो, श्रीकथालापी, यह पाँचवाँ भंग है ।५। इस 
प्रकार शेष मान, माया और छोममें भी एक-एकके पाँच-पाँच होकर चार कषायोंके एक 
ख्रीकथाप्रमादमें बीस आहाप दोते हैं ।२०० तथा भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अवनिपालकथा 
प्रमादमें-से भी भ्रत्येकके बीस-बीस द्वोकर सब मिलकर अस्सी आलाप होते हैं ॥३१ज। 


आगे प्रस्तारका दूसरा प्रकार कहते हैं-- 





९५ १, म 'प्रमादालापंगलिप्पत्तपकुमंते भक्त राष्ट्रावनिपालकथा प्रमाद॑ "| 


कर्णाटवुत्ति जीवहरवप्रदीपिका ६७ 


णिक्खिसु विदियमेत्तं पठमं तस्सुवरि विद्यमेक्केक्क । 
पिंड पढ़ि णिक्‍्खेवो एवं सब्वत्थ कायव्वों ॥३८॥ 
निषिप्य द्वितोयलाजं प्रथम तस्पोपरि ट्वितीयमेकैरं। पिड़ं भ्रति निक्षेपः एवं सर्वत्र 
कर्संब्य: ॥ 
कथायाभिधानद्ितीयप्रमावप्रमाणस्थानंगठोलु विकवात्मकप्रथमप्रमादप्रमाण पिडमं प्रत्येक 
स्थाषिसि म्ते पिड़ं प्रति द्वितोमप्रमावप्रमाणमेकेरुरुपंगठा पिडंगव्ठ मेले निश्षेपिसल्पडुवबु | 
४ ४४४ ईंतु निशेषिसिदोडमसवर युति वोडशप्रसितपिडमक्कुसी पिडमु्म अत्टिक्क- 
सेवं सर्वत्र कत्तव्यः एंब्रुदरिदं इंग्रियाभिधानद्तोथपिडप्रसादप्रमाणस्थानंगछोल्ु घोडशप्रमाव- 
प्रमार्णापडसं स्थापिसि सस पिडं प्रति तृतोयप्रमादप्रभाणरुपुगव्मोंदोंदना पिडंगल् मेले सुन्निनंते 
निक्षेपितल्पडगू १६ १६ १६ १६ १६ भितु निेपभायुत्तिरलु मबस्तावकसंघारहेतुबष्प द्वितोय- 
प्रस्तारं पुटगुमदे तेने--स्त्रीकथालापो क्रोधी स्पर्शनेंद्रियवद्गतों निद्रालुः स्तेहवान्‌ एंबुवु प्रथम- 
प्रमादालापसक्क । भक्तकथालापी क्रोधी स्पर्नेद्रियवशगतों निद्राल: स्नेहवानेंबिवु द्वितोयप्रमादा- 
लापमक्क । राष्ट्रकधालापो क्रोधी स्पशनंद्रियवशगतो निद्रालु: स्नेहवानेंद्‌ तृतीयप्रमावालापमक्क । 
अवतिपालकथालापी क्रोधी स्पर्नेंद्रियवश्षमतो निद्वालु: स्नेहवानेंदु अतुथ्प्रमादालापमक्क्‌ 





कषायासिधानद्वितीयप्रमादप्रभाणस्थानेषु विकथात्मकप्रथमप्रमादप्रमाणपिण्ड प्रत्येक संस्थाप्य ४ ४ ४ ४ 
पुनः पिण्डं प्रति द्वितीयप्रमादानां प्रमाणस्य एकेकरूपमुपरि निक्षेक्रव्यं, एवं (४ ४ ४ ४) निक्षिप्ते तेषां युतिः 
षोडशप्रमितपिण्डो भवति | अय॑ पिण्डः पुनः “एवं सर्वत्र कर्तव्य:” इति वचलातू इम्द्रियासिषानतुतीयप्रमाद« 
पिण्डप्रमाणस्थानेषु संस्थाप्य । १६।१६।१६।१६।१६ । एतेषामुपरि तुतीयप्रमादभ्रमाणं एकेकरूपेण निश्ीक्तव्यं । 
(१६ १६ १६ १६ १६ ) एवं निक्षिप्ते अधस्तनाक्षसंचारहेतुद्दितीयप्रस्तारो आायते | तद्यवा--स्त्रीकधालापी 
क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवदंगतः निद्रालु: स्नेहवानिति प्रथमप्रमादाछाप: १। भक्तकथालछापी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रिय- 
वश्शंगतः निद्रालु: स्नेहवान्‌ इति द्वितीयप्रमादालाप: ।२। राष्ट्रकयालापी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवशंगतः निद्रालु: 
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कृषाय नामक दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतने स्थानोंमें विकथारूप प्रथम 
प्रमादका जितना प्रमाण है उसे पिण्डरूपसे स्थापित करो ४ ४ ४ ४। फिर एक-एक पिण्डके 
प्रति दूसरे प्रमादके प्रमाणका एक-एक रूप ऊपर स्थापित करो | (४ ४ ४ ४ ) इस प्रकार 
रखनेपर उनका जोड़ सोलह प्रमाण पिण्डरूप होता है । इसी प्रकार सबंत्र करना चाहिए । 
इस बचनके अनुसार इस पिण्डको इन्द्रिय नामक तीसरे प्रमादके पिण्डका जितना प्रमाण दे 
उतने स्थानोंमें स्थापित करो १६।१६।१६।१६।१६। इनके ऊपर तीसरे प्रमादके प्रमाणको एक- 
एक रूपसे स्थापित करना चाहिए--(१६ १६ १६ १६ १६) ऐसे स्थापित फरनेपर नोचेको 
अपेक्षा अक्षसंचारका कारण दूसरा प्रस्तार होता है। नीचेसे अक्षसंचारका आलहाप इस 
प्रकार दोता दे-- ख्रीकथालापी, कोधो, स्पशेन इन्दियके आधीन, निद्राहु, स्नेहबान्‌, यह 
प्रथम प्रमाद आरूाप है ।१। भक्तकथाछापी, क्रोधी, स्पञ्जन इन्द्रियके आधीन, निद्रादु, स्नेहवान , 
यह दूसरा प्रमाद आछाप हे ।२। राष्ट्रकथाढापी, क्रोधी, स्पशेन इन्द्रियके आधीन, निद्नालु, 


१७ 


२० 


२५ 
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मितियुमुव्दिद सानसायासोसंगछगं. नाहकु नातकात्पंगवगरुत्तमिरलुनाल्‍कु कषायंगव््‌गं 
पदितादप्रभादारापंगव्प्पुबु। मत्तयोदु स्पशनेंद्रियक्क परिनाद प्रमावालापंगवापुत्तमिरसु 
सब्यिद रसनप्राणचशुःओजंगढताल्कु रो तो दो दकक्‍्क॑ पदिनाद पविनार प्रमावालापंगल्गगुत्त- 
मिरलुसप्दुसितियंगटगर्म भत्‌, “प्रभादालापंगव्वक्कुमदेल्लसनरिवु नड़सुवुवु । भत्तमितों प्रस्तार- 

५ कस सबंत्र लतुरक्षोतिसक्षगुणाष्टादशसहस्रशोलादिभ्रस्तारंगठोत्ई कत्त व्यमक्क । अनंतरमक्ष- 
परिवत्तनक्कसप्रदर्शनाट्यं ागि पेलूदपर । 


तदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदियक्खों । 
दोण्णिवि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि पढमक्खो ॥३९॥ 


( ३९५ तमयाथा न विद्यते सूलप्रतो ) 


स्नेहवान्‌ हति तुतीयप्रमादालापः ।३॥ अवनिपालकभालापी क्रोधी स्परश्नेन्द्रियवशंगत:ः निदालु: स्नेहवानू 

१० लतुर्धप्रमादालाप: ४! एवं दोषमानमायाल्तोभानामपि चत्वारअत्वारो भृत्वा चतुर्णा कषायाणां एकस्परदानेन्द्रिय- 

प्रमादे षोडशप्रभादालापा भवन्ति । तथा शोषरसनप्नाणचक्षु:ओेत्राणां चतुर्णामपि एकेकस्य घोडश घोडश भूत्वा 

पञ्चानामिन्द्रियाणामशीतिप्रभादाछापा भवन्ति तानू सर्वान्‌ ज्ञात्वा वरतितव्यं यतिभि:। अये क्रम: सर्वत्र 

चतुरक्षोतिलक्षगुणाष्टादशसहूस शी छादीनामपि प्रस्तारेइपि कर्तव्य: ॥३८॥ अथ प्रथमग्रस्तारापेक्षण अक्षपरि- 
वर्तनक्रममाहु--- 

तृतीयप्रमादाक्ष: आल्ापक्रमेंण स्वपर्यन्तं गत्वा पुनरावृत्य स्वप्रथमस्थानं यूगपदेवागच्छति तदा ट्वितीय- 

प्रमादाक्ष: स्वद्विती यस्थानं गरछति | पुन: तुतीयप्रमादाक्ष. क्रमेण स्वपर्यन्तं गत्वा व्यावुत्य युगपदेव स्वप्रथमस्था- 

नमागच्छति तदा द्वितीयप्रमादाक्ष: स्वतृतीयस्थान गच्छति। एवं ह्वितोयप्रमादाक्षो यदा एकवारं स्वपर्यन्त 


हे खत 3 


स्तेहबान्‌ , यह तीसरा प्रसाद आह्हप दे ।३। अवनिपालकथालापी, क्रोधी, स्पश्नन इन्द्रियके 
२० अधीन, निद्रा, स्नेहबान्‌ , यह चतुर्थ प्राद आल्ाप है।४। इसी प्रकार झेष मान-माया-छोभ- 
के भी चार-चार होकर चारों कषायोंके एक स्पश्षन इन्द्रिय सम्बन्वी प्रमादमें सोलह प्रमाद 
आहाप द्वोते हैं। तथा शेष रसना, प्राण, चक्षु, भ्रोत्न चारों भी इन्द्रियॉमें एक-एकके सोलह- 
सोलह होकर पाँचों इन्द्रियोंके अस्सी आलाप दोोते हैं। उन सबको जानकर श्रवियोंको प्रवृत्ति 
करना योग्य है। यह्‌ क्रम सर्वत्र चोरासी छाख गुण, अठारद् हजार शीछर आदिके भी 
२५ 'स्वारमें करना 'चाहिए ॥३८॥ 
आगे प्रथम भ्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवर्तन कहते हैं-- 
तीसरा प्रमाद्‌ अक्ष इन्द्रिय आलापके ऋमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः छौटकर 
अपने प्रथम स्थानको एक साथ प्राप्त होता हे तब दूसरा प्रमाद अक्ष कषाय अपने दूसरे 
स्थानको प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्रोधकषायका स्थान सानकषाय छेता है। पुनः तीसरा 
३० *मभाद अक्ष इन्द्रिय क्रमसे अपने अन्त पर्यन्व जाकर छोटकर एक साथ ही अपने प्रथम स्थान- 
पर आती है तब दूसरा प्रमाद॒ अक्ष कषाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त होता दहे। अर्थात्‌ 
मायाकपाय मानकषायका स्थान छे छेवा है। इस तरह दूसरा प्रसाद अक्ष कषाय जब एक 
बार अपने अन्त तक जाता दे तब तीसरा प्रमाद अक्ष इन्द्रिय भो कमसे संचार करता हुआ 
अपने अन्त तक जाता दै। इस प्रकार ये दोनों ही अथात्‌ इन्द्रिय और कषाय पुनः लौटकर 
बे आने अरे प्रथम स्थानको एक साथ प्राप्त होते हैं. तब प्रथम प्रमाद अक्ष विकथा अपने 
१. से गुत्तिरलु । 


कर्माटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६५ 
ग्रऋछति तदा तृतीयप्रमादाक्षोडपि क्रमेण संचरन्‌ स्वपर्यन्तं गज्छति । एवं ती द्वावप्यक्षों पुन ब्यावृत्य स्वस्व- 
प्रथमस्थान॑ यदा युगपदेव आगष्छतः तदा अधमप्रमादाक्षः स्वप्न थमस्पात मुक्त्वा स्वद्वितोयस्थानं गच्छति अनेन 
क्रमेण तृतीयद्वितीयाक्षयो: स्वपर्यस्तप्राप्तिनिवृत्तिम्याप्रथमप्रमादाक्षस्थ स्वतुतीयादिस्थानेषु संचारो शञातव्यः । 
अयमक्षसंचारक्रम: उपरितो३5धस्तनं विचार्य वर्तयित॒व्य:॥३९॥ अथ द्वितीयप्रस्तारापैक्षया अक्षपरिवर्तनक्रममाह- 
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प्रथम स्थानको छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता दे अथोत्‌ ख्रीकथाका स्थान 
भक्तकथा छेती हे | इस ्रमसे तीसरे और दूसरे अक्षके अपने अन्त तक जाने और छोटनेसे 
प्रथम प्रमाद अक्षका अपने तृतीय आदि स्थानोमें संचार जानना चाहिए | इस उक्त कथनका 
खुलासा इस प्रकार है-- 

विकथा, कषाय, इन्द्रिय, निद्रा, सस्‍्नेहके आदिमें श्लीकथा, ओध, स्पर्शन प्रमादको 
स्थापित करके ठृतीय अक्ष इन्द्रिय रपशनको छोड़कर रसनामें, रसनाको छोड़कर प्राणमें, 
घाणको छोड़कर चछ्षमें ओर चक्षकों छोड़कर श्रोत्रमें संचार करता है। अन्य अक्ष उसी 
प्रकार स्थिर रहते हैं। इस प्रकार संचार करता हुआ तीसरा अक्ष श्रोत्रेन्द्रिय तक जाकर पुनः 
छौटकर जब प्रथम स्पश्नलपर आता है तब दूसरा अक्ष कषाय क्रोधषकों छोड़कर मानपर 
आवा है। पुनः दूसरे अक्षके मानकषाय पर ही स्थित रहते हुए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पूर्वोक्त 
क्रमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर छौटकर जब प्रथम स्थानको प्राप्त होता हे तब 
दूसरा अक्ष मानफो छोड़कर भमायामें संचार करता है । उस अक्ष मायाके उसी प्रकार स्थिर 
रहते हुए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पुनः पूर्वोक्त कमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर छौट- 
कर जब पुनः प्रथम स्थानको प्राप्त होता हे वब दूसरा अक्ष मायाको छोड़कर लोभमें संचार 
करता है। उस अक्षके उसी प्रकार स्थिर रहनेपर पुनः तीसरा अ्षक्ष इन्द्रिय पूर्वोक्त क्रमसे 
संचार करता हुआ अन्त तक जाता है तब तीसरा ओर दूसरा दोनों ही अक्ष अन्त तक 
जाकर छौटकर जब आदियें आते हैं तब प्रथम अक्ष विकथा ख्रीकथाकों छोड़कर भक्तकथामें 
संचार करता है। उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए तीसरा और दूसरा अक्ष पूर्बोक्त 
क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पुनः छौटकर जब आदियें आते हैं तब प्रथम अश्ष 
भक्तकथाको छोड़कर राष्ट्रकथामें संचार करता है । उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए 
तीसरा और दूसरा अक्ष उक्त ऋ्मसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पुनः लोटकर जब 
आदियें आते हैं तब प्रथम अक्ष राष्ट्रकथाकों छोड़कर राजकथामें संचार करता है| उसके 
उसी प्रकार स्थिर रहनेपर तीसरा और दुसरा अक्ष उक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक 
जाते हैं. और इस तरद्द अक्ष संचार समाप्त होता है। निद्रा और स्नेह एक-एक ही हैं.। 
इसलिए उनका अक्ष संचार नहीं होता । इस प्रकार अक्ष संचारका आश्रय छेकर प्रमादोंके 
आलाप बतलाते हैं-- 

ख्रीकथालापी, क्रोधी, स्पशञ्जन इन्द्रियके आधीन ।९। खीकथालापी, क्रोधी, रसना इन्द्रिय- 
के आधीन ।२। ख्रीकथालापी, क्रोधी, ध्राण इन्द्रियके आधीन ।३। ख्रीकथालापी, क्रोधी, चक्षु 
इन्द्रियके आधीन ।४। क्रीकथालापी, क्रोधी, श्रोत्र इन्द्रियके आधीन |५। पुनः छौटनेपर 
खीकथालापी, मानी, स्पशन इन्द्रियके आधीन ।६। इत्यादि क्रसे आगेके आलाप छाना 
चाहिए। इस प्रकार ख्रीकथाके बीस प्रमादालाप होते हैं। इसी प्रकार शेष विकथाओंके भी 
बीस-घीस आहछाप दोनेसे चारों कथाओंके मिलकर अस्सी आडाप होते हैं ॥३९०॥ 

आगे द्वितीय प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिबतनका क्रम कहते हैं-- 


२० 


रच 
नि 


३० 


३५ 


७० गो० जौवकाण्डे 


पढमक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदिषक्खो | 
दोण्णि वि गंतृर्णंतं आदिगते संकमेदि तद्यक्खों ॥४०।॥ 


प्रथमाक्षोतगत आविगते संक्रामति ह्वितोयाक्षः । ठयमपि गत्वान्तं आविगते संक्रामति 
बुतीयाक्षः ॥ 

* प्रथमप्रसादाक्षमालापक्रमदिद स्वप्स्य॑तम॑ पोहिमत्ताबत्तिगेम्वु तप्न प्रयमप्रमादस्थानम 
नागव्होम्से पोददुंगुमागलु ह्वितीय प्रमादाक्षं स्वद्वितीयस्थासस पोद्दुंपुमंत्त य॑ प्रथमप्रसादाक् 
करमविद स्वपस्येतर्म पो्ियाबृत्तियितागव्ठोम्मे तन्न प्रबसप्रमादस्थानस पोद्दुगुमागल हितीय- 
प्रमावाक्ष स्व॑तृतोयस्थानमं पोवदुरगामितु, द्वितीयप्रमादाक्षमागत्ठोस्ते' स्वपय्यंतर्स पोददुगुमागल 


(५३ ५ ५ व्योम्से 
प्रथमप्रमावाक्षम स्वपय्यंतमनेय्विककु मिते रडुमक्षंगव्दुसावृत्तियि त॑ तम्म प्रथमस्थानमैनाग 
का प्रथमप्रमादाक्ष आलापक्रमेण स्वपर्यन्तं गत्वा पुनर्व्याघुट्थ स्वश्रथमस्थानं युगपदेव आगच्छति तदा 
द्वितीयप्रमादाक्षों द्विंतीय॑ स्वस्थानं गच्छति । पुनः प्रथमप्रमादाक्षः उक्तक्रमेण संचरन्‌ स्वपर्यन्त गत्वा व्याघुटथ 
युगपदेव स्त्रप्र यमस्थानमागच्छति तदा द्वितोंयप्रमादाक्षः स्वतुतोयं स्थान गरछति एवं संचरन्‌ द्वितीयप्रमादाक्षो 
यदा स्वपर्यन्त मच्छति तदा प्रथमाक्षोउपि स्वपर्यन्तं गत्वा तिष्ठति । एवं द्वावष्यक्षो व्याघुटथ स्वस्वप्रथम स्थान 


गतौ तदा तृतीयप्रमादाक्षा: स्वक्नयमस्थानं मुक्‍्त्वा स्वद्वितीयस्थानं गच्छति । अनेन क्रमेण प्रथमद्वितीयाक्षयो: 


बज बीज ऑअऑलनी जी 
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पहला श्रमाद अक्ष विकथा आछापके क्रमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः छौटकर 
अपने प्रथम स्थानको युगपत्‌ दी प्राप्त द्वोता है तब दूसरा प्रमाद अक्ष अपने दूसरे स्थानको 
प्राप्त होता है | पुनः प्रथम अमाद अक्ष विकथा उक्त क्रमसे संचार करते हुए अपने अन्त वक 
जाकर छौटकर एक साथ द्वी अपने प्रथम स्थानको प्राप्त द्वोवा हे तब दूसरा प्रमाद अक्ष 
कपाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त दोता है। इस प्रकार संचार करते हुए दूसरा प्रमाद अक्षे 
कृषाय जब अपने अन्त तक जाता है तब प्रथम अक्ष विकथा भी अपने अन्त तक जाकर ठद्दर 
जाता है । इस प्रकार दोनों ही अक्ष अर्थात्‌ विकधा और कषाब छौटकर जब अपने-अपने 
प्रथम स्थानको प्राप्त होते हैं तब तीसरा प्रमाद अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय अपने प्रथम स्थानको 
छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता है। इस क्रमसे पहले ओर दूसरे अक्षके अपने- 
अपने अन्त तक प्राप्त होकर छौटनेपर तीसरा प्रमाद अक्ष अपने तीसरे आदि स्थानको 
प्राप्त होता है ऐसा जानना । इस कथनका खुडासा इस प्रकार जानना। विकथा, कषाय, 
इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह इनमें अक्षकी स्थापना करो । पहला अक्ष विकथा संचरण करता है. अन्य 
अक्ष बेसे ही स्थिर २हते है । इस प्रकार संचार करते हुए प्रथमाक्ष विकथा राजकथा तक 
जाकर छौटकर जब प्रारम्भमें आता है तब दूसरा अक्ष कषाय क्रोधका स्थान मान छे 
ढेता है । उस दूसरे अक्ष मानके स्थिर रहते हुए प्रथम अक्ष विकथा पूवेबत्‌ संचार करता 
हुआ राजकथा तक जाकर छोटकर जब आरम्भमें आता दे तब दूसरे अक्ष मानका स्थान 
माया छे लेता है । उस माया कषायके तद्बस्थ रहते हुए प्रथम अक्ष विकथा पूबबत्‌ संचार 
करता हुआ राजऋथा तर जाकर लोटकर पुनः प्रारम्भमें आता दे तब दुसरे अक्ष मायाका 
स्थान लोभ छेवा है। उस कषाय छोभके स्थिर रहते हुए पहला अक्ष विकथा उसी श्रकार 
संचार करते हुए अन्तको प्राप्त होता हे । तब पहला ओर दूसरा दोनों दी अक्ष अथोत्‌ विकया 


२५ १, के हिमभत्ता । २. क स्ववृत्तिय स्था । ३, स मास्खों । 
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२० 


२५ 
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दे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका छह 
पोद्दुंबबागत्टु वृत्तिवतीयप्रमादार्श स्वढ्वितोपस्थानदोछ्‌ 'संचरि सुगु भो ऋमविदं प्रथमद्ितीयाक्षगतठ 
तंतम्म परयंत प्राप्तिनिवुत्तिगछिदं तृतोयप्रमावाक्षकक स्वतृतोग्प्रविस्थानंगल्ठोलु संचारमस्यिल्पड॒गु॥ 
मो यक्षसंचारक्रम॑ मेगेणिंदं छोव्ठगर्णा विधारिसि प्रवत्तंनोयमकर्क। इल्छियकसे बुदकक हंसपव॑ 
संदृष्टियक्क । 
अनंतरं नष्टाक्षानयनप्रवश्ञाताथ पेलदपर । 
सगमाणेद्दि विभत्ते सेसं लक्खितत, जाण अक्खपर्द | 


लड्ढे रूव॑ पक्खिव सुद्धे अंत्ते ण रूवपक्खेवो ॥४१॥ 
स्वकमानेन बिमक्ते दोष छक्षयित्वा जानोह्क्षपद। रूब्धे रुप प्रक्षिप शुद्धेते न रुपप्रक्षेय: ॥ 
आवुदोंदु विवक्षितसप्प प्रमादसंख्येय प्रथमप्रभावप्रमाणाविद भागिति निद झेषसक्षस्थान- 


# ली ख््ज 


स्वस्वपर्यन्तप्राप्तिनिवृत्तिम्यां तुतीयप्रमादाक्ष: स्वतृतीयादिस्था्ं गब्छतीति ज्ञातव्यं। अयमक्षसंचा रक्रमो5धस्ता- 
दुपरितन॑ विचार्य प्रवर्तनीयः । भ्रक्षस्य संदृष्टिः हुंसप्द ॥८०॥ अथ नष्टानयन प्रदर्णयति-- 

या विवक्षितप्रमादसंख्या तां प्रथमप्रमादपिष्डप्रमाणेन भकक्‍त्वा शेषमक्षस्थानं भवति । तल्लब्धे रूप॑ 
प्रक्षिप्य तत्पनक्षिपयुतं उपरितनद्वितीयप्रमादप्रमाणपिण्डेन भक्‍रवा तच्छेषमक्षस्थानं भवति । तल्लब्धे रूप 
प्रक्षिप्य तृतीयप्रमादप्रमाणपिण्डेन भक्‍त्वा लब्धं शून्यं तदां तत्र तत्र प्रमादानां अवसानस्थाने एवं भ्रक्षस्तिष्ठति । 
तल्लब्धे एकरूपप्रक्षेपो न कर्तव्य: । अन्रोदाहरणमुच्यते--यद्विवक्षितनष्टप्रमादसंख्यामिमां १५ प्रथमप्रमादप्रभाण- 


और कषाय अन्तको प्राप्त होकर जब पुनः लौटकर आदिमें आते हैं. तब तीसरा अक्ष इन्द्रिय 
स्पशेनके स्थानमें रसना हो जाता है । उस अक्ष रसना इन्द्रियके तदबस्थ रहते हुए पदलछा 
ओर कक अक्ष पूर्वोक्त ऋ्मसे संचार करते हुए अन्तफो प्राप्त होकर ठौटकर जब आदियें 
आते हैं तब तीसरे अक्ष रसनाका स्थान प्राण छे छेतो है। इस प्रकार, श्रोश्र इन्द्रिय पर्यन्त 
अक्ष संचारका क्रम जानकर करना चादिए। निद्रा और स्नेह एक-एक ही होनेसे उनका अक्ष- 
संचार नहीं होता । इस प्रकार अक्षसंचारका आश्रय लेकर प्रमादोंका आलाप इस प्रकार 
होता है--ल्लीकथालापी, क्रोधी, स्पशेन इन्द्रियके आधीन पहला आलाप दे ।१। भक्तकथालापी, 
क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके आधीन दूसरा आलछाप हे ।२। राष्ट्रकषालापी, क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके 
आंधीन ।३। राजकथालापी, क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके आधीन |४। पुनः छौटनेपर ल्रीकथालापी, 
मानी, स्पर्शनेन्द्रियके आधीन ।५। इत्यादि क्रमसे अक्षसंचार करना चाहिए। इस प्रकार करने- 
पर स्पर्शन इन्द्रियमें सोलह प्रमादालाप होते हैं। इसी तरह प्रत्येक इन्द्रियके सोरूह-सोलह 
आछाप होनेसे सब मिलकर अस्सी प्रमादाल्ाप होते हैं ॥४०॥ 

आगे नष्टफो लानेकी विधि कटद्दते हैं-- 

संल्या रखकर उस संख्यावाले आलापको ढानेकी बिधिका नाम नष्ट है । उसकी विधि 
इस प्रकार है--विषक्षित प्रमादकी संख्याको प्रथम अ्रमादके पिण्डरूप प्रमाणसे भाग देकर 
जो शेष रहे बह अक्षस्थान दोता दे । उसके लब्धर्में एक जोड़कर उसमें ऊपरके दुसरे प्रमाद- 
के प्रमाण पिण्डसे भाग देकर जो शेष बचे उतना अक्षस्थान होता दहैे। डसके छब्धमें एक 
जोड़कर तीसरे प्रमादके प्रमाणरूय पिण्डसे भाग देनेपर जो शेष बचे उतना अक्षपद जानना । 
यदि भाग देनेपर कुछ भी शेष नहीं बचता तो उस-उस प्रभादका अन्त स्थानका अक्ष प्राष्म 


१. सर संभवि सु.। २, स मेगलिदं । 
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रे गो० जीवकाप्डे 


सकक्‍क। सत्सम्यदोत्ट रुप प्रश्ेपिसुदुदंतु प्रवोपिसियुषरितनढ्वितीयप्रमादप्रमाणपिडदिदं मागिसलुलत- 
बड़े भाधिसिद शेषमल्लियक्षस्थानमक्क । बला 

तल्लब्धदोलु रूप कड़े ततोयप्रमावप्रमाणपिडादि भागिसुत्तिरलु लब्ध शुर दोधमेय- 
क्षस्थानमक्कुमेसलानुमल्छल्लि.. भागिसि शेष शून्यमादोडल्लल्लिय श्रमादंगव्बसानस्थानदोर्का 
यक्ष निल्कुमा लब्धदोत्ठेकरूपक्षेपस॑ साडलागढु | लम्बमं श्म्यमावोडल्लिय शेषमेयक्षस्थानमक्‍्कु- 
सल्लियुं रूपलषेपं माइलागदु। इल्लियुबाहरणम तेने :-- 

आवुवोंदु विवक्षितनष्ट प्रभावसंख्येयनिद १५६ प्रथमप्रसादप्रमाणपिडदिदं ४ भागिसिद लब्ध ३ 
तस्छेषमुं ३ इदा मूरनेय राष्ट्रकधालापिये बिल्लिगक्षमक्कुमे वरिदल्लियक्षमनिट्ठदंतोडदू कव्दवु 
तल्लब्धमप्प स्ररोव्देकरूपसं प्रक्षेप माइल्पडवुबंतु साइत्तिरलवु नाल्कुक्कुमद मेलण द्वितोयकषाय 
प्रमादपिड॒दिदं ४ भागिसुत्तिरलु शो शत्पमवकुसा शुल्यमे तत्कषायप्रसादंगल्॑ंत्पमप्प छोलि एंबाला- 
पस्थानवोछक्षसूचकमक्कुमें दा. शूम्यर्म विट्टकठबुदु । तल्लब्धभेकरुपलक्कुमदरोत्ठेकरूप क्षेपमं 

२४४६ लेक अद॑ मेलेणिग्ियप्रमादवडमिदरिदं ५ भागिसुवुबंत्‌ भागिसुत्तिरद रूब्धं शुन्य- 

सक्कुमबरोल्ठेकरुपक्षेपकर्म साइलागदाशेषमसप्पेकरूपमा स्पर्शनेत्रियवश्गतने व प्रमादवल्लियक्षम 
सूचिसुगु्मितु पविने विनेय प्रमावराष्ट्रक्यालापो लोभी स्पशनेंद्रियवशगतों निद्राडः स्नेहबानेन 
प्रमावालापमक्कुम बुदत्थेमितो नष्टालापसं साधिसुबुदध ॥ 

तवनंतरमारापसं पिडिदु संख्येयं साथिसल्वेडि मुंदण सृश्रसं पेज्दपर । 


नपनजल.. 32८७ टी क्‍ अल डी>- 
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पिण्डेत ४ भकक्‍त्वा लब्घं त्रयं ३, शेषमपि त्रयं, इतिराष्ट्रकथायामक्षोईस्ति इति तत्राक्ष दत््वा दर्शयेत्‌। 
तल्लब्धन्रये एक रूप॑ प्रक्षिप्प तच्चतुष्के तदुपरितनद्वितीयकषायप्रमादपिण्डेन ४ भक्ते होष॑ शून्यमिति तत्कषाय- 
प्रमादानामम्त्ये छोभालापस्थाने अक्ष सूचयतीति तत्र लिखेत्‌। तत्लब्धमेकरूपं॑ तस्योपरि एकड्पप्रक्षेपो त 
कर्तव्य: । पुनस्तल्लब्बैकरूपे उपरितनेन्द्रियप्रमादपिण्डेन ५ भक्ते लब्धं शून्यं, शेषमैकरूपमिति तत्त्पश्धनेन्द्रिय- 
वशगत इति प्रमादो$क्ष यूचयति । एवं पश्मदश प्रमादों राष्ट्रकधारापी लोभी स्पर्शनेन्द्रियवशंगतो निद्वाछुः 
स्नेहवानित्यालापो भदतीत्यर्यः। एवग्रेब नष्टाछाप॑ साधयेत्‌ ॥४१॥ अधालाप॑ घुत्वा उंख्यां साधमितुमप्रतन- 


गत 3 कल जीत 


होता है तथा उसके रूब्धमें एक नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ उदाहरण कहते हैं--जैसे 
विवक्षित नष्ट प्रमादकी संख्या १५ है। प्रथम विकथा प्रमादके प्रमाणरूप पिण्ड ४ से उसमें 
भाग देनेपर लब्ध तौन आया, शेष भी तीन ही रहा। तीसरी विकथा राष्ट्रक्थामें अक्ष हे 
अतः उसमें अक्ष देकर दिखलाना चाहिए। उसके छब्ध तोनमें एक जोड़कर चारमें उससे 
ऊपरके दूसरे प्रमाद कषायके पिण्डके प्रमाण चारसे भाग देनेपर शुन्य शेष रहता हे । इसलिए 
कपाय प्रसादके अन्तिम छोभके आलाप स्थानमें अक्ष सूचित होता दे उसे लिख छेवे । उसका 
ल्ज्ध एक है उसमें एक नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें ऊपरके इन्द्रिय प्रमादके पिण्डप्रमाण 
पाँचसे भाग देनेपर लब्ध तो शून्य है । शेष रहता हे एक | अतः स्पश्ञेन इन्द्रियके आधीन यह्‌ 
प्रमाद अक्षको सूचित करता है। इस प्रकार पन्द्रहवाँ प्रमाद आलाप राष्ट्रढषाढापी, लोभी, 
स्पशन इन्द्रियके आधीन, निद्वालु, स्नेहबान्‌ होता दे । इसी प्रकार नष्ट आछापको साधना 
चाहिए।॥४श। 
आगे आलापको रखकर उसकी संख्या छानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

१. मागुत्ति । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ७३ 


संठाविदूण रूव॑ उपरीदो संगुनित्त संगमाणे । 
अवणिज्ज अंकिदयं का एमेव सव्वत्य ॥9२॥ के 
संस्थाप्यरूपसुपरितः संगुष्य । अपनीयासंकितक॑ कुप्पदिवसेज स्ब्जंत्र ॥ सोद- 
लोल्टन्नेवरमों दु रुपम॑ संस्थापिसि उपरि्तिनेंदियप्रमादसंस्येथिद ग्रुणियिसियल्लियनंकितस्थानंगल 
संख्येयं कव्ठेदु सस्ते शेष तबनंतराघस्तनकथायप्रसादपिडसंस्येधिदं गुणियिसि मेल्लियुमनंकितस्था- 
नंगत्ठं कब्ठेढु शेष सत्ते तवनंतराघस्तम विकथाप्रमादपिडसंब्येधिदं भुणियितियल्लियुमनंकित- 


शेषमक्षांकितप्रमादालापसंल्येयक्कु 

नयनक्रसमरियल्पड॒गु सिल्लियुमुवाहरणमे तेने । 
बा सोवलोटो दु रूप॑ संस्थापिसियुपरितनेंडियप्रसादपिडसंस्येयिद गुणियिस्ति या रब्यराधि- 
हू ५ ,पविनेवनेयुटिष्टम विवक्षिसिददक्के. रसनप्राणचक्षु ओतंगत्नंकितंगल्प्पुदरिदं 
नानाल्‍क कव्टदुत्ठिदोंवु रूपर्स ९ तदलंतराघस्तनकथायप्रमादर्पिड्संख्येंथिंद ४ नाल्करिंएं ग्रुणि- 
पिसि लब्धराशियोल्गु ४ नाल्‍्करोत्दु अनंकितंगलल्लि शुन्यमप्पुवरिंदं तच्छुत्यमं॑ कलेबोडेराशिणे 
विकृतिसंभविसदप्पुर्वारदा नाल्केयक्कुसाराशियं तदनंतराधघस्ततविकथाप्रभावि हसंख्येधि ४ 
ताल्करिंदं गुणियिसिवोडे १६ पविनारप्पवुमल्लियुमनंकितमो दो दं कब्ठेदुत्टिव संस्येयदर्क्तांकित - 

प्रथम तावदेकरूपं संस्थाप्य उपरितनेन्द्रियप्रमादसंस्यया गुणयित्वा अव्ानद्धितस्थासानां संख्यामंपनीय 
पुन: शेष॑ तदनन्तराधस्तनकथायप्रमादपिण्डसंस्थया गुणयिट्वा सत्राप्यनड्ितस्थानाभ्यपनीय ऐोष॑ पुनस्लदनस्तरा- 
धत्तनविकथाप्रमादपिण्डसंस्यया गृणयित्वा तत्राप्यनद्धितस्थानान्यपनीय शेषमक्षाद्ितप्रमादालापसंस्या मवति । 





एवं सर्वत्र गुणशीलादिष्वपि उदिष्टानयनक्रमो शातब्यः। अत्राप्युदाहरणं प्रदर्दर्यते--प्रथममेकरूपं संश्याप्प" 


उपरितनेन्द्रियप्रमादसंख्यया पं्गकेन गुणयित्वा तल्‍्लब्धराशौ पश्चात्मके ५ पद्मदशोदिहस्य विवक्षया, रसनप्ा- 
णतक्षु श्रोत्राण्यनड्धितस्थातानीति चतुरोध्पनीय शेषमेकरूपं १ तदतन्तराधघस्तनकपायसंख्यया ४ चतु्ि्गुणयित्वा 
तल्लब्धराणौ ४ चतुरात्मके अनडिितस्थानमत्र किमपि नास्ति इति शून्येप्पनीते राशेरविकृतिसंभवाज्यत्वार 


एवं तस्मिन्‌ राशों पुनस्तदनन्तराधघस्तनविकथासंड्यया ४ चतु्िगुणिते १६ षोडश । अन्राप्यनद्ितस्थाने 


पहले एकका अंक स्थापित करके ऊपरके इन्द्रिय प्रमादकी संल्यासे शुणा करके उसमें 
अनंकित स्थानोंकी संस्याको घटाकर जो शेष रहे उसमें पुनः उसके नीचेके कषाय प्रमादके 
पिण्डकी संख्यासे गुणा करके उसमें-से भी झनंकित स्थानोंको घटाकर जो ज्षेष रहे, उसमें 
पुनः उससे नीचेके जिकथा प्रमादकी पिण्ड संल्यासे गुणा करके उससें-से भी अनंकित स्थानों- 
को घटाकर जो शेष रद्दे उतनी प्रमादके आछापकी संख्या होती है। इसी तरह सर्वत्र गुण- 
शीछ आदियें भी उद्दिष्ट छामेका कम जानना। यहाँ भी उदाहरण देते हैं--पहले एक अंक 
स्थापित करके ऊपरके इन्द्रिय प्रमादकी संख्या पाँचसे गुणा फरके लब्ध राशि पाँचमें अनंकित 
घटा देना चाहिए। तो ऊपरके पन्द्रह प्रमादालापमें केवछ एक स्पशेन इस्द्रिय अंकित है | 
अतः रसना, धाण, चक्षु, श्रोत्न अनंकित दोनेसे चार घटानेपर शेष एक रहता है। उस एकको 
उससे नीचेके प्रमाद कपायकी संख्या चारसे शुणा करके छब्ध राशि चारमें क्‍योंकि आलापमें 
छोभकषाय गृहीत है. इसलिए अनंकित स्थान कुछ भी न होनेसे शुल्य घटानेपर अथोत्‌ कुछ 
भी न घटानेपर राशिमें कमी न दोनेसे थार ही रहे । उस राशिमें पुनः उससे नीचेके प्रमाद 


१. भ अल्लि । 
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२० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 
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४ धो० जीवकाण्डे 


प्रमादारापमी राष्ट्रकधालापी लोभो ध्यर्शनेद्रियवश्ञगतो निग्राडः स्नेहबानेबोधालापद संल्या- 
प्रमाणमक्क १५ सितेल्लेडेयोल्टसिपांगिनिद मक्षं धृत्वा संस्यानयनमुदिष्टमेंवक्षसंख्येयं साधिसुबुदु ॥ 
तदमंतरं नष्टीहिष्टंगरुगे गढयंत्रस्वरूपसं तोरिदपर-- 

इगिवितिचपणखसपणदसपण्णरसं खबीसतालसट्ठी य | 


संठविय पमदठाणे णट्‌ढुद्दिह च जाण विट्ठाणे ॥४३॥ 
(४३२ तमग्राथा न विद्यते मुलूप्रतो ) 
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एकस्मिन्नपनीते शोष॑ पद्कदश राष्ट्रकथालापी लछोभो स्पर्शनेन्द्रियववशगतः निद्रालुः स्नेहवान्‌ हत्यक्षाद्ितप्रमादा- 
छापस्य संख्या भवति । एवं सर्वत्रापि अक्षं धृत्वा संख्यानयनमुद्दिष्टं सर्वत्र साधयेत्‌ ॥४२॥ अथ प्रधमप्रस्ताराक्ष- 
संचारमाश्रित्य नष्टो हिष्ट योगूंढयन्त्रस्वरूपमाहु--- 
नष्टोहिष्टयोर्यन्त्रसिदं--स्प १, र रे, स्रा ३, च ४, थो ५, 

क्रोध० मा ५, मा १०, लो १५, 

स्त्री०, भ २०, रा ४०, भे ६०, 
प्रमादस्थानेषु इन्द्रियाणां प्॑धतु कोष्ठेष यथासंरुय एकद्रित्रिचतुःपश्चाड्भरान्‌ संस्थाप्पय तथा कषायाणां 
ऋतुर्षु फो&्ठेषु यथासंख्यं धृन्यपद्न दशपदञ्चदशाडु॥न्‌ संस्थाप्य तथा विकथाना चतुर्षं कोष्ठेषु यथासंख्यं शून्य- 
विशतिचत्वारिद्तृषष्ट्यड्भान्‌ संस्थाप्य निद्रास्नेहयोद्वित्वत्रित्वाचभावेन [ न ] तद्ेतुक॑ क्लाछापाना संख्या- 
बहुत्वं संगवतीति तेषु त्रिस्थानेष्येब स्थापिताडूषु नष्टमुद्िष्टं च जानीहि। तत्न नष्ट यथा--पश्चत्रिगत्तमः 
आहछापः कोदुग_? इति प्रश्ने इन्द्रियकपायविकथाना यद्यत्कोष्ठगताडुशून्येषु मिलितेषु सा संख्या स्यात्‌ 
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विकथाकी संख्या चारसे गुणा करनेपर सोलह (१६) होते हैं। यहाँ मी अनंकित स्थान एक 


हे क्योंकि पन्‍्द्रइवें आऊापमें राष्ट्रकधा अंकित हे अतः एक घटा देनेपर शेष पन्द्रह रहते हैं । 
यही 'राष्ट्रकधालापी, छोभी, स्पश्नेन इन्द्रियके आधीन, निद्राछु, स्नेहबान” इस इष्ट प्रमादके 
आलापकी संख्याका प्रमाण है। इसी प्रकार सर्वत्र अक्ष रखकर संख्या निकालनेको उद्दिष्ट 
कहते हैं। उसकी साधना करनी चाहिए ॥४२॥ 
आगे प्रथम प्रस्तारके अक्षसंचारको लेकर न्ट-दहिष्टके गूढ़ यन्त्रका स्वरूप कहते हैं--- 
प्रमादके स्थानोंमें इन्द्रियोंके पाँच कोठोंमें क्रसे एक, दो, तीन, चार और पाँचके अंक 
स्थापित करके, तथा कषायके चार "कोठोमें ऋमसे शुस्य, पाँच, दस, पन्द्रहके अंकोंको स्थापित 
करके तथा विकथाके चार कोठोंमें क्रमसे शून्य, बीस, चालीस और साठके अंक स्थापित 
करो | निद्रा और स्नेहके दो-तीन आदि भेद न होनेसे उनके कारण आलापोंकी संल्यामें 
वृद्धि नहीं होती | इसलिए तीन ही स्थानोंमें अंक स्थापित करके नष्ट और उद्दिष्ट जाना जाता 
है । उक्त क्रमसे अंक स्थापित करनेपर नष्ट और उद्दिष्टका यन्त्र इस प्रकार होता है-- 
स्प १ रर घ्रा३ च० ४ भो५ 
क्रोध० मा५ भा १० छो० १५ 
खी० भ० २० रा ४० ञ्ञ ६० 
पहले नष्टको छीजिए--पेंतीसबाँ आलाप कौन-सा है? ऐसा प्रश्न होनेपर इन्ट्रिय 
कषाय ओर विकथाके जिस-जिस कोठेमें स्थित अंक और शुन्‍्यकों जोड़नेपर बह संश्या 


३५ आती है उस-उस कोटेमें स्थित प्रसादोंमें स्नेह और निद्राकों प्रारम्भमें रखनेपर स्नेद्दी, निद्रादु, 


श्रोत्रेन्द्रियके अधीन, मायावी, भक्तकथाछापी ये पूछा हुआ आहाप होता है। तथा इकसहवाँ 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदीषिका ७५ 


हणिवितिचखचडबारं ससोलरागट्दाल चउस । 
संठविय पमदराणे णट्ढुढिदूं जाण तिट्ठाणे ॥४४॥ 
एकद्विजियतुःशयतुरश्ट्वावदालपो दा रागाष्ट्चत्वा रिकषच्चतु:र्धाष्ट संस्थाप्य व प्रमादस्याने 
सष्टोहिएें च बिद्धि त्रिस्थाने ॥ 
स्‍प, , र १६, आरेर, थे ४८, थओो. ६४ 
को. . मा ४, सा ८, को १२ 
स्‍त्री ९, भ २, रा ३, अ ४, 


जलपनन्‍जलथ 





लापीति पृष्टाछाप: स्यात्‌ ॥ तथा एक्षष्टितम आलूापः कीदृग_? इति प्रधने अन्रापीन्द्रियकषायविकथानां 
यद्यत्कोष्ठगता डुशून्येषु मिलितेषु॒ सा संख्या [ स्यात्‌ ) तत्तत्कोष्ठगतप्रमादेषु प्रास्वदुष्चरितेषु स्तेही निद्रालुः, 
स्पर्दानिन्द्रियवशगत: क्रोधी अवलनिपालकघ।छापीति तत्पृष्ठालछाप: स्थात्‌। एवसन्यालापश्रवनेशपि विधेय॑ । 
उहिष्टं तु प्नेहो निद्रालु: स्पर्शनेन्द्रियवशगतों मानो राष्ट्रकधालापीत्यालाप: कतियः ? इति प्रध्ने स्नेहनिद्राव- 
जिततत्तत्कोष्ठगतैकपञ्च चत्वारिशवभूषु मिलितेपु या संख्या पट्च॒त्वारिशज्जायते स पृष्टालापस्ततिधो भवति । 
तथा स्नेही निद्रालु: चक्षु रिन्द्रियवशगतों लोभी भक्तकथारापीत्यालाप: कतिभथः ? इति प्रदने तत्तत्कोष्ठगतचतुः- 
पञ्भदशविश्वत्यझूंषु मिलितेषु या संख्या एक्रान्नचत्वारिशत्‌ संपश्चते स पृष्ठालापस्ततिथो भवति। एबमम्याक्लापेईपि 
पृष्टे कर्तव्यं ॥४२॥ अध द्वितीयप्रस्तारापेक्षया मष्टोद्दिष्टयोर्गूडयल्त्रमाह-+- 

स्‍त्री १, भ २, रा ३, अ ४, 

क्रो०ण , भा ४, मा ८, छो १२, 

सस्‍्प० , र १६, हबाईेरे, व ४८, श्रो० ६४ 


के ७ अं अल ५ ढ_ ७ “2 ७ 5 2५० या जी ह५ धआ७ट७. १ ५6 “5 लीड 


आहछाप कौन-सा है ? ऐसा पूछनेपर, यहाँ भी इन्द्रिय, कषाय और विकथाके जिस-जिस 
कोठेमें स्थापित अंकों और शुन्योंको जोड़नेपर वह संख्या जाती दे उप्-उस कोठेके प्रमादों- 
को पहलेकी तरह उच्चारित करनेपर स्नेही, निद्रालु, म्पशन इन्द्रियके अधीन, कोधी, अबनि- 
पालकथाछापी यह पूछा हुआ आढाप हैं। अथोत्‌ इकसठबवाँ आलाप है। इसी तरह अन्य 
आलाप सम्बन्धी प्रइनमें भी करना चाहिए । अब उद्िष्टको लीजिए--स्नेही, निद्राछु, स्पशन 
इन्द्रियके अधीन, मानी, राष्ट्रकथालापी इस आपकी सख्या कितनी है ? ऐसा प्रदन होनेपर 
स्नेह और निद्राको छोड़कर उस-उस प्रमादके कोठोंमें स्थापित एक, पाँच और चालीस अंकों- 
को जोड़नेपर जो छियाछीस संख्या होती है, पूछा गया आलाप उतनी ही संख्यावाला 
होता हे। तथा स्नेही, निद्राछु, चक्षु इन्द्रियके अधीन, लोभी, भ्तफथालापी यह छाप 
किस संरुयाका हे १ ऐसा प्रइन होनेपर उस-उस प्रमादके कोठेमें स्थापित चार, पन्‍्द्रइ, बीस 
अंकोको जोड़नेपर जो संख्या उनतालीस आती दे, पूछा हुआ आलाप उतनी हो संख्याका दे । 
इसी प्रकार अन्य आहापोंके पूछनेपर भ्री करना चाहिए ॥४३॥ 

आगे दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा नष्ट-इहिष्टका गूढ़ यन्त्र बतछाते हैं-- 

प्रमादके स्थानोंमें विकथा प्रमादके चार कोठोमें क्रमसे एक, दो, तीन, चार अंकोंको 
स्थापित करो | तथा कषाय प्रमादके चार कोठोंमें ऋमसे शून्य, चार, आठ, जारइका झंक 
स्थापित करो । तथा इन्द्रिय प्रमादके पाँच कोठोंमें ऋससे शून्य, सोल्ड, वत्तीस, अड़वालीस, 


तत्तत्कोष्ठगतप्रमादेषु स्नेहनिद्रास्पामग्रे उच्चरितेषु स्नेहीं निद्रालु: श्रोमेन्द्रिययशगतो मायावी भक्तकथा- 


जल 


२० 


हि गो० जीवकाण्डे 
विकयाप्रसादंगछ साल्‍्कु' कोष्ठ॑गछोल्ठ यथासंस्पेयिवसोडुमेरड, मद नाल्‍कु संकंगल्प्पपु 
कथायप्रलादंगठ साल्‍कु' कोष्ठ॑ग्लोल यथासंस्येधिद शुन्यमुं नाल्‍कुम डु पन्‍्नेरडुसंकंगठक्क। इंड्रिय 
प्रसादंगलेदु' कोष्ठंगछोल्ं य्ासंख्य दिए शन्यमुं पदिनाद' मूवत्तेरड नाल्वस ठुमरावत्तनाल्‍कुसंकंग- 
रुप्पु बिल्छि पदिनेदनेय प्रमादालापमेंतप्पुवक्कुमे दोडे र ल्लिय भ्रंकमुर्म 
५ लोसकषायकोष्टयतांकंगल्ूप्प प्नेरडुमं कूडिवोडे पविनेग्दनेय नष्टप्रसादालापं राष्ट्रफधालापी छोभो 
स्परद्द्नेद्रियवश्गतो निद्रालु: स्तेहवानेंबुवक्कु ।। न्‍ 
सत्त' मृवसनेय विवक्षितप्रमावमेंतप्पुदक्कुमें बड॑भक्तकथाप्रमावकोष्ठ यतमप्पेरडंकसुर 
छोभकथषायप्रमादकोष्ठयतमण्प पन्‍नरडंकंगछुमं कूडुत्तिरद पद्िनाल्‍कुम रसनेंत्रियप्रमादकोष्ठगतमप्प 
पविनारमंकंगठ्ट कूड़त्तिरठ ३० मवसनेय प्रमादालापं। भक्तकथालापो छोभी रसनेंद्रियवशगतो 
१० निद्रा: स्नेहवानेंबदक्कुमिति अम्दनेयदुर्म विवक्षिसिकोंडु विकथालापदल्लिय ओदु्ं कथाया- 
कापदल्लिय नाल्‍कुसं कूडोडेग्वक्कुमेग्वनेय प्रमादालापं स्त्रोकयालापो मानो स्पशनेंद्रियवशगतो 
निद्ालः स्नेहवानेंबुदक्कुमितु नष्टप्रमावसंख्येयं मुदः स्थानंगव्ठोव्गण कोष्ठगतसंख्येय॑ समानसप्पंतु 
मोड तत्कोष्ट गतालापमे नष्ट प्रभावमककुमेंदु निशचेसुवुदु । मत्तमुद्रिष्टकमिते तत्तप्ममादकोष्ठस्थितां- 
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प्रमादस्थानेषु विकथाप्रमादानां चतुर्षु कोष्ठेषु यथासंख्य एकद्वित्रिचतुरक्कान्‌ संस्थाप्य, तथा कपाय- 
१५ प्रमादातां चतुर्षु कोष्ठेषपु यथासंख्यं शृन्यचतुरष्टद्ादशाद्भान्‌ संस्थाप्य तथा इन्द्रियप्रमादानां पद्नसु कोष्ठेणु 
यथासंस्य शुल्यघोडशद्रा निशवश्चसत्वारिशच्वतु:पष्ठ्य छून्‌ संस्थाप्य पूर्वोक्ताडेदोस्तेपु त्िस्थादेष्वेबं स्थापितादुँणु 
नष्टमुद्िष्टं थ जानीहि। तत्र नष्ट यथा--पश्चदश आहरूापः कीदृगू ? इति प्रइने विकथाकषायेन्द्रियाणां यद्य- 
त्कोष्ठगताद्धुशूम्येषु भिलितेषु तत्संख्या ( स्थात्‌ ) वत्तत्कोष्ठगतप्रमादसंघाने राष्ट्रकधाछापी छोभी स्पर्शनिन्द्रिय- 
यशगतो निद्रालु: स्नेहवानिति तमालाप॑ वदेतू । तथा त्रिद्त्तम: कीदृगू ? इति प्रश्ने विकथाकपायेन्द्रियाणां 
यदत्कोष्ठगताडुंषु मिलितेषु तत्संख्या स्यात्‌ तत्तत्कोष्ठगतप्रमादसंधाने भक्तकथालापी छोभी रसनेन्द्रियवशमतो 
निद्रालु: स्नेहवानिति तमालापं बदेतु। अथोद्िष्टं तु स्त्रीकथालापी मानी प्राणेन्द्रियवशगतो निद्रालुः स्मेहवान्‌ 
इत्यालापः कतिथ: ? इति प्रत्ने तसत्परमादकोष्ठगतेष्येकचतुर्दात्रिशदस्सभुंपु मिलितेषु या संख्या सप्तत्रिशज्जायतें 


ओर चोसठके अंक स्थापित करो । पूर्वोक्त हेतुसे इन तीन ही स्थानोंमें अंक स्थापित करके 
नष्ट और उद्दिष्ट जानना चाहिए । 
२५ स्नी१, भ.,२, रा.३, आ. ४, 
क्रो०, मा. ४, मा.८, छो. १२, 
स्प०, र. १६, घ्रा ३२, बच. ४८, श्रो, ६४७ 
नष्टका उदाहरण हस प्रकार है--पन्द्रहबाँ आछाप कौन है ऐसत प्रश्न होनेपर विकथा, 
कपाय, इन्द्रियोंके जिस-जिस कोठॉमें स्थित अंकों और शून्योंको जोड़ने पर बह संख्या आती 
है उस-उस कोष्ठगत प्रमादका अनुसंधान करने पर राष्ट्रकधाछापी, लछोभौ, स्पशन इन्द्रियके 
अधीन, निद्वालु, स्नेहवान्‌ यह पन्द्रहबाँ आछाप बोलना चाहिए । कथा तीसबाँ आलाप कौम 
है? ऐसा प्रदन होनेपर विकथा, कषाय और इन्द्रियके जिस-जिस कोठोमें स्थित अंकों और 
शन्योंको जोड़नेपर बह संख्या आती है उन कोष्ठगत प्रमादोंको मिठाने पर भक्तकथारूपी, 
छोभी, रसना इन्द्रियके अधीन, निद्रारु, स्नेहबान, यह आछाप कद्टना चाहिए। अब उद्दिष्टको 
३५ लीजिए--ख्लीकथाल्वपी, मानी, धाण इन्द्रियके अधीन, निद्राछु, स्नेहबान, यह आछाप कितनी 


१. म कूढ़िदोडैब्दककु । २. म कूडि । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ७७ 


कंयत् कूड़ि इंयकरेसनितनेयदेंदु पेल्बुबबेतेने--भक्तकचाझापी छोमी दसनेंत्रियवदापतों निव्राहः 
स्नेहवान बुदि दिमितनेयालापम दोड तलत्कोष्टयर्तांकंगलूवरड  पदिमारम कूबछ ३० सवत्तनय- 
दें ढु पेल्युदु भत्तमवनिषालकथाछापो छोसो अरशुरिव्रिययक्षततों निद्रा: स्नेहवानेंबिबिनितनेया- 
छापमें दोड़े तत्तत्कोष्ठणतांक पव्ठु नाल्‍क पस्वेरड नाल्‍वत्त टुसं कूडि इवद्बत्तनाल्कतेयवेंद पेलयुदो 
प्रकारसं सब्यंत्र व्यापकसायरिवुतु ॥ 

इंतु मलोसरोसरप्रमाब्गत्गे यभासंसवागि संल्यादि पंचप्रकारणिरूपण साडि प्रमाव- 
संह्याविशेषमनरियलपडबुबुमदे तेने विकुयेगल्विप्पत्तय्दु २५, कवायंगबव्टिप्पत्तम्बु २५, इंग्रियंगव्द्‌ ६, 
निद्ेगलु *, स्नेहमोहंगलरड्मि वेल्लमनडरि ग्रुणिपिसिदोडे ३७५०० प्रस्ता 
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तमालाप॑ ततियं अयात्‌ । तथा अवतिपालकथालापी छोमी चक्षुरिन्द्रियवशगतों निद्रालुः स्नेहवान्‌ इत्यालापः 
कतिथः ? इति प्रदने तत्तत्प्रभादकोष्ठगतचतुर्दादशाष्टवत्वारिशदर्दृूषु मिलितेषु या संख्या चतुःषष्टि: स्थात्‌ तमा- 
लाप॑ ततिथं ब्रूयात्‌, एवमन्यालापे पृष्टेषपि कुर्यात्‌ । एवं मूकोस्तरोस्तरप्रमादातां यथासंभव संस्यादिपक्षप्रकारान्‌ 
निरूप्य इदानीमपर॑' प्रमादसंख्याविशेष॑ ज्ञापपति । तदश्पां--स्त्रीकधा अर्थकथा भोजनकंथा राजकथा चोरकभा 
वैरकथा परपालण्डकथा देशकथा भाषाकथा गुणबन्धकथा देवोकथा भिष्दुरकथा परपैशुल्यकथा कन्दर्पकथा 
देशकालानुचितकथा भण्डकथा मूर्खकथा आत्मप्रशंशाकथा परपरिवादकथा परजुग्ुप्शाकथा परपीढाकथा 
कलहकथा परिग्रहकथा क्रृष्याद्यारम्भकथा संगीतवाद्यकथा ब्ेति विकथा प्मविषतिः २५। पोडशकपाय-- 
तवनोकषायपेदेन कषायाः पद्मविशतिः २५ स्पर्शनरसनप्नाणचक्षु:ओत्रमनोनामानि इन्द्रियाणि बट ६। 
स्थानगृद्धि: निद्रानिद्रा प्रचर्यप्रचक्ता निद्रा प्रचछा चेति निद्रा: पदश्भ ५। स्नेहों मोहस्वेति दो २। एतेषु 
उपरितनभजुंघु एकेकस्मिन्‌ अधस्तनमज़ाः, अधस्तनभज्भेयु एकेकस्मिन्नुपरितमभज्ञाश्म सर्वे भिलन्तीति 








संख्याबाला है १ ऐसा प्रश्न होनेपर उस-उस भ्रमाद कोठोंमें स्थित एक, चार और बत्तीस 
अंकॉको जोड़नेपर जो सेंतीस संख्या होती हे उस आलापको उसी संख्याबाला कहना 
चाहिए | तथा अवनिपालकथालापी, छोभी, चक्षु इन्द्रियके अधीन, निद्रालु, स्नेहवान्‌, यह 
आढछाप किवनी संख्यावाला है ? ऐसा प्रश्न दोनेपर उस-उस प्रमादके कोठोंके अंक चार, 
बारह, अड़तालीसको जोड़ने पर जो चौसठ संख्या आती है, उस आलापकों उतनो दी संख्या- 
बाछा कद्दना चाहिए । इसी प्रकार अन्य आलापोंके विषयमें पछने पर भी करना चाहिए | 

इस प्रकार मूल और उत्तर प्रमादोंके यथासम्भव संख्या आदि पाँच प्रकारोंको 
कहकर अब प्रभादोंकी अन्य विशेष संख्या बतलछाते हैं। जो इस प्रकार दै-खीकथा, अथंकथा, 
भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, बेरकथा, परपाखण्डकथा, देशकथा, भाषाकथा, गुणबन्ध- 
कथा, देवीकथा, निष्ठुरकथा, परपैशुन्यकथा, कन्द्पकथा, देशकालानुचितकथा, भण्डकथा, 
मूखकथा, आत्मप्रशंसाकथा, परपरिवाद कथा, परजुगुप्साकथा, परपीडाकथा, परिप्रहकथा, 
कृष्यादि आरम्भकथा, संगीतवाय्कथा ये २५ विकथा हैं । सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके 
भेदसे पच्चीस कपाय हैं। स्पश्ञन, रसना, प्राण, चक्षु, ओ्ोत्र और मन ये छट्द इन्द्रियाँ हैं। 
स्थानगृढ्ि, निद्रानिद्रा, प्रचलाभ्रचछा, निद्रा, प्रचला ये पाँच निद्रा हैं । स्नेह और मोह ये दो 
हैं। इन ऊपरके भंगोंमें-से एक-एक नीचेके भंग और नीचेके भंगोंमें-से एक-एकर्में ऊपरके 
१. भ क्षमितितेशय ।. २. भ 'दिवेनितेनेदा । हे. से दु पस्तेर्‌हु प। . ४. मे ३० नेयदेंदु । 
६. मे सिदेल्ल । 
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सातिशयाप्रमसशचेति दहौ भेदो । तत्र स्वस्थानाप्रमत्तसं यतस्वरूपं॑ निरूपयति--- 
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सिध्यादष्टयादि प्रमतावततानमाद असम रपप दायर पक ९९०: प विशवतिप्रसुपणेयतटोछं व उयवासंभव- 
मागि संस्याप्रस्तारादि पंचप्रकारप्रर्पणमनामसाबिरोधमागियोजिधुवविदेषविभानमुमं टे दरिवुद्‌ । 
जनंतरमप्रमत्तगुणस्थानस्वरूपनिरूषणात्य॑ मागि पेल्दपर । 
संजलणणोकसायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि । 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तों संजदो होदि ॥४५७॥ 
संज्वलननोफषायाणामुवयों मंदों घदा तदा भवति । अध्रमत्तगुणस्तेन चाप्रमत्तः संबतो 
भवति ॥ 
संज्वलनकषायनोकपायंगलुदयय॑ मंदमागि प्रमादजननवाक्तिरहितमप्युवाबागव्ठोम्में यक्‍कु- 
सागव्दु प्रसत्तसंगसपरिणाससप्प गुणस्थानसक्कुसमदु कारणदिदसा ग्रुणदोत्कूडिद जोवमप्रसत्त 
संयतनवकु । 
तदनंतरं स्वस्थाना प्रसत्तस्वरूपनिदुर्देज्ञास्थेघ्तागिदं पेऋूदपर-- 
णट्टासेसपमादी वयशुणसीलोलिमंडियो णाणी । 


अणुवसमओ अखबगो झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥४६॥ 


नष्टाशेषप्रमादो अतगुणशीलावलिसंडितो ज्ञानी । अनुपशमको$क्षपकों ध्याननिलोनः खल्व5 
प्रभत्त: ॥ 
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परस्पर गुणितेषु पदश्चश्चताविकसत्तत्रित्सहस्रप्रमिता: तत्प्रमादा भवन्ति ३७५०० | एते5पि भिध्यादृष्टधादिप्रमत्त- 
संयतगुणस्थानावसानवतिविशतिग्ररूपणासु यथासंभव बन्धहेतुस्थेन संमवन्‍्तः संश्यादिपश्षप्रकारै: आगमाविरोधेन 
योजनीया: ॥४४॥ अधाप्रमत्तगृणस्थानस्वरूपं प्र्पयति-- 

यदा-यस्मिन्‌ काले संज्वलतानां क्रोधषमानमायाछोभानां चतुर्णा, नोकषायाणां हास्थादीतां नवानां च॑ 
यथासं भव॑ उदय:ः-फलदानपरिणामः, मन्दः-प्रमादजननशक्तिरहितों भवति, तदा-तस्मिन्‌ काछे अन्तर्मुहूर्तपरय॑स्त॑ 
जोवस्य अप्रमतगुण:-अप्रमत्त गुणस्थान भवेत्‌ । तेन कारणेन तदुगुणयुत: संयत: सकलसंयमी अप्रमत्त:-अप्रमत्त- 
संयतो भवति । च शब्दः वज्यमाणगुणबुक्तरत भवतीति समुख्वयार्थ: पूर्णा्ों वा ॥४५॥ स्वस्थानाप्रमत्त 


भंग मिलते हैं| सबको परस्परमें गुणा करने पर सेतीस दजार पाँचसी ३७५०० प्रमादके भेद 
होते हैं। ये भी मिथ्यादृष्टिसे छेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान पयन्त रहनेबाली बीस प्ररूपणाओंमें 
यथायोग्य बन्धके कारण हंते हैं. अत: संख्या आदि पाँच प्रकारोंसे आगमका विरोध न दही 
इस प्रकारसे उनकी योजना करनी चाहिए ॥४श॥ 

आगे अप्रमत्त शुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

यदा अथात जिस काहूमें संज्यलन क्रोध मान साया लोभ चार कषायोंका और द्ास्य 
आदि नो नोकपायोंका यथासम्भव उदय अर्थात्‌ फल देने रूप परिणाम मन्द्‌ अथौत्‌ प्रमादको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित होता है, तदा अथोत्‌ इस कारमें एक अन्तमुह॒तंके लिए जीवके 
अप्रमत्त गुणस्थान होता है । इस कारणसे अ्प्रमत्त गुणसे युक्त संयत अथोत्‌ सकलछसंयमी 
अप्रमत्त संयत होता दे | 'ब' शब्दसे आगे कद्दे जानेबाल गुणोंसे भी संयुक्त होता है ॥४५॥ 

अप्रमत्त संयतके दो भेद देँ--स्वस्थानाप्रमतच ओर सातिशय अप्रमत्त । उनमेंसे 


३५ रस्ंवस्थानाप्रमत्तका स्वरूप कहते हेँ-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७९, 


में नेवश्मुपदाश्रेथ्यारोह कप बजा ऐेहणामिसुखनुसामियु बू वसि- 
प्रमससंधततुर्स नेव३ णा यं क्षप बुभागियुं 
सनातन नेबर कमरन गो जिमने थु निदर्देशिसल्पट्ट । इल्कि झानियेजो विशेषणदियं सम्यग्द्ंम- 
जारितंगव्ंत सम्पक्ञानवर्ूमुं मोक्षहेतुत्वं सुच्चितमादुदु ॥| 
तबनन्तरं सातिक्षयाप्रभत्तस्वरूपनिरूपग्रात्यलिवं पेन्ट्टघद । 
हमिवीसमोहखबणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं । 
पढ़म॑ अधापमत्तं करणं तु करेदि अपमतो ॥४७॥ 
एकविशतिसोहलपणोपशसमननिभित्तानति त्रिकरणानि तेषु । प्रयममध्षःप्रवुत्तकरणं तु 
करोत्यप्रमत्तः ॥ २६ टे दर 
एंविल्लि विशेषकथनमृंटुघ्दे ते दोड प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धियिदं वर््धंमाननुं बेदक- 
सस्यग्दृष्टियुमप्पप्रमससंयत्त मोदलछोत्तनंतानुबंधिकबायवतुष्टयस करणश्रयपृव्यंक॑ हावशकथाय- 
नवनोकषायस्वरूपसप्पंतु संक्रमविधानदि विसंयोजिसि बल्विक्कमंतम्शहत्तंकाल विभ्रसिसि सत्तेयृं 
(येन परिण/मेन वह्ानचारित्रमोहोपशमनादिश्विवक्षितों भावः क्रियते निःपाद्ते साधकतमत्वेन 
स॒परिणामः करणः ) इंतप्प करणत्रयर्म साडि दहॉनमोहनोयपुमनुपशलतियिसि द्वितोयोपशसम 


यो नष्टशेषप्रमादः व्रतगुणशीछावली भिर्मण्डितः सम्यस्यानोपयोगयुक्त: धर्म्यध्याननिलोनमना: अप्रमत्त- 
संयतो यावदुपद्मश्रेण्यभिमुख: क्षपकश्ेण्यभिमुखो वा चटितुं न वर्तते तावतू स खलु स्वस्थानाप्रमत्त इत्युच्यते । 
मत्र ज्ञानीति विशेषण सम्यग्दर्शनचारित्रवत्‌ सम्यस्शानस्थापि मोक्षहेतुत्य॑ सूचयति ॥४६॥ अथ सातिशया- 
प्रमत्संयतस्वरूपमाहु--- 

यः प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवुद्धधा वर्धमानो वेदकसम्यर्दृष्टि: अप्रमत्तसंयतः सः प्रथम अनन्ता- 
नुथन्धिकषायचतुष्टयं करणत्रयपुव॑क संक्रमणविधानेन द्वादशकषायनवनोकषायस्वरूपेण विसंयोजयति-परिणामयति 
तदनन्तरमन्तर्मुहृतंकाल॑ विश्वाम्य पुनरपि करणत्रयेण दर्शनमोहत्रयमुपशभय्य द्वितोयोपशमसम्यग्दृष्टिमवति । 


जी खरम तर 5 ८6. 4» 


जिस जीवके समस्त प्रमाद नष्ट दो गये हैं, और ब्रत गुण शीलफी पंक्तिसे भूषित है, 
सम्यरज्ञानके उपयोगसे युक्त है, तथा जिसका मन घमंध्यानमें छोन है, ऐसा अप्रमत्त संयतत 
जबतक उपश्ञम श्रेणि या क्षपक श्रेणिके सन्मुख चढ़नेके लिए प्रवृत्त नहीं होता तब तक उसे 
स्वस्थानाप्रमत्त कहते हैं। यहाँ झानी विशेषण यह सूचित करता है कि सम्यग्दशंन और 
सम्यकचा रित्रकी तरह सम्यरज्ञान भी मोक्षका कारण हे । अथोत्‌ चतुर्थ गुण स्थानमें सम्यक्त्व 
ओर उसके पश्चात्‌ चारित्रका कथन करनेसे कोई यह न समझे कि ये दोनों ही मोक्षके 
कारण हैं इसलिए यहाँ ज्ञानी विशेषण दिया है ॥४९॥ 

आगे सातिशय अग्रमत्तका स्वरूप कद्दते हैं-- 

जिसकी विश्लुद्धि--कपायोंकी भन्दता प्रतिसमय अनन्तगुणी बढ़ती हुई होती दे 
अथौत्‌ प्रथम समयकी विशुद्धतासे दूसरे समयकी विशुद्धता अनन्तगुणी, उससे तीसरे 
समयकी विशुद्धता अनन्त गुणी, इस तरह प्रतिसमय जिसको विशुद्धता बढ़ती हुई हो बह 
वेदक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव पहले अनन्तामुबन्धी कषाय चतुष्टयको 
अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण पूर्बक संक्रमण विधानके द्वारा बारह कषाय और नौ 
नोकपायरूपसे परिणमाता हे । इसीका नाम विसंयोजन है। इसके पहचात्‌ अन्तमुंहृर्तकाल 
तक विश्राम करके पुनः तीन करणोंके द्वारा दर्शनमोहकी तीन अ्रकृतियोंका उपझम करके 


१० 


१५ 


२७ 


र५ 


३७ 


शैप्‌ 


८०9 यो० जीवकाण्डे 


सम्यर्दृष्ठियाति अथवा ददांनमोहत्रय्स करणत्रयपृथ्वंक शपियिति क्ामिकसम्यग्ष्टियागि 
मत्तमंतर्म्महत्तकालपप्यंत प्रमत्ताप्रमतगुणस्थानंगट परावृत्तिसहुलंग् भाड़ि मत्त प्रतिसमयनर्नत- 

व्धमाननुमेकबिद्यतिप्रकृतिभेदभिन्नचारित्रमोहनोयमन्‌पक्मिसत्क वुधुक्त- 
नुमा प्रकृतिय्ं मेणु क्षपियिसल्क दु क्षायिकसम्यग्ृष्टिये ँ 


उद्युक्नक्कुमितप्प 
५ चारित्रमोहोपशमनक्षपणनिमित्तकरणश्रवपरिणामंगछोछगें भोदलोत्टध:प्रवृत्करणमं साल्कुमेंशु- 


१० 


दत्थ ७ 
तदनन्तरमोयघ:प्रवत्तकतरणक्के निरक्तिसिद्धमप्प लक्षण तोरंलेंदिदं पेल्दबूपर-- 
जम्हा उवरिमभावा हेट्टि ममावेद्दि सरिसगा होंति । 
तम्ददा पढमं करणं अधापबत्तोत्ति णिदिई ॥४८॥ 
यस्‍्सादुर्परिसभावा अधस्तनभावे: सवृशा भवन्ति। तस्मात्तरप्रथ्समं करणमथ:प्रवृत्तमिति 
निद्विष्टं ॥ 


अथवा तत्करणत्रयेण तद॒र्शनमोहत्रयं क्षपयित्वा. क्षायिकसम्यर्दृष्टिभंबति । तदनन्तरमन्तमुह॒र्तकालपर्य॑न्त 
प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानयोः परावृत्तिसहल्लाणि करोति। तदनन्तरं प्रतिसमयभनम्तगुणविशुद्धिवृद्धधा वर्धमानः 
एकविशतिचारित्रमोहनी यप्रकृती रपशमयितुमुद्युक्तो भवति । अथवा ताः एकविशतिचारित्रमोहप्रकृती: 


१५ कपयितु क्षायिकसम्यस्दृष्टिरेवोद्युक्तो भवति । स एवंबिध: सातिश्षयाप्रमत्त एवं चारित्रमोहोपशमनक्षपणनिमित्त- 


करणत्रयपरिणामेषु मध्ये प्रथमं अष:प्रवृत्तकरणं करोतीत्यर्थ: ॥४७॥ अथ अध:ःप्रवृत्तकरणस्यथ निरुक्तिसिद्धं 
लक्षणं कषयति-- 


मा 


 द्वितीयोपशम सम्यरदृष्टि होता हे। अथवा उन तीन करणोंके द्वारा दश्षेनमोहकी तीन 
प्रकतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यर्दृष्टि होता है। उसके पश्चात्‌ अन्त्मुहूर्त काछतक प्रमत्त 


२० और अप्रमत्त गुणस्थानमें दजारों बार आता जाता है अथोत्‌ अप्रमत्तसे अ्रमत्त और प्रमत्तसे 


अप्रमत्त होता है। उसके पश्चात्‌ प्रति समय अनन्त गुण बिशुद्धिसे बढ़ता हुआ चारित्रमोह- 
नीयकी इक्कीस भ्रकृतियों का उपशम करनेमें तत्पर होता हे। अभवा चारित्र मोहनीयकी 
उन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय करनेके लिए तत्पर होता है। किन्तु क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही 
उनका क्षय करनेमें समर्थ होता दे । आशय यह दे कि उपशस श्रेणी पर आरोहण तो द्वितीयो- 


५ १शम सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यस्दृष्टी दोनों ही कर सकते हैं किन्तु क्षपक श्रेणि पर केवल 


३० 


क्षायिक सम्यर्दृष्टि ही आरोहण कर सकता है । इस प्रकारका बह सातिशय अ्रप्रमत्त ही 
चारित्र मोहके उपशसम और क्षपणमें निमिस तीन करण रूप परिणामोँमें से प्रथम अधःप्रवृत्त- 
करणको करता है ॥४७॥ 


आगे अधःकरणका निरुक्तिसे सिद्ध छक्षण कहते हैं-- 


जिस कारणसे ऊपर-ऊपरके समय सम्बन्धी परिणामोंके साथ अन्य जीवके नीचेके 


समय सम्बन्धी परिणाम समान होते हैं. तिस कारणसे उस प्रथम करणको परमागसमें अब:- 
करण कहा है । 


१. के तोरकिद॑ । 


ना तजन>न - + 


कर्णाटवृलि जीवतस्वप्रदीपिका ८१ 


आयुर्दोदु कारणदिदमाबुयोंदु जोबेक्के उपसितनोपरितनसमयस्थितपरिणासंग्रटोडनन्यमप्प 
जीवन अधस्तताधस्तनपरिणामंगंठोडने सदृशंगव्ञगि संभविसल्पडुबुवदु कारणसागि प्रथलभप्प 
करणमध:प्रवुत्तकरणमेंदितनाविसं सिद्धसप्प परमागमवोन्व्पेव्तल्पट्टुदु ॥ अधःप्रवृसा इवाधः- 
प्रवत्ता एदितु गोणवृत्तियिदमुपरितनससमपरिणासंगव्लघस्तमनससयपरिणाभसदुशंगढछारि संभवि- 
सल्पबुवुतु ॥ तदनंतरमध:प्रवृुत्तकतरणकालप्रमाणप्ररुपणार 4॑मिदं पेलरदपर-- 


अंबोमुहुत्तमेती तकालो दोदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखमिदा उवरुवरिं सरिसबर्ड्हिगया ॥४९॥ 


अंतम्मृहत्तंमात्रसत्कालो भवति तत्र परिणामा:। लछोकानाससंख्यम्तिता उपय्युपरि सवृश- 
बुद्धिगता: ॥ 

तदघ:प्रवृत्तकरणकालमंतर्म्भहत्तंमात्रमककुमेंतेदोडे--सव्यंतद:. स्तोकांतर्म्म हत्तंपनिवुत्ति- 
करणकालं॑ २१ इवं नोडलपृथ्वकरणका् संख्यातगुणितमप्पंतम्महूसंसवकु ९११ मिर्व॑ 
नोडलथ:प्रवृत्ततरणकालं संख्यातगुणितमप्पंतम्मंहत्तंकालसक्कु २१ ११ भसितप्पष:प्रवृत्तकरणां- 
तर्म्मुहत्त कालदोब्द विशुद्धिपरिणासंगव्यु त्रिकालवत्तिनानाजोवर्संथं घिगत्ूसव्यंमं कूडियसंल्येय- 
लोकमात्रंगनठपक्ु 55 9 भिल्लियेनितोत्ययु प्रथमसमयर्वात्त जोव तजिकालविषयंगव्प्प परिणासंगत्ववं 


व बजा नौ 


यस्मात्कारणात्‌ यस्य जीवस्य उपरितनोपरिसमयस्थितपरिणाम:ः सह अश्यजीवस्थ अधस्तनसमयप्र- 
रिणामाः सदृक्षा भवन्ति तस्मात्कारणात्‌ तत्रथमं करणं अधघ:ःप्रवत्करणमिति नि्दिष्टं>परमागमे प्रतिपादितं 
भवति ॥४८॥ अथ अध:प्रवत्तकतरणकालप्रमाणं ( प्रचयनिर्देशाथं ) कथयति--- 

स्तोकान्तर्मुहूर्तमात्रात्‌ २ १ अनिवृत्तिकरणकालात्‌ संख्यातगुण: २ १ १ अपूर्वकरणकाऊः, अतः संख्यात- 
गुणः २ १ १ ?१ अध:प्रवृत्तकतरणकारू: सोभ्ययस्तर्मुहुतंमात्र एव, तस्मिन्नधःप्रवृत्तकरणकारे त्रिकालगोच रनाना- 
जीवसंबन्धिनों विशुद्धिपरिणामाः सर्वेशपि असंख्यातलोकमात्रा: सब्ति झ 8 तेषु प्रथमसमयसंबन्धिनो यावन्तः 
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विशेषाथ--अधशभप्रवृत्ततरणका अर्थ है नोचेके समय-सम्बन्धी परिणामोंकी समानता- 
को लिये हुए द्वोनेबाढे परिणाभ। इस करणमें ऊपरके और नीचेके जीबोंके परिणामोमें 
समानता पायी जाती हे। उदाहरणके लिए एक जीवने अध:प्रदृत्तकरण किया | दूसरे समयमें 
पहुँचने पर उसके जेंसे परिणाम दोते हैं. बेसे परिणाम अधःप्रवृत्त प्रारम्भ करनेबाला फोई 
दूसरा जीव पहले समयमें ही प्राप्त करता दे । इस प्रकार आगे बाले ओर पीछे वाछं जीबोके 
परिणामोमें समानता पाये जानेसे इस करणको अधःप्रवुत्त कहते हैं ॥४८॥ 

आगे प्रचयके निर्देशके लिए अध:प्रवृत्त करणके कालका प्रभाण कद्दते हैं-- 

तीनों करणोंमें अनिवृत्तिकरणका कार अन्तमुहूर्त प्रमाण होनेपर भी स्तोक (अल्प) 
अन्तमुहूर्त प्रसाण है। उससे संख्यात गुणा अपूबकरणका काल है। उससे संख्याव गुणा 
अधःप्रवृत्ततरणका काल हे । वह भी अन्तसुंहूत मात्र ही हैे। उस अधःप्रवृत्तकरणके कालमें 
त्रिकाल्बर्ती नाना जीव सम्बन्धी किखुद्धि द्वि परिणाम असंख्यात छोक प्रमाण दे अर्थात्‌ तीनों 
का्लोमें अधःप्रवुत्तकरण करनेवाले जीव के परिणामोंकी संख्या असंस्यात छोक हे। अर्थात्‌ 
छोकके प्रदेशोंकी जितनी संख्या है उससे असंख्यात गुणी उन बिशुद्धि परिणामोंकी संख्या 
है । उनमेंसे प्रथम समयमें जितने परिणाम हैं उनसे द्वितीय आदि समयोंमें ऊपर-ऊपर 
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नोडलंते ट्वितोयादिससयंगव्लोलु_तदघःप्रव्तकरणकारचरमसमयपस्यंत॑ सेले-मेले सदृशवृद्धि 
वद्धितंगव्टागिनडेवबर्देलेंदोडे केव्टि पेल्वप । 

इल्लियव्युत्पस्नव्युत्पादनात्यंमागि. सोदलोल्ठंकसंदृष्टियवसघप्रवुत्तकरणन्यास तोरिसल्प- 
सन्ति तेम्यो द्वितीयादिसमयेषु उपर्युपरि चरमसमयपर्यस्तं सदृष्वृद्धधा वर्धिता: सन्ति ते व तावदडुसंदुष्टघा 
प्रददर्यस्ते-तत्र परिणामा: द्वाससत्युत्तरत्रिसहुस्लो ३०७२ । अध:प्रवृुत्कतरणकारूः घोडशसमया: १६ प्रतिसमय- 
अन्तिम समय पयन्त समान वृद्धिको छिये हुए वर्धभान परिणाम हैं। अथौत्‌ प्रथम समय 
सम्बन्धी परिणामोंसे द्वितीय समय सम्बन्धी परिणाम जितनी वृद्धिको लिये हुए हैं, द्वितीय 
समय सम्बन्धी परिणामोंसे तृतीय समय सम्बन्धी परिणाम भो उतनी ही वृद्धिको लिये हुए 
हैं। इसी तरह अन्तिम समय पर्यन्त जानना। यहाँ श्रेणि व्यवद्दार गणित सम्भव है | अतः 
यहाँ श्रणि व्यवहार गणितके द्वारा वर्णन करते हैं। प्रथम संज्ञाओंको कहते हैं। विवक्षित 
सर्बस्थान सम्बन्धी सब द्रव्यको जोड़ने पर जो प्रमाण हो उसे सबंधन या पद्धन कहते हैं। 
स्थानोंके प्रमाणको पद कहते हैं. या गचछ कहते हैं। प्रत्येक स्थानमें जितनी वृद्धि होती है 
उसे चय या उत्तर या विशेष कहते हैं। आदि स्थानमें जो प्रमाण होता है उसे मुख कहते हैं. 
अथवा आदि या प्रथम कहते हैं। अन्तिम स्थानमें जो द्रव्यका प्रमाण होता है उसे अन्तथन 
या भूमि कहते हैं। सब स्थानोंके बीचके स्थानमें जो द्रव्यका प्रमाण दयोता हैं उसको मध्यधन 
कहते हैं। जहाँ स्थानोंका प्रमाण सम होता है. वहाँ बीचके दो स्थानोंके द्वव्यको जोड़कर 
आधा करनेपर जो प्रमाण होता है उसे मध्य धन कहते हैं। जितना मुख़का प्रमाण हो 
उतना-उतना सब स्थानोंका ग्रहण करके जोड़ने पर जो प्रमाण हो उसे आदिधन कहते हैं । 
सब म्थानोंमें जो-जो चय बढ़े उन सब चर्योको जोड़नेपर जो प्रमाण होंता है उसे उत्तरधन 
या चयधन कहते हैं। इस प्रकार आदिधन और उत्तरधनको मिलाने पर सबवंधन होता है । 
अब इनका प्रमाण जाननेके छिए करणसूत्र कहते हँ--'मुख आदि स्थान और भूमि अन्त- 
स्थानको जोड़कर उसका आधा करके उसे गचउछसे गुणा करनेपर पद्घन अर्थात्‌ सवंधन 
होता हे । ओर आदिधनको अन्तघधनमें घटानेपर जो शेष रहे, उसको चयसे भाग देनेपर 
जो आवे उसमें एक मिलानेपर स्थानोंका प्रमाणरूप पद वा गच्छका प्रमाण आता है। तथा 
पढ़ या गचुछके बगंका भाग सवंधनमें देनेपर जो प्रमाण आये उसे संख्यातसे भाग देनेपर 
जो प्रमाण आता है उसे चय जानना | सघंत्र सवंधनकों गउुकछसे भाग देनेपर जो प्रमाण रहे 
उसमें मुखको घटाकर जो शेष रद्दे उसमें एक घटाकर गच्छके आधे प्रमाणसे भाग देनेपर 
चयका प्रमाण होता है? अथवा 'आदिधनोनं गणितं पदोनपदकृतिदरेन संभाजितः प्रचय: ।” 
इस वचनके अनुसार सब स्थानसम्बन्धी आदि धनकों सर्वधनमें-से घटाकर शेषको- 
गच्छफे प्रमाणके बगमें-से गछ्छका प्रमाण घटाकर जो शेप रहे उसके आजेका भाग देनेपर 
चयका प्रमाण आता हे । तथा उत्तर धनको स्वंघनमें-से घटाने पर जो शेष रहे उसको गच्छ- 
से भाग देने पर मुखका प्रमाण आता दै। तथा “वयेक॑ पद चयाभ्यस्तं तदादिसदितं धन 
इस सूत्रके अनुसार एक कम गच्छकों चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसमें मुखका 
प्रमाण जोड़ने पर अन्तधन होता है। मुख और अन्तथनको मिलाकर उसका आधा करने पर 
मध्यधन होता है। पदसे भुखकों गुणा करने पर आदिधन होता दै। यह श्रेणिव्यवद्दार 
गणितका कुछ स्वरूप दिया है । 


कणडवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८३ 


डुगूं त्रिकालवर्तिनानाजीबाधःप्रव्तकरणपरिणामं गछ संस्यातलोकप्रमितंगरूगे संवृष्टिहासप्रत्युत्तर- 
जिसहल्मक्कु ३०३२॥  अधःप्रवुत्तकरणकाल गच्छेयक्कु शदक्के संदु्टि पदिनार १६ प्रति- 
समयपरिणासरवृद्धियुमबुदोंदक्के संदृष्टि ४ मत्ते संख्येयरूपंगल्यु सूद हे इल्लियूड्ररचनेयोल्लादि 
प्रमाणंतरल्पइगुमाव प्रकारदिवमेंदोड़ें पदरुदि संशेण भाजिदे पत्रय वेंविरदारिद समस्तधनमनि 
३०३२॥ पवस बुदिश १६ र कृतियिवं २५६॥ संल्येयरूपंगलूम्ररिद्म २ भागिसुत्तिरलाघुदो वु 
ऊूब्धमदु चयप्रसाणमकक्‍्कु ४ व्येकपवाडंध्नलयगुणों गच्छमेंदिदरिंद रूपोतपद १५ सनर्द्धिसि 
१५ लयदिदं गुणियिसि (९४ मत्ते गच्छेथिदं १६ गुणिगिसुवुदु | १४४१६ इृदनपवत्तिस गुणियिसिद 
लब्धमशीत्पुत्तरचतुष्दातप्रमाणअयधनसक्कु ४८० । चयधणहोणं दव्व॑ पदभ्जिरे होदि आदि 
परिमाण मेंदी सुत्राभिप्रापदिद ससस्तथनदोलछु २०७२ चपधनमनिद ४८०॥ कल्ठेबुत्यिद शेष 
२५९२ सिद॑ पददिदं १६ भागिसुत्तिरतु छब्धमादि प्रसाणमक्कु' १६२॥ “आविस्सि लये उड़ढे 
पडितसयधरण्ण तु भावाणेमेंदी सुत्रविदं माड़ि प्रभाणं १६२॥ चयदि ४ नम्यधिकमागुत्तिरठ द्वितो4- 
समयपरिणामँधनप्रमाणमक्कु १६२ ।॥ सिदरोढ्गु पुर्व्योक्ततयदि ४ नम्यधिकसाम्ुत्तिर तुतोय- 
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पारिणामवृद्धिप्रमाणं चत्वार: ४, संख्येयरूपाणि श्रीणि ३, ऊर्ब्बरचनायां धनमानीयते-संपरिणामघने ३०७२ 
५ ५8, 30७+_ ५ 
पद १६ कृत्या २५६ संख्यातरूपैश्न ३ भकक्‍्ते३५६ ,८ इसति प्रतिसमयपरिणामप्रचयप्रमाणं मवति ४, तथा 


व्येकपदार्घ ( १ ) ध्नचय १६ )८ ४ गुणों गच्छः ( १६)४३८ १६ ) प्रचयधनप्रमाणं भवति ४८०, 
अनेन प्रचयधनेन सर्वधनं ३०७२ हीनयित्वा २५९२ पदेन १६ भकक्‍्ते लब्धं प्रथभमसमग्रपरिणामसंख्या भवति । 
१६२ अस्य।मेकेकस्मिनु प्रचये ४ वर्धिते सति द्वितीयतृतीयादिसमयवर्तिपरिणाम/नां संख्या भवन्ति ता: इम्ताः" 

अब अधःकरण सम्बन्धी सवंधन आदिका वणन संदृष्टिके द्वारा दिखाते हैँ-- 

विशेषा्थ -वाम्तवबिक अर्थकों समझानेकफे लिए जो अंक कल्पित करके दिखाये जाते 
हूँ उन्हें अंक संदृष्टि कहते हैं। जेसे आगे अधःप्रबृत्तकरण काल अन्तमुंहूर्तके लिए १६, अधाः- 
प्रवृत्तकरणमें हंनेिवाले परिणामोंकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाणके लिए ३०७२ आदि 
संख्या कल्पित की हैं उसके द्वारा उक्त कथनको आगे स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि अधः- 
प्रवृत्तकरणसम्बन्धी परिणाम तीन हजार वद्दत्तर ३०७२ हैं। अध:प्रवृत्तरणका काछ १६ 
सोलह समय हैं । प्रतिसमय परिणामोंकी बृद्धिका प्रमाण ४ चार हे । संख्यातका प्रमाण तीन 
३ है। अब ऊध्ब॑ रचनाके लिए धन लाते हैं। प्रति समय सम्बन्धी ऊपर-ऊपर ऊध्यरूप 
रचना करनेको ऊध्बरचना कहते हैं। उसके छिए धन आदिका प्रमाण छाते हैं। 'पदके 
बगंसे ओर संख्यातसे सर्वधनमें भाग देनेपर प्रचयका प्रमाण आता है” इस गणित सूत्रके 
अमुसार सवंपरिणाम घन ३०७२ में पद्‌ १६ के बग २५६ तथा संख्यात रूप तीनसे भाग देने 
पर ३६४४८ चार ४ आता है वह समय-समयमें परिणामोंमें जितनी वृद्धि होती हे उसका 
प्रमाण दे । इसे प्रचय कहते हैं। तथा 'एक हीन पदको चयसे तथा गच्छसे गुणा फरनेपर 
चय धनका प्रमाण आता है?। इस सूत्रके अनुसार एक हीन पद्‌ १५ उसका आधा -४ को 
चयसे गुणा करो ३४ »४४ तथा गच्छसे गुणा करो -प+/ ४०८१६। ऐसा करनेपर ४८० 'चय 
घनका प्रमाण होता है । इस चयधनको सर्वधन ३०७२ में-से कम करने पर २५९२ होष रहता 
हे। इसे पद १६ से भाग देने पर छब्घ १६२ प्रथम समय सम्बन्धी परिणामोंकी संख्या होती 


१. से भाषिसल्पइुसि । २. भर मादि प्रमाण दोलु । ३. म 'मवनप्रभाणघनप्रमाण । 
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ससयपरिणासधतप्रभाणभवकु॒ १७० इल्किसत्त अरदि ४ दबष्पधिकृमामुत्तिर[ चतुत्येत्पय- 
परिणासघनप्रमाणमक्कु १७४ सितु प्रतिसमयलो ४ विशेषाधिक ्रभबिदं परिणामंगठ्ठ प्रवुद्ंगत्वक्कु 
सनन्‍्नेवरं चरमससपपरिणामधनप्रमाणं पुदुदुगुमस्तेवरसिवरत्पत्तिक्मस तेने व्येकष चपास्यस्स 
तस्साध्यं तद्धन॑ भवेदेंदिदरिदं रपोनपदस १५ चयादिद ४ गरुणियिसुत्तिरद १५:४। लब्ध ६० सर- 
व्तुभदु सहितमप्पादि १६२ यंत घनप्रसाणसक्कु २२२ मिदनों दुबारि चयदिदं ४ होन॑ साडुत्ति- 
रख दिचरमसमयधनप्रमाणमककु २१८ मितुध्वरचनयोव्यथःप्रवुतकरणकालप्रथमसमय- 
सादियागि चरमसमयपण्य॑ंतं प्रतिससय धनंगलठनु स्थापिसियल्लि प्रथमससय परिणासंगलछ 
त्रिकालर्वत्तिनानाजीवर्संबंधियलप्प जघन्यमध्यमोत्कृष्टंगछ समूहुमधःप्रवत्तकरणकालसंल्यातेक- 
भागमात्रनिवंग्ग गक्ांडकसमयसात्रंगक्रप्प खंडंगठू साडल्पडुबुवं विशेषाधिकंगछु । “अणुकट्टि- 
पदेण हिंदे पत्रये पचयं तु होदि तेरिच्छे? एंदीसुत्रदिष्टविवस॒ध्यं रजनाचयम ४ निदननुकृष्टिपदर्दिदं ४ 
न हा ५ 0 (४ 
भागिसुत्तिरठ लब्धमो' १ विवष्नतुकृष्टिचयप्रमाणमक्कुमिल्लियनुक्ृष्टि थे बुदेने दोडें--“अधस्तन- 
समयपरिणाभखंडानामुपरितनसमयपरिणासखंडेस्साद सावुहध्सनुकृष्टिट” एंदी रक्षणविदभनु- 
कृष्टिय निब्चेसुवुदु । इल्लियूं व्येकपदाद्धंध्नलयगुणोगच्छ २! १४ । मुत्तरघनमेंदिदर्रिदसनुकृष्टिचय- 
धनमनिदं ६ तंदु ऊध्यंरचनासंबंधिप्रयथमससयतमस्तपरिणामघन १६२ मिदरोछु “चयधणहोणं 
दग्यं पदभजिदे होबि आदिपरिसाण” मेंबी सूत्नविदसा चयधनमं कब्ठेद शेष १५८ मिदं पददिदं 
१६६ । १७० । १७४। १७८ | १८२। १८६। १९१। १९४ | १९८ । २०२। २०६ | २१० | २१४ ॥। 
२१८ । २२२ ॥ अस्योमन्त्यधनस्थानयनन्तु व्येकप्द १५ चया (४ ) स्यस्तं ६० तदादि १६२ सहित इति 
भवति २२२। जत्र चैकचये ४ अपनीते द्विचरमसमयघनं मवति २१८ । एताम्युक्तघनानि अधःप्रवृुत्तकरण- 
प्रथमसमयाज्चरमसमयपर्यन्तमुपयुंपरि स्थापयितव्यानि । अथानुकृष्टिरचनोच्यते-तत्र अनुक्ुष्टिनाम अधस्तनसमय- 
परिणामसण्डानां उपरितनसमयपरिणामखण्डे: सादृ्यं भवति । श्रनुकृष्टिगच्छ: ऊर्घ्वंगल्छे संख्यातेत भक्‍ते ( (६ ) 
लब्धमात्र: ( ४ ), अनुक्ुष्टिचय: ऊध्वंचये अनुकृष्टिगच्छेत भक्‍ते ( ) लब्धमात्रो भवति १। प्रधमसमय- 
समस्तपरिणामघने १६२ व्येकपदार्द्धध्नचयगुणों गचछ:-( ४ 2१३८४) अनुकृ्टयुत्तरघनं ६ तदपनीय दोषे 
१५६ अनुकृष्टिपदेन भक्ते सति ( १६६ ) कूब्धं ३९ प्रथमसमयपरिणामानां प्रथमखण्डप्रमाणं भवति । इदमेव 











है । इसमें एक-एक चय ४ बहने पर दूसरे-तीसरे आदि समयवर्ती परिणामोंकी संख्या होती 
ह-जो इस प्रकार हे--१६०। १७०११७४।१७८।१८२॥१८६।१००।१९४।१९८॥२०२॥२०६।२१०।११४। 
२१८।२२०॥ अन्त्यधन लानेके लिए सूत्र इस प्रकार हे--“येक पद चयाभ्यस्तं तदादि सहित 
धनम्‌ !' एक हीन पद १५ को चय ४ से गुणा करने पर ६० होते हैं। उसमें आदि धन १६२ 
को जोड़नेसे २९२ अन्त्यधन होता है. इसमें एक चय ४ को घटाने पर द्विचरम समयदवर्ती 
परिणामोंका प्रमाण २१८ होता है । इन उक्त धनोंको अर्थात्‌ प्रतिसमयमें होनेबाले परिणामों- 
को अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त ऊपर-ऊपर स्थापित करना 
चाहिए । आगे अनुकृष्टि रचना कहते हैं-- 

नीचफे समयमें होनेवाले परिणामोंके खण्डका ऊपरके समयमें होनेवबाले परिणामोंके 
साथ जो समानता होती हे उसका नाम अनुकृष्टि है। अथौत्‌ ऊपरके और नीचेके समय 
सम्बन्धी परिणामोंके जो खण्ड परस्परमें समान जैसे हों तैसे एक समयके परिणामोंके खण्ड 


६. स्थांत-। 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्‍्त्यप्रदीपिका ८५ 


भागितुत्तिरलु छब्ध ३९ । सिदु प्रधमसमयपरिणामप्रधमसंडप्रमाणमक्कुसिदों संडने सव्यजधन्य- 
परिणामपुंजमककसी खंडपरिणासव्यक्तिगछगेल्ल सेल्लियूं सावुश्यासावमप्पुद रसणिदंसोलंड- 
परिण,मविशुद्धियत्िदं होनविशुद्धिपरिणाम्सावत्तमयवनुकृष्टिंडंगलोकमभावमप्पुर्वा रवमेंदरिगु । 
ई प्रथमखंडदोव्ठु आविम्मि चये उड़हे एंदिवारिदं अनुकृ/ष्टअयमं कृडडत्तिरछु द्वितोयं प्रथमसमय- 
परिणामखंडसक्क ४० मितु तृतीयादिखंडंगन्टूं विब्यंक्वपबिनस्यधिकंगन्तु सस्‍्वचरमखंडपप्यंत ४२ 
तिय्येषकाग स्थापयितव्यं ग्रव्वक्कुमल्लि बत्ठिक्क द्वितोगसमयपरिणासंगत्ठ प्रथमखंडमदु प्रथम- 
समयझ्ंडर्म नोड ३९ ल्लि दोषाधिकृमक्कु ४० सिदु३ द्वितोमससमयसमस्तपरिणामपुंजदो १६६ 
व्यनुकृष्टिवयधनमनारं होने माडिदोषमनिद १६० नमुकृष्टिपदर्दिवं ४ भागिसि बंद लब्धमा वाल्वत्त- 
क्कुस्पत्ति सिद्धमप्युर्वारिद समल्लि बव्टिक्का द्वितीयसमयद ट्वितोयाविखंडंगत्ट विशेषाधिकंगत्ठु 
४२१।४२४  । इल्लि द्वितोयसमयप्रथमलखडमस ४० प्रथमसमयद्वितीयलंडदोडने समातसवक सितु 


कीचन्‍चम तन ज न ओला... ५४: 








3 3नडलन टीडरीवमीफस जिस, 


सर्वजघन्यखण्ड बन्येषां खण्डानां परिणामसंख्याविशुद्धिस्थां ततोडइधिकत्वसंभवात्‌ । तट्पथमखण्डे चैकस्मिन्ननु- 
कृष्टिचये युते तद्द्वितीयखण्ड भर्वात ।४० एवं तुतीयादीनि चरमखण्डपर्यन्तानि तिर्यगेकेकबयाधिकानि 
स्थाप्पानि ४९, ४२। ततः पर द्वितीयसमयप्रथमखण्ड प्रथमंसमयप्रथमखण्डात्‌ु ३९ एकविद्येषाधिकं 
भवति ४०। द्वितोगयसमयस्मस्तपरिणामेथु १६६ अनुकृष्टिवयघनेन ६ न्यूनयित्वा १६० अनुकृष्टिपदेत 
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करनेका नाम अनुकृष्टि है। सो ऊध्बंगच्छके संख्यातवं भाग अनुक्ृष्टिका गचुछ है । सो अंक 
संदृष्टिकी अपेक्षा ऊध्बंगच्छका प्रमाण सोलह १६ है। उसमें संख्यातके प्रमाण चारसे भाग 
देनेपर चार अनुकृष्टिके गच्छका भ्रमाण है। अर्थात्‌ अनुकृष्टिके खण्डोंका प्रमाण चार 
जानना । तथा ऊध्वे रचनाके चयमें अनुकृष्टिके गच्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिका चय आता 
है । सो ऊध्येचय चारमें अनुकृष्टिके गरछ चारसे भाग देनेपर एक आया। वही अनुक्षष्टिका 
चय है अथांत्‌ प्रत्येक खण्डमें होनेवाली वृद्धिका प्रमाण एक है। प्रथम समय सम्बन्धी समस्त 
परिणाम १६२ हैं। वही यहाँ प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टि रचनाका सवंधन है। “्येक- 
पदाधेध्नचयगुणो गचुछ उत्तरधनम्‌” इस सूत्रके अनुसार गरउुछ चारमें-से एक कम करके उसका 
आधा करके तथा उस आधेकों चय और गच्छसे गणा करनेपर (३०८११५४ ) अनुकृष्टिका 
उत्तर धन ६ होता है । इस उत्तर धन छह्वको स्वंधन १६२ में से घटानेपर शेष १५६ एकसों 
छप्पन रहे। उसमें अनुकृष्टिके गच्छ चारका भाग देनेपर ३९ आये। बढ्ी प्रथम समय सम्बन्धी 
परिमाणोंके प्रथम खण्डका प्रमाण हे । यही सबसे जघन्य खण्ड हे क्‍योंकि इस खण्डसे अन्य 
सब खण्डोंके परिणाम संख्या और विशद्धिमें अधिक होते हैं। उस प्रथम खण्डमें अनकृष्टिका 
चय एक जोड़नेपर उसीके दूसरे खण्डका प्रमाण चालीस ४० होता है। इस तरह तोसरेको 
आदि लेकर अन्तिम खण्ड पर्यन्त तियक्‌ रूपसे एक-एक चय अंधिक करके स्थापित करना 
चाहिए ४१।४२। अर्थात्‌ तीसरे खण्डके परिणामोंकी संख्या ४४ और अन्तिमकी ४२ हे । 
ऊध्ब रचनामें जहाँ प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम स्थापित किये उनके आगे-आगे बराबरमें 
इनकी स्थापना करनी चाहिए। ये खण्ड परिणाम एक समयमें वतमान अनेक जीवॉके एक 
साथ पाये जाते हैं इसलिए इनको बराबरमें स्थापन किया है। उससे ऊपर ट्वितीय समयका 
प्रथम खण्ड प्रथम समयके प्रथम खण्ड ३९ से एक विशेष अधिक होता है इससे उसका 
प्रमाण चालीस ४० है। क्योंकि द्वितीय समयके समस्त परिणाम १६६ में अनुकृष्टिका चयधन 
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१. मद्िशेषां । २, म ४० ताल्वसु प्र । 
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द्वितीयसमयहद्वितोयादिलंडंगलुप्रयमसमयत॒तोयादिखंडंगठोडने स्ृशंगवल्टरियल्पड़गुं। द्वितोय- 
समयचरमखंडमवुमश प्रथमसमयलंडंगल्योव्टो दरोव्यमप्युद॑ सदुशमल्तु । बल्ठिक्कमल्छियं 
तृतीयादिसमयंगछोल् प्रथमाविखंड परिणासंगत्ठु ४१४२/४३४४४॥ सनंतराघस्तनसंडपरिणामंग्रव्ठ 
'नोडल्विशेषाधिकंगठ्ठवेके दोडे ऊध्वंचयदिद मधिकंगत्टप्पुवरिवर्सित्तथ:प्रवुतकरणकालचरम- 
समयखंडपरिणामपुंजपय्यंतमरियल्पड॒बुबु ॥ ५४। ५५३ ५६ | ५७। इबरोलु सब्यंजधन्यखंड- 
परिणामंगल्ठयं ३९ सर्वोत्कृष्टलंडपरिणामंग्रद्म/ ५७ । मेल्लियूं सावृद्यमिल्ल मुक्िदंतुपरितन 
समयर्वात्तिपरिणामपुंजंगव्ठगधस्तनसमयवत्तिपरिणामपुंजंगछोडने. मेणु परितनसमयवत्तिरिणाम- 
पुंजंगछोडनधस्तनपारणामपुंजं गछगे यथासंभवसागि सवृशत्वमुंदिलि सुख १६२९। भूमि २२२। 
जोग ३८४। दब्ठे १९२। पदगुणिदे १९२। १६। पद्षणं होदि ३०७२। एंदो सब्बंधनंतरल्पड़गुं। 
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४ भक्‍तेपु तदुत्यत्तिसंभवात्‌ । तदग्रे द्वितीयसमयद्वितीयादिखण्डान्येकेक्कयाधिकानि सब्ति ४९॥ ४२॥ 
४३ । अन्न द्वितीयसमयप्रथमखण्ड ४० प्रथमसमयद्वितीयसखण्डेन समान । एवं द्वितीयसमयह्वितीयादिखण्डानि 
प्रथमसमयध्य तृतीयादिखण्डै: सदुशानि | किन्तु द्वितोयसमयचरमखण्डं प्रथमसमयसबंस्ण्डेषु केनापि न सदृशं । 
पुनस्तृतीयादिसमयेषु प्रथमादिखण्डादि ४१। ४२। ४३। ४४। अनन्तराधस्तनखण्डेम्यो विशेषाधिकानि 
ऊरध्वंचयेन अधिकत्वात्‌ । एवमघ:प्रवृत्ततरणक्ालचरमसमयचरमखण्डपर्यन्तं ज्ञातव्यं ५४। ५५॥ ५६। ५७। 
अत्र सर्वजधन्यस्ण्डपरिणामानां २९ सर्वोत्कृष्टलण्डपरिणामानां ५७ च कैरपि सादृदयं नास्ति शेषाणामेंत्रोपर्य- 
घस्तनसमयवतिपरिणामपुझ्ञानां यथासंभव तत्संभवात्‌ । अत्र मुह १६२ भूमि २२२ योग ३८४ दले १९२ 
पदगुणिदे १९२ % १६ पदधनं ३०७२ होदोति सर्वधनमानेत॒व्यं । 
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छट्ट ६ घटानेसे शेष रदे १६० में अनुकृष्टिके गच्छ ४ का भाग देनेसे चाडीस उत्पन्न होते हैं । 
उसके आगे द्वितीय समयके द्वितीय आदि खण्ड एक-एक चय अधिक होते हैं. ४१४२,४३। 
यहाँ द्वितीय समयका प्रथम खण्ड ४० प्रथम समयके द्वितीय खण्डके समान है। इसी तरह 
द्वितीय समयके द्वितीय आदि खण्ड प्रथम समयके ठृतीय आदि खण्डोंके समान हैं ! किन्तु 
द्वितीय समयका अन्तिम खण्ड प्रथम समयके सब खण्डोंमें किसीसे भी समान नहीं हे । 
पुत्र; ठर्तवीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्ड द्वितीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्डोंसे 
एक अधिक है । अतः तृतीय समयके ४१।४२।४३।४४। चतुर्थ समयके ४२।४३।४४।४५। पंचम 
सम्यके ४३।४४४५।४६। षष्ठ समयके ४४।४५॥४६।४७, सप्तम समयके ४५॥४६।४७।४८। अष्टम 
समयके , ४६॥४७७/४८।४९। नवम समयके ४७।४८।४९।५०। दूसब समयके ४८॥४९।५०।५१। 
ग्यारहर्वे समयके ४९।५०।५१।५२। बारहब॑ समयके ५०।५१।५२।५३। तेरदवें समयके ५१।५२। 
५१५४ चौद॒हव समयके ५२।५३।५४५५।पॉद्रहदणं समयके ५३।५४।५५।५६।सोलहव समयके 
५४५ण०"५६।५७ खण्ड जानना। यहाँ सबसे जघन्य खण्ड परिणाम ३५ ओर सबसे उत्कृष्ट 
खण्ड परिणास ५७ का किसीसे भी समानता नहीं हे । शेष समस्त ऊपर और निचछे समय 
सम्बन्धी परिणाम पुंजोंकी यथा सम्भव समानता सम्भव है| यहाँ मुहभूमि जोगदल पद्‌- 
गुणिदे पदधन होदि / इस सूत्रके अनुसार सबंधन निकालना चाहिए | सो मुख १६२, भूमि 


२२२ इनका जोड़ ३८४, इसको आधा करने पर १९२, इसको पदसे गुणा करनेपर १९२» 
१६०३०७२ सवंधन जाता है। 





३५ ३, भनोडि-। २. व यतृ । 


कर्णाट्यूत्ति जोवतश्वप्रदीपिका ८७ 


अनंतरमो यधःप्रवृत्तकरणपरिणामंगह्व्थेसंदृष्टियद विन्यासं तोरल्पड॒गुं अदे तेने : 
भिकाऊूगोखरनानाजी वसंयं वियत्प्पणध: प्रवुत्तक रण परिणासंगवठतत्का लूस मस्त ससयसं भवियव्ठप्प_ - 
परिणासंगत्ठनितुमसंश्यातलोकसात्रमक्कु छ 94 सिल्लियश्न:प्रवुतकरणकालमे.._ गच्छमक्क 
२१११ मसे पदकविसंसेण भाजिदे पशयमेंदी सुप्रेन्‍्टददसों समस्तधनस ऊ ० पदकृतिधिवर्भ 


संख्येयरूपुर्गाव्दद मं भाभिषुत्तिरलितु २३१३१ २ १ १११ ९ ध्यंचयमक्क । व्येकपदादंध्नच्यगुणो 
गच्छ उत्तरध मेंदी सुत्राविधानदिद रूपोनगण्छाददिदं २१ १ १॥२ प्रचयसं गुणियिसि 


७-9... ० -+> कि. 
ख98२१११ रः०9२१११॥२१११५१ 
२१११।०२१११३११॥ २ मत्तं गच्छादिदं गुणियिसि २ ११ ११२११ १११। २ बह्ठिक्किदं 
वल्‍्ू 9२११५ 
२१११ 





अथ अर्थसंदृष्टथा विन्यासो द्दर्यते-तद्यथा त्रिकालगोचरनानाजी वसंबन्धिनं: अघ.प्रवृत्करणकाल- 
समस्तसमयसंभविन: सर्वपरिण[मा असंख्यातलोकमात्रा: संति 55 3। अँध:प्रवुत्ततरणकालो गच्छ २ भ १ १ 
समस्तघने 5 6 पदकृत्या २१ १ ११८२१ १ १ संख्यातेन च १ भक्ते" सति ऊध्वंप्रचयो भवति 
ऊः 8 बे च्ल्8 
२११ १।२१५ १ १। १। रूपोनगच्छाघेंन २ १ १ 9 प्रचयं गुणित्ता २१ १9, २१११। १ 
रे 





6 0 








ने ज््ट्छ बालन 
2२१ १ १ गच्छेन गुणिते २१ १ १, २१११, १, २१३११ २२१११ अपवर्तितं चयधन- 
9 २ 


छत 


विशेषाथं--केहशववर्णीकी इस टीकामें यह तों सवंधन आदिका प्रमाण कल्पना करके 
समझानेके लिए किया है, उसीमें अथ संदृष्टिके द्वारा विम्तारसे यथाथे बणन भी है किन्तु 
उसका अथ एक तो कठिन है दूसरे बहुत बिस्तार होनेसे प्रन्थका विस्तार होनेके साथ 
पाठकोंको भी कठिनाई हो सकती हे अतः जेसे पं. टोडरमलछूजी साहबने अथ संदृष्टि अधिकार 
अलग लिखा | तदनुसार सम्भव हुआ तो अछगसे लिखेंगे। यहाँ दम पं. जी साइबके अनु- 
सांर मूल टीकाका आशय मात्र दे रहे हैं। आगे भी अथेसंदृश्यिंके सम्बन्धमें हम ऐसा 
ही करेंगे। त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धो समस्त अधःप्रशृत्तकरणके परिणाम असंख्यात 
लोक मात्र है सो यहाँ स्वंधन जानना। इसीफे स्थानमें अंक संदृष्टिमें ३०७२ कल्पना किया 
है। अधःप्रवृत्ततरणका कार अन्तमुहत मात्र, उसके जितने समय हों मो यहाँ गषछ्छ 
जानना । इसीके स्थानमें १६ संड्या कल्पित की है। सवंधनमें गर्छके वर्गसे' भाग देव । 
फिर यथासम्भव संख्यातका भाग देय । जो प्रमाण आवे सो ऊध्यंचय जानना। एक कम 
गच्छको आधा करके उसे चयसे तथां गच्छके प्रमाणसे गुणा करने पर ज़ो प्रमाण आवे 
सो उत्तर धन जानना। इस उत्तर धनको स्वेधनमें-से घटाकर जो शेष रहे इसे ऊध्व- 


१. स सूत्रदिदभी । २. मे अपवर्तिसुतवि रलुबदसयधनमिदुबलि । ३. व नः समस्ता अध.प्रवुत्ततरणपरिणामा 
क्षस । ४, व तेषु व अधः प्रवृतकरणकालत्य २ ३ १ १ छुत्या । ५. थ भक्तेषु सत्सु। ६. य गुणयित्वा । 


3११२ चरयण (चयधण) होणं दव्यं पदरभजिदे होदि आविपरिसाण मेंबो सूत्रेष्ट - 


है० 


२५ 


३५ 


८८ गो० भीवकाण्डे 


वू२११११३११२ 
दिय॑ समस्छेदर्म विचारिसि साडिदी समस्त घनदोठु २१ १९११२ जय घनवोढिहँ ऋणरूप॑ 
क््क्8र९ 

लेगेदु बेरिरिसि २१ १ १।१।२ सतमसंल्यातछोकाउप्वव्टिसंख्यातत्रयांकंगरप्प प्रुण्यंगछूगे 

५ लादृइयसं तोरि तोरलिल्लद मंदण द्विगुणसंख्यातांकबोत्ठि ३ २ वरोब्|ूं चयणनवात्मप्रमाणमोंदु 
ध 5 २३१३१।१३१ े 

रुयूं कक्रयल्पड़गुं २१ १ ११ १॥ २ सुस्न॑ बेरे तंगेंदिरिसिद जय धनद ऋणरूपं ऋणस्य ऋणं 
राशेंद्वेंन॑ भवति एंबो. न्यायविदससंख्यातलोकवकसंख्यातछोकस॑ तोरि समस्छेव्सप्पुदें दु 

१० तोरलिल्लद गुणकारंगव्ठेल्लवर मेलघिकस॑ साड़ि....यूष्हं पर्दादिदं २ १ १ १। भागिसुत्तिरल 
त्रिकालगोचर समस्तजोयंगकगे यधःप्रवृत्तकरणकालप्रथमसमयसंभवपरिणामंगेल्दी पुंमप्रभाणमक्‍्क्‌ 
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त्र््छ ल्‍. नल ज््ु98२१११।१२। 
मिदं तच्च २१ १ १, १, २१११ समच्छेदीकृतसमस्तघतमध्ये २१ ११।१।२। 
२ ० 
घ्ड 8९ै 
१५ चयधनस्थं ऋणरूपं पृथक्‌ संस्थाप्य २१ १ १। १॥ २ असंस्यातलोकावलितिसंख्यातात्मकगुणस्य सादृषयं 
& ४-०० 


ऋ8 २११ १॥१।११२। 
प्रदर्श्य अ्षग्रस्थद्विगुणसंख्याते १। २। चयघनस्थ आत्मप्रमाणमेकरूपमपनीय रे १ १ १। १॥। २ पुथक्‌ 


स्थापिततयधनस्य ऋणरूपं 'ऋणस्य ऋणं राशेर्धनं भवतीति न्यायेनासंस्यातरकोकस्यासंख्यातलोक॑ प्रदर्र्य दोष- 
२० ० ० 


ज94२9%4५१॥।१॥।२। 
गुणकारस्योपर्यधिक कृत्ता २११ १।१।२ ऊध्वपंदेन २ १ १ १ भक्‍ते सति त्रिकालगोचरस- 





. बज: 9।२१११।१।२ 
२५ भस्तजीवानामधःप्रवृत्ततरणकालप्रथमसमयसंमकिपरिणामपुंजप्रमाणं भवरति २१ ११।२१११॥।१।२ 


४ टवमघली अपर मीचतीयलन मीधल५रीन ७ ७>म ५ >> नीयत 5 3०५9७५७>3तननीयमीन लंड रीकरीरी ८८2५3 ५32 अभजीरनन्‍न्‍ीनरीय गजल रन. «मजे 233. रत <मी५ 4५०५० ० लक रे. + 23७३७ जती+रीजनक *। 


गच्छका भाग देनेपर त्रिकालवर्ती समस्त जीवोंके अध:प्रवृत्तकरण कालके प्रथम समयमें 
होनेबाले परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता है। इसीके स्थानमें १६२ का अंक कल्पित 
किया है। उस परिणामपुंजमें एक ऊध्वंचय जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी नाना 
जीवॉके समस्त परिणामोंके पुंजका प्रमाण जानना। ऐसे ही ऊपर भी समय-समय प्रति 
३० एक-एक चय जोड़नेसे परिणामोके पुंजका प्रमाण आता है। इनमें-से प्रथम समय सम्बन्धी 
परिणामपुंजमें एक कम गच्छ प्रमाण चयकों जोड़नेपर अन्त समय सम्बन्धी तीना 
जीवोंके समस्त परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता है। उसमें एक चय घटानेपर द्विचरम 
समयवर्ती नाना जीब सम्बन्धी समस्त विश्वुद्ध परिणामोंके धुंजका प्रमाण होता है । इस 


तरह ऊपर-ऊपर जो ऊध्य रचना है. उसमें समय-समय सम्बन्धी अधःप्रवृत्तके परिणामपुंजका 
३५ भसाण कहा ! 











१, से पण्यंगल। २, मे मंगल । 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदोषिका ८९, 


टिक तन न क कर 
हा >+जि- 


ज:8२१।११।११२ 
२१३११ १३६४५११२ १ ११ इल्लि आदिम्मि चये उड़ढे पड़ि सलयधर्ण भावाणं मेंबो सूत्राभिप्राय- 
क््ध्छे 


विदसो २ १११२१ ११ १ १ प्रथयं रुपह्यविंद समच्छेदसं साड़ि ग्रुणकारभूतरूपठयमनसंल्यात- 

लोकक्कसंश्यातलोकम तोरि समस्छेदमुंटप्पुवरिद कुडुलिरलु द्वितीवसमयदोत्ट नाताजीवसभस्त- 
व्छ २े११११२ 

परिणामपुंजप्रमाणमवकु २ ३ १ १२१ ३ १ १ २ भितु प्रतिसमयमं रूपोत ग्॒छ प्रसितचयंगल 

प्रथमसमयपरिणामपुंजदोत्गु प्रक्षिप्रंगागरुत्त विरठमल्छल्छियनानाजोवसंब्रंधिपरिणामपुंज 

प्रमाणमक्कुमदु॒ कारणमागि चरमसमयदोत्ु व्येकंपद चयाम्यस्तं तत्साध्ंत धर्न भवे' देंबो 





#7+27-- 
5 9२३१११ 
स्यायमादुवेदरियल्पडुगुं अरवरिदं रुपोनृष्बंगच्छहतचयंगन्दु २११ ११२१३१॥+ ३ मेरड्रूपु 
>> .......... 
ज्59२९१११२ कल क 
गढ्िद समच्छेव्स माडि २१ १ १॥ ३११॥ ३ २ राणरूपहृयम बेरे तेगेदिरिसि 





स्लच्ऋ्च्च्क्र्य्न्यवय्ड्कषजलओल 
अस्योपर्यूरध्यप्रचये २ १ १ १। २ ३ १ १। १ द्वाम्यां समच्छेदेन गुणकारभूततये असंश्यादलोकस्पासंस्यात- 
थी नल लो सम ल न गनरट मे 


७.....0209.. 
खल्लार--5ू80॥ २९११।१। २ 
लोक प्रदर्ष्य युते दितीयसमयनानाजीवसमस्तपरिणामपुंजप्रमाणं भवति २३ ११॥२३५११।१। २ 
एवमुपर्यपि प्रतिसमयं कुर्यात्‌ । रूपोनगच्छप्रमितचयेषु प्रथमसमयपरिणामपुड्जे युतेषु चरमसमयनानाजीवसंबन्धि 
परिणामपुश्षत्रमाणं स्थात्‌। तदथ्यथा-व्येकं पद॑चयास्यस्स तत्साश्वन्तधन भवेत्‌ इति रूपोनोध्वंगच्छहृतचर्येषु 
कल जल 0 बल >तलिलन लत 
व्व्व्ध््व्घन्8ू9 २१ १ १ क्ू0२१११२ 
२१११। २११ १।७ द्वाम्पां समच्छेदेद २१ ३१।२१११।१। २ ऋणरूपदयं पृथक्‌ 
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विशेषाथे--आगगे कषायाधिकारमें बिशुद्धि परिणामोंकी संख्या कहेंगे । उनसें-से अधः- 
करणमें होनेबाले शुभलेश्या और संज्वछम कषायके वेशघाती स्पर्धकोके उदयसे संयुक्त 
बिशवृद्धि परिणामोंकी संख्या प्रिकालवर्ती नाना जीवोंके असंख्यात छोफमात्र हे। उनमें-से 
जिन जीबोंको अधःअवृत्तकरण माड़े हुए पहछा समय है उन त्रिकार सम्बन्धी जलेंक जीवोंके 
जो परिणाम सम्भव हैं उनके समूहको प्रथम समय परिणाम पुंज कहते हैं। जिन जीबोंको 
अधघःकरण प्रारम्भ किये हुए दूसरा समय हे उत्त श्रिकाल सम्बन्धी अनेक जीवोंफे जो परिणाम 
होते हैं. उनके समूहकों द्वितीय समय परिणामपुंज कहते हैं। इसो तरह कमसे अन्त समय 
पर्यन्त जानना। सबब समय सम्बन्धी परिणामोंके पुंजको जोड़नेपर असंख्यात छोफ सात्र 
प्रमाण होता है। 

इन अधः्प्रवृुशकरण काहके प्रथम आादि समय सम्बन्धी परिणामोके विषयमें 
निकल नाना जोब सम्बन्धी प्रथम समयके जघन्य, मध्यम, उत्कुष्ट भेदवाछा जो परिणाम 


२० 


७ 


९.० गो० जीवकाण्डे 


न्ट्0गे 
२११११२१११११२ प्रथमससयपरिणामपुंजदोर॑कसावृश्यसं तोरि तोरलिल्लद सुंदण- 


० हे 
गुणकारदोल्लू ; २ तत्रत्य ऋणम शोधिसि शेषेकरुपम॑ माडि३ २ मुस्म तेगेदु वेरिरिसिद 
ऋणरुपद्यमं घनस्य ऋण राशिऋण भवति एंबो श्यायदिदमसंस्यातलोकेमंदण ग्रुणाकारंगव्लो- 
५ हि घनरूपं शोधिसि कव्टवुत्टिद रूपनोंदना स्थानदोत्ु होने साडवुदितु साडत्तिरलु चरमसमप- 
>> 


का 


ब2२१११३9१२ 
समस्त परिणाम पुंजमक्कु २ २१३। २१११॥२ भिल्लियोंदू चयरमं समच्छेदर्म साडि 
कबव्ियुत्तिलु द्विचरमसमयर्वत्तिनानाजीवसंबधि समस्तविशुद्धिपरिणामपंजप्रमाणमक्कु' 
१२ 228 
११११११२ ई यध:प्रवुतकरणकालप्रथमादिसमयपरिणामसंगत्ठ 








स्घघर२ डे 


संस्थाप्य २१ १ १।२ १ १ १। १। २ प्रथमसमयपरिणामपुण्जे सादृश्यरहिताग्रतनगुणकारे १ २ 
स्थितऋण शोधयित्वा शेषैकरूपं प्रक्षिप्प १ २ पृथक्‌ संस्थाप्य ततू ऋणरूपद््य' घनस्य ऋणं राशेः ऋणं 
भवतोति स्यायेन असंख्यातलोकश्यापग्रतनगुणकारस्थ धनरूपं शोधयित्वा शेषरूप॑ तन्नोनयेत्‌ । एवंऋते 


७० 





बड 9। २१ ११।१।१२ 
१५ चरमसमयसमस्तपरिणामपु०्जो भवति २१११। २११ १।३। २ अन्रेकचये समच्छेदेन अपनीते 


छ 
कस जग एन ए 
| ्ू24२१११।१।२ 
द्विचरमसमयवर्तिनानाजीवसंबन्धिसमस्तविशुद्धिपरिणामपुझप्रमाणं मवति २ १ १ १।२१ ११।१। २ 





ड़ + 5 #घ3घल्‍- 5 अ+ ७ + ी++ जन अजिजी5 


पुंञज कहा उसके, अधःमप्रवृत्त करण काछके जितने समय हैं. उनको संख्यातका भाग देनेपर 
जितना प्रमाण आबे उतने खण्ड करो। वे खण्ड निबगंणाकाण्डकके जितने समय हैं. उतने 
२० होते हैं। बर्गणा अथोत्‌ समयोंकी समानता | उससे रहित जो ऊपर-ऊपर समयवर्ती परिणाम 
खण्ड हैं. उनका काण्डक अर्थात्‌ सर्वप्रमाण, उसीको निवर्गणाकाण्डक कहते हैं। उसके 
समयोंका प्रमाण अघःप्रवृत्तकरण कालरूप ऊध्वेगरछके संख्यात भाग मात्र है। सो यद्दी 
प्रमाण अनुकृष्टिके गच्छका है। एक-एक समय सम्बन्धी परिणामोंमें अनुकृष्टिके गउछ- 
प्रमाण खण्ड होते हैं। वे खण्ड एक-एक अनुकृष्टिचयप्रमाण अधिक हैं.। ऊध्वेरचनामें जो 
२५ चयका प्रमाण कहा है उसको अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेसे जो लब्घ आता है वही अलु- 
कृष्टिचयका प्रमाण है । तथा “व्येकपदाधध्नगुचयणों गच्छ उत्तरघनम्‌। इस सूत्रके 
अनुसार एक कम अनुकृष्टिके गच्छफे आधे प्रमाणमें अनुकृष्टिचयसे गुणा करनेपर तथा 
अनुकृष्टि गचछसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता दे बह्ी अनुकृष्टिका चयधन होता दे। 
_इसको ऊध्वेरचनामें जो प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामपुंजका प्रमाणरूप सर्वेधनका 

३७० *- के लोकद्यमृ । २. संस्थापित--प, । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ९१ 


जिकालगोथरनानाजोवर्संबंधिगन्‍्ूप्प प्रथमसमव जधन्यमष्यमोत्कृष्टपरिणासंगव्ट समृहमनध:- 
प्रवृतकरणकालसंन्धातेकभागमात्र निः्वंग्गंणकांडकसमयसमानंग्रव्यागि २३ १ खंडंगक्रमाडल्प- 
डुबवं चयाधिकरणगव्ठक्कु+ सणुकड्डि पदेण हिंदे पचये पथयंतु होबि तरिच्छे एंदी सृत्रेष्टादिव- 
मूध्वरचना जयमननुझृष्टिपवदिद भागिसुत्तिरलु बंवलब्धसनुकृ्टि चयप्रमाणमक्‍्कु 


घ्द््क रै 
२१११॥।२१११११॥।२१ १ मल्लि व्येकपवादध्न चयगुणों गछ्छ उत्तरधन में 'बो सूत्राभि- 
अ“>“+2-.. 
ब्ड8 २ १ १ 
प्रायदिदससुक्तष्टिययधनस तंदपवत्तिसि २११ १।२१११॥।२ _ऊष्यरचनाप्रथमसमय 
१.2. 
व्य४२१ ११३१२ 
संबंधिसमस्तपरिणामपृंजबोदू _ २१३११३१॥१२१३११।३१२ “चयघणहोणं बठ्व॑ पदमणिदे 
४. किस: 
ज8२११११९ 


होदि आदिपरिसाणमेंबो सूत्रेष्टदिद होनस॑ साड़िदो राक्षियं २१११०२११११२५२ 





एषामध:ःप्रवृत्ततरणकालस्य प्रथमादिसमयपरिणामानां मध्ये त्रिकालगोचरनानाजीवसंबंधिप्रथमसमयजधम्यमध्य- 
मोत्कृष्टपरिणामसमूहस्याध:प्रवत्तकरणकालसंल्यातैकमागमात्रनिवर्गणकाण्डकसमयसमानानि २ १ ९१ खण्डानि 
क्रियन्ते तानि चयाधिकानि भवस्ति। ऊध्वरचनाचये अनुक्ृष्टिपदेन भक्ते लब्धमनुकृष्टिबयप्रमाणं भवति 


>> ८5 वा व न मजे पाना शक जनम 


२१११।२११५११।१५१। २५१०१ ब्येकपदार्धध्तवयगुणो गच्छोध्नुकृष्टिचयध्न भवतति 


, ३: 34802% 0... 
कील अचखििणन 


च्ख्ल्ल्य्च्य्स््ख््य्य्य्््2 २१ १॥ ०२५१ १भ स४9। रे भू थे 
२१११॥।२१०५११।१।२११५१।२ तब्वापवरत्य २११ १॥।२५१०११॥१॥।२ ऊर्ष्वरचना- 


9 


स्ू894 २१9३9१३।१।॥२ 
प्रभमसमयसंबंधिसमस्तपरिणामपुंजे २१ १ १।२१११।३।२ ऊनयित्वा छेषे 


किन जवत ०० ैबिजीयआ५२५त3-न जलती टी लए बची पलीय मसल जन आजकल >त अली जी. अपन्‍टी सजी जे अल >लक्‍ ली अल >नलरीतीच री जीन्‍नीज न न्‍चन्‍ीजढ मत नट 


प्रमाण है उसमें-से घटानेसे जो शेष रहे उसको अनुकृष्टिके गचछसे भाग देनेपर जो 


प्रमाण होता है वही प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डका प्रमाण है । उसमें एक अनुकृष्टि 
चयको जोड़नेपर प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामोंके द्वितीय खण्डका प्रमाण द्वोता 
है। इसी तरह तृतीय आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक अपने-अपने अन्तिम खण्ड 
पर्यन्त स्थापना करना । अनुकृष्टिके प्रथम खण्डमें एक कम अनुकृष्टिगच्छका प्रमाण तथा 
अनुकृष्टिचय जीड़नेसे जो प्रमाण होता हे बह्दी अन्तिम खण्डका प्रमाण जानना। उसमें 
एक अनुकृष्टि चय घटाने पर प्रथम समय सम्बन्धी द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है । इस 
तरह प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम पुंज रूप खण्ड संख्यात आबडी प्रमाण हैं। तथा द्वितीय 
समय सम्बन्धी परिणामपुंजका जो प्रथम खण्ड हे बह प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डसे 
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अनुकृप्टि चय अधिक है; क्योंकि द्वितीय समय सम्बन्धी समस्त परिणामपुंज रूप जो सवंधन 


उसमें पूर्वोक्त प्रमाण अनुकृष्टिका चयधन घटानेपर जो शेष रहे उसमें अनुकृष्टि गष्छका 
भाग देनेपर प्रथम खण्ड सिद्ध होता दे । इस द्वितीय समयके प्रथम खण्डमें एक अनुकृष्टि चयको 
जोड़नेपर द्वितीय समथ सम्बन्धी परिणामोंके द्वितीय खण्डका प्रमाण होता है। इस तरह तीसरे 
आदि खण्ड पुक-एक अनुकृष्टि चय अधिक स्थापित करना | एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण 
बयको द्वितीय समय सम्बन्धी परिणामोंके प्रथम खण्डमें जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी 
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१, मे परिमाणमक्कु । 
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अन्तिम खण्डका प्रमाण द्ोता है । उसमें एक अनकृष्टिचय घटानेपर द्वितोय समय सम्बन्धी 
द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है । यहाँ द्वितीय समयक्ता प्रथम खण्ड और प्रथम समयका 
द्वितीय खण्ड दोनों समान हैं। इसी तरह द्वितीय समयका द्वितीयादि खण्ड और प्रथम 
समयका ठृतीयादि खण्ड समान हैं। इतना विशेष हे कि द्वितीय समयका अन्तिम खण्ड 
प्रथम समयके खण्डोंमें किसीके भी समान नहीं हे । इसके आगे ऊपर तृतीय आदि समयोंमें 
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अनुकझष्टिके प्रथमादि खण्ड नोचेके समयसम्बन्धी प्रथम आदि अनुऋष्टि खण्डोंसे एक-एक 
अनुकृष्टिचय अधिक द्ोते है। ऐसा अधः््रवृत्तकरणके अन्तिम समय पर्यन्त जानना । उसमें- 
से अन्त समयके समस्त परिणामरूप सर्वधनमें अनुकृष्टिके चयधनको घटानेपर जो शैष रहे 
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दवितोयलंडमं. सवृझमक्कुमितो द्वितोयसमयद्वितीयादिश्ंडंगल्लू , अथसलमयत्तोयादिखंडंग 
त्लोडने सदुक्शंगव्टक्कुमेंदरियल्पड॒बुतु । इल्लि विशेषकथनमादु्ध दोडे द्वितोयसमयचरमसंडज 
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के परिणाम पुंजका प्रमाण होता दे। उसमें एक अनुकृष्टि चय जोड़नेपर द्विचरिम समय- 
सम्बन्धी द्वितीय खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। इसी तरद ठतीय आदि खण्ड 
एक-एक चय अधिक होते हैं। एक कम छानुकृष्टि गरुछ प्रमाण अनुरकृष्टिचय द्विचरम 
सम्बन्धी परिणामोंके प्रथम खण्डमें जोड़नेपर द्विवरम समय सम्बन्धी अनुकृष्ठिके अन्तिम 
खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण दोता हें। इसमें एक अनुकृष्टि च्य घटानेपर उस हो 
द्विचरम समयका द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार अधःप्रबृत्त करणके कालके 
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२. य प्टिसण्डास्यान्यनुकृष्टिपदमात्रभयाणिकानि शातब्यानि । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ९ 
पष्यंत॑ ५३६ प्रथमसंडंगल्लं चरमसमयदोत्ठ द्विचरमखंडपरय्य॑त खंडगढ ५४॥५५। ५६॥ तंतं- 


सुपरितनसमयपरिणासंगलोडने सादृध्याभावमप्पुदरिद असवुध्यमत्ठु इ्ंकुदरणनेयक्कु । 
अहंगे द्वितोगयसम्य सोदल्गोंडु ४३ ह्विचरमसमय ५६ पा्यंतमावुकेलबु चरमखंडंगव्डं 
प्रथमसमय प्रथमखंड ३९ बज्जितंगव्ठु सावु केछवु ख॑-- 





थरेच चैक हम 
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समयातु ४० द्विचरमसमयपययंस्तं ५३ प्रथमप्रथमलण्डालि बरमसमयप्रथमलण्डात्‌ द्विबचरमसमयपर्गन्तसण्हानि 
व ५४ | ५५। ५६ | स्वस्वोपरितनसमयपरिणाम: सह सादृष्याभावात्‌ असदृशानि | इयमडूशरचनेत्युच्यते । 
तथा द्वितीयसमयात्‌ ४३ द्विवरमसमय ५६ पर्यन्त॑ चरमचरभखण्डानि प्रथमसमयप्रथमलण्ड ३९ वजितशेष- 
खण्डानि च स्वस्वाधस्तनसमयपरिणाम: सह सादृश्याभावादू 
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समानता पायी जाती है। इसलिए अनुकृष्टि नाम दिया है। जितनी संख्याको लिये ऊपरके 
सभयोंमें परिणाम खण्ड होते हैं, उतनी ही संख्याको छिये नीचेके समयोमें भी परिणाम 
खण्ड द्वोते हैं। इस तरद नीचेफे समय सम्बन्धी परिणाम खण्डसे ऊपरके समय-सम्बन्धी 
परिणाम खण्डमें समानता देखकर इसका नाम अधःअवृत्तकरण कहद्दा है । 

विशेष बात यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड सबसे जधन्य 
खण्ड है । क्योंकि अन्य सब खण्डोंसे इसकी संख्या कम दे । और अन्तिम समय सम्बन्धी 
अन्तिम अनुकुष्टि खण्ड सबसे उत्कृष्ट है; क्‍योंकि इसकी संख्या सबसे अधिक है। सो इन 
दोनोंकी अन्य खण्डोंसे कहीं भी समानता नहीं है। इन दोनोंके सिवाय श्षेष ऊपर समय 
सम्बन्धी खण्डोंकी नोचेके समय सम्बन्धी खण्डोंफे साथ अथवा नीचेके समय-सम्बन्धी 
खण्डोंकी ऊपर समय सम्बन्धी खण्डोंके साथ समानता है । उनमें ्वितीय समयसे लेकर 
द्विचरम समय पयेन्‍त समयोंका पहला-पहलछा खण्ड और अन्तिम समयका प्रथम खण्डसे छेकर 
द्विचरम पर्यन्त खण्ड अपने-अपने ऊपरके समय सम्बन्धी खण्डोंके समान नहीं हैं. अथोत्‌ 
उनमें समानता नहीं दे । सो द्वितीयादि टद्विचरम समय पर्यन्त सम्बन्धी खण्डोंकी ऊध्वेरचना 
क्रनेपर और ऊपर अन्त समयके प्रथमादि द्विचरम पर्यन्त खण्डोंकी तियंक्‌ रचना करनेपर 
अंकुझफे आकार रचना होती है-- 


१५ 


*्प् 


१० 


१५ 


श्५्‌ 


१७७0 गो० जीवकाष्डे 
डंगठछ सर्वेह्कर्थ संतंमधस्तनसमथपरिणामंयल्ोडमे सावद्याभाववत्तलिद चिशदृशंगलू | इतु रांगल- 
रचनेयल्लियधशबुलकरणपरिणामंगठोलु॒ प्रथमससमपरिणामखंडंगछोत्गें.. प्रथमसंडपरिणा- 
| बल मत 
59।२१११।३१२ बल 
मंगल्ुु असंत्यातलोकसाञ्ंगठु २३३ ११२३ ११।१॥१।२१३।२ इवनपवरसिसिदोडे 


च्ड 9 
संतपातप्रतरावलिभाजितासंख्यातलोकमात्रमक्कू । ४ । १ भिवु जघस्यमष्यमोत्कृष्टभेदभिस्लंगर- 
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विसदृक्षानि इय॑ छांगरूरचनेत्युज्यते । तत्राघःप्रवृत्तकरणपरिणामेषु प्रथमसमयपरिणामखण्डाा भष्ये प्रथमलण्ड- 
परिणामा असंख्यातकोकमात्रा:-- 


क्र “>> 
७77“... .... - 
0०-३२)... 

क्4। रे १ १। १। २ 


२१३११३। २१११। १।२११।२ अपवर्तितास्तदा संख्यातप्रतरावलिभक्ता$संल्यातलोकमात्रा 
अप पआ पा 02 28000: 003: 205 
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५ इ्सलिए इसको अंकुश रचना कहते हैं। तथा दूसरे समयसे लेकर ट्विचरम समय 
पयन्त सम्बन्धी अन्तिम-अन्तिम खण्ड और प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डफे बिना अन्य 
सर्वे खण्ड अपने-अपने नीचेके समय सस्बन्धी किसी भो खण्डसे समानता नहीं रखते । सो 
यहाँ द्वितीयादि द्विवरम पयन्त समय सम्बन्धी अन्त-अन्त खण्डोंकी ऊध्वे रचना करनेपर 
और नीचे प्रथम समयके द्वितीयादि अन्त पर्यन्त खण्डोंकी तियक्‌ रचना करनेपर हलके 
आकार रचना द्वोती है । 


&. 
8 
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इसकिए इसको लांगछ रचना कहते हैं। 

अब विशुद्धताके अविभागो प्रतिष्छेदोंकी अपेक्षा वर्णन करते हैं। जिसका दूसरा भाग 
न हो सके ऐसे शक्तिके अंशका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। उनकी अपेक्षा गणना करके 
पूर्वोक्त अध:करणके खण्डोंमें अल्पबहुत्वका वर्णन करते हैं। अध्प्रवृत्तकरणके परिणामॉमें 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणामोंके खण्डोंग्रें प्रथम खण्डके परिणाम सामान्‍्यसे असंख्याव 
छोछ मात्र हैं तथापि पूर्वोक्त बिधानके जनुसार स्थापित भाज्य भाग हारका अपवर्तल करने- 
पर संस्यात प्रतराबछीसे भाजित असंल्यात छोक मात्र हैं। ये परिणाम अविसाय प्रतिच्छेवों- - 


कर्णाटवृत्ति जौवतत्व॑प्रदीपिका १०६ 


प्पिनितु परिणाप्रंथठ्ध रपाधिकसूररपंगुझासंस्यातेकमागधनराज्ियं' रूपाधिकपृच्यंगुलासंस्यातेक- 
भागवरगेराक्षियि गुणिसिदिनितु परिणासव्यक्तिगढ्गे १-१-१-८-१ योंदु घदस्थानवारं पड़ेयल्प- 
शशराशर 
39898398398 


स्ड 8 
इत्तिरद सायव्ठिसितु परिणासंगत्ूत्णे ४। १ इतितु. बट्ल्थानवारंगत्क्कुमेंदितनुपातत्रेराशिक- 
विधानदिद थंद रब्ध घद्स्थानवारंगत्अककु 5० मितप्पसंसख्यातलोकवाश्यट्स्थानपतित वुद्धि- 
४)9 १११११ 


श२३२२२ 
88989 9 १७ 


यिंदं वर्दधमानंगलु प्रथमसमप्प्रथमखंड परिणासंगत्ठ संल्यातलोकसाश्रंगंववे हितीयसमयदोलु 
भवन्ति 55 8 अमी च परिणामा जधस्यमष्यमोत्कृष्टमेदभिन्‍्नानां रूपाधिकसूच्यंगुलासंख्यातकभागस्य घनगुणित- 
४।॥ १ 








की सामान कह समा 3 कक हम्कामनण कुकर जर्मन कुल "मायके 
रा २।२।२।२।२॥ ञ 8 
तद्व्गमात्र परिणामव्यक्तीनांठ 9 9 ० ०5 यय्येकषटस्थानवारों रूम्यते तदैतावतां परिणामानां ४ ३ १५ 
कियन्त: षट्स्थानवारा छम्यन्ते इति त्रेराशिकलब्ध ३८ भसंख्यातलोकम।त्रषट्स्थानगतवुद्धधा 
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४। ९ २ ।२ ॥२।२। २ 
9 9 9 9 9 
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की अपेक्षा जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदकों लिये हुए हैं। एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातयें 
भागका घन करके उसके ही वर्गका ग॒गा करनेसे जो प्रमाण होता है उतने परिणामोमें यदि २७ 
एक बार षद्स्थान होता है तो संख्यात प्रतरावछीसे भक्त असंख्यात लोकप्रमाण प्रथम समय 
सम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणामोंमें कितनी बार षटस्थान होगा ! इस प्रकार श्रैराशिक 
करनेपर प्राप्त हुए असंख्यात छोकवार षद्स्थानोंको प्राप्त विशुद्धताकी बूद्धिसे वर्धमान हैं । 

इस कथनका आशय ऐसा है कि आगे ज्ञानमार्गणामें पर्याय समास श्रुतज्ञानका वर्णन 
करते हुए जैसे अनन्त भागवृद्धि आदि षद्स्थान पतित बृद्धिका कथन करेगे उसी प्रकार यहाँ २५ 
अध:प्रवृत्तकरण सम्बन्धी विशुद्धतारूप कपाय परिणामोंमें भी क्रमसे अनन्त भाग, असंख्यात 
भाग, संख्यावभाग, संख्यात गण, असंख्यात गुण, अनन्त गुण वृद्धिरूप षट्मस्थान पतित 
वृद्धि होती है। उस अनुक्रमके अनुसार एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातर्ष भागके घनको 
उसीके वर्गंसे गुणा करो अर्थात्‌ एक अधिक सूच्यंगुडके असंख्यातर्वे भागकों पाँच जगह 
रखकर परस्परमें गुणा करो, जो प्रमाण आधे उतने विशुद्धि परिणामोंमें एक बार परट्स्थान 
पतित घृद्धि होती ६ै। इस तरह क्रमसे प्रथम परिणामसे छेकर इतने-इतने परिणाम होनेके 
पश्चात्‌ एक एक बार पद्स्थान वृद्धि पूर्ण हीते असंख्यात लोकमात्र बार षट्स्थान पतित 
वृद्धि दोनेपर उस प्रथम खण्डके सब परिणामोंकी संख्या पूर्ण होती हैे। अतः: असख्यात 


३७ 
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१. मे राशिय सूच्यंगुरूासंल्यातैकमागमात्रूपाधिक-सुच्यंगुलसंस्यातैकमामगुणितपरिणाम॑ । २. से 
गलअयाधिवंगलु प्र. 4 ३. व भिन्ना। ४. य मात्रास्थ ये । १५ 


१०२ गो० ओऔवकाण्डे 
यवासंभवविशुद्धिवृद्धियिंद वर््धंमानंगछचयाधिकंगलु 55 ० जघन्यमध्यमोस्क्ृष्टविकल्पंगल्ूपेरणे 

४३३ 

पेरूदंव संख्यातलोकवार षटस्थानपतित्त बुद्धिकंगढ द्वितोयससयप्रथमखंड परिणासंगरूप्पणु । 
*हंतो प्रकारदिदं प्रथमादिसमयंगव्ठोत्य हितोयाविखंड परिणामंगव्ठु खयाधिकंगव्यु सोट्बवर 
सितु पेडल्पड़गुमदे' लेने :-- 

प्रथमसमयदोलप्रथमखंडजधन्यपरिणामविशुद्धि सब्यंत: स्तोकमागियूं जोवराइयनंत- 
घुणाविभाषप्रतिष्छेवसभूहात्मिकेयक्कु १६ । ख । सं नोडल्तदुल्कृष्टपरिणामविशुद्धियुमनंत- 
गुणम्द नोह्द्वितोयखंडजधन्यपरिणामविशुद्धियनंतगुणमर्द नोडल्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंत- 
१० गुणमतु तृतीयाविखंडंगव्ठोलु जघन्पोत्कृष्टपरिणामविश्ठद्धिगल्लु मनंतगुणितक्रभवि्द चरमख्॑डो- 
त्कृष्टपरिणाभविशुद्धिपय्य॑तं प्रबवत्तिपषु । मत्ते प्रथमसमयप्रथमखंडोत्कृष्टपरिणामविशुद्धियं नोडछु 


द्वितोयसमयप्रथमखंडसखंडजघन्यपरिणसविशुद्धियनंतग्रु्ण तदुत्कृष्टपरिणामविश्वुद्धियद नोडलू- 
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वधिता: संति । सथा-द्वितीयसमयप्रधमखण्डपरिणामाश्वयाधिका जघन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्पा: प्राग्वदसंख्पात- 
लोकषट्स्थानवुद्धिवधिता: संति । एवं तृतीयप्मयादिचरससमयपर्यन्त चयाधिका: प्रथमलण्डपरिणामाः संति 

१५ तथा प्रथमादिसमयपुं द्वितीयादिलण्डपरिणामाः अप चयाधिका: संति । 
अथ तेषां विशुद्धधल्पबहुत्वमुच्यते तद्यथा-प्रथमसमयप्रधमखण्ड ३९ जधन्यपरिणामविशुद्धि: सर्वतः 
स्तोकापि जीवराशितोश्तन्तगुणाविभागप्रतिच्छेदसमूहात्मिका भवति १६ ख। अत ३९ स्त॒दृत्कृष्टपरिणाम- 
विशुद्धिरतल्तगुणा । ततो द्वितीयखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धिरतन्तगुणा । ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविदुद्धिरनन्तयुणा । 
एवं तृतीयादिखण्डेष्वपि जधन्योत्कृष्टपरिणामविवुद्धयोज्नम्तगुणा: अनन्तगुणादचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धि- 
२० पर्यस्तं वर्तन्ते । पुनः प्रथधमसमयप्रथमसण्डोत्क्ृष्टपरिणामविशुद्धितों द्वितोयसमयप्रथमक्षण्डजघन्यपरिणाम विशुद्धि- 


छोकमात्र पट्स्थान पतित बृद्धिसे बधमान प्रथमखण्डके परिणाम हैं। इसी तरह द्वितीय 
समयके प्रथम खण्डके परिणाम अनुकृष्टिवय अधिक हैं। वे जधन्य मध्यम उत्हृष्ट भेदको 
ढिये हुए हैं। सो ये भी पूर्बोक्त प्रकार असंख्यात लोकमात्र पदस्थान पतित-बृद्धिसे बधमान हैं। 
कक उक्त कथनका आशय यह है कि एक अधिक सूच्यंगुलके घनको एक अधिक सूच्यंगुल 

२५ के वगसे गुणा करनेपर जो संख्या आवे उतने परिणामोंमें यदि एक बार षदस्थान बृद्धि 
होती है तो अनुकृष्टि चय प्रमाण परिणामोमें कितनी बार षदम्थान ब्रृद्धि होगी ऐसा 
त्रैराशिक करनेपर जितना प्राप्त हो उतनी बार अधिक षट्म्थान पतित बृद्धि प्रथम समयके 
प्रथम खण्डसे द्वितीय समयके प्रथम खण्डमें होती ह। इसी प्रकार ठृतीयसे छेकर अन्त 
पर्यन्त समयोंके प्रथम खण्डके परिणाम एक-एक अनुकृष्टिचय अधिक हैं । इसी तरह प्रथमादि 

३० समयोंके अपने-अपने प्रथम खण्डसे द्वितीय आदि खण्डोंके परिणाम भी क्रमसे एक-एक चय 
अधिक हैं। उनमें यथासम्भब पटस्थान पतित बृद्धि जितनी बार हो उसका प्रमाण जानना | 

अब उन खण्डोमें विश्वुद्धतके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अल्प-बहुत्व कद्दते 

हैं--अथस समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके जघल्य परिणामकी बिशुद्धता अन्य सबसे अल्प हैं 
तथापि जीवराशिका जो श्रमाण है उससे अनन्त गुणे अविभागी प्रतिच्छेदोंके समूहको 

१५ लिये हुए है। इससे उसी प्रथम समयके प्रथम खण्ड के उत्कृष्ट परिणामकी विशृद्धता अनन्त- 
गुणी है। उससे द्वितीय खण्डके जघन्य परिणामकी विशुद्धता अनन्तगुणी है। उससे उसीफे 


१, भर जु। इंतु चरमपर्यत जयाधिकंगलु प्रथमखंढ परिणाममंगरूप्पुषु यिती । २, व मद । 


नंतगुणमदं मोडला द्वितीयजंडजधन्यपरिणासविशुद्धियनंतगुणसद॑ मनोडलदरत्कृष्टपरिणामवि- 
शुद्धियनंलगुणमितु॒ तृतीयादिखंडंगव्लोलू._ जधस्योत्कृष्टपरिण।मविशद्धियव्ट सनंतगुणितक्रम दिदं 
कम न जब रजाल बा हल नडेबविती .माग्गोदिद ततोयादिसमयंगव्ठोर 

ग्गणकांडक द्विवचरभमसमयपण्यंत जधन्योत्कृष्टपरिणामविद्वद्धियनंतगुणक्रमदिदं नडसल्पड़युदु । 
निम्यंगंणाकांड अजरमसमयप्रथसलडजघस्यपरिणामविशद्धियं नोडलछु प्रथमसमयचरमसखंडोस्कृष्ट 
परिणामविशुद्धियनंवगुणमल्लिदत्तल द्वितीयनिव्यंग्गंणाकांडक प्रथमसमय प्रथमखंडअधन्यपरिणास- 
विशुद्धिव्तंतगुणम्व लोडल्तत्प्रथमनिव्यंग्गंगाकांडकद्वितोयसमयचरमस्रंडोत्कृष्टपरिणामविशुद्धि- 
यनंतगुणभद नोडल द्वितोयनिव्वंग्गणाकांडकट्टितोयसमयप्रथमलंडजघन्यपरिणासविशुद्धियनंतगुण: 
सद॑ नोडल प्रभमनिवंस्गंणकांडकतृतोयसमयचरमखंड/त्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगु्णमतहित- 
गतियिद॑ जधन्यदिद॑सुत्कृष्टमुत्कृष्टदिद जधघन्यमितनंतगुणितक्रसदिदं॑ परिणामविशुद्धिगल्तनडेंबु 
सरमनिव्वंग्गंणाकांडकचरमसमयप्रथमलंड जघन्यपरिणाम विशुद्धियनंतानंतगुणमेक बोर्ड पृथ्व॑पुव्व॑- 
विशुद्धिगव्कत्तणिवसनंतानंतगुणितत्वसिद्ध सप्युदरिद्सदं नोडलु चरसतनिय्यंग्गणकांडकप्रथमसमय: 
चरमखंडोत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगुणसदं नोडलल्लि सले चरमलिव्धग्गंणकांडकद्वितीयसमय- 
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रनन्तगुणा । ततस्तदुल्कृष्टपरिणामविद्ुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वित यक्षण्डजधन्यपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा 
ततस्तदुत्कृष्ट ४१ परिणामविशुद्धि रनन्तगुणा । एवं लुतीयादिखण्डेष्यपि जधन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोध्वन्त- 
गुणितक्रमेण द्वितोयसमयचरमखण्होत्कृष्टपरिणामविशुद्धिपर्यन्तं गच्छन्ति | अनेन भार्गेण तृतीयादिसमयेष्वपि 
निर्वंगंणकाण्डकद्वि चरमसमयपयंन्त॑ जधम्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोध्तन्तगुणितक्रमेण नेतव्या: । निर्वर्गणकाण्ड- 
कचरमसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धित:. प्रथमसमयचरमखणष्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरतन्तगुणा । ततो 
द्वितीयनिरबर्गणाकाण्डकप्रथमसमयप्रथमखण्डजधन्यपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा ।  ततस्तत्मरथमनिर्व्गंणकाण्डक- 
द्वितीयसमयचरमखपण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धि रनन्‍्तगुणा । ततो द्वितीयनिर्यंगणकाण्डकद्वितो यसमयप्रथमसण्डजघन्य- 
परिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततः प्रथमनिबंगंणकाण्डकतृतीयसमयचरमखण्डोत्क्ृप्टपरिणामविशुद्धिरनन्‍्तगुणा 


उत्कृष्ट परिणामकी बिज्ञद्धता अनन्तगनी है। इसी तरद क्रमसे ठतीय आदि खण्डोंमें भी 
जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंकी विशुद्धता अनन्तगणी अनन्तगुणी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट 
परिणाम विशुद्धता पर्यन्त होती है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी उत्कृष्ट 
परिणाम विशद्धतासे द्वितीय समयके प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी 
है। उससे उसीकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्तगुनी है। उससे द्वितीय खण्डकी जघन्य 
परिणाम बिशुद्धता अनन्तगुनी है। उससे उसकी ही उत्कृष्ट विशुद्धता अनन्तगुनी है। इस 
प्रकार ठृतीय आदि खण्डोंमें भी जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनुक्रमसे द्वितीय समयफे 
अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विश्वद्धतापयन्त अनन्तगणो प्राप्त होती है। इसी तरदसे 
तृतीय आदि समयके खण्डोंमें भी निरवंगंणकाण्डके द्विचवरम समय पयन्त जघन्य उत्कृष्ट 
परिणाम बिशुद्धता अनुक्रमसे अनन्तगुणी छाना चाहिए। तथा निबंगणाकाण्डकके अन्तिम 
समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणाम बिश्ुद्धतासे प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी 
उत्कृष्ट परिणाम बिश्युद्धता अनन्तगुणी है। उससे दूसरे निर्वगेणकाण्डकके प्रथम समय 
सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम बिशुद्धता अनन्तगुनी हे । उससे उस प्रथम निवंगण- 
काण्डकके द्वितोय समय सम्बन्धी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विश्युद्धता अनन्तगुनी है| 
उससे द्वितीय लिबंगेण काण्डकके द्वितीय समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम 
विशुद्धता अनन्तगुनी दै। उससे प्रथम निबंगंणकाण्डकके ठृवीय समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
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शरसखंडोल्ष्टपरिधासविशुद्धिमोदल्गोंड_ तत्कांडरच्चरमसमयचरसखंडोल्कृष्टपरिणाम विशुद्धि - 
पम्धंतमोदृत्कृष्ट्यंडोस्कृष्ट परिणाम विशुद्धि गत्टलंतानंतगुणितंगट्ञाथि.. लडेवबर सध्यवोब्ू 
अधन्योरकृष्टपरिणासविशुद्धिगलनंतानंतगुणितंगलछ विवक्षितंगव्यदरियुदु । इंतप्प विशुद्धि विशुद्धि- 
विशिष्टाथ:प्रवृत्तकरणपरिणामंगठोलठ् गुणभेणिनिफर्जरेयूं_ गुणसंक्रमणर्म स्थितिकांडफोस्करण् 
अनुमागशांडकोत्क रणमुर्मेंदी नाटकावश्यकंगक्रतं भविसदेक दोड़ें तत्परिणामंगत्लिगतण्प काय्यंशरण- 
सामस्यसंभवाध्भावसप्पुर्दारिदं केवल प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धियु स्थितिबंधापसरणमुं साता- 
विप्रशस्तप्रकृतिगठगे प्रतिसमयभ नंतगुणानुभागवुद्धियिदयं चतुस्यानबंधमुमसातादमप्रश्नस्तप्रकृति- 
गठगे प्रतिसमयसनंतगुणहानिदिद॑ निबकांजो रसदृशहित्यातानुभागवंधमुमेंबी 'साल्कावश्यकंग- 


छोव्यु इदुक्तात्पोपसंहारोपयोगो रचने मत्तमिल्लि 
एक जो. एक जो. ना। जी ता। भी 
एक काल नाना का. एक का, ना। का 
परिणाम परिणाम 


१ २१११ १०८ न 
ई रचनाभिप्रायम्‌ सुगममरदे तेने एकजोवमेकालमे बिंदु विवक्षिताथःप्रवृत्तकरणपरिणासपरिणतेक- 
जोवक्के परमास्थवृत्तियिद कालमेकसमयमेयक्कु । एकजोब नाताकाहमेंदुदु अध-प्रवत्तकरण- 
काहलांतम्मुहूर्साइसंहपातसमयंगलनुक्रमविदभेकजीवनिदं पोद्द॑ल्पड़वबध्युवर्दरसिनिते. समये- 
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एयमहिगत्या जधन्यादुत्कृष्टं उष्कृष्टाण्जपन्यमित्यनन्तगुणितक्रमेण परिणामविशुद्धीनीत्वा चरमतिर्वगंणकाण्डक- 
चरमसमयप्रथम्खण्डजधस्यपरिणामविशुद्धि रनन्‍्तातन्तगुणा । कृत: ? पूर्यपूर्वविशु द्वितोइनस्तानन्तगुणत्वस्थ 
सिद्धत्वातू । ततश्चरमनिर्वेगणकाण्डकप्रथमसमयचरमसण्डोत्कुष्टपरिणामविशुद्धिरमम्तगुणा । ततंस्तदुपरि चरम- 
लिवर्गंणकाण्डफचरमसमयचरमलण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिपयंन्ता. उत्कृश्सण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोसनन्‍्तानन्‍्त- 
गुणितक्रमोण गण्छन्ति । तन्‍्मध्ये या जधन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोजनन्तानन्दगुणिता: सन्ति ता न विवक्षिता इंति 
ज्ञातव्यम्‌ । एवंविधविशुनिविश्विष्टाध:प्रवृतकरणपरिणामेषु गुगश्रेणिनिर्जरा गुणसंक्रमणं स्थितिकाण्डकोत्करण- 
मनुभागकाण्डकोल्कीण॑नमिति चत्वारि मावश्यकानि न संसवन्ति तत्परिणामानां तावुशकार्यकरणसामर्ध्याभावात्‌ । 
खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धता अनन्तगुणी हे । इस वरद जैसे सर्पकी चाढ इधरसे उधर, उधरसे 
इधर पलटती हुई होती है बेसे ही जघन्यसे उत्कृष्ट और उत्कृष्टसे जघन्य इस तरदद अनन्त 
गुणी विशुद्धता करमसे प्राप्त करना। पीछे अन्तके निवंगेणाकाण्डछके अन्त समय सम्बन्धी 
प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तातन्तगुणों है। क्योंकि पूर्ष-पूर्थ बिशुद्धतासे 
अनन्तानन्तगुणापना सिद्ध हैं। उससे अन्तके निर्बंगंणा काण्डकके प्रथम समय सम्बन्धी 
उत्कृष्ट खण्डकी परिणामविशुद्धता अनन्तगुनी है। उससे उसके ऊपर अन्तके निर्यग्रंण- 
काण्डकके अन्त समय सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम बिशुद्धता पनन्‍्त उत्कृष्ट 
खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनुकमसे अनन्तानन्तगुणो प्राप्त हाती हे । उनमें जो 
जधघन्यसे उत्कृष्ट परिणामोंकी विशुद्धता अनस्तामन्त गुणी है उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। 

के न इस प्रकार विशेष विशुद्धताकों लिये हुए अधःप्रशृततकरणके परिणामॉमें गणश्रेणी 
, गणसंक्रमण, स्थितिकाण्डकोत्करण, अतृभागकाण्डकोस्करण ये चार जावश्यक 


३५ नहीं होते हैं क्योंकि उन परिणामोमें गुणश्रेणी निजरा आदि करनेकी शक्तिका मान है । 


इनमें केवल प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय अनन्तगुणो अनन्तशुणी विशुद्धवाकी वृद्धि होदी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १०९ 


पत्वप्पुषु २१११ नानाजोबमेककालसेंदुदु_ विवक्षितेकतमब्दोट्यअवुश्क रणकारू/संल्यात 
समयगव्ठोढे ययासंभवमागि नूरे दुसमयत्यानकंगव्ठोत्ठु संग्रहमाद जोवंगन्ट विवरेधिदसेककारू- 
सें बुबु १०८ समयंगव्ठरियल्यशुबव । 

सानाजोव नानाकालसे बुदु अध:प्रवुतकरणपरिणासंगत्ठ संस्यातलोकमात्रंगलु :--- 
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किन्तु केवल प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवुद्ध: स्थितिबन्धापसरणं सातादिप्रशस्तप्रक्ृ तीमां प्रतिक्षमयमनन्तगुण- 


वृद्धघा चतुःस्थानानुभागबन्ध-असाताद्यप्रशस्तप्रकृतीना प्रतिसमयमनन्तगुणहास्या निम्बकाझो रसदुश्षद्विस्थानानु- 
मागवन्धदचेति चत्वार्यावश्यकानि संभवम्ति । एतदक्तार्थोपपोगिनी रचना लिख्यते-- 


अ्ञ्च्चज जि जि जि जजजन ५१33 जज जा ४ 5 ४3 ज >> त चर 


है। स्थितिबन्धापसरण होता है अर्थात्‌ पहलछे जिस परिमाणकों छेकर फर्मोंका स्थितियन्ध 
होता था उससे घटता-घटता स्थितिबन्ध होता है। तथा सातावेदनीय आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंका प्रतिससय अनन्तगृूणा अनन्तगुणा बढ़ता हुआ गुड़, खाँड़, शकरा असृतके 
समान चतुःस्थान लिये अनुभागवन्ध होता है। तथा अखाताबेदनीय आदि अभप्रशस्त 
प्रकृतियाँका प्रतिसमय अनन्तगुणा अनन्तगुणा घटता हुआ नीम और कांजीर केवल द्विस्थान 
लिये अनुभागबन्ध होता हे, विष और दालाहछरूप नहीं होता। अब उक्त कथनको अंक 
संदृष्टिसे स्पष्ट करते हैं. 
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ऊपर टीकामें अर्थ अल अपैक्षा जो रचना हे उसके नीचे ए. जी. आदि संदृष्टि 
है। उसका यह असिप्राय है--'एक जोद एक काछ' ऐसा कहनेपर विषक्षित अध:प्रवृत्त- 
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विकालहगोचरंगलु ताताजोवसंबंधिगलु पुनरक्तरपंगढं थ॑ नानाजोबंगलु_ नानाकालदोलु 
पोद्दुधुमेंदी विवक्षेवियं लानाकाहलसंस्यातकोकसात्रसमग्ंगत्टे अप्युवेदरियुदु । 
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करणके परिणामरूप परिणत एक जीवकफा परमार्थव्वत्तिसि काल एक समय मात्र ही है। 'एक 
जीव नाना काल! ऐसा कहनेपर अध:प्रवृत्करणका नाना काल अन्तसुंहृतके जितने समय 
उतना है। क्योंकि एक जीव उनपर ऋरमसे आरोहण करता दे इसलिए एक जीवका लाना २० 
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१०८ गो० जोवकाण्दे 
सत्तमधःअवत्तकरणकालदोलू_ संभविशुवसमस्तपरिणामंग्रव्टमसंस्यातहोकसात्र॑गत्ठि 


ठ हम ब्ण 
9 वक्कंकसंदृष्टि ३०७२ इल्छि प्रथमादिससयंगल्योल्दु विन्यस्तविशुद्धिकषायपरिणामंगल्े प्रसाणाव- 
धारणहेतुभुतसृत्र॑गनगे गोपात्ठिकेयिदं बोजयणितविन्यासम्‌ं पेल्पढुगुमेक दोडे पुथ्वोक्तारयंसंवेहा 
सावमक्कुसप्पुवरिंद इल्लियधःप्रवुसक रणकालं संस्यातावलिससयमात्रांतस्मृहत्तंमककुसदपुसनि- 
वृत्यपुव्य॑ंकरणकालंगत्ई नोडलु संख्यातगुणितासतुटक्कु (२१११) सिदक्के अंकसंदृष्टि १६ 
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असंब्यातससयंगव्ठोल्टो दानों ढु समयदोत्दु केलबु जोवंगल्गु वरत्तिसुत्तिरछा समयवोत्रे केलबु जीब॑- 
गल्घ:प्रवृत्तमं प्र(रंभिसुघुई कर्ता समय प्रथस॑ वितणसमयवोन्ूप्रारंभिसिदव॑ कूर्तु द्वितीयंलर्दार 
पितणसमयजोबंग्॑ कूतु' ठतोयं। पितु पितण पितण विवज्लेि चतुत्थ॑पंचमादिकवेनिकोंडु 
नूरंटनेय पितण समयद जोंग कूर्तु न्रेंटनेयबादोड अध:प्रवृत्तमं कृत नरेंट्समयंगव्लेनिसि 


४ ७ ९ 


कोडितत इंतु नूरेंटादोड संग्रहनयविदिनककाहमेंबुदु । भत्ते केलवु जीवंगव्ठ कृ्तु ई विवक्षितसमयमे 
नल --++ज++>>०+++>>+>>++>>ज2+ >>. >................. 


ए,जी ए,जी ना,जी ना,जी 
ए,का ना,का ए ,का ना,का 
॥ २१३०५१९१०८ न 

तथास्थायमपिप्रायः-एकजीव एककाल इत्युक्ते विवक्षिताधःप्रवत्ततरणपरिणामपरिणतैकजोवस्य 
परमार्यवृत्या काल; एकसमय एवं भवति। एकजीवनानाकालू इत्युक्तेडध:प्रवुत्ततरणनाना कालान्तमुंहूर्तमात्रसमया: 
क्रमेणैकजीवेनारुह्मस्ते इति तावन्त एवं समया: स्यु: २ ३ १ १। नानाजीवेककाल हत्युक्ते विवक्षितेकसमयेडघ:- 
प्रवृत्ततरणकाछासंख्यातसमयेष्वपि यथासंभवमष्टोत्तरशंतसमयस्थाने संगृहीतजीवानां विवक्षयैककाल इत्यशोत्तर- 
शतसमया ज्ञातव्या:। नानाजीवनानाकारू इत्युक्ते अधःप्रवृत्तकरणपरिणामा असंल्यातलोकमात्रास्त्रिगतल- 
गोचरनानाजीवसंबन्धिन: अपुनरुक्तरूपा: तानू नानाजीवा नानाकाछे समाश्रमन्‍्तीति बिवक्षया नानाकालो$- 
संख्यातलोकमात्समया एवं भवन्तीति झातव्य॑ । अधाघः:प्रवृत्ततरणकाले प्रथमादिसमयविन्यस्तविशुद्धकघाय- 


समभ्यकी अपेक्षा यथपि अधःप्रवृत्तकरणका काल असंल्यात समय है तथापि उनमें यथा 
सम्भव एक सौ आठ समय रूप स्थानोंमें संग्रहीत जीबोंका विवक्षित एक काल होनेसे नाना 
जीवोंका एक काल एक सौ आठ समय जानना। क्योंकि बतमान किसी एक समयमें जो 
अनेक जीव हैं वे अध:करणके प्रथम दूसरा तीसरा आदि असंख्यात समयोमें यथासम्भव 
एक सो आठ समयमें ही होते हैं। 'नाना जीव नाना काछ! ऐसा कद्दनेपर अब:प्रवृत्तकरणके 
परिणाम असंख्यात छोक मात्र कहे हैं। थे त्रिकालबर्ती नाना जीवोंके होनेवाले अपुनरुक्त 
परिणाम हैं। बे परिणाम नाना जीवोके नाना फालमें होते हैं। सो एक-एक परिणामका एक- 


एक समयकी विवक्षासे नाना जीवोंका नाना कार असंल्यात लोकमात्र समय प्रमाण ही 
होता है । ऐसा ज्ञानना। 


अब अधःप्रवृत्तकरणके काठके प्रथम आदि समयोंमें स्थापित विशुद्धता रूप कषाय 


स-७9७>->०>-+न कनन नल नननन-।-3 >«कन«क-+ >> ५. 


१. व शतमाजाणां स॑ । २. विवक्षितै-मु. । 





कर्णाठवृत्ति जोषतत्त्वप्रदीषिका १०९, 
नृरेभसनेयदु । नृरहसनेयदितु तानापरियादोड्ड इल्लि न्रेंटे विवक्षितंगव्यु ॥ विवक्षितलमयं पितण 
समयद जोवंगव्ठोत्ठे केलकेलबं कूर्तु न्रेंटनेयदु अगिनुरनेयदु साविरदनेयबु संख्यातवतु । असंख्यात- 
दढु एनादर नुरेंटेयाद कारणं ययासंभवविद्ेषणं ल्‍योल पदक संखेण १६। १६१ ३१। भाजिदे 


पचर्यान कब भागित्ति बंद लब्धं प्रचयं ४ चयधणहीणं दव्वं पद भजिदे होदि आदि परिमाण 
॥११६॥ 


मेंदु चपधनमिदु ४८० इर्दारद होनद्रव्यम्रिदु २५०२। इ्॒द पर्दाविदं १६। भागिसुत्तिरद्दव २५०२ 
१६ 


लब्धराशियाविप्रमाणमिधु १६९। आ।विस्मि चये ४ उड़ढे पडिसमयधर्ण तु भावाणमेंदु आदविपियं 
मेलण दितीयादि समयंगव्ठोलु चरमसमयपण्पत क्रमदिद चय॑ं वद्धंसानसाशुत्तिरछु भाव॑ंगर्ूगे 
प्रतिसमय घनप्रमाणमक्कुमेंबिल्लि चयधनानयनविधानसुत्न॑ व्येकपद १६ अरद्ध १५ ध्नयय १५४ 
गुणोगच्छ १५। ४। १६ उत्तरधतम बिल्लि ग्रोपात्यकियिंदं बीजगणितमरियल्पड़गुं । एकेन 


विगत व्यकंपदर्मेदिल्लि प्रथमस्य वृद्धिनिर्षा नास्त ये दु प्रथमसमयदोलु वृद्धिरहितमप्पुर्वारद 


परिणामेषु प्रमाणावधारणद्वेतुभूतसूत्राणां गोपालिकया बीजमणितविन्यास: कथ्यते पूर्वोक्तेईर्थ संशयाभावात्‌ । 
व्येकपद १६ अर्ध १५ घ्तचय ( १५४ ) गुणों गच्छ: ( १५ ४ १६ ) उत्तरघनभित्यत्र व्येकपद इत्यनेन 
प्रथमरय वृद्धिर्वा हानिर्वा नास्तीति चरमसमये रूपोनगच्छमात्रचया: सनन्‍्तीति तत्संस्योक्ता । अर्थ इत्यनेन 
चरमसमयस्य सार्थसप्चयेषु प्रथमसमयस्थाने रचितेषु तदघस्तनसार्द्धधट्वयेषु द्वितोयसमयस्थाने एकचयस्याग्रे 
रचितेषु _तदधस्तनसाधंपश्यचयेषु तृतोयसमयस्थाने द्विचयस्थाग्रे रचितेधु उपरितनवतुर्थादिसमयगतसार्धचतुइ्च- 
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परिणामोंके प्रमाणके अबधारणमें कारणभूत सूत्रोंका गोपालिका विधानके द्वारा बीजगणितका 
स्थापना कर कहते हैं. क्‍योंकि पूर्बोक्त करण सूत्रोंके अथमें संशयका अभात्र है। “व्येकपद।र्धध्न- 
चयगुणो गरुछ उत्तरधनम्‌ 0 अर्थात्‌ एक हीन पद १६ का आधा ४ को चयसे ओर गच्छसे 
गुणा करनेपर [ -४* 2 ४५४ १६] उत्तर घन होता 6 । इस करणसूत्रकी वासना अंकसंदृष्टिकी 
अपेक्षा कहते हैं। यहाँपर "एक हीन पद” इससे किया कि भ्रथमकी द्वानि वृद्धि नहीं होती । 
तथा अन्त समयमें एक कम गरुछ प्रमाण चय है । इसलिए व्येक पद-एक द्वीन गच्छ शब्दसे 
एक कम गच्छ प्रमाण चयकी संख्या कही । तथा “अध शब्दसे अन्त समयके पन्‍्द्रह चयोंमें-से 
साढ़े सात चय प्रथम समयके स्थानमें रखे तब दोनों जगद साढ़े सात साढ़े सात चय समान 
हुआ | इसी तरह उसके नीचे पन्द्रदरव समयके चौदह चयोंमें-से साढ़े छह चय द्वितीय समयके 
एक चयके आगे रचे। तब दोनों जगह साढ़े सात साढ़े सात चय हुआ । उसके नीचे चौदहवें 
समयके तेरह चर्योमें-से साढ़े पाँच चय तीसरे समयके स्थानमें दो चयके आगे रचे । तब 
दोनों जगह साढ़े सात साढ़े सात चय हुआ। इसी तरह ऊपरकी ओरसे चतुर्थ स्थान 
तेरहव समयकों आदि लेकर समयॉमेंसे साढ़े चार आदि चय छेकर नीचेसे चोथे समय 
आदि स्थानोंके तीन चय आदि चयके आगे रचनेपर सोलह स्थानोंमें समपाटीरूपसे साढ़े 
सात साढ़े साव चय द्ोते हैं। इनकी संदृष्टि इस प्रकार होती दे । 


१० 


२० 


२५ 
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यादिचयेधु चतुर्थादिसमयगतत्रिचयादीनामग्रे रखितेषु पोडशस्थानेषु समपट्टिकारूपेण साधंसप्ततार्धसप्तबया: कृता 
भवन्ति । संदृष्टि 
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२०. सब स्थानों | सब स्थानोंमें समानरूप किये चर्योंकी | ऊपर समयवर्ती चयोंमें-से नीचेके 
आदिका | रचना। यहाँ चार-चार तो पूरे चयको | समय सम्बन्धी स्थानोंमें स्थापित 
प्रमाण | और दो आधे चयको बतलाता है । चर्योंकी रचना 

१६२ | ४।४।४। ४।४।४। ४। २ २।४।४।४।४। ४। ४।४।. 
१६२ | ४।४।४।४।४।४।४१। २ २।४।४।४। ४।४। ४। 
२५ १६२ ( ४।४।४।४। ४।४१४। २ २१४।४।४।४।४। 
१६२ (४।४।४।४।४।४।॥४॥ २ २।४॥।४।॥।४॥। ४॥ 
१६२ | ४।४। ४) ४।४।४।४॥ २ २।४१॥४॥।४॥। 
१६२ (४।४।४।४।४॥४॥४॥ २ २।४।४॥ 
१६२ | ४।४।४।४।४।४।४। २ २।४। 
३० १६२ | ४।४।४।४।४।४।४। २ २। 
१६२ | ४।४।४।४।४।४।४।॥ २ 
१६२ , ४।४।४।४।४।४।४। २ 
१६२ [| ४।४।४।४।४।४।४। २ 
१६२ ! ४ी)।४])४।४।४।४॥।४। २ 
१६२ | ४।४।४।४।४।४।॥।४। २ 
श्प १६२ [| ४।४।४।४।४।४।४। २ 
श्ध्र । ४ी।४४]४॥४।४]४] २ 
१६२ ४।४।४।४।४।४।४। २ 


कर्णाटवुति जीवतस्वप्रदीपिका १११ 
दितीयश्तमयं मोदल्गों डु चरम समय पथ्यंतलेकाह्कोसरजयव॒ुद्धिकसविदं अयंगत्ूपेज्चिदवप्पुर्वारेदं 
चरमसमयवोत्दु रूपोनगच्छमात्रचयंबरत्पदिनेदप्पुवद रद जय॑गत्टेल्टुवरियक्कुवदक्के त्रिराशिकमिदु 
वो दकके १ माल्कुकपगवागछ ४ पदिनेदरद्ध १५ वकेलितु रूपुगव्ठ दु चर्याद गुणियिसुत्तिरदठ ३० 
क्कुसिद समपष्टिका 5 रूर्पाद समोकरणनिमित्त शुणोगण्छम दी भेराशिकसं प्र १।५३०। इ १६ 
मनवोल्विट्‌दु गुणिसल्पेव्व्वरप्युवारिदं पदिनार सूवत्तप्युवदे तेने बरमसमयवेत्युवरे अरयंगतल्ठ प्रथम- 
समयस्थानकबोत्द॒ रजियिसुवतु_तदघस्तनारवरे चयंगरत्ई तंदु द्वितोयसमयत्थानकदोलु रचियि- 
सुदुदंतु रचियिसुत्तिरलु मुंनिनों दु खयंमुसीगत्तिनारवरे जय कुषियेल्ववर चयंगव्यवकु' । तदघस्तन 
अम्दुवरे चयंगन्/ं तंदु तृतोयसमयस्थानवोल्ु मुंनिनेरद्ध सहितमेत्युवरे जयंगव्वककुसितुपरितन 
भतुर्त्या दिलमयगत नाल्‍कुबरे चयंगलरूमोबलाद चयंगरत्त॑तंदु चतुर्त्या विसमयस्थानंगव्गोकु 
रचियिसुत्तिरल पविनारेडेयोल्ट समपट्टिकारूपदिद भेव्टुवरेयेल्टुवरे चयंगत्प्पेडी कारणमागि। 
इंता प्रेराशिकदिद बंदर्लेब्ध मुंपेल॒दुत्तरघनमक्कुम दितनुक्ृष्टियोटसंकसंदृष्टियर्द 'पेल्दुकोंडु 
बब्वविकत्य॑संदृष्टयोल्भव्यामोहदिद तरल्पड़घुदु 


इंतु प्रमतगुणस्थानव्याश्यानानंतरमपृण्यंकरणगुणस्थानस्वरूपप्रतिपादनात्यंमागि मुंदण- 
गायासुत्रमं पेनूदपर । 


अनैतत्त्रैराशिकलब्ध॑ प्रागुक्तमुत्तरघन् मवति तथानुकृष्टावप्यद्धुसंदृष्टधा प्ररूष्ण अर्थसंदृष्टावब्यामोहेना- 


नयेत्‌ ॥४९॥ एयमप्रमत्तगुणस्थानं व्यास्याय अनम्तरमपृवंकरणगुणस्थानमाह--- 


विशेषाथ--यह अंक संदृष्टि व्येक पद” इत्यादि करण सूत्रकी बासना सूचित करनेके 
लिए है कि क्‍यों पदमें-से एक दीन किया और उसका आधा किया। श्रत्येक समयमें एक 
सौ बासठ परिणाम तो होते द्वी हैं। उनमें आगे आगे चार-चारकी वृद्धि होती हे। पहलेसें 
वृद्धि होती नहीं है । दूसरे समयमें एक चार बढ़ता है तीसरेमें दो चार बढ़ते हैं। इस तरह 
एक एक चय बढ़ते-बढ़ते सोलह में पन्द्रह चारकी वृद्धि होती है। इस तरह प्रत्येक स्थानमें 
ओसतन साढ़े सात चयकी वृद्धि होती हे । यद्दी औसत छानेके लिए ऊपरके जिन स्थानोंमें 
साढ़े सात चयसे जितने अधिक चयोंकी वृद्धि हुई हे उन्हें बहाँसे कम करके नीचेके स्थानॉमें 
दे देनेसे सवंश्र साढ़े सात चय हो जाता दै। जेंसे अन्तके सोलह॒वें स्थानमें पन्द्रह् चर्योंकी 
बुद्धि होती है। अतः उनमें-से साढ़े सात चय उठाकर प्रथम समयके आगे रखना चाहिए 
क्योंकि प्रथम समयमें चयकी धृद्धि नहीं होती | पन्द्रहवें स्थानमें चौदद्द चयकी वृद्धि होतो हे 
अतः उनमें-से साढ़े सात चय. छोड़कर शेष साढ़े छह चय नीचे दूसरे स्थानके आगे रखना 
चाहिए। उसमें एक चयकी वृद्धि पहले दोनेसे चयोंकी संख्या साढ़े सात हो जाती है। 
इस तरह जब एक स्थानमें साढ़े सात चय वो सोलह स्थानोमें कितने चय, इस 
प्रकार श्रेराशिक करने पर लब्घराशि ४८० सो पूर्वोक्त उत्तर धन है। इसी तरह अनुक्ृष्टिमें भो 
अंकसंदृष्टिके द्वारा कथन करके अथंसंदृष्टिमें भी यथाथ रूपसे छाना चाहिए ॥४९॥ 
१. सम पदिनदेयप्पुववरदथयगलेलु वरेयक्कुमदक्‍्के । * २. भ यममी । ३. सम प्यदे । ४. म लब्धमुपेल्युत्त । 
५, मे ल्टुब । 


अ्ष्कि 


दे 


| 


१० 


१५ 


रे० 


३३७० 


११२ गो० जीवकाण्डे 
अंतोमुहुत्तकालं गमिऊण अधापव तकरणं | 
पडिसमयं सुज्ञंतो अपुब्बकरणं समझ्लिय३ ॥॥५०॥ 
अंतर्म्भूह्तंकाल गमयित्वाधघः प्रवुत्तकरणं त॑ प्रतिससर्य शुद्धधन्नपृथ्यंकरणं समाभ्रयति॥ 


इंतंतम्मुहत्तकालायाममप्प पेरगे पेकूद लक्षणप्पधःप्रवृत्ततरणमं॑ कव्ठिपि विशुद्धसंयतनामि 


प्रतिसमयनंतगुणविशद्धिवृद्धियिद बद्धंसाननेप्पध्पूथ्यंकरणं गुणस्थानसतद समाथयिसुमुं ॥ 
एदम्पि गुणडाणे विसरिससमय्टियेद्ि जीवेहि । 
पुव्वमपत्ता जम्हा होंति यपुव्वा हु परिणामा ॥५१॥ 
एतस्सिन्‌ गुणस्थाने विसवृशससयस्थितेजोंव: पृथ्यं्रप्राप्ता: पस्‍्मा:दूवंत्यपूर्व्यः खझू परि- 
णामाः ४ ई यपू्वकरणगुणस्थानदोलु विसदृश्ंगल्प्पुत्तरोत्तरसयंगछोव्ठ॑ स्थितजीवर्गान्ठवं पृ्-पूर् 
समयंगव्ठोल्तू पोहुंद विशुद्धिपरिणामंगल्लें समाअयिसल्पडुबृबाबुदोंदु कारणाविभपूर्वाः करणाः 
परिणासा यर्मित्तवपुवंक रण गुणस्थानसे दितु निरक्तियिदं रूक्षणं पेल्टल्पदटुडु ॥ 


भिण्णसमयद्विएह्ि दु जीवेहि ण होदि सव्वदा सरिसो | 
करणेहि एक्क्समयट्डिएटि सरिसो विसरिसो य ।[५२॥। 


भिन्‍्तसत्यस्थितेजीवे्न भवति सब्यंदा सदुशः। करणेरेकसमयस्थितेस्सदृश्ञों विसदृशदत॥ 
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एयमन्तर्भुहर्तकाछायाम प्रागुक्तलक्षणमध:प्रवृत्तकरणे गरमयित्वा विशुद्धसंयतों भूत्वा प्रतिसमयमनन्त- 
गुणविशुद्धिवृद्धया वर्धमान: अपूर्वकरणगुणस्थानं समाअ्रयति ॥५०॥ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ एतस्मिन्‌ अपूर्वकरणगुणस्थाने विसदृशेषु उत्तरोत्तरेषु समयेषु स्थितीर्जीवः पूर्वपूर्व- 
समयेष्वप्राप्ता एव विशुद्धिपरिणामा: प्राप्यस्ते तस्मात्‌ कारणात्‌ अपूर्वा: करणा: परिणामा यस्मिन्‌ तदपूर्वकरण- 
गुणस्थानमिति निरुक्‍त्या लक्षणमुक्तम्‌ ॥५१॥॥ 
यवाघ:प्रवुत्तकरणे भिन्नसमयल्थितानां जीवानां परिणामसंख्याविशुद्धिसादुश्यं संम्वाति तथा$स्मिश्न- 


इस प्रकार अप्रमत्त गुणस्थानको कद्दकर अपूबकरण परिणाम पूबंक अपूर्वकरण गुण- 
स्थानको कहते हैं--इस प्रकार अन्तमुंहत फाछ प्रमाण पूर्वोक्त छक्षणवार अध:प्रवृत्तकरणको 
करके विशुद्ध संयमी होकर प्रतिसमय अनन्त गुणी विशुद्धिसे बधेमान होता हुआ अपूर्वकरण 
गुणस्थानको प्राप्त होता है ॥५०॥ 
जिस कारणसे इस अपूर्वकरण गुणस्थानमें बिसदृश अर्थात्‌ असमान उत्तरोत्तर 
समयोंमें स्थित जीबोंके द्वारा जो पू्-पू् समयोंमें नहीं प्राप्त हुए ऐसे विश्वुद्ध परिणाम प्राप्त 
किये जाते हैं। इस फारणसे जिसमें अपूर्व करण अथोत्‌ परिणास दो बह अपूर्षकरण गुण- 
स्थान है। यह निरुक्ति द्वारा अपूवंकरणका छक्षण कहा है ॥५१॥ 
जैसे अध:प्रवृत्तकरणमें भिन्न-भिन्न समयोंमें स्थित जीवॉके परिणामोंकी संस्था और 
विशुद्धिमें समानता पाई जाती दे उस प्रकार इस अपृवकरण गुणस्थानमें सर्बदा किसी भी 
जीवके समानता नहीं पाई जाती। तथा एक समयमें स्थित करण अर्थात्‌ परिणामोंके मध्यमें 
विवक्षित एक परिणासकी अपेक्षासे समानता और नाना परिणामोंकी अपेक्षा असमानता 
जीवोंके अध.प्रवृत्तकरणकी तरह यहाँ भी दोती है । सो नियम नहीं हे ऐसा जानना ॥५२॥ 
१. से ननपू । 


कर्णोट्युत्ि जीवलस्बप्रदोषिका ११३ 


करणनदोछ सिन्तसमवस्चितंगरुप्प जोधंसकरों परिणामसंस्याविशुडि 
 । तक ईयपृन्यंकरण घुणश्थानदोल बश्यंकालदोअमो दु जोबगकभप्परड तत्साददय॑ 
संभविसुदे इल्ल॥ एक्ससपस्थितंगठप्प करणपरिणासंर्गातूद सादुह्यमु धेसाइश्यमुमघःप्रवतत 
करणदंते इल्लियं तियममिल्लदे संभवमंटें दरिवदु ॥ 


अंतोमुहुत्तमेत्ते पडिसम यम संखलोगपरिणामा । 


कमउड्ढा पृव्वगुणे अगुकड्ढी णत्वि णियमेण ॥५३॥ 
अंत्महत्तमात्रे प्रतिसमयमसंस्यातलोकपरिणांघाः । क्रमदृद्धा अपुण्यंशुणे अनुकृष्टिस 

नियमेत ॥ अंतर्महत्तंमात्रमप्प अपूर्करणकाल क्रमदिदछ 
लोकमात्रपरिणामंगव्प्पप । अल्लि नियमविवमनुझृष्टिविधानमिल्लिल्छियंकसंदृष्टिपृ्षंकमर्य: 
संवृष्टियद॑ रचनाक्रमम तोरल्पड़॒गुमदे तेने तिकारुणोचरनानाजोबसंबंधियपूर्वक रणविशर्धि 
परिणामंगल्लु सर्वुसधःप्रवुत्तकरणप/रिणासंगव्टे| शोडलसंस्यातलोकगुणितंगक्ओोब्बरदे ते दोडेयथ: 
प्रदत्तक रणकालचरससमपिशद्धि परिणासंगत्तमें यपृष्यंकरणकाकप्रथमसमयदोल्ु 

मोदोदु परिणामक्कसंख्यातलोकविकल्पोत्पत्तियंटप्पुर्वरिद॑ अपृष्यंकरणसमस्तपरिणामथर्त 
जू£ 9 झऊ 3 । पिवक्कंकसंदृष्टि ४०९६१ पिल्लियपूृथ्वक रणकालसंतर्मृहुत्त मककु २ १ १ सिदवककंक- 


पूर्वकरणगुणस्थाने सब्ंदा सर्वकाकेषपि कस्यापि जीवस्य तत्सादुश्यं न संगवति । एकसमयस्थितकरणपरिणामार्नां 
मध्ये विवक्षितैकपरिणामापेक्षया सादृष्य॑ नानापरिणामापेक्षया वैसादुश्यं च जोबानामघ:प्रवृततकरणवदत्रापि 
नियमों तास्तोति ज्ञातव्यम्‌ ॥५२॥ 

अम्तमुंहुतंमात्रे अपूर्वकरणकाले प्रतिसमयं क्रमशः चयवृड़ा: असंस्यातलोकमात्रा: परिणामाः धन्सि 
तन्न नियमेन अनुकृष्टिविधानं नात्ति। अत्रापि अंकर्संबुष्टधर्यसंदृष्टिस्यां रचनाक़मों दर्यते तथथा-तिकाकृ- 
गोचरनानाजीवसंबन्ध्यपूर्वकरणविशुद्धिपरिणामा: सर्वेषपि अधःप्रवृशकरणपरिणामेम्यः असंख्यातलोकगुणिताः 
सल्ति । कुतः ? अध:प्रवृत्तकरणकार्लेंचरमसमयविशुद्धिपरिणामानां अपूर्वकरणकालप्रथमसमये प्रत्येकमेकैक- 
परिणामस्य असंख्यातरछोकविकल्पोत्पल्तिसंभवात्‌ । अपूर्वकरणस्य समस्तपरिणामघन्नं 55 8 2९ 55 9 तत्संदुष्टिः 


विशेषाथ--हस अपूवकरण गुणस्थानमें ऊपरके समय वाले जीवोंके और नीचेके 
समय याछे जीवों के परिणाम कभी भी समान नहीं होते । किन्तु एक ही समयमें रहनेवाछे 
जीवॉके परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी द्वोते हैं। अतः जेसे अध:प्रश्नतकरणमें 
भिन्न-मिन्‍न समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें समानता पायी जाती है बेसा यहाँ नहीं हे। तथा 
एकसमयबर्ती जीवोंमें जेसे अधःप्रवृत्तकरणमें समानता और असमानता हे वेसे यहाँ 
भी दे ॥५२॥ 

अल्तमुंहरतभात्र अपूवकरणके कालमें प्रतिसमय क्रमसे एक-एक चय बढ़ते हुए 
असंख्यातलोक मात्र परिणाम होते हैं। इसमें नियमसे अनुकृष्टि विभान नहीं हे। यहाँ भी 
अंकसंदृष्टि ओर अअंसंदृष्टिसे रचना क्रम दिखाते हैं--जिकाऊबर्ती नाना जीव सम्बन्धी 
अपूर्वकरण रूप चिशुद्धिपरिणाम सब भी अधःप्रवृत्करण प्रिणामोंसे असंख्यात छोक 
गुणित हैं क्योंकि अघ/प्रव्तकरण काछके चरम समयवर्ती विशुद्धिपरिणामोंके अपूवकरण 


१, स जिदतमसं० । २. मे युमंक । ३. व क्रणत्वादब्रापि नियमोपत्दी । ४. व काझसमय । 
१५ 


श्श्ढ शो० जीवकाण्डे 


संदृष्टि ८। संस्येयरूपुगव्ठिनितकके ३॥ अंकरसंदृष्टि ४। इल्लि पदकदे संखेध भाजिये पश्चयमेंदो 
सुश्नेष्टबिदं समल्तपरिण(/मधनमंतः 9 55 9॥ ४०९६। पवकृतियिदसं संखेयरूपुगव्टिदं भागिसुत्तिरद 
& 8 हू 8॥ ४०९६ च्ह3 व 8 

२११।२११११।८। ८१४ रुब्धं प्रचयमक्‍्क २३ १॥।२१३ १३॥ १। १६ व्येक पदात्यंध्नचयगुणो- 


व्ननान- » 


५ रे ल्‍: 8559२११ (१) 
गचछउत्तरघनमेंबो सूत्राभिप्रापदिदं चपधनम ते दोडे २१ ३। ३ २ अंक संदृष्टि ४४८ ॥ चयधण- 
होण॑ दव्यं पर भजिदे होदि आदि परिसाणमे वो सृश्रेष्टदिवं जयधनमं समस्तधनदोव्ठु क्ोधिसिकत्टदु 
पदविद भागिसुतिर्ठ प्रयमस न ववत्तित्रिक/ लगोच र नानाजोबसंबंध्यपृथ्यंक रणपरिणामप्रमाणं 

की... 
स्छ 8583 २१३१॥१३॥१२ 

१० बककु २११,२११।१।२। ४५६। आविस्मसि चये उद्धे पडिसमयघर्ण तु भावाणमेंबी सूत्रदिदं 

प्रथमस भयविशुद्धिपरिणामपुंजवोको दु चयम॑ कूड॒त्तिरतु द्वितोयसमयवरत्तिनानाजीवसंबंधियपुष्य॑ 








5 तीज ियारपनी हर. 








े अनीज अत ऑटिलओआ 


४०९६। कालो्तर्मूहुर्त: २ १ १ तत्संदृष्टि: ८। संख्यातरूपाणि १ तत्संदृष्टि: ४। तद्धनं 55 9 5 3४०९६ | 





ड्ड 8 ॥ 5%9 ४०९६ सह 8॥ न्ू98 
पदकदिसंखेण भाजिदे २३ ११०२१ १, १।८।८।४ पंचयों होदि २१ १। २१ १।१३ १६ 
क ++>7-7 0. 
१५ बूू 8 न्‍८58२9१।॥।२१५१ 


व्येकपदार्थध्मबयगुणो गछ्छत्वयघधन् भवति २ ३ १॥ २ ३ १। १॥२। ४४८ तल्च समस्तधने 
शोधयित्वा शेषे पदेन भत्ते प्रथमसमयव्ित्रिकालगोचरनानाजोवसंबन्ध्यपूर्वकरणपरिणामपुझ्ञप्रमाणं भवति 
#7“/ “कप 7 
सु 8)]5984२99॥49।२ 
२११। २११। १। २ ४५६ अशनैकचये युते द्वितीयसमयबर्तिनानाजी वर्संबन्ध्यपूर्वक रणपरिणास- 


२० फीलके प्रथम समयमें प्रत्येक एक-एक परिणामके असंख्यात छोक भेदोंको उत्पत्ति सम्भव 
है । अतः अप्वेकरण परिणासोंका सर्वेधन अंकसंदृष्टिमें कल्पना किया ४०९६ हे । अपृररेकरण- 
का कार अन्तमुहृत है सो यहाँ ८ कल्पना किया। संख्यातका प्रमाण चार है। 'पदकद्संखेण 
भाजिदे पचयो होदि' इस सूत्रके अनुसार पद अथोत्‌ गच्छ ८ के बग्ग ६४ और संब्यातके 
प्रमाण चारका भाग सवेघन ४०९६ में देनेसे चय होता हे सो उसका प्रमाण १६ हुआ | तथा 
“येकपदार्धध्तचयगुणो गरुछ उत्तरधनम्‌” इस सूत्रके अनुसार एक कम गच्छ ७ उसका आधा 
है को चय १६ से गुणा करने पर ५६ प्रभाण आता है। उसको गरछ ८ से गुणा करने पर 
सयधन चारसो अड़तालीस ४४८ होता है। उसको सर्वधन ४०९६ में घटाने पर प्षेष ३१६४८ 
को गछुछ ८ से भाग देने पर प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम ४०६ होते हैं। इसमें एक चय 
जोड़ने पर द्वितीय समयबर्ती नाना जीव सम्बन्धी अप्वेकृरणपरिणाम पुंजका श्रमाण ४७२ 
३० दौीता है। इसी प्रकार ठतीय आदि समयोंमें एक-एक चयकी वृद्धिके कमसे परिणाम पुंजोक्त 

प्रमाण छाने पर अन्तिम समय सम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण प्रथम समय सम्बन्धी धन 

४५६ में एक कम गरुछ प्रमाण चयो ८- १८-७)८१६८ ११२ एकसो बारह जोड़ने पर ५६८ 


ह 


न 


कर्णोटवुत्ति जोवतत्वप्रदीषिका ११५ 


उू ० % 3९१३१ २ 
करण परिणामपुंजप्रमाणमककु २११।२१ १।१।२ ४७२ इंतु तृतीयादि समयंगलोलु 
एकेकजयबुद्धि क्रमदिदं परिणासपुंजप्रसाणं तरल्पड्व॒दु । व्येकंपद खयाभ्यस्त तत्साध्यं तद्धन 
भवेदें वो. सुत्रोफ़क़ मदिद॑ रूपोनगरछपाज्ज अयंगछ प्रधमसम्यपरिणासपुंजदोककूडृत्ति ररू- 
पृबंकरणकालसमयचरमर्वात त्रिकालगोच रनानाजोदर्संबं धि वशुठधपरिणासपंजप्रसा ममप्पुदु 


शक 


#7....... >> 


उ585590२9१9॥१॥९२४ 
२१११२११।१।२१५६८ इदरोछो दु चयमं कव्ठेयुत्तिरलु दिचरससमयवरत्तिनानाजोव- 


8] 


ब्आ 8 च्ू/ 9]२१ १49]२ 
संबंधिविश्ुद्धि परिणामप्ुंजअसक्कु २३ १। २१ १। १। २१ ५५२। ईयपृष्य॑करणगुणल्थानदोत् 


पुं्वोत्तरसमयपरिणामंगछगे एलला कालदोक सावृध्याभावमप्पुर्वारिदं अनुकृष्टिरचन शुन्यस बरि- 


3 ७०७ ०ी थे >च ७ ७ 5 अल ओला 


छह. 


वश 8 च्ड8 २३१। ११ २ 
पुक्षप्रमाणं भवति। २१8३॥। २३ १। १। २ ४७२। एवं तृतीयादिसमयेजु एकंकचयवृद्धिक्रण 
परिणामपृञ्नप्रमाणेषू आनीतेषु॒ चरमसमयघधन रूपोनगच्छमात्रचययुतप्रषमसमयघनमात्र भवति 


2 
बा 


बम 8॥559। २३१३। १ २ 
२ ३६१। २११। १। २। ५६८ अन्रेकचये अपनीते तु द्विंचरमसमयवर्तिनानाजीवसंबधिविशुद्ध- 


९ 


3 4१०० मकरम७-पाकज. कब बन. 


ब्झ8व39२३३। ३१। २ 
परिणामपुक्ञप्रमाणं मवति २३१३ । २११ । ३ । २ ५५२ अस्मिल्नपूर्वकरणगुणस्थाने पूर्वोत्तर- 


हे अऑडक 33१5 + अर 





* जाल हे बन नननननमन 
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होता है | इसमें एक चय घटाने पर द्विचरम समयवर्ती नाना जीवसम्बन्धी विशुद्ध परिणाम 
पुंज ५५२ होता हे। इसी प्रकार एक-एक 'चय घटाने पर आठों गच्छोंका प्रमाण जानना। 
यथा--५६८, ५५२, ५३६, ५२०, ५०४, ४४८, ४७२, ४५६ » ४८६। अब यथार्थ कथन करते 
हैं--भ्रिकालबर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपूवेकरणके सब ही परिणाम अधः:प्रवृत्तकरणके परि- 
णार्मोंसे असंख्यात छोक गुने हैं; क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके कांलके अन्त समय सम्बन्धी जो 
विशुद्धता रूप परिणाम हैं उनका अपूर्व करण कालके श्रथम समयमें प्रत्येक एक-एक परिणाम- 
के असंख्याव छोक प्रमाण भेदोंकी उत्पत्तिका सद्भाव है। अतः अप्वेकरणके सवंपरिणाम रूप 
सर्वधन असंल्यात छोकको असंख्यात छोकसे गणा' करने पर जितना प्रमाण होता है. उतना 
है। उसे सवंधन जानो | उसका काल अन्तमुंहूत है उसके जितने समय उतना गच्छ जानो । 
'पदकदि संखेण भाजिदे अचर्य' इस सूजके अनुसार गउछके वर्ग और संख्यातका भाग 


१. मे सर्वोत्तर ॥ 
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२७ 


२५ 
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१७ 


१५ 


२५ 


३७ 


११६ भो० जीवकाण्डे 


युदू । आपूर्वकरणद अत्थंसंदृष्टिगल्धु :-- 
8० “7. हू 
बज 8 च्व 9 २१ १।५१३२ ह855०9२१११२ ५६८ 
२५११॥२११५॥।१॥१२ २११॥०२११॥११॥१२ ५५२ 
बथ 8 59 ९२१११॥१५११२ ब््ू 8559 २१ १॥१३२ ५३९ 
२११॥२१३५२५१॥११।२ २११॥।२११॥११९२९ १२० 
५७०४ 
८८ 
है 
४ 


इदपृव्यंकरणकालप्रयमादिसम्रयंगव्ठो पेकद परिणामविन्यास रचने । 
इल्लि प्रबमसम्य मोदल्गों हु जरमसमयपप्यंतमबस्थितंगव्वप्पसंख्यातलोकवार ऊ 9 रू ० 


१११११ 
२२२२२ 
89 88299 
बद्स्वानपतितंगरप्प जधस्यमध्यतोत्कृष्टमेब्िन्नंगरूप्प परिणासस्थानंगरगे प्रतिसमयं प्रति- 


] के 5525 5 एक; | 


समयपरिणामानां सर्वकालेईपि सादृश्याभावात्‌ अनुकृष्टिरचना नात्ति । अत्र अपूर्वकरणकाले प्रथमादिचरम- 
ब्द 8 ब5ड8 
हल 3 हुक: काना, कुछ तय कुक. सा, दल आक) 
२।२।२।२। २। 

समयपर्यन्तस्थितानां असंड्यातलोकवार-० 8 8 90 ० ० पद्स्थानपतितजधन्यमध्यमोत्कृष्टने ई- 


रब करी ीपज जलन अटऑींटआ 5 
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, तल बटीं हल 





न्ध्च्जर 


सर्वेधनमें देनेपर जो प्रमाण द्वो उसे चय जानो। तथा “्येकपदाधध्नचयगुणो गच॑ुछ उत्तरधन' 
इस सूत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे श्रमाणसे चयकों गृणा करके गच्छसे गुणा 
करने पर जो प्रमाण दो उसे चयघधन जानो। उसको सर्वधनमें-से घटाकर शेषको गच्छका 
भाग देनेपर जो प्रमाण आये बद्दी प्रथम समयवतीं ज्रिकाछ गोचर नाना जीब सम्बन्धी 
अपूवक़्रण परिणामोंका प्रमाण होता है । उसमें एक चय जोड़ने पर द्वितीय समयवर्ती नाना 
जीव सम्बन्धी अपूवकरण परिणामोंका प्रमाण दोता है। इसी प्रकार तीसरे आदि समयोंमें 
एक-एक चय ऋमसे बढ़ाने पर परिणामोंका प्रमाण होता है। ऐसा करने पर अन्तिस समय 
सम्बन्धी परिणाम घन एक कम गचछ प्रमाण चयोंको प्रथम समय सम्बन्धी घनमें जोड़ने पर 
जितना प्रमाण हो उतना दै। उसमें एक घटाने पर ट्विचरम समयब्ती माना जीव सम्बन्धी 
बिशुद्ध परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता दे। इस प्रकार समय-समय सम्बन्धी परिणाम 
क्रमसे बढ़ते हुए कह । इस अप्वेकरणमें प्‌वोच्तर समय सम्बन्धी परिणासोमें सदा दी 
समानताका अभाष हे इससे यहाँ खण्ड रूप अनुकृष्टि रचना नहीं है। इस अपवेकरणके 
कालमें प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त परिणामस्थान पूर्ोक्त विधानके अनुसार 
असंख्याव छोक बार षद्स्थानपतित दृद्धिकों लिये हुए जघन्य मध्यम उत्कृष्ट मेदस्ते युक्त हैं | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ११७ 


परिणामस्थान विशुवृष्यविभामप्रतिष्छेदप्रभागावधारणास्मंमोयल्पबहुत्व॑ पेल्टल्पडुगु मे ते दोड़े । 
इल्लि प्रथमसमयर्वाल सर्वजधन्यपरिनामविशुद्धियच:प्रशुशकरणचरमसम येखंडोत्कृष्ट वि 
शुद्धियं;नोडरूसंतगुण विभागप्रतिष्छेवात्मिके यादो इ सपूर्वक रणपरिणासविशुद्धिवव्मित॑ मोडलिदु 
स्तोक इदं नोढछु प्रथमसमयोस्कृष्टपरिणामविश्वद्धियमंतगुणमद॑ नोडछ ट्वितोयससयदोत्दु जधन्य 
परिणासविद्वद्धियनंतगुणमसंस्यातलोकमात्र घट्स्यानंगव्टनंतरिसि_ यदवकुत्पत्पस्युपगसमंटप्पुद 
रिंदं अबं नोडल्तवुत्कृष्टपरिणामबिशुद्धियनंतगुणभितुत्कृष्टं नोडइलु जधन्यं जधत्यर्म नोडरु- 
स्कृष्टविद्वुद्धस्थानमनंतगुणितामतहिमतिथिदसपूर्वंक रणकालचरमसम्रयोत्कृष्टपरिणामविधुद्धिपप्यंतं 
अधघस्पोत्कृष्ट विशुध्यल्पबहुत्वमरियल्पडुग ॥ 
अनंतर्रामतप्पपुवंकरणपरिणामकाम्यंबिदेषप्रतिपाबनात्थंमो यायाह्रय्म पेंवदपर-- 
भिन्नवरिणामस्थानानां प्रतिसमय प्रतिपरिणामस्थानं व विशुद्धघरविभागश्रतिष्छेदप्रमाणावधारणा्थ अल्पमहुत्व- 
मुच्यते । तद्यथा-प्रथमसमयवर्तिसवंजधन्यपरिणामविशुद्ध अध:प्रवृतकरणनरमसमयच्ररमलण्डोत्कृष्टविशु- 
द्वितोइ्नम्तगुणाविभागप्रतिष्छेदात्मिकाध्यपूर्वक रणपरिणा मविशुद्धित: स्तोका । ततः प्रथमसमयोत्कृष्टपरिणाम- 
विश्ुद्धिरनस्‍्तगुणा । ततो द्वितीयसमयजघन्यपरिणामविशुद्धिरनस्तगुणा  असंख्यातलोकमात्रणदस्थासानि 
अम्तरयित्वैव तस्योत्पस्थम्युपपमात्‌ । ततस्तदुत्कृष्टपरिभामबिशुद्धि रनन्‍्तगुणा एबमुत्कुष्टाज्जधन्यं जघधम्यादुत्कृषं 
व विशुद्धिस्थानं॑ अनन्तगुणं अनस्तगुणमित्यहिगत्या अपुर्वकरणकालचरमसमयोत्कश्रपरिणामविशुद्धि पर्यल्त॑ 
जधम्योत्कृष्टविशुद्ध घल्पबहुत्वं श्ञातब्यं ॥५३।| एवंविधस्यापर्वकरणपरिणामस्य कार्यविदेष॑ गायाहयेनाहू-- 
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; उनका प्रतिसमय और प्रत्येक परिणाम स्थानके प्रति विशद्धिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका 
प्रमाण अवधारण करनेके लिए अल्पबहुत्व कद्दते हैँ--जो इस प्रकार हे-- 


प्रथम समयवरती सबसे जघन्य परिणाम विशद्धि अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय 
सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विश्वद्धिसे यद्यपि अनन्तगणे अविभाग प्रतिच्छेदोंको लिये 
हुए है । तथापि अप्‌वेकरणके अन्य परिणामोंकी बिशुद्धिसे स्तोक है। उससे प्रथम समयबतीं 
उत्कृष्ट परिणाम विषुद्धि अनन्तगणी है। उससे द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विश्वद्धि 
अनन्तगगी है। क्योंकि प्रथम समयसम्बन्धी उत्हृष्ट विशद्धिसे असंख्यात छोकमात्र 
षटस्थानोंका अन्तराल देकर बह द्वितीय समयवर्ती जघन्य विशद्धि उत्पन्न होती है । उससे 
उसी द्वितीय समयकी उत्कृष्ट परिणामविश्ञद्धि अनन्तगुणी हे। इस वरद उत्कृष्टसे जघन्य 
और जघन्यसे उत्कृष्ट विशवृद्धिस्थान अनन्तगणे हैं। इस प्रकार सपकी गतिकी तरह अपूब- 
रणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणामविशुद्धि प्यन्त जघन्य और उत्कृष्ट विशुद्धिका 
अल्पबहुत्व जानना ॥५३॥ 


आगे इस प्रकारके अपूर्व करण परिणामोंका विशेष कार्य दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
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तारिसपरिणामड्टिय-जीवा हु जिणेद्दि गलिदतिमिरेहिं।| 
मोहस्सपुव्वकरणा ख़बणुवसमणुज्जया मणिया ॥५४॥ 
तादृशफ्रिणामस्थितजोधाः खलु जिनेसांलिततिमिरेमोहिस्यापृथ्बेकरणाः क्षपषणोपशमनोचता 
भणिता:॥  ब्लंतप्प पृथ्वोत्तरसमयेविलक्षणंगलूप्पध्पूवंकरणपरिणामंगल्लोल्तू स्थितप्पंरिणेतगव्वप्प 
जोबंगत्मु अपूरव॑क्तरणरे दितुं गलितशलावरणादिकस्मंतिस्रिरप्प जिनरुगल्दं पेछल्पटूद | आ 
अपूव्यंकरणरनिवद' चारित्रमोहनोमकस्मंद क्षपणोपद्मनोथुक्तरप्पए। अपुर्वेकरणप्रथमससयं 
सोदल्गो डु प्राक्ततावश्यकचतुष्टयं बेरसु गुणश्रेणिगुणसंक्रभस्थितिलंडनानुभागजंडनलक्षणाव- 
इयकचतुष्टयसं प्रव्तिसुगुर्म बुद॒त्य ५ 
णिद्ापयले णई सदि आऊ उवसमंतरि उवसमया | 
खबय॑ हुक्‍के खबया णियमेण खबंति मोहं तु |॥५७॥ 
निद्राप्रचले नष्टे सत्यायुषि उपशमयंत्युपशमकाः:। क्षपकां ठोकसाना: क्षपकाः नियसेन 


क्षपयन्ति सोह पुनः।। इल्लियपूर्व ररणगुणल्वानदीक विश्वमानायुध्यंगे प्रथमभागदोतु निद्रा- 


के लि नजर के अजीज 








तादुबेषु पूर्वोत्तसमयविलक्षणेषु अपूर्वकरणपरिणामेघु स्थिता: परिणता जोबा अपूर्वकरणा इति 
यद्ितज्ञानावरणादिकर्म तिमिरैजिनभणिता: । ते च अपूर्वंकरणा: सर्वेषपि प्रथमसमयमारदि कृत्वा चारित्रमोहनीय- 
कर्मण: क्षपणोपशमनोधुक्ता भवन्ति गुणश्रेणिगुणसंक्रमणस्थितिखण्डानुभागखवण्डनछक्षणानि चत्वायविश्यकाति 
कुर्वन्तीत्यर्थ: ॥५४॥ 


अन्र अपूर्वकरणगुणस्थाने विधमानायुष्कस्म प्रथमसागे निद्राप्रचलाइये बन्धतो ध्युच्छिन्ने सति उपशबन- 


पूर्व समय और उत्तर समयमें इस प्रकार विलक्षणताको लिये हुए अपूरबंकरण परि- 
णामोंमें स्थित अर्थात्‌ डन परिणाम रूप परिणत जीवोंको, जिनका ज्ञानावरणादि रूप अन्धकार 
दूर हो गया हे उन जिन भगवानने अपूर्वकरण कहा है। वे सभी अपूवकरण जीव प्रथम 
समयसे द्वी चारित्र मोहनीय कर्मको क्षय करनेमें या उसका उपशम करने पर तत्पर होते हैं । 
०44 को निजेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन रूप चार आवश्यकोंको 
करते हैं ॥५श॥ 

विशेषाथ--पहले बाँधे हुए सत्ता रूप कर्म परमाणु द्रव्यमें-से जो द्रव्य गुणश्रेणिमें 
दिया उसकी गुणश्रेणिके कालमें प्रति समय असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये जो पंक्तिबद्ध 
निजेरा होती है वह गुणश्रेणिनिजंय है। प्रतिसमय गुणकारके अनुक्रमसे विव्चित प्रकृतिके 
परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमन करे घद्द गुण संक्रमण है। पृवबद्ध सत्तारूप कर्मग्रकृतियों- 
की स्थितिको घटाना स्थितिखण्डन है। पृ्वबद्ध सत्तारूप अग्रशस्त कर्म प्रकृतियोंके अनुभाग: 
को घटाना सो अनुभाग खण्डन हे । ये चार कार्य अपूबकरणमें अबदय होते हैं ॥५७॥ 

इस अपबकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलछा इन दो प्रकृतियोंके बन्ध- 
की व्युच्छिसि मनुष्य आयुके विद्यमान होते दोती है। अर्थात्‌ उपशम श्रेणि पर आरोहण 
करनेवाले अपूबंकरण जीवका प्रथम भागमें मरण नहीं होता, ऐसा आगम है। इस तरह 
यदि वे अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती मनुष्य उपशम श्रेणि पर आरोहण करते हैं. तब नियमसे 


१, से यनिली | २ तरप्यी। ३. से मोहनीय | 
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प्रवलििगढरदु बंधविद॑ व्यूक्छिस्तंगलागुत्तिरलू अंते दु देने बोडे उपचल्ेन्‍्यारोहणकाःपूर्वकरणंगे 
प्रथमसागदोत्दु भरणमिल्ले' धागममृंट बंदत्य/ आ अपूर्वकरणशु णस्थानबशिगलछ उपहधमशेष्या- 
रुदरुगढोदोड़े चारित्रमोहनोयमनियमादिवधुपश्षमिसुवद । के असम लाया गरर क्षपकर 
तच्चारित्रमोहनोयम॑ नियसदिदं क्षपियिसुधर । य॑ सरर्ण नियमदिदर्मिल्ल ॥ 
अरनंतरमनिवुत्तिकरणगुणस्थातस्वरुपप्ररूपणात्य गाथाहय् पेन्वपर । 
एक्कम्सि कालसमये संठाणादीहि जद णिवइंति । 
ण णिबइंति तहंचिय परिण।मेहिं मिद्दो जे हु ।५६॥ 
एकल्मित्‌ कालसमये संस्थानादिभियंथा तिवते्ते। न निव्तभ्ते तथेष जे परिणामेमियों 
ये खलु ॥ अनिवृत्तिकरणकालवोल्दु वोदु समयदोत्दु कर्तसानरप्प त्रिकालगोचरनानाजोदंगल्ु 
एंतु संस्थानवर्णवयोध्वगाहुनज्ञानोपयोगाविर्गाल्ठव॑ परस्पर भेदरप्परंते विशुद्धि परिणासंगव्ठिद 
भेद्वरल्लच । आर्केलंबर स्फुटमागि-- 





श्रेष्यारोहकापूर्वंकरणस्यथ प्रथमभागे मरणं नास्तोति आममोष/्त्तीत्यर्थ:। ते अपूर्वकरणगुणस्थानवर्तिन: 
उपशमश्रेणिमारोहन्ति तदा चारित्रमोहनीयं नियमेतन उपशमयम्ति । क्षपकश्रेणिसारुह्ममाणा: क्षपका: 
तच्चारित्रमोहनीय॑ नियमेन क्षपयन्ति । क्षपकश्ने थ्यां सत्र मरणं सियमेन सास्ति ॥५५॥ अथानिवृत्तिकरण- 
गुणस्थानस्वरूपं गाथाद्वयेन प्रर्वयति-- 


ये अनिवृत्तिकरणकाले एकस्मिन्‌ समये वर्तमानास्विकालगोचरा नानाजीवा यथा संस्थानवर्णवयोव- 
गाहनज्ञानोपयोगादिभि: परस्पर भिश्वन्ते तथा विशुद्धिपरिणामन भिद्वन्ते खलु-€फुट ॥५६॥ 


चारित्रमोहनीयका उपशम करते हैं। तथा क्षपक श्रेणि पर आरोहण करनेबाले क्षपक नियम- 
से चारित्र मोहनीयका क्षपण करते हैं। क्षपक श्रेणिमें तो सबंत्र नियमसे मरण नहीं होता । 
उपशम श्रेणिमें अपूर्वषकरणके प्रथम भागमें मरण नहीं हे किन्तु द्वितीयादि भागोंमें मरण 
सम्भव है ॥५५।॥ 

आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे कद्दते हैं-- 

अनिवृत्तिकरणकालके एक समयमें वर्तमान त्रिकालवर्ती नाना जीब जैसे शरीरका 
आकार बण, बय, अवगादना, ज्ञानोपयोग आदिसे पररपरमें भेदको प्राप्त होते हैं उस प्रकार 
बिशुद्ध परिणामोंके द्वारा भेवको प्राप्त नहीं होते। उन जीवॉको अनिवृत्तिकरण सम्यक्‌ रूपसे 
जानना । जिनके निवृत्ति अर्थात्‌ विशुद्ध परिणामोंमें भेद नहीं हे वे अनिगृत्तिकरण हैं. इस 
निरुक्तिके आश्रयसे उक्त बात सिद्ध है। इसका खुछासा इस प्रकार जानना। जिन जीबोंको 
अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये पहत्ठा दूसरा आदि समान समय हुआ है उन तिकालूबती अनेक 
जीवॉके परिणाम समान ही होते हैं। जेसे अघःकरण अपूबयकरणमें समान अथवा असमान 
होते हैं बेसे यहाँ नहीं हैं। तथा अनिवृत्तिकरण कालके प्रथम समयसे छेकर प्रतिसमय 
वर्तमान सब जीव हीन अधिक परिणामसे रहित समान विशुद्ध परिणास वाले होते हैं। 
वहाँ जो प्रतिसमय अनन्तगुणे अनन्तगुणे विश्युद्धि परिणाम होते हैं. उनसे दूसरे समयमें होने 
बाले बिशुद्ध परिणाम अनन्तगणे हैं। इस प्रकार पृव-पूव समयबर्ती बिज्वुद्ध परिणामोंसे 
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होंति यणियद्विणों ते पढिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा । 
विमलयर-झाणहुतवहसिद्दाहि णिहड्ढ-कम्मवणा ॥५७॥ 
करसंद कह + 2 निवृत्तिकरणर 'तु सम्यक्कापरियत्पडुबर व ल विद्यते 
नाः 0 गब्निवुत्तिकरणर > 
विशुद्धिपरिणासमिल्त्व येषां लेइनिवृत्तयः ये दितु लिकदावां पाध्वभाबबो हु नम 
जोवंगत निवतिकरणकालप्रथमसभर्य मोदल्गो डू ससय॑ समयंत्रति बसंभानदगढुमस्योग्यमेका- 
दृश्परिणामरे यप्पर। अदु कारणदिदसनिवत्तियत्ट वितु तात्पर्यभरियल्पड़य । 
मत्तमपृथ्यकरणकाल चरमसमयबतिविशुदि' 


सानंगछ्ागि नडेवबु । एंडितिविज्वेषं प्रवचनवोतल्ु प्रतिपादितमरियल्पडगंं। आ अनिवृत्तिकरण- 
परिणामंगल्ठमुछ& जीवंगत्दु विमलतरध्यानहुतवह लिखिग्िंद निहृंग्धकस्मंबनरे बिर्वारिदं चारित्र- 
मोहोपशमनक्षपणलूक्षणमनिवुलिकरणपरिणामकार्य्यं सूचिसल्पटदु । 


ते जीवा अनिवृत्तिकरणा इति सम्यस्ज्ातब्या:॥ न विश्वते निवृत्तिः विशुद्धिपरिणामभेदों येषां ते 
अनिवृत्तय इति निरक्तपाश्रयणात्‌ । ते सर्वेषपि अनिवृत्तिकरणा जीवाः तत्कालप्रथमसमयमार्दि कृत्वा प्रतिसमय- 
मनन्तगुणविशुद्धिवृदधया वर्षमानेन हीमाधिकभावरहितेन विशुद्धिपरिणामेन प्रवर्तमानाः सन्ति यतः, ततलः 
प्रथमसमयवर्तिजीवविशुद्धि परिणामेम्यो. द्वितीयसमयवर्तिजीवविशुद्धिपरिणामा अनन्तगुणा भवन्ति। एवं 
पूव॑पूर्वसमयवर्तिविशुद्धिपरिणामेम्यो. जीवानामुत्तरोत्तरसमयवर्तिविशुदधिपरिणामा. अनन्तानन्तगुणितक्रमेण 
वर्धमाना भूत्वा गच्छन्ति इत्ययं विशेष: प्रवचने प्रतिपादित: प्रत्येतव्यः। तदनिवुत्तिकरणपरिणामयुतजीबा: 
विमलतरध्यानहुतवहशिद्वाभिनिर्दग्धकर्मवना भवन्ति । अनेन बारित्रमोहस्य उपशमन क्षपणण च अभिवृत्तिकरण- 
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जीबोंके उत्तरोत्तर समयवर्ती विशुद्ध परिणाम अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा ऋमसे 
अनन्तगुणे अनन्तगुणे बढ़ते हुए होते हैं। 

सारांश यह है कि अनिवृत्तिकरणमें एक समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें समानता हे 
तथा ऊपर समयवर्तियोंके अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती हुई हे। उसका उदाहरण--जेसे 
जिनको अनिषृत्तिकरण आरम्भ किये पाँचवाँ समय हुआ उन त्रिकाल्ब्ती अनेक जीबोंके 
विशुद्ध परिणाम समान ही होते हैं। ह्ोन अधिक कभी भी नहीं होते। वे विशुद्ध परिणाम 
जिन जीवोंको अनिशृत्तिकरण आरम्भ किये चौथा समय हुआ है उनके विशुद्ध परिणामोंसे 
अनन्तगुणे विशुद्ध हैं। इनसे जिनको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये छठा समय हुआ है उनके 
अनन्तगुणे विशुद्ध परिणाम होते हैं। ऐसे दी आगे भी सर्वत्र जानना। वे अनिवृत्तिकरण 
परिणामवाले जीव विभलतर ध्यानरूपी अग्विकी ज्वाछासे कर्मेरूपी वनको जलछानेवारे होते 
हैं। इससे यह सूचित किया है कि अभिवृत्तिकरण परिणामोंका कार्य चारित्र मोहका उपशमन 

ओर क्षपण करना हे ॥५ज। 





कर्णाटकृति जीवतस्वप्रदीपिका १११ 
अनंतर बेला हो दबा सार सूत्र पेलूवपर-- 
घुषकोसुमयवरत्थ॑ं कब ला जो जु् । 
एवं सुहुमकसाओ सृहुमसरागरोत्ति णादब्वों ॥५८।। 
घोतक्रोलुंमबरत भवति यथा सृक्सरागसंयुक्त। एवं सुक्षकवायः पममररा का | 
सक्सरागसंयुक्त अक्कुसंले मुंदणसर्जाद प्रका 
कृष्टिगतलोभकपायं सुक्मसांपरं!यरनेदितरियल्पडुगु पे कक 
अतंतरं सृक्मकझ्ष्टिगतत्वस्थरूपनिरूपणात्यें ई गाभाद प पेल्वपर--- 
पुण्वापु व्वप्फह यबादरसुहुमगयकिट्टियणुभागा । 
हीणकमाणंतगणेणवरादु वरं च हेडस्स ॥५९॥ 
पूर्वापूव स्प कबादरसूक्ष्मपतक्ृष्टयतुभागा:. होनक्रमाः अनंतगुणेनावराद्रइश्ा घस्ततत्य ॥ 
मुन्नमनिवुत्तिकरणभ्ुणस्थानवोऋसंसाराबस्थेयोद्संमवसनुर्क_ कम्मंशक्तिसमुहरूप 
पृश्य॑त्पठक गत्लों ( उ। ब्वं । ना ) अनिवृत्तिकरणपरिणामंगैल्दद क्रियमाणंगलूप्प तदनंतेकः 


० 


परिणामकार्यमिति सुचितं ॥५७॥ अथ सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानस्वरूपमाहु--- 
यथा धोतकौसुम्भवस्त्र सूक्ष्मरायसंयुक्त भवत्रि तथाप्रतनसृत्रोक्तप्रकारेण सूक्ष्मकष्टिततछोभकषायः 
सूक्ष्मसांपराय इति ज्ञातव्य: ॥५८॥ अथ सृक्ष्मकृष्टिगतस्वरूपं गायाद्रयेन निरूपयति--- 


पूरव॑ अनिवृत्तिकरणस्थाने संसारावस्थायां संभवत्कर्मशक्तिसमूहरूपस्पर्धकाना ( उ। व ९। ना ) अति 
ज।व। 


चीफ जन 





आगे घृद्म साम्पराय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

जेसे कुसुम्भसे रंगा हुआ वश्ल सस्यक्‌ रूपसे घोनेपर भी सूक्ष्म छाल रंगसे युक्त होवा 
है उसी प्रकार आगेके सूत्रमें कहे विधानके अनुसार सूदम कृष्टिको प्राप्त ठोभकपायसे युक्त 
जीवको सूक्ष्म साम्पराय जानना ॥५८॥ 

विशेषाथ --राग अथोत्‌ यथारुयात चारित्रको रोकनेवाला कषाय रंग, उसके साथ 
जो हो बद सराग अर्थात्‌ विशुद्धि परिणाम | सूक्ष्म अथीत्‌ सूदमकृष्टि अनुभागोदयसे सह- 
चरित सराग जिसका है वह सूक्ष्म सराग अथीत सूधतम साम्पराय दे ॥५८॥ 

पूर्व अथीत््‌ अनिद्गत्तिकरण की 22वें अथवा संसार अवस्थामें होनेयाडे कमकी 
शक्ति समूह रूप पू्थस्पर्भक, अनिदुतिकरण परिणामोंके द्वारा किये उसके आनन्तवें भाग 
प्रमाण अपूष स्पथक, उन्हीं परिणाम कि द्वारा की गयी बादरकृष्टि और दन्‍्हींके द्वारा की गयी 
कमेशकिका सूद्म खण्डरूप सूध्मकृष्टि बैक: ३ यथाक्रम अपने उत्कृष्ठसे अपना 
जधन्य और ऊपरके शचन्यसे नीयेका उत्कृष्ट केक: अनन्त गणा हीन है ॥"था 

विश्ेषाथ--इन पूर्व स्पर्थक आदिका स्थरूप यहाँ कहते हैं जेसा पं. टीडरमछजीने 


लिखा हे--कर्म प्रकृतिरूप परिणत पश्माणुओंमें जो फरू देनेकी शक्ति है उसको सहुभाग कड्ते 
हैं। उस असुभागका पेसा कोई केबरक्ाज गब्य अंश जिसका दूसरा भाग नहीं दो सकता 


१, म पेल्द । २. म मर्मेक्षिरि। ३, मे भलोडने। 
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३३७०० हे 


उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। एक परमाणुमें जितने अविभाग प्रविच्छेद होते हैं उनके 
समूहका नाम वर्ग है। जिन परमाणुओंमें परस्पर समान गणनाको लिये अविभाग प्रतिच्छेद 
होते हैं उनके समूहका नाम वर्गणा हैं। अन्य परमाणुओंसे जिनमें थोड़े अविभाग प्रतिच्छेद 
पाये जाते हैं उसके समूहका नाम जघन्य वर्ग है। उस परमाणुके समान जिन परमाणुओमें 
अविभाग ग्रतिच्छेद पाये जाएँ उनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है। जघन्य वर्गसे एक 
अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें अधिक पाया जाये ऐसे परमाणुओंके समूहका नाम दूसरी वर्गणा 
है। इस प्रकार जहाँ तक एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक छिये हुए वर्गणा पायी जाये उन 
सबके समूहका नाम जघन्य स्पर्धक हे। इससे ऊपर जघन्य बरगंणाके बरगोंमें जितने अबि- 
भाग प्रतिच्छेद थे उनसे दूने जिस बर्गणाके बर्गमें अविभाग प्रविच्छेद हों वहाँसे टूसरा 
स्पर्धक प्रारम्भ होता है । वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार एक-एक अविभाग प्रतिस्छेद बढनेके क्रमको 
लिये बरगोंके समूह रूप जितनी बगेणा द्ोती दे उनके समूहका नाम द्वितीय स्पधक हे । प्रथम 
स्पर्धककी प्रथम बर्गणाके बगॉमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे उनसे तिगुने अबिभाग 
प्रतिच्छेद जिस वर्गणाके बगॉमें पाये जायें बहाँसे तीसरा स्पधेक प्रारम्भ होता है । उसमें 
भी पूर्वोक्त क्र जानना | सारांश यह है कि जहाँ तक वर्गणाओंके बर्गोंमिं क्रमसे एक-एक 
अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है वहाँ तक बही स्प्धंक कहा जाता है। और जद्दाँसे एक साथ 
अनेक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं. वहाँसे नवीन अन्य स्पर्धकका आरम्भ होता है। सो 
चतुथ आदि स्प्धकोंकी प्रथम वर्गणाके बर्गमँ अविभागी अतिष्छेद प्रथम स्पधकके प्रथम 
बर्गणाके बगमें जितने थे उनसे चौगुणे, पाँचगुणे आदि क्रमसे जानना | तथा अपनी-अपनी 
हितीयादि बर्गंणाके वर्गमें अपनी-अपनी प्रथम बर्गणाके बर्गसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद 
ऋमसे बढ़ता जानना। ऐसे स्पधकोंके समूहका नाम प्रथम गुणद्वानि है। इस प्रथम गृण- 
हानिकी प्रथम वर्गणामें जितने परमाणुरूप बग होते हैं उनसे एक-एक चय प्रमाण घटते 
द्वितीयादि वर्गणाओंके वर्ग जानने । इस कमसे जहाँ प्रथम गुण हानिको बगणाके व 
आधे बगें जिस बगणामें होते हें. वहांसे दूसरी गुणदानि आरम्भ होती हे। इस क्रमसे 
हे गुणहानियाँ सब कर्म परमाणुओंकी पायी जाती हैं. उनके समूहका नाम नाना गुण- 
हानि हे। 

इन वगणाविमें परमाणुओंका प्रमाण छानेके छिए द्वन्य, स्थिति, गुणदवानि, दो गुण- 
हानि, नानागुणहानि, अन्यान्याभ्यस्तराक्षि ये छह जानना। उसमें-से स्व कम परमाणुओंका 
प्रमाण किंचित्‌ ऊन हृथर्थ गृणदानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण हे। उसे सर्व द्रव्य जानो । 
तथा नाना गुणहानिसे गुणह्वानि आयामको गुणा करने पर जो सब द्वब्यमें बरगणाओंका 
प्रमाण होता है बह यहाँ स्थिति जानना। एक गुणद्वानिमें अनन्त गुणित अनन्त प्रमाण 
बगणा पायी जाती हे सो गुणदानि आयाम जानना। उसको दुना करने पर जो प्रमाण हो 
बह दो गुणद्वानि है। सब दृत्यमें जो अनन्त गुणंदानियाँ होती हैं. उनका नाम साना गुण- 
हानि है । क्योंकि दोके गुणाकार रूप घटता-घटता द्रव्य जिसमें पाया जाये बह गुणद्दानि 
है ओर अनेक गुणद्वानि नाना गुणदहानि दे। नाना गुणदानि प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करने पर जो भ्रमाण हो बंद अजन्योन्याम्यस्त राशि है। एक कम अन्‍्योन्या- 
भ्यस्त राशिका भाग सर्वेद्रव्यमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना दही अन्तकी गणदानिके 
द्ृ्यका प्रमाण है। उससे दूना-दुना प्रथम गुणद्वानि प्यन्त द्ल्यका प्रमाण है।.. 
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तथा 'दि्विड्डगुणभाजिदे पढमा” इस सूत्रके अनुसार साधिक डेढ़ गुणहानि आयामका 
भाग सतवे द्रव्यमें देनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम गुणद्वानिकी प्रथम वर्गणाके परमाणुओंका 
प्रमाण है। उसमें दो गुणहानिसे भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। सो हितीयादि 
बर्गणाओंमें एक-एक चय घटता परमाणुओंका प्रमाण जानना । इस क्रमसे प्रथम गुणद्दानि- 
की प्रथम बर्गणासे जिस वगणामें या ओंका प्रमाण आधा दो बह द्वितीय गुणहानिकी 
प्रथम बर्गणा दे । उससे पहके जितनी बना हुई थे सब प्रथम गुणद्वानि सम्बन्धी जानना । 
द्वितीय गुणहानि सम्बन्धी द्वितीयादि वर्गणाओंमें मी एक-एक बय घटता परमाणुओंका 
प्रमाण जानना ! तथा यहाँ द्रव्य, चय आगदिका प्रमाण प्रथम गुणदानिसे आधा-आधा 
जानना | इस तरह कऋमसे सब द्रव्यमें अनन्त नाना गुणद्वानियाँ हैं। उसमें प्रथम गे 
की अ्रथम वर्गणासे लेकर अनन्त गुणदञानिक्ो अनस्त बरगणा पयेन्‍्त जो बर्गणा है उनके 
बगॉमें अविभाग प्रतिष्छेदोंका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकारसे क्मसे बढ़ता-बढ़ता जानना। इसे 
अंक संदृष्टि द्वारा स्पष्ट करते हैँ--सबे द्ज्य ३११००, स्थिति ४०, गुणहानि आयाम ८, 
दो गुणहानि १६, नाना:गुणद्वानि ५, क्षन्योग्याभ्यस्त राशि ३२। एक कसम अन्योन्याभ्यस्त 


१५ 


२० 


श्श्ड मो० जीवकाण्डे 


राशि ३१ का भाग सर्वद्रव्य ३१०० को देने पर १०० प्राप्त हुए वह अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य 
है। उससे दूना-दुना प्रथम गुणहानि प्येन्त द्रव्य जानना १६००,८००,४००,२००,१००। साधिक 
डेढ़ गुण दवानिका भाग सर्वद्रव्यमें देनेपर २५६ आये । सो प्रथम गुणद्वानिकी प्रथम बर्गणामें 
बर्गोंका प्रमाण हे । इसको दो गुणहानि १६ से भाग देनेपर सोलह आये। सो चयका 

« प्रमाण है। सो द्विवीयादि बर्गणाओंमें इतना-इतना घटता वर्ग जानना। इस तरह प्रथम 
गुणहानिमें आठ बर्गणा जानना । द्वितीय गुणह्ानिममें भो आठ वर्गणा है। उनमें द्रव्य ओर 
चयका प्रमाण प॒वंसे आधा-आधा जानना । इस प्रकार सब द्रव्यमें क्रसे आधी-आधी पाँच 
गुणद्वानियाँ होती हैं । उनकी रचना-- 


प्रथम गुणदानि द्वितीय गुणदानि ठृतीय गुणद्वानि चतुथथ गुणद्ानि पंचम गुणद्ानि 


०... ४ ७२ १६ १८ ९ 
१६० ८० छ० २० १० 
१७६ <८ ४४ १२२ ११ 
१९२ ९६ ध्द श्४ श्र 
२०८ १०४ ण्र रद १३ 

१५ २२४ ११२ ५६ २८ १४ 
२४० १२० ६० ३० १५ 
२५६ २८ 8 २ १६ 
१६०० <०० ४०० २०० १५०० 


चार-चार वर्गणाका समूह एक-एक स्पर्धक। एक-एक गुणदह्वानिमें दो-दो स्पधक हैं। सो 
२० चिम गुणइानिके प्रथम स्प्धेककी प्रथम बर्गणाके वर्गोंमिं आठ-आठ अविभाग प्रतिच्छेद 

पाये जाते हैं। दूसरी वर्गणाके बरगामें नो-नो, तीसरीकीमें दस-दस ओर चोथीकीमें ग्यारह- 
ग्यारह जानना । तथा प्रथम गुणहानिके द्वितीय स्प्धककी प्रथम वर्गणाके बगॉमें सोलह- 
सोलह, दूसरीकीमें सतरह-सतरद्द, तीसरीकीमें अठारह-अठारद, चौथीकीमें उन्‍नीस-डन्नीस 
अविभाग ग्रतिच्छेद हैं । तथा द्वितीय गुणहानिके प्रथम स्पर्धककी प्रथम बर्गंणाके वर्गोर्मे 
चौबीस-चौबीस, आगे एक-एक अधिक | इसी प्रकार अन्तिम गुणदानिके अन्तिम स्प्धकको 
अन्तिम वर्गणा पर्यन्त जानना । 


अंक संदृष्टि अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेदोंकी रचनाका यन्त्र 


“प्रथम गुणहानि | द्वितीय गुणदानि | दरवीय गुणदानि | चहुथ सिर पंचम गुणदानि 
प्र. स्प. | द्वि. स्प. | प्र. स्प, द्वि. स्प, | प्र, स्प, ६ स्प, | प्र, स्प. | ट्वि. स्प. | प्र स्प. | द्वि. स्प* 
११ १९ | २७ | ३५ श३ ५१ ५९, ६9 ९ <३े 
१०११० | १८॥१८ | २६।२६ | रे४३४ (४२४२ (%०॥५० [५८।७८ (६६॥६६ [9४७७४ (<८राटर 
रा १७१७ | रणारणा | २े१३१३। ४१४१ ४९४९॥ ५७ (६५॥६५। [3३॥७३। | ८१।८१। 
९, १७ २५ डरे ४१ ४९, ५3 ६५ रे <₹ 
<ी|4<। | १६।१६। | २४।२७ | श९रेभ ४०४० |४८।४८| ५६५६॥ (६४६७ ज२।७२। |८०।८०। 


रे डांद | १३६१६ [२४२४ हक 2 हिट वार ३२१३३ [४०४० ।४दाडड ६५६ ६४६४ (जर२।७२ |८०।<० 
"४० काएरापार पा थम मकर रूब७:>क परम दरसल ८५4०2 4- हम: अ5 वध कमी कि. 
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हसविन॑तुभागंगत्गु स्वोत्कष्टतल्वजधन्यमुपरितनजधम्यविदसधस्तनोस्कृष्टंसक मनंतगु गहीन- 
क्रमंगव्प्पुयु । 

ई प्रकारदिदसनिवुत्तिकरणपरिणामकृतसूक्ष्मकृष्टिगतलो भमनुर्ूव्ट जोव॑ । 
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कि इस प्रकार अंक संदृष्टिके द्वारा जेसा कहा बैसा ही पूर्वोक्त यथा्थे कथन समझ लेना ५ 
आाहिए। 


इस प्रकार फट्टे जो अनुभागके स्पर्धक पू्ज संसार अवस्थामें जीवॉके होते हैं. इससे 
इनको पूथ स्पधक कह्दते हैं। इनमें जघन्य स्पध कसे लेकर लताभागादिरिप स्पधक होते हैं । 
उनमें लताभागादिरूप कुछ स्पर्धक देशधाती हैं। ऊपरके कुछ स्पर्धंक सबंधाती हैं। अनिवृत्ति- 
करण परिणामोंसे पहले कभी जो नहीं हुए वे अपू् स्पधक हैं। उनमें जघन्य पूर्व स्पधकसे १० 
भी अनन्तवें भाग अनुभाग शक्ति उत्हष्ट अपूर्व स्पघकर्से पायी जाती हे । क्थोत्‌ विशुद्धताके 
ह्वारा अनुभाग शक्ति घटाकर कर्म परमाणुओंको उस रूप परिणमाते हैं। यहाँ विशेष इतना 
ही हुआ कि पूब स्पर्धंककी जघन्य बर्गणाके वर्गसे इस अपूर्व स्पधकको अन्तिम बर्गणाके 
बगमें अनुभाग अनन्तवं भाग हैे। उससे अन्य वर्गणाओंमें अनुभाग घटता हुआ है। 
उसका विधान पूर्वस्पधकबत्‌ दी जानना। तथा वर्गणाओंमें परमाणओंका प्रमाण पूवे- १५ 
स्रघंककी जधन्य वर्गणासे एक-एक चय बढ़वा हुआ पूर्व स्पर्धकक्ो तरद ऋमसे जानना। 
यहाँ चयका प्रमाण पूव स्पधेककी प्रथम गुणहानिफे चयसे दूना हे । 


इसके पश्चात्‌ अनिशवृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा ही कृष्टि की जाती दे । अनुभागका ऋष 
करना अर्थात्‌ घटानेको ऊृष्टि कहते हैं। सो संज्वऊन क्रोध-मान-साया छोभका अनुभाग 
घटाकर स्थूछ खण्ड करना बादर कृष्टि हे। उत्कृष्ट बादरऋृष्टिमें भी जधन्य अपूर्वे स्पधेकसे २० 
भी अनुभाग अनम्तगुणा धघटता हुआ दोवा हे। चारों कषायोंको बारह संग्रद ऋष्टि होती हैं। 
और एक-एक संप्रह ऋृष्टिमें अनन्त-अनन्त अन्तर कृष्टि होती हैं। उनमें छोभकी प्रथम संग्रह- 
की प्रथम कऋष्टिसे छेफर क्रोधकी तृवीय संप्रइको अन्तक्ृष्टि पथन्त ्रमसे अनन्तगुना अनन्त- 
गुना अलुभाग दे । उस क्रोधको ठतीय ऋष्टिको अन्तिम ऋष्टिसे अपूर्व स्पधककी प्रथम 
बर्गणामें अनन्तगुणा अनुभाग है। सो स्प्धकोंमें तो पुर्वोक्त प्रकार अनुभागका क्रम था। २५ 
यहाँ अनस्तगुणा घटता हुआ अनुभागका अलुक्रम हुआ ! यही स्पर्धक ओर कष्टिमें विशेष 
जानना । किन्तु वहाँ परमाणुओंका प्रमाण छोभकी प्रथम संग्रहदकी जधन्य रृष्टिमें यथा- 
सम्भव बहुत है| उससे क्रोधकी ट्तीय संप्रहकी अन्तिम क़ष्टि पयन्त चय क्रमसे घटता हुआ 
हे । यद अपूर्ब स्प्धक बादरकष्टि क्षपक श्रेणीमें ही होती हे, उपशम अ्रेणीमें महीं होतो। 
तथा अनिशृवृत्तिकरण परिणासोंके द्वारा ही कषायोंफे सर्व परमाणु संक्रर आदि विधानप्वेक ३० 
एक छोभरूप परिणमा कर बादर ऋृष्टिगंत छोभरूप फरके पीछे चलको सूक्ष्म कृष्टिरूप 
परिणमाता है। इस प्रकार अनिवुत्तिकरणमें की गयो जो सत्तामें सूक्ष ऋष्टि, सो जब 
रदयरूप होती है राव सूक्ष्म साम्पराब गुणस्थान होता दे ॥५०॥ 


'न्‍न्‍ककन्‍्ज, 


१, मे बस्ोयुमरत । 
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१२६ गो० जीवकाष्डे 


अमुलोह वेदंतो जीवों उदसामगो व खबगो वा । 

सो सुहुमसांपराओो जहखाएणूणओ किंचि ॥६०॥ 
अणुलोभ वेदयसानो जोब उवशसकः क्षपतों वा। स सुदससांपरायो ययारुपातेनोनकः 
किचितु ५ अनिवृस्तिकरणचरसससयस्थितजोवननंतरसमयवोत्दु॒ सुृक्ष्मससांपरायशुणस्थास् 


पोहि सूृधषमकृष्टिगतलोभकथायोदयमनतुभविसुवुपशसकनुं. क्षपकनूं_ मेणु सृक्ष्मसांपरायने दितु 
परमागमदोत्य्‌ प्रत्यातनाद तातने साम्रायिकच्छेदोपस्थापनसंयमंगत्ठ विशुद्धियं नोडलनंतगुण- 
विशुद्धि सूदमतांपरायसंयभसंपरननु यथात्यातचारित्रसंपरतन नोडल्किचिन्यूनतककूं। | ० 
स॒क््मः स॒क्ष्मकृष्टिगतस्सांपरायो छोभकषायों यस्पासों सृक्षमसांपराय: एंवितस्वर्थंसंशेयिदं 
व्यपदेशिसल्पट्ट ॥ 
अनंतरमुपशांतकषायमुणस्थानस्वरूपनिद्र्दे शा मी सश्रावतारं-- 
कदकफलजुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलए । 
सयलोवसंतमोद्दो उवसंतकपायओ होदि ॥६१॥ 


कतकफलयुतजलवत्‌ धारदि सरः पानोयवश्निस्मंले सकलोपशान्तमोहः उपशास्तकषायों 


भवति ॥ 

एंतु कतकफलचुणंयुतं जल प्रसन्‍्त॑ मेणश्रकलंकरहितसप्प शरत्कालदोछु सर:पानोय॑ 
प्रसन्‍न॑ अंते साकल्यविदभुष्शांतमोहनीयसनुऋव्टमुपज्ञांतकषायनक्कूं। उपशताः साकल्येनोदया- 
इयोग्या: कृताः कषायनोकधायाः येनासावुपशांतकधथायः एंदितु साडिद निरक्तियिवसत्यंतप्रसस्त- 
चिसते सूचिसल्पददुदु ॥ 


अनिवृत्तिकरणचरमसमयानस्तर सुक्ष्ससांपरायगुणस्थानं प्राप्य सुक्मकृष्टिगतछोम॑ अनुभवन्‌ उपदमकः 
क्षपकों वा सूक्ष्मसांपराय इत्याख्यायते । स एवं सामायिकछेदोपस्थापनसंयमविद्युद्धितो5तिबिशुद्धिसूक्षमसांपराय- 
संयमसंपन्न: यथारुपातचारित्रसंपन्चात्‌ किंचिद्वीनो भवति। सूक्ष्म: कुष्टिपत: सांपरायो छोभकषायों यस्थासौ 
सूक्ष्मसांपराय इत्यन्वर्थनामत्वात्‌ ॥६०॥॥ अथोपषशान्तकषायगुण ल्थानस्वरूपं निदिशति-- 


यथा कतकफलछचूणंयुतं जल प्रसन्‍्त॑ अथवा अभ्रकलंकरहितदरत्काके सरःपानीर्य प्रसन्‍न॑ तथा साकत्येन 
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उपशान्तमोहनीय: उपछशान्तकषायों भवति । उपश्ञान्ता:-साकल्येन उदब्रायोग्या: कृताः कषायनोकषाया बेल 


अन्वृत्तिकरणके अन्तिम समयके अन्तर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त करके 
सूक्ष्मऋष्टिको प्राप्त को भके उदयको भोगनेबाला उपशसक अथबा क्षपक जीब सूक्ष्म साम्पराय 
कहा जाता है। बद्दी जीव सामायिक और छेदोपस्थापना संयमकी विशुद्धिसे अतिविशुद्ध 
सूक्ष्म साम्पराय संयमसे सम्पन्न हुआ यथारुयात चारित्रसे सम्पन्न जीवसे कुछ दीन होता 
हे। जिसका साम्पराय अयौत्‌ छोभकषाय सूक्ष्म अर्थात्‌ सूक््मकृष्टिको प्राप्त हे वह सूक्ष्म- 
साम्पराय हे । इस प्रकार यह नाम साथक है ॥६०॥ 

आगे उपश्ान्त कपाय गुणस्थानका स्वरूप कद्ते हैं-- 

जेसे कतकफलके चूणसे युक्त जल निमल होता हे अथवा मेत्रपटछसे रह्टित झरत्‌ 
ऋतुमें जेसे सरोवरका जल ऊपरसे निमल द्ोता है बैसे दी पूर्णरीतिसे मोइको उपशान्त 
करनेबाला उपश्ञान्त कषाय होता हे। जिसने कपाय नोकषायोंको उपश्ान्त अधोतु पूर्णहूपसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १२७ 
अनंतरं क्षीणकवायगुणस्थान सिद्वेशा्सिदं पेछ़दपर-- 
णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलमायणुद्यसमचित्तो । 
खीणकरसाओ भण्णदि णिग्मंयो वीयरायेहिं ॥६२॥ 
निःशेषक्षोगमोहः स्‍्फटिकामछूभाजनोदकसम चित्त: । क्षोणकषायो भज्यते तिर्ग्रथो 
बोतराने: ॥। 


विःदेषक्षीणाः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशसत््वरहिता मोहुप्रकतयों यस्यासों क्षीणपकधायः 
एंबो निरक्त्याक्यदिद निरवशेषमोहप्रकृतिसत्वरहितनप्प क्षोणगकधाय भदुकारणदिदं स्फटिक- 
भाजनोदकसदृशमप्प प्रसस्नचिसनुं क्षीणकषायनेदितु वोतरागसब्व॑ज्ञरिद पेछल्पट्टनातने पर- 
मात्यंदिदं निग्रंथनक्कु । उपजांतकपायनुं यथात्यातचारिश्रसाधारण्यदिद सिम्भ्रैथनेदितु प्रवधन- 
बोछ प्रथितनादं ॥ 

अनंतरं सयोगकेवलिगुणस्थानकथननिमिसमो सुत्रस॑ पेल्वपर द्वितयसं--- 


असौ उपशान्तकृषाय: हृति निरक्तमा अत्यन्तप्रसन्नचित्तता सूचिता ॥६१॥ अथ क्षीणकषायगुणस्थान- 
स्व॒रूपमाहु--- 

निरदेषक्षी णा:-प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरहिता मोहप्रकृतयों यस्याप्ती निःशेषक्षीणमोहं: ( कषायः ) 
इति निरवशेषमोहप्रकृतिसस्वरहित: क्षीणकषायः । ततः कारणात्‌ स्फटिकभाजनोदकसदृशप्रसन्नचित्त: क्षीण- 
कषाय इति वीतरागसर्वज्ञर्भण्यते स एवं परमार्थेन नि्रन्‍्थो भवति | उपज्ान्तकषायो४पि ययास्यातचारित्र- 
साधारण्येन निर्ग्न्‍रन्य इति प्रवचने प्रतिपाधलतें ( प्रतिपादितों जात: ) ॥६२॥ अथ सयोगकेवर्लिगुणस्थानं 
गाथाद्रयेन कथयति--- 
उद्यके अयोग्य कर दिया है वहू उपशान्त कषपाय है । इस निरुक्तिसे उसका अत्यन्त प्रसन्न 
चित्तपना सूचित किया है ॥६१॥ 

आगे क्षीणकषाय गुणस्थानका स्वरूप कद्द ते हैं-- 

जिसकी मोहनीय कर्मंकी प्रकृतियाँ निश्शेष क्षीण अथांत्‌ प्रकृति स्थिति अनुभाग ओर 
प्रदेशसे रह्दित हो गयी हैं बहू निःशेष क्षीणमोह्‌ अथोत्‌ समस्त मोहनीय कमप्रकृतियोंसे 
रहित जीव क्षीणकषाय है। इसी कारणसे क्षीयकषाय स्फटिकके पात्रमें रखे हुए स्वच्छ जलके 
समान प्रसश्नचित्त ह्वोता है, ऐसा वीतराग स्बज्ञ कद्दते हैं। वही परमाथसे नि्नन्थ होता 
है। उपशान्तकपाय भी यथाश्यात चारित्रके होनेसे निम्नन्थ है ऐसा आगममें कद दे। 

विशेषाथ--स्‌क्ष्मसाम्परायक्षपकके अन्तिम समयमें चारिश्रमोहको प्रकृति स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशोंका बन्ध, उदय, उदीरणा तथा सत्ताके व्युच्छिन्न होनेपर उसके अनन्तर 
समयमें चारित्र मोहका भी पूण रूपसे विनाश होनेपर जीव क्षीणकषाय होता है। उसका 
चित्त अर्थात्‌ भावमन विश्लुद्ध परिणाम अति निमछ स्फटिक पातरमें भरे निमठ जलके समान 
होता है । अर्थात्‌ जेसे बद जल कछुषित नहीं होता उसी प्रकार यवाह्याव चारिश्रसे पवित्र 
क्षीणकषायका विश्वुद्ध परिणाम भी किसी भी कारणसे करुषित नहीं होता | |बद्दी परमाथेसे 
निम्नन्थ है क्योंकि उसके कोई भी अन्तरंग और बद्रिंग परिप्रह नहीं होतो ॥६२॥ 

आगे सयोग केवलि गुणस्थानको दो गायाओंसे कद्दते हैं--- 
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केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणों | 
णवकेवललद पुग्गमसुजणियपरमप्पववएसो ॥३६३॥ 
केवलशानदिवाकर-किरणकलापग्रणाशिताशान: । नवकेवललब्ध्युदूगभ-सुजनितपरमात्म- 
वयपदेद: ॥ 
केवलजशानदिवाकरस्य किरणकलापाः अत्थंप्रकाशनपटवों विव्यध्यनिविशेषास्ते: प्रणाशित॑ 
विभेषजनाज्ञानान्थकारं येनतातों केवक्तज्ञानविवाकरकिरणकलापप्रगाशिताक्षान: एंडितिदरियं 
सयोगमभदट्टारकंगे भव्यलोकोपकारक्त्वलक्षणपरायंसंपत्मणीतमदुदु ॥ नवानों केबललब्धोनां 
क्षायिकसम्यक्त्वचा रित्रज्ञानददानदानका भ भोगोप भो गवी प्यंछक्षणाना मु दयेन प्रादुब्भविन सुजनितो 
बस्‍्तुवृत्या विहितः परमात्मेति व्यपदेशों यल्यासों नवकेवललब्ध्युदुशमसुजनितपरभात्मव्यपदद्नाः । 
एंबितु भगवदहूंत्परमेष्ठिगलनंतज्ञानाविलक्षणस्वात्यंसंपत्‌ प्रवक्षितमाय्तु ॥ 
असह्ायणाणदंसणसदिदियो इति केवली हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥६४॥ 
मसहूायज्ञानवर्शनसहितः इति केवली खलु योगेन युक्त इति सयोगो जिनोउनाविनिधनाएं 
उक्तः। योगेन सह युक्त इति सयोगः असहायज्ञानवशंनसहितः केवछो । सयोगइचासो केवली थे 
सथोगकेवलो । घातिकरम्भनिश्मंछकों जिन:, सयोगकेवलो चासो जिनश्थ सयोगकेवलिजिन: एंवितु 
अनाविनिधनार्षागमदोत्य प्रतिपावितनादं ७ 
तबनंतरमयोगकेवलिगुणस्थाननिरूपणात्यंसिदं पे८दपर-- 


केवलज्ञानदिवाकरस्प किरणकलापा:-अर्थप्रकाशनपटवो दिव्यध्वनिविशेषाः तैः प्रणाशितं॑ विनेयजना- 
शानान्धकारं येनासौ केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलापप्रणाश्तिजश्ञान: । अनेन सयोगभट्वा रकस्य भव्यछोकोपकार- 
कत्वरूक्षणपराथंसंपतृप्रणीता । नवानां केवछलब्धीनां क्षायिकसम्यक्त्वचारित्रशानदर्शनदानलाम मोगोपभोगवी य॑- 
लक्षणानां उदयेन प्रादुर्भावेन सुजनितः-वस्तुवृत्या विहितः परमात्मेति व्यपदेशों यस्यासों नवकेवललब्ध्युदुगम- 
सुजनित॒परमात्मव्यपदेश: इति भगवदर्हत्यर मेष्ठिनोइ्लन्तज्ञानादिलक्ष णस्वार्थसं पत्‌ प्रदर्शिता ॥६३॥ 

योगेन सह युक्त इति सयोग: असहायज्ञानदर्शनसहित इति केवली सयोगश्वासा केवली च॑ सयोग- 
केवली । घातिकर्भनिर्मुझलको जिनः, सयोगकेवल्लो चासौ जिनह्य सयोगकैव्लिजिनः, हत्यनादिनिधनार्षागर्मे 
उक्त: प्रतिपादित: ॥६४॥ अथायोगकेवलिगुणस्थानं निरूपयति--- 
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जिनने केवलक्ञानरूपी स्यके किरण समूह रूप जो पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें प्रवीण 
दिव्यध्च निके विशेष, उनके ढ्वारा शिष्य जनोंका अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है। इससे 
सयोग केवली भगवानके भव्यजोबोंका उपकार करने रूप परा्थ सम्पदा कट्दी है। तथा 
क्षायिक सम्यकत्व, क्षायिक चारित्र, केवलक्षान, केवछ दर्शन, दान, छाम, भोग, उपभोग, 
बीय इन नौ केवललब्धियोंके प्रकट धोनेसे जिन्होंने वास्तवमें परमात्मा नामको प्राप्त किया 
है। इससे भगवान्‌ अह्दन्त परमेष्ठीके अनन्तश्चानादिरूप स्वार्थ सम्पदा दिखाई है ॥६३॥ 

योगसे युक्त होनेसे सयोग और असहाय ज्ञानदशनसे सहित होनेसे केवडी, इस तरह 
सयोग और केबलो होनेसे सयोग केबली हैं और धातिकर्मोंको निमूंल करनेसे जिन हैं। 
इस तरह अनादि निधन आगममें उन्हें सयोगकेवली जिन कहा है ॥६४॥ 

आगे अयोग केवलि गुणस्थान कहते हैं-..- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका १२९ 


सीलेसि संपत्तो निरुदूधणिस्सेसआसओ जीषो | 
के कम्मरयविष्पप्नुक्की गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ 
शल्ेसि संप्राप्तो निदद्धनि:शेषास्रवो आते ॥ कम रजो विप्रमुक्तो गतयोग: केवलो भवति ॥ 
अष्टादशसहस्रशोराधिपरथम प्राप्तनुं :देषासवनुसप्पुर्दारद नुतनबद्धचरमानकम्सेर- 
जोविप्रमुत्तनु मनोदाक्काययोगरहितनप्पुदरिदं  अयोगमुर्मेदितच । न बिछते योगो यस्थासौ 
अयोग: स चासो केवलो चायोगकेबलोी एंदितु भगवदहंत्परमेष्ठिजोबं पेछत्पट्टं ॥ 
एवंविघमप्प पदिनाहकुपुणस्थानंगछोल्ु स्वायुवण्जितकस्मंगत्णे गुणश्रेणिनिज्जंरातत्काल- 
विशेषनिद्देशार्थ गायाद्रयाबतारं । 
सम्मुत्तप्पत्तीए सावयविरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोहक्खबगे कसायउवसामगे य उबसंते ॥६६॥ 
सम्यक्त्वोत्पतों आवकविरतयोरनंतकम्माशे। वशंनमोहक्षपके कवायोपश्मके चोपश्ञान्ते॥ 
खबगे य खीणमोहे जिणेसु दव्वा असंखगुणिदकमा । 
तब्विवरीया काला संखेज्जगुणक्कमा होंति ॥६७॥ 
क्षफके थ क्षोणमोहे जिनयोड॑ब्याण्यसंश्वातगुणितक्रमाणि। तद़िपरोता: कालाः संश्येय- 
गणक्रमा भवन्ति ॥ प्रवसोपशमसब्यक्स्वोत्पत्तिपोरूक रणत्रयपरिणासचरमसमयदोकऋबत्तसान- 
विशुद्धिविशिष्टमिष्यादुष्टिगायुवंज्जितशानावरणाविकस्संगल्गाबुदो दु॒ गणभेणिनिज्ज राव्यबेव्‌ 
ह अष्टादशसहसज्ी लाधिपत्य॑ संप्रात:, निरुद्धनिश्शेषास्रवत्वात्‌ नूठनबध्यमानकर्मरजोविप्रमुक्तः, मनो- 
वाक्काययोगरहितत्वादयोग:, न विद्यते योगो यस्यासों अयोगः स चासोौ केवलही च अयोगफेवली इति 
भगवत्परमेष्ठिजीव: कथित: ॥६५॥ एवंविधचतुर्दशगुणस्थानेषु स्वायुवजितकर्मणां गुणश्रेणिनिर्जरा तत्काल- 
विशेष॑ च गाथाद्येनाहु-- 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्ती करणत्रयपरिणाम्चरमसमये वर्तमानविशुद्धिविशिष्टमिथ्यादृष्टे: आयुर्वजित- 


जशानावरणादिकर्मणां यद्गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यं ततः असंयतसम्यन्दृष्टिगुणस्थानगुणश्रेणिनिर्ज राद्रव्यममसंल्यातगुणम्‌ । 


जो अठारह दृजार शीलछोंके स्वामीपनेको भ्राप्त हैं, समस्त आख्रवोंके रुक जानेसे जो 
नवीन बध्यमान कमरजसे सबंधा रहित हैं, तथा मनोयोग, वचनयोग और फकाययोगसे 
रद्दवित होनेसे अयोग हैं। इस तरद्द जिनके योग नहीं हे तथा केबली भी हैं. वे अयोगकेबली 
भगवान्‌ परमेष्ठी हैं ॥६०५॥ | 

इस प्रकारके चोदद गुणस्थानोमें अपनी आयुके सिवाय शेष कर्मोंकी गुणभ्रेणिनिजरा 
ओर उसका कालविश्ञेष दो गायाओंसे कद्दते हैं-- 

प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पक्तिके समय होनेवाले तीन करणरूप परिणासोंके अन्तिस 
समयमें वतमान विशुद्धिसे विश्विष्ट सिधथ्यादृष्टिके आयुको छोड़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका 
जो गुणश्रेणिरूप नि्जेराका द्रव्य असंख्यात शुणा है, उससे असंयत सम्यग्गृष्टि गुणस्थानकी 
गुणभ्रेणिरूप निजराका द्रव्य असंख्याव गुणा है। उससे देशसंयतका गुणभेणिरूप निजेराका 
दब्य असंख्यात गुणा है। उससे सकल संयमीके गुणश्रेणिनिजेराका द्रव्य असंख्यात गुणा 
है। उससे अनन्तानुबन्धीकषायके विसंयोजकका गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंल्‍्यात गुणा है। 
१, भ मर्द नोडल । 

१७ 
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शहर भो० जीवकाण्डे 


नोडलसंयतसम्यस्दृष्टिगृणस्थानगणलेणितिजराहव्यमतंत्यातपणसदं॑ नोडलु देशसंयततगृणशेणि- 
निज़राप्रवयमसंख्यातगणमद॑ नोडलू सकलसंयतनगणभेणिनिजेराह्रव्यमसंख्यातगुणसदं॑ नोडल- 
संतानुबंधिकधायबिसंयोजकन गणभ्रेणिनिजेराप्रव्यमसंस्यातगुणसद नोडऊनंतानुबंधिकषायसंयोज 
जकम गणलेणिनिअराहव्यमसंल्यातगुणम्द नोडल्‌ दशंनमोहक्षपकन गुणभे णिनिर्भराजव्यमसंल्यात 
गणसई तोडल्कपायोपशमकत्रयद गृणथेणिनिजंराह््यमसंस्यातगणम्द नोडलुपशांतकपधायन गुण- 
श्रेणि निर्ज रावव्यमसंख्यातगणम॑ नोडलु क्षपकन्रयद गुणथेणिनिजराद्रब्यमसंख्यातगृणलदं मोडलु 
क्षीणकषायन गणभ्रेणिनिज्नरा्रव्यग्रसंस्यातगणमर्द नोडछ स्वस्थानकेवलिजिनगुणओेणिनिजंरा- 
ब्रध्यमसंख्यातगणमद॑ नोडल्समुद्धातकेवलिजिनन गणश्रेणिनिंराद्रव्यमसंख्यातग णसितेकादह: 
ह्वानंगठोलु _गणभेणिनिजेराहव्यक्के प्रतिस्थानमसंख्यातगृणितत्व॑पेल्लल्पटूबिल्लि गुणश्रेणि- 
निजजराद्रव्यप्रमाणमें तुटे दोडे--अनाविसंसारनिबंधनवंधानुबंधसंबंधदि संबंधिसिदं जगर्छेणिघन- 
प्रमाणेकजीवप्रदेशंगठो_ शानावरणाबविभूलोत्तरप्रकृतिसत्वद॒त्य॑ त्रिकोणरचनाभिप्रायविद 
किविन्स्यूनदघदंग गहानिमात्रसमयप्रबद्धप्रभाणमक्कु स 5१२ भो व्रध्यमनायुवेण्जितज्ञाना- 


१ 
वरणादिकस्मंगलगेल्क्क पसलो दु.. श्ञानावरणोयकर्संद्रव्यसिनितककु ७ मिदं देशघाति- 
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ततः देशसंयतंस्थ गुणभ्रेणिनिर्णराद्रब्यं असंश्यातगुभम्‌ ॥ ततः सकलसंयतस्य गुणश्रेणिनिजंराद्रथ्यं असंख्यात- 
गुणम्‌ । ततोध्नम्तानुबन्धिकषामविसंयोजकल्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यं असंख्यातगुणम्‌ । ततो दर्शनमोहक्षपकस्य 
गुणश्रेणिनिजराद्रब्यमसंस्पातगुणम्‌ ॥ ततः कषायोपदमकत्रयस्थ गुणश्र णिनिर्जराद्रब्यमसंह्यातगुणम्‌ । ठत 
उपशान्तकषायस्य गुणश्रेणिनिजंराद्रब्यमसंस्यातगुणम्‌ ॥ ततः क्षपकत्रयस्थ गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ । 
तहत: क्षीणकषायस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यमसंब्यातगुणम्‌ । ततः स्वस्थानकेवलिजिनस्य गुणश्रेणिनिजेराद्रव्यम- 
संल्यातगुणम्‌ । ततः समुद्धातकेवछिजिनस्थ गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यमसंख्यातगुर्ण इत्येकादशसु स्थानेषु गुणश्रेणि- 
निर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणितत्वमुक्तम्‌ । तद्गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यप्रमां उच्चते । तथ्यथा अनादिसंसार- 
नियम्धनबन्धानुबन्धसंबन्धेत संबद्ध जगष्छेणिधनप्रमाणैकजीवप्रदेशेषु शानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिसस्वद्रवब्यं 
त्रिकोणरचनाभिप्रायेण किविन्स्यूनद्अरधंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धपमाणं (स 8 १२-) इृदमसायुर्वजितसप्तकर्मणां 


५ 


सप्तमिर्मक्त्वा द्ते ज्ञानावरणोयस्वैतावत्‌ (स 8। १२-) इद देशधातिसर्वधातिविभागा्थ जिनदृष्टानम्तेत 








उससे दर्शनमोहके क्षय करनेवालेके गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा हे। उससे 


५ कषायोंका उपशम करनेवाले अपूवकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीवॉके गुणश्रेणिनिजराका 


द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे उपशान्तकषाय गुणस्थानबर्ती जीवके गुणश्रेणिनिजेराका 
द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे क्षपकश्न णिवाले अपूलंकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीबके 
गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है । उससे क्षीणक्रषाय गुणस्थानबर्ती जीव के गुणश्रेणि- 
निजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे समुद्धात न करते हुए स्वस्थान केवली जिनके 


३० गुणभ्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे समुदूधात करनेवाले केषडी जिनके 


गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा दै। इस प्रकार ग्यारदद स्थानोंमें गुणश्रेणिनिजेरा 
द्रव्यको प्रत्येक स्थानमें असंख्यातगुणा-असंस्यातगुणा कहा। अब उस गुणश्रेणि निजरा द्वव्य- 
का प्रमाण कहते हैं। वह इस प्रकार है--अनादि संसारका कारण जो बन्ध, उस बन्धकी 
परन्पराके सम्बन्धसे बन्धरूप हुआ जगतजेणिके घनप्रमाण एक जीवके प्रदेशोंमें स्थित 


१५ झानावरण आदि मूछ ओर उत्तर प्रकृतियोंके सत्तारूप द्रव्य त्रिकोण रचनाके अभिप्रायसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३१ 


सर्वघातिशक्तियुक्तद्रव्यविभागनिमित्तमागि बिनवृष्टानंठभागहार । ख। सिदरि भागिसि सब्यं- 


घातिकेवलक्लानावरणोयकर्सश्केकभागम॑ कोटदु. शोषबहुमागलनियं जलकर 


ऋणेकरू १ पमवल्ले गेम्दु भाज्यभागहारानंतगव्णनपर्वत्तिसिदेशधातिगरव्लप्प मतिशानावरणोय॑ 
अरुतज्ञानावरणीयल्वविज्ञानावरणीय॑ सतःपस्यंयशानावरणोय्म थो नाल्कक्क पसुगे गेब्बोडो'दु 
मतिशानावरणोयहरव्धभिनितक्कु ७. ४ हृदनपक्वंण भागहाररादिदं भाषिसि बंबेकभाणाव्यमं 
| हो पल्यासंस्यातवदिद भागिसि बंदेकभागव्रव्यमं शह आओ प मत्तम्रसंब्यातलोक- 
भागहारबिंदं भागिसि बंदेकभायद्रव्यमं के हि वो (१८७ अद्धाणेण सबब ख॑ंडिदे समज्िस- 
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स9। १२-१ स9।१२-। ख 
भक्तदमागं ७।ख सर्वघातिकेवलशानावरणस्यथ दत्त्वा शोषबहुमाये ७।ख गुणकारे 
ऋणैकरूपमवज्ञाय भाज्यमागहारभूतावनन्तावपवर्त्य देशधातिनां मतिथ्ुतावधिमन:पर्ययज्ञानावरणानां चतुर्णा 

स8॥ १२- 


चतुरभिर्भक्त्वा दत्ते मतिशानावरणस्मैतावत्‌ ७। ४१ इदमपकर्षणभागद्वारेण भवत्वा बहुमागसिदं--- 
के हे. 


स#। ररेनठ मन स98। १२-। १ बरस 
७।४उ तर्थ॑व तिष्ठतीति मत्त्वा धोषेकभागमिंद ७।४उ पल्पासंक्यातेन भबत्वा बहुमाग- 


कुछ कम डेढ़ गुणदानि आयामसे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है, उतना 
है। इसमें आयुकमंका भी थोड़ा-सा द्रव्य हे। इसलिए उसमें कुछ कम करनेपर शेष सब 
द्रव्य सात कर्मोंका है। इसलिए उस द्वव्यमें सातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण ज्ञानावरण 
कमका द्रव्य होता है। इसमें सबधाती और देशघातीका विभाग करनेके छिए जिन 
भगवानके द्वारा देखे गये अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सर्वधाती केबललक्ञाना- 
बरणका द्रव्य है । अवशेष बहुभाग प्रमाण मतिशानावरण णादि देश घाति प्रकृतियोंका द्रव्य 
है। इस देशघाति द्रव्यको मति, श्रुत, अवधि और मनः्पययज्ञानापरणरूप चार देशभावि 
प्रकृतियोंमें विभाग करनेके छिए चारसे भाग देनेपर एक भागप्रमाण भतिक्ञानावरणका 
द्रव्य होता है। इस मतिज्ञानावरण द्रव्यमें अपकर्षण भागद्वारका भाग देकर बहुभाग तो 
वेसे ही स्थित रहता दे ऐसा जानकर एक भागका प्रदण किया। 

विशेषार्थ--यहाँ मतिज्ञानावरणके द्रव्यको उदाहरणके रूपमें छिया है इसलिए फेवड 
उसीके द्रव्यका अदहदण किया है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका भी जानना। तथा जेसे अभ्नकी 
राशिमें-से चार भाग करके किसो कायके छिए एक भाग प्रहण करके शेष बहुमाग बैसे ही 
रख देते हैं वेसे ही मतिज्ञानावरणके द्रव्यमें अपकर्षण मागहारका भाग देकर एक भागकों 
अन्य रूप परिणसानेके छिए प्रदण किया और शेष बहुआग द्रव्य जेसे पहछे अपनी स्थितिके 
समय सम्बन्धी निषेकॉमें स्थित था वेसे ही रहा। विवक्षित भागद्दारका भाग देनेपर एक 
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भागके न शेष सब भागको बहुमाग कहते हैं। सो अपकषण भागहारका भाग देकर 
बहुआगको बेसे दी रखकर एक भागको प्रहण कर उसे किस-किस तरह परिणमाया, यह 
आगे कहते हैं। 
उस एक भागकों पल्यके असंल्यातव भागसे भाग देकर बहुभागकों तो ऊपरकी 
स्थितिमें देना है इसलिए एक जगह स्थापित करके शेष एक भागमें असंख्यात छोकूका भाग 
देकर उसका बहुभास वो गुणश्रेणिआयाममें देना है सो एक जगदट स्थापित करके शेष एक 


भागकों उद्यावलीमें दिया जाता है। उदयावछोमें दिया हुआ द्रव्य बतंभान क्षमयसे झेकर 
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एक आवली प्रभाण फालमें पहले जो आवलीके निषेक थे उनके साथ अपना फल देकर खिर 
जाता है | सो आवलीके प्रथम आदि समयमें कितना-कितना द्रव्य उदयमें आता है यह आगे 
कहते हैं--एक समय सम्बन्धी जितना द्रव्यका प्रमाण होता है उसका नाम निषेक हे। 
उदयावलीमें दिये गये द्रव्यको उदयावछी काछके समयोंके प्रमाणसे भाग देनेपर मध्यके 
समय सम्बन्धी द्वव्यरूप सथ्य घनका प्रमाण आता है। उसको एक कम आवडोके झाथे 
प्रमाणसे हीन निषेक भागहार अथीत्‌ शुणहानि आयामके प्रमाणसे दूना जो दो गुणहानिका 
प्रमाण--उससे भाग देनेपर एक चयका प्रमाण होता हे। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा 
करनेपर उदयावलीके प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम निषेकका प्रमाण आता है। उसमें एक 
चय घटानेपर उदयावलीके द्वितीय समय सस्बन्धी द्वितीय निषेकका प्रमाण आता है| इसी 
वरह करमसे उदयावलीके अन्तिम निषेक पयन्त एक-एक चय घटानेपर एक कस आखबली 
प्रमाण चय उदयावलीके प्रथम निषेकर्मे-से कम होनेपर उदयाबछोके अन्सिम्र निषेकका 
प्रसाण होता है। 
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विशेषाय--दक्त कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैं-जेसे उदयावलीमें दिये हुए 
द्रव्यका प्रमाण दो सौ, गच्छ आवडीका प्रमाण आठ । एक-एक गुणदवानिमें जो निषेकोंका 
प्रमाण सो गृणद्दानि आयाम | उसका प्रसाण आठ, उसको दूना करने पर दो गुणद्वानिका 
प्रमाण सोलह, सो सर्वेद्र्य दो सौफों आवली प्रमाण गच्छ आठका भाग देनेपर प्चीस 

१५ जाये सो सध्यघनका प्रमाण हुआ। इसको एक कमर आवलोका आधा साढ़े तीन, उसे 
निषेकद्ार सोलहमें घटानेपर साढ़े बारद रहे, उससे भाग देनेपर दो आये । बही चयका 
प्रमाण जानना। इसको दो गुणद्वानि सोलहसे गुणा करनेपर बत्तीस आये, य्रदी प्रथम 
निषेकका प्रसाण हे। इसमें एक-एक चय घटानेपर द्वितीय आदि निभेकोंका सोस आदि 
प्रमाण होता हे। इस तरह एक कम आबडी प्रमाण चयके हुए चोददद, उन्हें प्रथम निषेक 
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पर लक गृणशेगिनि्कषरातब्यं हक 
एणशेणि । भावकादि पेत्तु स्थासंगरत्युमसंस्यात- 
गुणितकममाद प्रकारने ते बोडे-- पलक को 
गुणलेनिनिजराह्ब्यनिमिसभाणि पुगुवपकर्ष णभागहारंगऊगे विशुद्धिनिधंधनत्वमंटप्पुर्दारद 
ततहिशुद्धनुगणसागियपकर्ष णभागहरंगल्संस्थातगुणहोनंगद्ायिपुगरूसंस्यातगुणितक्रमसिद्धि- 
यक्‍कुमप्पुदरिद शुणभेष्यायामकालंंगछ ससे तहिपरोतंगलूदे ते बोडे समुद्घातजिनन मोबलाणि 
विशुद्धमिश्यावृष्टिगुणभेष्यायामकालप्य्येंत॑ संख्यातगुणंगन्‍्कक्रमदिदं अप्पुतु। समुद्धातजिनगण- 
श्रेष्यायामकालसंतर्मुहंसं २ १ नोडल स्वस्थानजि ८गुणभ्रेष्यायामकाल संस्यातगुणामतु पश्चाद- 
नुपृथ्चियिंदं संर्यातगुणितक्रमदिद अल्छल्छि गुणश्रेण्यायामकालंगल्ठयरियल्पडुबुषु । 


> अनच्मीजत कम न ल्‍ ७७ 3 >तन्सकन, 


के ०3००-०5 


स७। १२-। प। 
संस्यातगुणितक्रमेण गुणश्रेणिद्रव्यं दत्त भवति। इतो»रे उपरितनस्थितद्रब्यमिदं ७]४।3उ5॥।प५ 8 
० 


नानागुणहानिषु प्रथमप्रथमनिषेकेषु अधर्धिक्रमेण अग्नेत्रिकोणरचनाविशेष: करिष्यते, अत्र प्रयोजनामावान्न कृत: । 
तत्तद्गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यं श्रावकादिदशस्थानेष्वसंश्यातगुणितं कथ्थ जात॑ ? इति चेतू तब्निमित्तप्रविष्टाप- 
कर्षणभागहाराणां विशुद्धिनिबन्धनत्वेन असंख्यातगुणहीनत्वात्तस्यासंस्यातगुणितक्रमप्रसिद्धें: । गुणश्रेण्यायामकाला:ः 
पुनस्तद्वि परीता: । तथ्यथा--समुद्धातजिनमादि कृुत्वा विश्युद्धमिव्यादृष्टिगुणश्रेण्यायामकालपर्यन्तं संख्यातगुणा: 
क्रमेण भवन्ति । समुद्धातजिनगुणश्रेण्यायामकाछो3स्समुंहूर्त: २ १, अतः स्वस्थानज़िनगुणश्रेण्यायामकाछ्ः 
३२ में घटाने पर शेष अठारह अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है । इन सब ३२, ३०, २८, 
२६, २४, २२, २०, १८ को जोड़नेपर दो सो सर्वेद्रव्यका प्रमाण द्ोता है। इसी तरह 
अथंसंदृश्टिसे भी पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानना । 
गुणश्रेणी निजेराका द्रव्य असंख्यात छोक बहु भाग मात्र है। सो सम्यकत्वकी उत्पत्ति- 
के समय दोनेबाले करणोंके काल सम्बन्धी गुणश्रेणी आयाम अन्तमुंहतंके समयोंमें प्रति समय 
असंख्यात गुणित क्रमसे निषेक रचना की जाती हे। जो इस प्रकार दे--उस गुणश्रेणी 
आयामके प्रथम समयमें जितना द्रव्य दिया उसका प्रमाण एक शछाका है। दूसरे समयमें 
उससे असंख्यात गुणी शछाका ४ हे । इस तरह असंख्यात गुणित शर्छठाकाके क्रमसे गुणश्रेणी- 
के अन्तिम समयमें उसके योग्य असंल्यात गुणित शलाका होती हैं। उनकी संदृष्टि ६४ है। 
इनमें प्रथम आदि समय सम्बन्धी सब शलाकाओंको मिछानेपर उसकी संदृष्टि ८५ हे । 
विशेषार्थ--इस कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैं--जर्से गुणश्रेणीमें दिये हुए 
द्रव्यका प्रमाण छद्ट सौ अस्सी है। गुणभ्रेणी आयामका प्रमाण चार, असंख्यातका प्रमाण 
चार। प्रथम समय सम्बन्धी द्रभ्यकी शछाका एक, दूसरे समय सम्बन्धी द्रव्यकी शलाका 
उससे असंल्यात गुणी ४, तीसरे समय सम्बन्धी उससे असंख्यात गुणी झकाका १६, चौये 
समय सम्बन्धी उससे असंस्यात गुणी झछाका चौसठ ६४। इनका जोड़ पचासी होता है । 
इससे सबके द्रव्य छह सौ अस्सौमें भाग देनेपर आठ आते हैं। इस आठकों अपनी-अपनी 
झलाकासे गुणा करे । आठको एकसे गुणा करनेपर प्रथम समय सम्बन्धी निषेकका प्रमाण 


है, मे पशु १४ भो प ८5 9 ८५ स्था । 
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२० 


१० 


१५ 


२५ 


३५ 


१३६ गो० जीव॒काण्डे 


पथ्येवसानदोस् बहुवार॑ संख्यातगुणितमादोडड विशुद्धमिध्यादुष्टिगणओेणि-आयासकाल- 
मंतर्मृंहत्तमात्रमेयक्कुसर्दा रवघिकभागवेक बोडे जघन्यांतर्म्महूस साबलिप्रभाणं २ सब्बंतः स्तोक॑ 
समयोत्तरावलिग्रव्लल्लं मध्यमांतम्मृंहत्त गढ्ागुत्त' पोगि समयोनमुह॒त् क्‍के उच्छवासंगलछ 
३७७३ अल्लियों बुच्छासके संह्यातनिमेषंगल्तों दु निसेषक्के संख्यातावलिगल्ठु २१ इंतागृत्त 
बिरत चरमांतस्मुंहुत्त संस्यातावलियक्कु २११ सादियंते सुद्धे वडिहहिदे रूवसंजदे ठाणा 
एंडु जधस्यावलियंतर्महुतंदात्मप्रमाणम॑ तंदु २। १। चरमांतम्मृहरतावलिय गृणकारबोलोवु रूप 
-5...... 


कछेंदु २१ १ यूद्धियिद भागिसुबुदु वृद्धियों बे समयप्रमाणसप्पुर्दारिदं भागिसि बंद लूग्बसनितेयक्कु 


संख्यातगुण: । एवं पम्रमादानुपूर््य गश्ठव्यं । पर्मवसाने बहुवारं संख्यातगुणितत्वेशत विशुद्धमिथ्यादृष्टिगुण- 

श्रेण्यायामकालो पस्तमुंहतंमात्र एवं नाधिक:। कुतः ? जधघन्योहल्तर्मूहर्त: आवलिप्रमाणः सर्वततः स्तोकः, 

उपरिसमयोत्तरावलिप्रभुतय: सर्वेषि मध्यमान्तमुंह॒र्तां भृत्वा चरभस्प समयोनमुहूर्तस्योच्छवासाः ३७७३ । 

एकोच्छवासस्य संस्यातावल्यः २ १ तदा चरमान्तर्मुहर्तस्य संख्यातावल्यो5मू: २ १ १ आवशजिमात्रान्तमुहूर्तस्थ 
९3 


९) 





की नीनननजभओना आओ 


आत्मप्रमाणमेकरूपं संस्थाप्य २ १, चरमान्‍्तर्मुहर्तावलेगुणकारस्योपर्यंपनीय २ भू १ वृद्धधा एकसमयेन 


आठ ८ होता है । चारसे गुणा करनेपर द्वितीय समय सम्बन्धी नि्षेकका प्रमाण बत्तीस ३२ 
होता है। सोलहसे गुणा करनेपर तीसरे समय सम्बन्धी निषेकका प्रमाण एक सौ अट्ठाईस 
१२५८ होता है। चोसठसे गुणा करनेपर अन्तिम समय सम्बन्धी निषेकका प्रमाण पाँच सो 
बारह ५१२ होता है । इस तरह सब समयोॉमें ८, ३२, १२८, ५१२ सब मिलकर ६८० छह 
सौ अस्सी द्रब्यकी निजरा होती है। इस प्रकार यहाँ सम्यक्त्बकी उत्पत्तिरूप जो करण हैं 
उनके गुणश्रेणी आयाममें उदाहरण देकर कथन किया इसो तरह अन्यत्न भी जानना । 

इससे आगे जो ऊपर की स्थितिमें दिया द्रव्य है वह विवक्षित मतिज्ञानावरणकी 
स्थितिके जो पहले निषेक थे उनमें क्रमसे देना चाहिए। उन निषेकोंके पूज द्रव्यमें इसको भी 
क्रमसे मिला देना चाहिए। सो नाना गुणहानिर्में पहले-पहले निषेकर्में आधा-आधा देना, 
तथा दितीयादि निषेकोंमें क्रमसे एक-एक चय हीन देना। इसमें त्रिकोण रचना होती हे * 
उसका विशेष कथन आगे करेंगे। यहाँ प्रयोजन नहीं होने से नहीं किया । 

शंका--पहले कहा था कि वह गुणश्रेणी निजरा द्रव्य श्रावक आदि दस स्थानोंमें 
असंख्यात गुणा-असंख्यात गुणा होता है ? सो केसे होता है ? 

समाधान--उस गुणश्रेणी द्रव्य छानेमें कारणभूत जो अपकषण भागहार है उत्तरोत्तर 
अधिक बिशुद्धि होनेसे इस सागहारमें असंख्यात गुणा हीनपना है । इसलिए उस गुणश्रेणी- 
दरव्यके क्रमसे अमंख्यात गुणापना सिद्ध है। अथोत्‌ श्रावकादि दस स्थानोंमें विशुद्धता अधिक- 
अधिक है। इससे जो पूर्वेस्थानमें अपकषण भागहारका प्रमाण था उसके असख्यातें भाग 
अपकपण भागहारका प्रमाण आगेके स्थानमें होता हे। सो जितना भागहार कम होता 
जाता दे उतना द्वी छब्धराशिका प्रमाण बढ़ता जाता है। इससे गुण श्रेणिका द्रव्य जो 
लब्घराशिरूप हे वह भी क्रमसे असंख्यात गुणा होता है। किन्तु गुणश्रणी आयामका काछ 
उससे विपरीत है, अर्थात्‌ समुद्धात गत फेवलि जिनसे लेकर विशुद्धमिथ्यादृष्टि पर्यस्त 
गुणश्रेणी आयामका काछ कमसे संख्यात गुणा-संख्यात गुणा है। बद इस प्रकार है-+समुद्धात 
गत केवलिजिनका गुणभ्रेणी आयामकाल अन्तमुंहूत है। उनसे स्वस्थान केवलिजिनका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १३७ 





४ ही कप 
२३१ २११३ 
१ रूवसंजुबे ठाणा ओदुरूपं कूडुलिरह ९ स्थानविकल्पंगव्वपकुसदरिद्॑तमुंह् गल 
"संख्यातमागस' संख्यातावलिप्रमाणंगव्टक्कुमप्पुरिदं ॥ 
अनंतरसितु क्मंगह्लगं जीवंगत्गं ग्रुणस्थानाशितसप्प स्वरूपस तत्तत्कमंनिर्जराकालप्रसाण- 
मु पेकदु निम्जोर्णकम्मेरप्प सिद्धपरमेष्ठिगक्त स्वरूप सतांतरबिप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वक 
निरूपिसल्वेडि सुंदगगायाद्रयर्म पेछूदपर । 


अट्वविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा | 
अट्गणा किदकिच्चा लछोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥६८॥ 
अष्टविधकसंविकलाः शीतोभूता निरंजना नित्याः । अह्टगुणाः कृतकुत्या: लोकाप्र- 
निवासिनः छिद्स्‍ाः ॥ केरल पुक्तगुणत्थानर्वातग्त्ठे जोवंगक्रोत़वे बुदिल्ल । सत्त सिद्धाइच 


5 5. का कक ल+ के ओिजडलथ ओआनथनी मल टी... अडरपमपल + अचल... अअतीनमीओ अ>री>नीयनीजरन न जमीमारीयत9 किम ५ टपाना५>नसअनपमन्‍्क, 


७ “"+++++++ 


० ०-झ. - 


भक्‍तवा २११ एकरूपे युते २ १ १ लरूब्धान्तमुहुर्तविकल्वानां संख्याताव॒लिप्रमाणत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 
९ १ 
अथैवं सकर्मजीवानां गुणस्थानाश्रितस्वरूपं तत्तत्कर्मनिर्जराद्रव्यकालायामप्रमाणं च प्ररूष्य निर्जीर्णकर्मसिद्ध- 
परमेष्ठिनां स्वरूप मतान्तरविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वक॑ गाधाहयेनाहु--- 
न केवर्क॑ उक्तगुणस्यानवर्तिन एवं जीवा: सन्ति सिद्धा अपि-स्वात्मोपलन्धिलक्षणसिद्धिसंपस्नमुक्तजीबा 


जल अल हे ह2ॉि अिजओओ5 कब हलक. #+ कल अ>न3 5 ८५. ही अत -ज ५ जल क+रय>>>०5 लक 


गुणश्रेणी आयामकाल संख्यात गुणा है । इसौ प्रकार पश्चात्‌ आनुषूर्नीसे संख्यात गुणा-संख्यात 
गुणा ले जाना चाहिए | इस तरह अन्त तक अनेक बार संख्यातगुणा-संख्यातगुणा होनेपर भी 
बिशुद्ध मिथ्यादृष्टिके गुणश्रेणी आयामका काछ अन्तमुंहृत मात्र ही है, अधिक नहीं दे। 
क्योंकि जघन्य अन्तमूहूर्त आवलिप्रमाण है बह सबसे छोटा दे। इससे ऊपर एक समय 
अधिक आवदिसे लेकर सब मध्यम अन्तमुंहूत एक समय कम मुद्दृत प्रमाण है। एक मुह॒तमें 
तीन हजार सात सौ तिहृत्तर ३७७३ उच्छबास द्वोते हैं। तथा एक उच्छ बासमें संस्यात आवी 
होती हैं। अतः दो बार संख्यात गुणित आवलि प्रमाण उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है । आदी अन्‍्ते 
सुद्धे वड़ढिदिदे रूबसंजुदे ठाणा” इस सूत्रके अलुसार आवलिसात्र जघन्य अन्तमुंहूतको दो 
बार संख्यात गुणित आवलि प्रमाण उत्कृष्ट अन्तमुंह॒र्तमें घटाफर वृद्धिके प्रमाण एक समयसे 
भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उतने ही अन्तमुंहृतके भेद्‌ 
होते हैं. जो संख्यात आवलि प्रमाण हैं ॥६७॥ 

इस प्रकार कमंसहित जीबोंके गुणस्थानोंके आश्रयसे होनेवाडे स्वरूपका ओर उस 
उस फर्मकी निजराके द्रव्य तथा कालऊके आयामका प्रमाण कहकर अब सब कर्मोंको निजी 
कर हा सिद्ध परमेष्ठीके स्वरूपको अन्य मतोंके विवादका निराकरण करते हुए 

ते हैं 

७ केबल उक्त गुणस्थानवर्ती ही जीव नहीं हैं. किन्तु सिद्ध भी हैं. अर्थात्‌ स्वात्माकी 


१. मे संस्यातंगलागृत्तिरलु से, । 
श्ट 


२७ 


२५ 


१७० 


१५ 


२५ 


१३८ गो० जीवकाण्डे 


संति सिदरामोठूद सिद्धियेबुदु स्वात्मोपछव्धियककुसरिंद सिद्धिरस्ट्पेबासिति सिद्धाः एंबितु 
प्राप्तातंतज्ञानादित्वरूपरें बुदत्य । 
मत्तमवर्गेल् 'तप्परें दोडें अष्टविधकर्म विकलाः अंत बुबेने ढुबे बोड़े अनेकप्रकारोत्तरप्रकृति- 
ग्मितंगव्प्प ज्ञानावरणाविमुलप्रकृतिकृमंगढछे ट्‌ सेंट गणंगहुगे प्रतिपक्षगत्व्देंसेने इल्लिगुपयोगि 
गायासूत्रठय । 
समोहो लायियसम्म॑ केवटणाणं च्‌ केवालोय॑। 
हणदि हु आवरणदुग्ग अ्ंतविरियं हणेवि विग्घं तु ॥ 
सुहुमं च णामकम्म हणेदि आऊ हणेवि अवगहर्ण । 
अगरुगलहुगं गोद अब्बाबाहं हणेंदि वेबणियं ॥ 
एंद्तिष्टविषप्रतिपक्षक्मंप्रक्षयविवनिष्प्रतिपक्षत्रागितोछग बेल्गुतिप सिद्धर्मुक्तरेंबुवत्यं। 
ओवरियव संसारिजीवक्क दप्पर्ड मुक्तियिल्लेंब याज्ञिकमतमुं, सर्धदा कर्म सलंगलव्टिवमस्पुश्त्वविदं 
सदा पुक्तने सरदेवेश्वरनें एंवितु पे सदाशिवमतमुमपात्तमाय्तु ॥॥ 
मत्त तत्परवर्गक् बोडे श्ञीतोभूताः अंत बुदमेने बुदें बोडे सहजशारीरागंतुकमानसादि 
विविधसांस(रिकदु:खवेदनापरितापपरिक्षर्यादद॑ सुनिवंत्त रेंबुदत्यं । इर्दारिद॑ सुक्तिप्रोव्टात्मंगे 
सुख/भावष दितु पेछूव सां्यमतमपाकृतमाय्तु ७ 
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शअपि सन्ति | ते कथंभूता: ? अष्टविधकर्मविकला अनेकप्रकारोततरप्रकृतिगर्भाणां ज्ञानावरणाद्यष्टविधमूलप्रकृति- 
कर्मर्णा-- 

इत्यथ्टगुणप्रतिपक्षाणां प्रक्षयेण विकला: निष्प्रतिपक्षा मुक्ता इत्यर्थ:। अनेन संसारिजीवस्य मुक्ति- 
नॉल्‍्तीति याज्ञिकमतं, सर्वदा कर्ममरूरस्पृष्टत्वेन सदा मुवत एवं स्देवेश्वर इति सदाशिवमतं थे अपास्तं । पुनः 
करंमृता:? शीतीभूताः सहजशरोरागन्तुकमानसादिविविधसासारिकदु:खवेदनापरितापपरिक्षयेण सुनिवृत्ता 
इत्यर्थ: । अनेन मुक्तो आत्मनः सुखाभाव॑ वदन्‌ साख्यमतमपाकृतं । पुनः कर्थमूता: ? निरंजना:-अभिनवास्तव- 
रूपकर्ममलख्पाझनान्निष्क्वान्ता: इत्यर्थ:। अनेन मुक्तात्मनः पुनः कर्माझ्ञनसंरर्गेण संधारोहस्तीत बदन्‌ 


बल बन्ल अीाा.. #+ >» न्ज्ल 


उपलब्धिरूप सिद्धिसे सम्पन्न मुक्त जीव भी दैं। वे अनेक प्रकारकी उत्तर भ्रकृतियोंकों गर्भ में 
लिये ज्ञानावरण आदि आठ मूल प्रकृतियोंका, जो आठ गुर्णोकी बिरोधी है. क्षय हो जानेसे 
कमसे रहित हैं। कद्दा है-- 

'मोहनीय कम क्षायिक सम्यक्त्वको घातता है। श्लानावरण केवलज्ञानकों ओर 
दुश्शनावरण केवलद्शनको घातता है। अन्तराय कम अनन्तवीयंको घातता है। नामकम 
सूक्ष्मत्व गुणको घावता है। आयुकर्म अबगाइन गुणकों घातता है। गोज्रकर्स अगु रु-लघुत्य 
गुणको घातता है। वेदनीय अव्याबाध गुणको घानता है ।! 


इससे 'संसारी जीवकी मुक्ति नहीं हे! ऐपेसा माननेवादा याश्चिकमत तथा सदा 
फर्मंसलसे अछूता होनेसे सदा मुक्त हो ईईवर दे” यह सदाशिववादियोंका मत अपास्त 
किया। वे सिद्ध शीतोमूत हैं अथोत्‌ु जन्ममरणरूप सहज दुःख, रोगादिरूप शारीरिक दुःख, 
सप॑ आदिसे होनेवाछा आगन्तुक दुःख, आकुछतारूप मानसिक दुःख इत्यादि अनेक 
सांसारिक दुःखोंकी वेदनाके सनन्‍्तापका सम्पूर्ण रूपसे विनाञ होनेसे सुखस्त्ररूप हैं। इससे 





३४ रै, स यि्दरि । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १३५९ 


मत्तबरगंल्तप्परें दोडे मिरंजनाः अंते बुदेने बुदे दोडे अभिनवात्तवरूपसप्प कर्ममलरूपांजन 
दर्तणिव निष्क्रांतरे बुदर्थंमिवरिद मुक्तात्मग्र' पुनः कस्सोजनसंसग्गंदिद संसारमुंटेविलु पेन 
मस्करीदर्शन प्रत्यास्यातमायतु ॥ 

मत्तमवर्गंव्ठ तप्परें दोडें नित्याः अंतेबुदेनेबु्दे वोड़े एत्तलानु प्रतिसमयविवर्तिगव्यप्पर्ध- 
पर्व्यायंगाव्ठिदं परिणतरप्प सिद्धरु उत्पावव्ययंगव्ट॑ तम्मोवमावूपराणियं विशुद्धचेतन्यसामान्य- 
रूपप्रथ्याफाराग्वयमाहात्म्यवर्ताण्द सब्यंकालस भौव्यमतवलंबिसिप्पंवर्गवल्ठ नित्पतेयं बिशुबर- 
ल्‍्ले बुदत्थ॑मिर्दारिद प्रतिक्षणं विशरारुगत्टप्पल्ित्पय्पायंगढ्ल एकसंतानवत्तिगलूपरमात्यंग्रदाण्रि 
नित्य॑ द्रव्यमिल्ल दितु पेन्व बोद् प्रत्यवस्थे प्रतिब्यूदसाय्तु ॥ 

मत्तमेंतप्परवर्रगतठ दोडे अष्टगुणा: क्षायिकसम्पक्त्वज्ञनवर्दानवोर्य्यसोकम्पावगाहा5गुरलूघु 
कत्व अव्याबाधत्वम बे टू गु्णणटाकूडिदद सिदुपलक्षणसर्दरिंदं तवनुसारिगलूप्पनंतानंतगुणंगत्ठ 
वरोब्टयंतर्ब्भावसवकुस बुद॒त्थ॑मिर्दारिदं ज्ञानादिगुणंगव्तत्यंतोच्छित्तियात्मंगे मुक्ति येदितु 
तेयापिकवेशे षिकाभिप्रायं प्रत्युक्तमाय्तु ॥ 


मत्तमधरग्गेल तप्पर दोडे फृतकृत्या: कृत॑ निष्ठापित कृत्य सक्लकस्मंक्षयतरक्ारणानुष्ठाता' 
दिक॑ येस्‍्ते कृतकृत्या: एंवितु पेल्जुवारिदमोइवरं सवा सुक्तनावोर्ड जगन्निर्म्मापणदोन्यु कृतादर- 
त्वविदभकृतकृत्यने यक्‍क्ुम दितु पेछुवेइवरसुष्टिवादाकृतमु निराकृतसाय्तु ॥ 
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मस्करी दर्शन॑ प्रत्याख्यातं । पुनः कथंभूता: ? नित्या: । यद्यपि प्रतिसमयवर्त्य्थपर्यायः परिणतसिद्धा उत्पादव्ययों 
स्वस्मिन्‌ कुर्वन्तोषपि विशुद्धचैतन्यसामान्यखूपद्रव्याकारान्वयमाहात्म्यात्‌ सर्वकालाशिताग्ययत्वात्‌ ते नित्यतां न 
जहन्तीत्यथं: । धनेन प्रतिक्षणं विनश्वरचित्पर्याया एव एक्संतानवर्तिनः परमार्थतों नित्यद्रब्यं नेति बदन्तीति 
बौद्धप्रत्यवस्था प्रतिव्यूढा | पुनः कथंभूता: ? अष्टगुणा: क्षायिक्रसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यसौदस्यावगाहागुदकघुकत्वा- 
व्याबाधत्वनामाष्टगूणयुता हृत्युपलक्षणं। लेन तदनुसायंनन्‍्तानन्तगुणानां तेष्वेबान्सर्माब इत्यर्थ,, अनेन 
शानादिगुणानामत्यन्तोक्छित्तिरात्मनो मुक्तिरिति बदन्‍्नेयायिकवेशेषिकाभिप्रायः प्रत्युकत:। पुनः कथंमूताः: ? 
कृतक्ृत्या: कृतं-निष्ठापितं, कृत्य सकलकर्मक्षयतत्कारणानुष्ठानादिक यैस्ते कृतकृत्या:। इत्यनेव ईदवरः सदा 
मुक्तो5पि जगन्निर्मापणे क्रतादरत्वेनाकृतकृत्य इति वददीश्वरसृष्टिवादाकूत॑ निराकृतं। पुनः कर्थभूता: ? 
लोका प्रनिवासिन:- लोक्यन्ते जीवादयः पदार्था अस्मिन्निति छोकः, एवंविधलोकत्रयसन्निवेशाग्र तनुवातप्रान्ते 





मुक्तिमें आत्माके सुखका अभाव कहनेवाले सांख्यमतका निराकरण किया। वे सिद्ध निरंजन 
हैं. अर्थात्‌ नवीन आख्त्ररूप क्मंसल रूप अंजनसे रहित हैं। इससे मुफ्तात्मा पुनः कममलके 
संसर्गसे संसारमें लोट आते हैं. ऐसा माननेवाला मस्करी मत खण्डित किया। थे सिद्ध नित्य 
हैं अर्थात्‌ यद्यपि प्रतिसमय द्वोनेबाली अर्थप्यायरूप परिणमन करनेबाछे सिद्ध अपनेमें 
उत्पाद-व्ययशील हैं फिर भी विश्वद्ध चैतन्य सामान्यरूप द्रव्याकारके अन्वयके माहात्म्यसे 
सदा अविनाशी ददोनेसे वे नित्यताको नहीं छोड़ते हैं। इससे प्रतिक्षण विनश्वर एकसन्तान- 
बर्ती चित्तक्षण ही परमाथ सत्‌ है नित्य द्वव्य नहीं दे ऐसा कहनेवाले बौद्ध निराकृत किये। 
तथा वे सिद्ध क्षायिक सम्यक्ट्व, शान, दक्श्षन, वीय, सोक्षम्य, अबगाद, अगुरुछूघुक, अव्या- 
बाघता नामक आठ गुणोंसे सहित हैं । ये गुण तो उपलक्षण हैं इससे उनमें तदसुसारी 
अनन्तानन्त गणोंका अन्तभोव होता है। इससे शानादि विशेष गणोंका अत्यन्त नाश्ञ हो 





१. स द्रव्य । 


१५ 


२० 


है० 


१४० गो० जीवकाण्डे 


मत्तमवर्णंव्ठे तप्परे दोडे लोकाप्रनिवासिनः छोक्यंते जीवादय: पदार्त्या: अस्मिर्निति छोकः 
एॉबितिप्प लोकन्रयसब्निवेज्षाप्रदोष्ठततुवातप्रांतदोत्यद निवासिग्रत्यु स्थस्नुगन्यु॒ एत्ततानुं कम्संक्षय- 
क्षेत्रत्तणिद॑ सेगणि कर्मक्षयानंतरमंतप्प गमनस्वाभाव्यवत्तणिमवर्गव्ठेय्दुवरतेग्दिदोड छोका- 
ग्रदर्सणिदमृध्य गमनसहुकारि धर्म्मास्तिकायाभावदत्तणिदमल्लिवं सेगणिसल्वरल्लर इंतो लोकाग्र- 
५ निवासित्वमे युक्तमबर्गेकदोडेडल्यथा छोकालोकविभागाभाव॑ प्रसंगिसुगुमिदरिदमात्मंगे ऊध्व॑- 
गमनस्वाभाध्यवत्ताणिदं मुक्तावस्थे योव्ठेल्लियु' विधमाभावबदिदं मेल्ठे मेब्ठे पोपने दि पेल्व संडलिसत 
प्रत्यस्तमाय्तु । 
सदसिव संखो मक्कडि बुद्धों गहयाइयों य वैसेसी । 
ईसर-मंडलिदंसगविदूसणड कय॑ एदं ॥६९॥ 
१० सवाशिवसांख्यमस्करोबुद्धनेयायिकवेदेषिकेशवरमसंडलिदशंनविदूषणार्थ कृतमेतद्विशेषणं ॥ 
ई गायासूत्रदिदं पृव्वोक्तविशेषणंगल्ूगुदाह रणोल्लेखन तोरल्पट टुदु । 
सदाशिवः सदाउकर्म्सा सांख्यो मुक्त सुखोज्लितम्‌ । 
मस्करी फिल मुक्तानां मनन्‍्यते पुनरागतिम्‌ ॥ 
क्षणिक निशुंणं चेव बुद्धो योगइच मन्यते । 
१५ कुतकृत्यं व्यवीशानों मंडली चोध्वंगामिनस्‌ ॥ एंदितु ॥ 
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निवासिन: स्थास्तव:। यद्यपि कर्मक्षयक्षेत्रादुपयेंब कर्मक्षयानन्तरं तथागमनस्वाभाव्यात्‌ ते गच्छन्ति तथापि 
होकाग्रत ऊधष्वेगमनसहकारिधर्मास्तिकायाभावान्न तदुपरि इतीद॑ छोकाग्रनिवासित्वमेब युवत॑ तेषां, अन्यथा 
छोकाछोकविभागाभाव: प्रसज्यते। अनेन आत्मनः ऊध्वंगमनस्वाभाव्यात्‌ मुक्तावस्थायां क्वचिदपि विश्वामा- 
भावात्‌ उपयुंपरि गमनमिति वदन्माण्डलिकमत प्रत्यस्तं ॥६८॥ 
२० सदाक्षिवसांख्यमस्क रिबुद्धनेयायिकवैशेषिकेश्व रमण्हलिदर्शनविदूषणार्थ कृतमेतद्विशेषणं । 
इत्याचार्य नेमियम्द्र विरचितायां गोम्मंटसारापरनाम पश्मसंग्रहवृत्तो जीवतस्तवप्रदीपिकास्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु गुणस्थानप्ररूपणा नाम प्रथमो5घिक्रारः ॥१॥ 


जाना आत्माकी मुक्ति है ऐसा कदनेवाले नेयायिक वैशेपिकोंके अभिप्नायका निराकरण 

किया। तथा वे सिद्ध कृतकृत्य हैं. अर्थात उन्होंने सकल कर्मोंका क्षय और उनके कारणादि- 
२५ का अनुष्तानरूप सब कृत्य पूर्ण कर लिया है। इससे ईश्बर सदा मुक्त होकर भी जगतके 
बनानेमें छगा रहनेसे अकृतकृत्य है ऐसा ईश्वर-सष्टिबादियोंका अभिप्राय निराकृत किया। 
वे सिद्ध लोकामनिवासी हैं। जिसमें जीवादि पदाथ देखे जाय बह लोक है। इस प्रकार 
तीनों छोकोंके अप्रभाग तनुबाततबलूयके अस्तमें वे निवास करते हैं। यद्यपि वे जिस स्थानमें 
कर्मोका क्षय करते हैं क्मोंका क्षय करनेके बाद उस श्षेत्रफे ऊपर ही जानेका उनका स्वभाव 
है फिर भी छोकके अप्र भागसे आगे ऊध्वेगमनमें सहायक धमोस्तिकायका अभाष होनेसे 
उससे ऊपर नहीं जाते। इसलिए उनका छोकके अग्रभागमें निवास फरना दी युक्त है। 
अन्यथा छोक ओर अलोकके विभागका अभाव प्राप्त द्ोता है। इससे 'आत्माका ऊध्व गमन- 
का स्वभाव होनेसे मुक्त होनेपर कह्दीं भी ठद्दरना सम्भव नहीं है। अतः सर्वदा ऊपर-ऊपर 
जाता हे! ऐसा माननेवाले माण्डलिक मतका निराकरण किया। ।६4॥ 


३५ आगे श्री माधवचन्द्र जेविश्वदेव “अध्टविधकर्मविकछा' इत्यादि सात विशेषणोंका 
प्रयो जन कह्टे हैं-- 


जण्ण 
छ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १४९ 


इंतु भगवदहंत्परमेश्वरचारुचरणारविवद्ंद्रवंदनानंदित-पुण्पपुंजायमान-ओमद्रायराजगुरु - 
भूसंडछालायंमहावादवादीइब ररापवादिपितामहसकलछ विदृज्जनचकफ्रवत्तिओ मद भयसूरिसिरदधांतचक्र - 
वत्ति ओोपादपंक्र जरजोरंजितरूलाटपटूं श्रोमत्केशवण्ण विरचित ग्ोग्मट्सारकर्स्नाटकवुशिमोवतत्व 
प्रदीषिकेयोत्द॒ जोवकांडविशतिप्रड्यणंगव्ठोत्त्प्रषमोदिष्टमु णल्थानप्रदयण. सहाधिकार॑ निरू- 
पितसाय्तु ४ ५ 

सदाशिवमत, सांख्यमत, मस्करी, बौद्धमत, नेयायिकमत, बेशेषिक मत, ईश्वरबादी, 
ओर माण्डलिकमतको दोषयुक्त बतछानेके छिए उक्त विशेषण कहते हैं। कद्ा दे-- 

सदाशिव मतवादी ईश्वरको सदा कमंसे रहित मानता है। सांख्य मुक्त जीवको 
सुखसे रहित मानता है। मस्करी मुक्तोंका पुनः संसारमें आगमन मानता है। बौद्ध क्षणिक 
ओर यौग मुक्तात्माको निर्गुण मानते हैं। ईश्वरबादी ईश्वरको ऋृवकृत्य नहीं मानते। और १० 
सण्डलीमत आत्माको सदा ऊध्बंगामी मानता है ॥६५॥ 


इस प्रकार आचाये नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंज्संग्रहक्ी भगवान्‌ णहंन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यकरे पुंजस्वरूप राजगुरु भूमण्दकाच/ये 
महावादी श्री अभयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके 'वरणकमकोंकी धूछिसे शोमित छूलाटवाछे 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णादकबृत्ति जोवलत्त्व प्रदीपिकाको १५ 
अनुसारिणी संस्कृतटीका राथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमऊरचित 
सम्यग्जानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिम्दी भाषा 
टीकार्मे जीवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें-से गुणस्थान प्ररूपणा 
नामक प्रथम महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१॥ 


१५ 


२५ 


ब्रथ जीवसमासप्ररूपणा ॥ २ ॥ 


तममः घिद्धेम्यः। शीवोतरागायव नमः ॥ 
इंतु गुणस्थानलक्षणसंल्यादिप्ररूपणानंतरं जीवसमास प्ररूपणमं प्रारंभिसुत्त निरुक्तिपुष्द- 
कम्तागि सामान्यविद तल्‍्लक्षणम पेछदपं । 


जेहि अणेया जीवा जोयंते' बहुविहा वि तज्जादी । 
ते पृण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया |७०॥ 


येरनेके जोवा ज्ञायंते बहुबिधा अपि तज्जातयस्ते पुनः संगृहोतार्था जीवसमासा इति 
विज्ञेया: ॥ 

आवुबु केलबु सवृश्परिणामस्वरूपंगछूप्प धम्मंगत्रिदं जीवंगत्टनेकंगल्ु पलवादोडड बहुविघं- 
गल्ठु बहुप्रकारंगछादोडं तज्जातिगल्लु विवक्षितसामान्यक्रोडोकरणदिदमेकध्यमानोतंगत्ठ रियल्पड॒बु 
वा घस्मंगव्दु संगृहोतात्थ॑गव्द॑तर्र्भावितव्यक्तिग&जीवसमासे गरव्टेंदरियल्पडुबुतु । 


जोबाः समस्‍्यंते संगृहयते येयेंदु वा ते जोवबसमासा इति। एंदितु निव्यंचनस:द्भावमृंटप्पु- 
वरिबमिदरिद समस्तसंसारिजोवसंप्रहप्रपोजनमप्प जोवसमासप्रकुपणं प्रारंभिसल्पदूढुदे वितरि- 
यल्पट्टुदु । अथवा येथं॑म्सेजोवा अणेया अशेया अपि कुतो बअहुविघत्वात्‌। न लव नानात्मव्यक्तयः 


बना अंचओी5 35 3 तल अल अीवीजीज_ीडीज_ीख_जीजसल वन अी जल बा. 3५% >> ता > *ह चली आओ अ_ऑजा #ज >> हा 


जित्वा धातीनि कर्माणि लब्ध्वानन्त चतुष्टयम्‌ । 
विश्व येत समुदिष्टमजितं त॑ नमाम्यहं ॥ १ ॥ 
एवं गुणस्थानलक्षणसंख्यादिप्ररूपणानन्तरं जीवसमासप्ररूपणामारचयन्‌ निरुक्षितपूर्वक॑ सामाम्येन 
तल्लक्ष णमाहू-+- 
ये. सदृशपरिणामधमें: जीवा:, अनेके-बहवो5पि, अहुविधा:-बहुप्रकारा अपि तज्जातयः विवक्षित- 
सामान्यक्रोडोकरणादेक त्रानीता:, ज्ञायन्ते ते धर्मा: संगृहीतार्था: अन्‍्तर्भावितव्यक्तयः जीवसमासा इति 
विशेया:। जीवाः समस्यस्ते-संगृह्यन्ते ये, येषु वा ते जीवसमासा इति निर्वचनात्‌। अनेन समस्तसंसारि- 


नी ब+ 


इस प्रकार गुणस्थानका लक्षण संख्या आदि कहनेके बाद जीव समासकी प्ररूपणाको 
रचते हुए निदक्तिपूवंक सामान्यसे उसका लक्षण कहते हैं-- 

समान पर्यायरूप जिन धर्मोंके हारा अनेक जीव और बहुत प्रकारकी भी उनकी 
जातियाँ अथोत्‌ विवक्षित सामान्य धर्मेके द्वारा इकट्ठा करनेसे एकत्र किये गये जीब समूह 
जाने जाते हैं, व्यक्तियोंको अन्त्भूत करनेवाले उन धर्मोको जीव समास जामना | जिनमें या 
जिनके द्वारा जीव 'समस्यन्ते' अर्थात्‌ संग्रह्दीत किये जाते हैं वे जीव समास हैं. ऐसी उसकी 
निरुक्ति है। इससे यह जानना कि समस्त संसारी जीवोंके संग्रदके प्रयोजनसे जीब समासका 


१.णज्जंते मु.। २. व देकदेशनीता । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका रैडरे 


सामस्त्येव केवलशानव्यतिरेकेग गम्पन्तेश्तत्तथा श्ातुमशक्ता अधि तज्जातयः सेब जातिम्येंधां 
ले तम्जातयः । संगृहोतार्था: सम्पक्‌ सामस्त्येन गहोता ग्रब्भोकृताः क्रोडोकृताः अर्था व्यक्तयो 
येस्‍्ते संगृहीतार्ात्ते जीवसमासा इति ज्ञातव्या:। अथवा तज्ञातयस्ताइच ता: जातयद्रय तज्जा- 
तय: । संगृहोतार्धा: सं सामस्त्येन गृहोता गबभोक्ृताः क्रोडोकृताः अर्था व्यक्तयों यकामिस्ताः 
संगृहीतात्या निविशेषा न भव॑तीत्यत्यं:। “निबिशेष॑ हि सामान्य भवेस्छशादिषाणवत्‌' ६ इति 
संग्रहोतार्धाभिस्तम्जातिनिः करणभूताभिर्जीवाः प्राणिनोध्नेकेषपि बहुविधा अपि ज्ञायन्ते ता जोव- 
समासा इति ज्ञातव्या: ॥ 
अनंतर जोवसमासोत्पत्तिनिवन्धनतल्€क्षणप्रणयनात्य॑म्रिदं पेक़दपर । 
तसचदुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहि जुदजादिणामकम्मुदए | 
जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥ 
त्रसचतुर्युगलानां मध्येषविरद्धेयुतजातिनामकर्मोद्ये जोवसमाता भवंति तडद्भूवसादृइ्य- 
सामान्या: ॥ त्रतध्यावरंगठु बादरसुक्ष्मंगढ्ठु पर्य्यप्तापर्ग्याप्तगछु प्रत्येकसाघारणंगव्दु एंबो नालल्‍्कुं 
युगलंगक्रनामकरम्म प्रकृतिगत्लोत्गे यथासं नवभविरद्धप्रकृतिगत्लोडन कूडिवेकेंद्रियादि जातिनाम 


बल बल ढ़ ५ अत. जल 3८ 2ढार 329 तीजरीस9-न ५-2 5८त 9-५९ पन्ना >3५८५५/#९०५८९५.८+९ध ३.2८ ८2५ ञ ८2. 








बहुविधत्वातू नच नानात्मव्यकतयः सामस्त्येन केवलज्ञानव्यतिरेकेण गम्यन्ते अतस्तथा ज्ञातुमशक्या अपि 
तण्जातयः सैव जातियेंषा ते तज्जातयः संगृद्दीतार्था:-सम्यक--सामस्त्येन, गृहीता:-गर्भीकृता: क्रोडीकृता अर्था 
व्यक्तयों यैस्ते संगृहीतार्थास्‍्ते जीवसमासा इति ज्ञातव्या:। अथवा तज्जातय:-तादब ता; जातयदश्र तज्जातय: । 
संगुही तार्थाः-सं सामस्त्येन गृह्दीता:-गर्भीकृताः क्रोडीकृता अर्था व्यक्तयों यकाभिस्ता: संगृहीतार्था निविशेषा 
ने भवन्तीत्यर्थ: “निविशेष॑ हि सामान्य भवेच्छशविपाणवत्‌' दति संगुहीतार्थामिस्तज्जातिभिः करणभूतामि: 
जीवा: प्राणिनः, अनेकेईपि बहुविधा अपि ज्ञायन्ते ता जीवसमासा इंति शातव्या:॥॥७०॥| जय जोवसमासो- 
सत्तिनिबन्धनतल्लक्षणमाह--- 

श्सस्थावरों बादरसूक्ष्मी पर्याप्तापर्याप्तों प्रत्येक्लाघधारणाविति चल्वारि युगलानि नामकर्मप्रकृतीनां 
तल्मध्ये यथासंभवमविरुद्धप्रकृतिभिः सह मिलितस्थ एकेन्द्रियादिजातिनामकर्मण: उदये सति प्रादुर्भूताः 


कथन प्रारम्भ किया है। अथवा जीव “अणेय' अर्थात्‌ छशेय हैं उन्हें जानना सम्भव नहीं है 
क्योंकि संसारी जीबॉके बहुत प्रकार हैं.। तथा केबलजक्षानके विना नाना आत्मा रूप व्यक्तियों- 
को पूरी तरहसे नहीं जाना जा सकता | इसलिए यद्यपि समस्त पर्यायरूपसे जीबोंको ज्ञानना 
अशक्य है फिर भी समस्त रूपसे व्यक्तियोंकों अपनेमें समाविष्ट करनेबाली जो उनकी जातियाँ 
हैं वे ही जीवसमास हैं। अथवा समस्त रूपसे व्यक्तियोंको अपनेमें गर्भित करनेबाली वे 
जातियाँ विज्लेषसे रहित नहीं है क्योंकि कद्दा है--“विशेषसे शून्य सामान्य गधेकी सींगकी 
तरदद असम्भव है ।” इसलिए व्यक्तियोंको पूरी तरहसे अपनेमें गमित करनेबाली जातिके द्वारा 
बहुत प्रकारके भी जीव जाने जाते हैं । उन्हें जीवसमास जानना ॥७०॥ 

आगे जीवसमासकी उत्पत्तिके कारणोंको लिये हुए उसका लक्षण कहते हैं--. 

श्र॒स॒ स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, भत्येक-साधारण ये चार युगल हैं। इन 
नामकमंकी प्रकृतियॉमें-से यथासम्भव अविरुद्ध प्रकृतियोंके साथ मिलित एकेन्द्रिय आदि 


१. मे 'तार्थास्तेमिस्त | 





जीवसंग्रह॒प्रयोजनं जीवसमासप्ररूपणं प्रारब्धमिति ज्ञातव्यं । अथवा यैर्घमें; जीवा अणेया अजेया अपि कुतः ? 
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रैडंट गो० जीवकाण्डे 


कब्मंतुदयसुंटागुत्तिरलु प्रादुष्भूंतंगतप्प तद््‌भवसादृइयसासान्यकप जोवधस्मंगलु जोवसमासंघछे बु- 
बरक। तदृभवसामाग्यमे बुदुते विवक्षिताब्यगतपर्य्यायास्त्रिकालयोचरा भवंति । विद्लन्तेइस्सि- 
स्निति तदुभवं । सामान्यमध्यंतास|सान्यमिल्यरं:। कध्वंतासामान्यमें बढ़ नानाकालदोलोकव्यक्त 
गताम्वपमध्वंतासामास्यमक्कु । व्रव्याध्रितपर्ग्यायसन्वयम बुदु । स्थासकोशकुशुरूघटकपालादि 
पर््धायंग्लोछप्रण्णिननस्तान्विताक्ा रमप्पुदु दरव्यमदरिदुपलक्षिसल्पटूवु । 

सादृध्यसासान्यंगव्व्तिय्यक्सासास्यंगव्टेबुदर्त्य। एशकालदोलु नानाव्यक्तिगताम्वयं तिय्य॑- 
क्सामास्यं। सदृशपरिणामंगत्ूप्प खंडमंंडशबलशाबलेयादिविविधव्यक्तिगछोव्दु गोत्वादिये तंते, 
पृथिवोकायिकादि विविध जोव॑गत्ठोल्ठेकेंश्रियरवादि धम्मंगव्यु सवृशपरिणामरूपगत्यू जीवसमासंगल- 
पयुब बुडु छल तात्पय्य। 

मत्तमा चतुर्यगलंगलोव्दु॒ एकेब्रियजातितासकरम्भंदो डनेश्रससनामकम्मोदिय विरद्धं शेव- 
कम्सोदयमविरुद्ध, ढोंड्रियादि जातिनाम कम्मंचतुष्टयदोडने स्थावरसृक्ष्साधारणनाम कम्संगल्मृद्य 
विरद्धमितर करम्मोदपमविरद्धमन्ते श्रसताम कम्संदोडने स्थावरसूक्षसाधारण नामकर्मोदय विरुद्ध 
शेबकर्मोद्यमविरुद्ध स्थाव रमासकर्संदोडने श्रसनासकर्मोदयमोवे विरुद्ध शेषकर्मोदयसबिरुद्धं बदर- 


कि लक कल व 








तद्भूवसादुश्यसामोल्यरूपजी वर्मा जीवसमासा भवन्ति । तद्भ[वसासास्यं नाम ते विवक्षितद्रब्यगतपर्यायास्त्रि- 


काऊगोचरा भवन्ति-विद्यन्ते अस्मिन्निति तद्धुवं सामान्‍्यं-ऊद्घ्व॑तासामान्यमित्यर्थ: । तद्ण नानाकाऊे 
एकव्यक्तिगतास्वयरूपं भवति | द्रव्याक्षितपर्यायोहत्वयः । स्थासकोद्कुशूलघटकपालिकादिधु मृदिव अन्विता- 
कारद्व्यं तेनोपलक्ष्यते । सादुष्यसामान्यानि तिर्यक्सामान्यानीत्यर्थं:। एककाले नानाव्यंक्तिगतोइत्वयस्तिर्यक्‌- 
सामान्य सदुशपरिणामाः छण्डमुण्डशवरूशावलेयादिविविधव्यक्तिषु ग्रोत्वादिवत्‌। तथा पुथिवीकायिकादि- 
विविधजीवेषु एकेन्द्रियत्वादिधर्मा: सदृशपरिणामरूपा जीवसमासा भवन्तीति खल्लु तात्पय । पुनः तेषु चतुधषु 
युगलेषु एकेन्द्रिययातिनामकर्मणा सह जसनामकर्मोदयों विदद्ध: । द्वीन्द्रियादिजातिनामकर्मबतुष्टयेन सह स्थावर- 
सृक््मसाधारणनामकर्मोदयों विरुद्ध: इतरकर्मोदिय: अविदुद्ध:। तथा त्रसनामकर्मणा सहू स्थावरसूृक्ष्ससाधारण- 
नामकर्मोदयों विरुद्ध: शोषकर्मोदय: अविशद्ध:। स्थावरनामकर्मणा सह तज्सनामकर्मोद्य एक एवं विरुद्ध: 
जातिनाम कमंका उदय द्वोनेपर प्रकट हुए तद्भूव सादृश्य सामान्य रूप जीवधर्म जीव 
समास होते हैं। जिसमें विवक्षित द्वव्यगत त्रिकालवर्ती पर्याय होती हैं. उसे तद्धव सामान्य 
कहते हैं। उसीका नाम ऊध्वेता सामान्य है। वह नाना समयोंभें एक व्यक्तिमें विद्यमान 
अन्बय रूप होता द्वे। एक द्रव्यके आश्रित पर्यायोंकों अन्वय कहते हैं। जैसे स्थास, कोश, 
कुशूल, घट, कपाछ आदि पर्यायोंमें मिट्टी अन्बित आकारको लिये हुए द्रव्य दे । अर्थात्‌ स्थास 
आदि सब पर्योयोमें मिट्टी अनस्यूत रहती है । सादृश्य सामान्य तियंक्‌ सामान्‍्यको कद्दते हैं 
एक कालमें नाना व्यक्तियोंमें पाया जानेबाडा अन्वय तियेक्‌ सामान्य है अथौत्‌ 'नाना 
व्यक्तियोमें जो सदृश् परिणाम होता दे बह तियंक्‌ सामान्य हे। जसे खण्डी, मुण्डी, चितत- 
कबरी, काली, धोलछी आदि गायोंमें गाबपना समान धर्म है। उसी प्रकार पृथिवीकायिक आदि 
विविध जीबोमें एकेन्द्रिपना आदि सदृश परिणामरूप धर्म जीबसमास हैं। यह उक्त 
कथनका तात्पय है। उक्त चार युगलमें एकेन्द्रिय जाति नाम कर्मके साथ श्रस नाम कर्मका 
उदय विरुद्ध है । इसी तरह द्वीन्द्रिय जाति नाम कर्म, तेइन्द्रिय जाति नाम कमे, चतुरिन्द्रिय 
जाति नाम कर्म और पंचेन्द्रिय जाति नाम कमके साथ स्थाबर, सूक्ष्म और साधारण नाम 


ह.सबुबककु. 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका श्द्य्‌ 


सामकसंदोडने सृक्मनामकर्मोदवलोंदे विद्ध क्षेपप्रकृतिगदृबयसबिरद्ध । सृक्ममामकरमंदोडने 
प्रसवाद रप्रत्येकनातकसंगलछ॒दय॑ विरद्धं वेषकर्मोदयमविरद्ध । पर्याप्नामकर्मदोडनउपर्प्याप्तताम- 
कर्मोवयमो दे विरद्धमुल्िदेल्लहा कर्मोदयसबिद्द्धमपर्य्यातनासकर्मोदयवोडने पर्य्यप्तनासकर्मो- 
बयमो दे विरद्धमुव्विल्छा कर्मोदयलविरुद्ध । प्रत्येकशरोीरनामकर्मोदयदोडने साधारणशरीरनास- 
कब विरुद्ध ज्ेषकर्मोदयमविरद्ध ) साथारणवारोरमामक्मदोडने प्रत्येकशरीश्नामकर्सोवर्य 
शडं। प्रसनासकर्मोदयमं विरद्धसितविरद्धप्रकत्युदयजनितरदुशपरिणाभधमंगल जीवसमारस- 
गले वितु वेदितव्यंगव्प्पुयु ॥ 
अनंतरं संक्षेपदिदं जोवसमासस्थानप्रकूपषणतिमिसमो सुत्रावतारं । 
बादरसुहुमेइंदिय विदिचदुर्रिदिय असण्णिसण्णी य | 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोहसा होंति ॥७२॥ 
बादरसुक्षमेक व्ियद्ित्रिचतुरिद्रियाइसंजी संशिनइच्च । पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतुरदंश भवस्ति ॥ 
एकेंड्रियक्क बादरसूध्रमभेददिदर्रड भेदसप्पुदु। द्डिय-श्रींडिय-चतुरिड्रियंगल्ट दु विकल- 
श्रयक्के सूद सेदसप्पुवु । पंचेंत्रियक्कसंशिसल्िगल्ठ वेरड मेदमप्पुदु | इंतो बेल्ट जोवसेवक्क प्रत्येक 
पर्याप्तापर्याप्त मेदसंभवविदसा जोवसमासंगत्ठु संक्षेपदिदं पव्िनाल्‍कप्पुव दितु श/तव्यमक्कु || 
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शेषकर्मोंदय: अविरुद्ध: । बादरनामकर्मणा सह सुक्षमनामकर्मोंदयों विरठ:, धोषप्रकृुत्युदयः अविरुद्ध:। सूक्ष्म- 
नामकर्मणा सह अ्सवादरप्रत्येकनामकर्मोदयों विरु्ः होषकर्मोदयः अविरुद्ध: । पर्याप्तृदामकर्मणा सह अपगयरत्ति- 
नामकर्मोदयो विरुद्ध: शेषसवंकर्मोंदय: अविरुद्ध।। अपयरप्तिनामकर्मोदयेन सह पर्याप्तनामकर्मोदयो विरुशः 
शेंघसर्वकर्मेदियः अविरद्ध: । प्रत्येकशरी रनामकर्मोदयेन सह साधारणशरीरनामकर्मोदयो विरुद्ध: शेषकर्मोदयः 
अधिरुद्ध: । साधारणशरी रनामकर्मणा प्रत्येकशरी रनामकर्मोदय:, व्रसनामकर्मोद्यदण विरुद्ध: । एवमविरुद्ध- 
प्रकृत्यदूयजनितसदृशपरिणामधर्मा: जीवसमासा इति ज्ञातव्या मवम्ति ॥७१॥ अथ संक्षेपण जीवसमासशथानानि 
प्ररूपयति--- 

एकेन्द्रियस्य बादरसूक्ष्माविति दो, विकलतत्रयस्य द्वीह्दियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया इति त्रयः, पश्चेन्द्रियस्य 
असंशिसंशिनाविति दो । एवं सप्तजीवमेदा: प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्तास्थां गुणिता: संक्षेपेण शरतुर्दजीवसमासा 
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कर्मका उदय विरुद्ध है। अन्य कर्मोंका उदय अर्थात्‌ त्रस, बादर और प्रत्येक नाम कमका 
उदय अविरुद्ध है। तथा त्रसनाम कमके साथ स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम करमका 
उदय विरुद्ध हे, शेष कमंका उदय अविरुद्ध है। स्थावर नाम कमके साथ एक न्रस नाम 
कमका उदय ही विरुद्ध है, शोष कर्मोंका उदय अविरुद्ध है। बादर नाम फर्मके साथ सूक्ष्म 
नाम कर्मका उदय विरुद्ध दे, अेष कर्मोका उदय अविरुद्ध है। सूक्ष्म नाम कमके साथ श्रस, 
बादर, और प्रत्येक नाम कमंका उदय विरुद्ध है, शेष फर्मोंका उदय अविरुद्ध हे। पर्याप्त नाम 
कर्मके साथ अपर्याप्त नाम कर्मका उदय बिरुद्ध हे, शेष सब कर्मोंका उदय अविरुद्ध हे । 
अपर्याप्त नाम कर्मके उदयके साथ पर्याप्त नाम कमका उदय बिरुद्ध हे। झेष सब कर्मोंका उदय 
अविरुद्ध है। प्रत्येक शरीर नाम कमके सदयफे साथ साधारण शरीर नाम कर्मका उदय 
विरुद्ध है शेष फर्मोका उदय अविरुद्ध है। साधारण शरीर नाम कमके साथ प्रत्येक शरीर नाम 
क्मका उदय और श्रसनाम कर्मका उदय विरुद्ध दे। इस प्रकार अविरुद्ध प्रकृतिके उदयसे 
सत्पन्न हुए सदृश परिणाम रूप धर्मफो जीवसमास जानना चाहिए॥७१॥ 
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तदनंतरं विस्तरजीवसमासप्ररुपणास्थंसी गायासूत्र्म पेल्दपद। 
भू आउ तेउ वाऊ णिच्चचदुग्गदिणिगोदूलिद्रा । 
पत्तेयपदिट्ठिद्रा तस पण पुण्णा अपुण्णदुगा ॥७३॥ 
भू अप्तेजोवायवो नित्यचतुर्गंतिनिगों दस्थुलेतराः । प्रत्येकप्रतिष्ठतितरों पऋसपश्षपृर्ण्णा- 
५ पृष्णंहिकाः ॥ 
सुकायिकाप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिकंगत्दु . वनस्पतिकायिकंगव्छोत्द॒_नित्यनिगोद- 
साधारणचतुर्गतिनिगोदसाधारणमेंदितियाद जीवभेदंगरगे प्रत्येक बादरतृक्मविकल्पदिद दादद- 
भेबंगत्वप्पुदु । प्रत्येकशरीरवनस्पतिकायिकक्के प्रतिष्ठितापपरतिष्ठितभेववदि मेरडू भेवंगत्पप्पूबु । 
द्वींडियत्रों द्रियसतुरिध्रियम बी विकलेड्रियक्क भूर भेदंगव्ठ॑ पंचेंड्रियककसंशिसंश्षिपंजेंद्रियभेददिद- 
१० मर भेदंगलूप्पुबु। इंतु असक्केदु भेदंगलप्पुवितेल्लमं कृड्टियों डुगुंविदिष्पतु जोबसमासंगल्प्पुदु । 
इवक्केल्ल प्रत्येक पय्यप्तक नियुत्यपर्य्यप्रकं रूष्ण्यपर्याप्कस वितु सुर विकल्पमुछूल्टुवरिदं सररिदं 
गुणियिसिवोड बिस्तर्रादिदं जीवसमासंग्रल्ठु सप्रपंचाशत्वेध(भेद॑)गत्टप्पुबु ॥५७॥ 
तदनंतरसी. सप्रपंचाशज्जो वभेदंगलूगवांतरविदेषत्रदर्शनात्थ॑ स्थानाश्धिकारचतुष्ट यम 
पेन्दपं । 
१५ भवसन्ति ।७२॥ अथ बिस्तरजीवसमासान्‌ प्ररूपयति-- 
भूकायिकाप्कायिकतेजस्कायिकवायुकायिका: वनस्पतिकायिकेषु_ नित्यनिगोदसाधा रणचतुर्गतिनिगोद- 
साधारणात्रिति षट्भेदाः। प्रत्मेक वादरसूक्ष्माविति द्वाददा । प्रत्येकशरीरवनस्पतिकायिकस्य प्रतिष्ठिताप्रति- 
प्ठिताविति हौ। द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया इति त्रयः । पद्चेन्द्रियस्य अर्संक्षिसंज्िपश्ेन्द्रियाविति द्रौ एवं सर्वे 
मिलित्या एकोर्नावशतिजीवसमासा भवन्ति । एते सर्वेडपि प्रत्येक पर्याप्तका: निवृत्त्यपर्याप्तका लब्ध्यपर्याप्तकाश्व 
२० भवन्तीति विस्तरतों जीवसमासा सप्तपद्मचाशद्भेदा मत्रन्ति ॥७३॥ अथेषां सप्तपत्लाशज्जीवभेदानां अवान्तर- 
विशेषप्रदर्शनाथ स्थाना्धिकारचतुष्टयमाह--- 
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आगे संक्षेपसे जीवसमासोंफे स्थान फहते हैं-- 
एकेन्द्रियके बादर ओर सूक्ष्म दो भेद, विकलत्रयके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये 
तीन भेद, पंचेन्द्रियके संज्ि ओर असंल्ली ये दो भेद, इस तरह ये सात जीवभेद हुए। प्रत्येक 
२५ भेदको पर्याप्त और अपर्याप्तसे गुणा करने पर संक्षेपसे चौदद्द जीवसमास होते हैं ॥७२॥ 
आगे विस्तारसे जीवसमासोंको कहते हैं-- 


पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर बनस्पतिकायिकॉमें नित्य 
निगोद साधारण तथा चतुर्गति निगोद साधारण ये छह्द भेद हुए। प्रत्येकके बादर और सूक्ष्म 
भेद होनेसे बारह हुए । प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिकके समप्रतिध्चित अप्रतिष्टित ये दो भेद हैं । 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलत्रय हैं। पंचेन्द्रियके असंज्लि पंचेन्द्रिय और 
संज्नि पंचेन्द्रिय ये दो भेद, ये सब मिलकर उन्नीस जीवसमास होते हैं। इन सबमें भी 
प्रत्येक पर्याप्त, निदृत्यपयोप्रक और ढूब्ध्यपयाप्तक होते हैं। इस प्रकार बिस्वारसे जीब- 
समासके सत्तावन भेद होते हैं ॥७३॥ 


आगे इन सत्ताबन जीव भेदोंके अवान्तर भेद बतलानेफे लिए चार अधिकार 
है कहते हैं-- 


है० 
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ठाणेद्दि वि जोणीहि वि देहोंगाहणकुलाण मेदेहि। 
जीवसमासा सच्चे परूविदव्या जदाकमसो ॥७४॥ 
स्थानेरपि योविभिरषि देहावगाहुमकुछातां भेदेजोंब्समासा सर्वे प्रकपपितव्या: यथा 
क्रमशः ४ 
स्थानंगव्टिदलं योनिर्गाव्टदम देहाबगाहुनं्गाल्बमुं कुलंगल भेदं्गाल्ठ दसु ल्ला जोवसमासंगव्ठ 
यथाक्रमबिदं प्रव्धनपरिपाट्यनतिक्रमदिदं प्रर्पयितब्यंग्रव्क्क ॥ 
अनंतरं पयोद्देशस्तथा निद्र्देश: एंदो न्थायदिदं प्रथमोहिष्टजोब्समासस्थानाधिकारद 
प्ररूपणात्यंभ्ी गाथा चतुष्टयमं पेछूवप | 


|मण्ण जीव तसथावरेसु इगिवियलसयल चरिमदगे । 
इंदियकाये चरिमस्स य दतिचदपणगमेदजुदे ॥७५।। 


सामान्यजोवस्त्रसस्थावरश्योरेक विकल सकले चरमहिके इंड्रिये काये घरसत्थ चज 
दिश्रिचतु:पंचभेदयुते ॥ एंबितल्लियुपयोगलक्षणमनुछऊ सामरान्यजोवनोत्ठु द्रव्यात्यिकलयविधय 
सागि साइल्पडुत्तिरलोंदु जीवसमासस्थानमक्‍्कं । 

ध संग्रहनयगृहीतायं मेदकव्यवहारनयविवक्षेयेत्ठ संसारिजोवक्क प्रथमभेदंगत्वप्प श्रसस्था- 
वरंगव्ठ दंगी करिसल्पट्ट वेरडु जीवसमासस्थानंगव्ठफ्कूं। मत्तमन्यप्रकारबिदं ब्यवहारविवक्षयोज्टे- 
केंद्रिय-विकलें द्रिय-सकले द्रियस्वरूपंगव्वप्प. मरुजीवभेदंगलोन्ट घिकृतंगव्द मृरुजीवसमातस्यानं- 
गठ्पप्पुवितु मंदेल्ल्ेडेयो प्रकारांतरं गक्िदं व्यवहारनयविक्षेयरियल्पड़गु मर्दे ते दोडे--एकप्रिय- 


विकल्ठेंद्रियंगष्ट कड़ेय सकतेंड्रियक्कसंशि संज्िभेदद्वयमागुत्तिरद नालकु जोवबसमासस्थानंगव्टप्पुष 


स्थानैरपि योनिभिरपि देहावयाहलैरपि कुछानां भेदेरपि सर्वे ते जीवसमासाः, यथाक्रमं-प्रवकूमपरि- 
पाट्यनतिक्रमेण प्ररूपयितव्या भवन्ति ॥७४॥ भअथ यथोद्शल्ठथा निर्देश इति न्यायेन प्रथमोहिष्टजीबसमास- 
स्थानाधिकारं गाथाततुष्टयेनाहु--- 

तत्रोपयोगलक्षणसामान्यजीवे द्रव्याधिकतयेन विषयीकृते जीवसमासस्थानमेकं, संग्रहनयगुद्दीतार्थमेदक- 
व्यवहा रनयविवक्षायां संसारिजीवस्य प्रधमभेदों त्रसस्थावरावधिकृतो इति जीवसमासस्थाने द्वे । पुनरन्यप्रकारेण 
व्यवह्म रनयविवक्षायां. एकेन्द्रियविकलेल्द्रियजीवामधिकृत्य. जीवसमासस्थानानि त्रोणि। एवमग्रेडपि सर्वत्र 
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स्थानोंके द्वारा, योनियोंके द्वारा, शरीरकी अवगाहनाके द्वारा और कुछॉंके भेदोंके 
द्वारा वे सब ही जीवसमास आगमकी परिपाटीका उल्लंघन न करके प्ररूपण करनेके 
योग्य हैं ॥३७॥ 

आगे “डहदेशके अनुसार निर्देश होता हे! इस न्‍्यायके अनुसार प्रथम कद्दे जीवसमास 
स्थानाधिकारको चार गाथाओंसे कहते 

द्रध्यार्थिक नयसे उपयोग लक्षणसे यक्त सामान्य जीवको ग्रहण करनेपर जीब समास- 
का स्थान एक है। संग्रहनयसे ग्रूहीत अथका भेद करनेवाले व्यक्ह्ारनयकी विवक्षासे संसारी 
जीवके प्रथम दो भेद प्रस ओर स्थावर अधिकृत होनेसे जीवसमासके स्थान दो हैं। पुन 
अन्य अ्रकारसे व्यवद्ारनयकी विवक्षा होनेपर एफेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर सकछेन्द्रिय 
जीबॉको अधिकृत करके जीवसमासके स्थान वीन हैं। इसो प्रकार आगे भी सर्वत्र प्रका- 


१. म॒ यु बुमहूंगे। 
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१८ गो» जीवकाण्डे 
हांगे एकद्ठिजिलतुःपोलड्ियमेददिदय पंचलोबसमासस्थानंगलूप्युवंते पृथिव्यप्रेजोबायुबनस्पति- 
असकायिकमेददिय बड्‌जोवसमातस्वानंगत्पप्पुवंते पुथिग्पप्रेजोबायुबनस्पतिकायिकंगत्ट बितु 
पंचल्थावरकायंगन्द॑कडेय त्रसकायद विकलेद्रियसकर्ेद्रियंगत् देरइवितु. सप्तजोबसलास- 
स्वानंगल्वप्पुवंते पंचल्थावरकायंगल्ु' विकलेंड्रियमसंलिसंिपंशेंद्ियम दितु मर' श्रसकायमे वंगढ्ठु 
कि थेढु ओवसमासस्थानंगल्वप्पयु ॥ बहूंगे पंचस्थावरकायंगर््ं द्विज्रिजतुःपंचेंद्रियमें दो ताल्‍्क्‌ं 
असकायंगलुसितों भतु॒जोवसमासत्थानंगरूप्पुवहंगे पंचस्थावरकायंगत्दूं द्वित्रिचतुरिग्रियंगद्ु 
संजिपंच्रेंद्रियमुससंज्िपंचेंदियपु मेंदितु पंजश्रसकायंगव्दु वितु पत्तु जीक्समासस्पानंगरूप्पुधु ॥ 
पणजुगले तससहिए वसस्स दुतिचदुरपंचमेदजुदे । 
छद्दुगपत्तेयम्मि य तसस्स तियचद्रपणग-मेदजुदे ॥७६॥ 
पंचयुगले श्रससहिते श्रसस्य द्वित्रिचतुःपंचभेवयुते । घड्द्विकप्रत्येके च अ्रसस्य त्रिचतुः 
पंचकर्मंदयुते ॥ अंते पंचस्थावरकायंगत्ु प्रत्येक बादरसूक्ष्मभेददिद द्िप्रकारसप्पुर्दारद पत्तु 
पुवहंगे पलू॑ स्थावरकायंगल्ई 
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प्रकाराम्तरैव्यंवहारनयविवक्षा ज्ञातव्या । तथ्था-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियों तथा अन्त्यस्य सकलेन्द्रियस्थ असंज्ि- 
संज्िमेदी च मिलित्वा जीवसमासस्थानानि चत्वारि। तथा एकद्रित्रिचतु:पदञ्ेन्द्रि यमेदजी वसमासस्थानानि पञ्न । 
तथा पुथिव्यसेजोबायुवनस्पतित्रसकायिकमेदात्‌ जीवसमासस्थानानि बट । तथा पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पति- 
कायिकाः पञ् अस्त्यस्थ थे श्रसकायस्य विकलेन्द्रिससकलेन्द्रियों द्राविति मिछित्वा जोबसम्रासस्थामानि सप्त । 
तथा स्थावरकाया: पद्म विगलेन्द्रियासंशिसंज्िपद्येन्द्रयाश्न श्रयो मिलित्वा जोवसमासस्थानान्यष्टी । तथा 
स्थावरकाया: पद्म द्विशिचतु:पड्चेन्द्रियाञ् चत्वार: मिलित्वा जीवसमासस्थानानि नव। तथा स्थावरकाया: 
पश्च दिविचतुरिम्द्रियासंशिसंशिपश्रेन्द्रियाश्ध पशथ्च मिल्त्वा जीवसमासस्थानानि दश ॥७५॥ 

तथा स्थावरकायाः पदञ्ञापि बादरसूक्ष्म: त्रसकायदलेति जीवसमासस्थानान्येकाददश । तथा स्थावरकाया 
दश विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियो चेति जीवसमासस्थानानि द्वादश । तथा स्थावरकाया दा असकायस्य विकला- 
ताज जज-ज-ज--_--न्‍तव.......................... 


रान्तरसे नयविवक्षा जानना। बह इस प्रकार हे--एकेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय, तथा अन्तिम 
सकलेन्द्रियके असंज्ञी और संज्ञी भेद मिलकर जीवसमासके स्थान चार हैं। तथा एकेन्द्रिय, 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे जीवसमासके स्थान पाँच हैं। तथा 
बीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिकके 
भेदसे जीवबसमासके स्थान छह हैं। तथा प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, बायु- 
कायिक, वनस्पतिकायिक पाँच और अन्तिम प्रसकायके विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ये दो भेद 
मिलकर जीवसमसासके स्थान सात हैं। तथा स्थावरकाय पाँच और विकलेन्द्रिय, असंज्ि- 
पंचेन्द्रिय और संझ्ि पंचेन्द्रिय भेद मिलकर जीवसमासके स्थान आठ हैं। तथा स्थाबर 
काय पाँच, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार मिलकर जीवसमासके 
स्थान नो हैं। तथा स्थावरकाय पाँच और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, अस श्लिपंचेन्द्रिय, 
ओर संश्िपंचेन्द्रिय ये पाँच मिलकर जीवसमासके स्थान दस होते हैं ॥७०॥ 
तथा स्थावर काय पाँचों भो बादर ओर सूक्ष्म तथा भ्रसकाय मिलकर जोवसभासके 
स्थान ग्यारद होते हैं। तथा स्थावरकाय दस और विकडेन्द्रिय, सकडेन्द्रिय ये मिलकर जीव- 


१९. से लुककमि |. 


फर्माटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १्डथ, 


विकलेंडरियसकर्ले हियनेददिदसे रह असकायमुरलितु द्ादशलोवसमासत्यानंतल्‍ूप्युदुविले 
स्थावरका्यंगर्ू त्रसकयर विकलाइसंशिसंशिपंचेंद्रिपभेदंगठमरवितु श्रयोवश्नजोवसंमासस्थानं- 
प्तुं स्थावरकायंगव्ड॑ प्रसकायद द्वित्रिचतु:पंचेंग्रियंगव्ठ व नाल्कु मित्‌ चतदृदंश जोव- 
समासस्थानंगत्ठप्पुवहूंग पत्तुं स्थावरकायंगर्ठ त्रसकायब द्वित्रिचतुरित्वियंगलुमसंशिसंतिपंखेंदियमु 
मे बग्दुमितु पंचदशजोवरसमासस्थानंगव्प्पुबंले पृथिव्यप्ते ओवायुकायिकंगव्द शाघारणवनस्पतिय 
नित्यनिगोदश्रतुग्ग तिनियोदंगर्लामतारक्क बादरसुक्ष्मभेदविद्व ५स्तेरड भेदंगत्ठ प्रत्येकवनस्पतियु 
मितु स्थावरकायत्रयोदद्यभेद्गढ्ं असक्ायद्‌ विश्षछासंजिसंजिभेवत्रयधुमित्‌ बोडश जोबसमास- 
स्थानंगहप्पुवी प्रकारदिद॑ स्थावरकायंगलूपदिस्र' श्रसकायद द्वित्रिचतुःपंचेंद्रियभेदंगठोंक्रताल्कु 
भिस्तु सप्ततशजीवसमासस्थानंगव्यप्युवंते श्रयोदशस्थावरकायंगलु श्रसकायद द्वित्रि्वतरित्रियासंलशि- 


संजिपंचेंद्रियंगछ बयदु भमितंशादश जोवतमासस्थानंगव्टप्पुवु ॥ 
सगजुगलूम्मि तससस्‍्स य पणभंगजुदेसु होति उणवीसा । 
एयादुणवीसोत्ति य शगिबितिगुणिदे हवे ठाणा ॥७७॥॥ 


सप्तयुगले श्रसस्य ले पंचकयुतेषु भवम्त्पेकास्ताविशतिः। एकाहोकास्तविशतिपयंत एक- 
द्वित्रिभिगुणिते भवेयुः स्थानानि॥ अहूंगे पृथिव्यप्तेजोबायुनित्यण्त्॒गंतिनिभोवर्ताधारणवनस्पति 


संशिसंशिपश्रेन्द्रियास्त्रप: इति जीवसमासस्थानानि शत्रयोदश । तथा स्थावरकाया दस तव्सकायस्य द्वित्रिचतुः- 
पश्चेन्द्रियाश्वत्वारइचेति जीवसमासस्थानानि चतुर्दश । तथा स्थावरकाया दश्श त्रसकग्यस्य द्वित्रिलतुरिन्द्रिया 
संन्षिसं ज्ञिपश्चे न्द्रिया: पश्च चेति जीवसमासस्थानानि पद्मदश । तथा पृथिष्यप्लेजोबायुकायिका: साधारणवनस्पते- 
नित्यनिगोदचतुर्ग तिनिगोदो चेति घड़पि बादरा: सूद्ष्माप्न प्रत्येकवनस्पतिश्वेति स्थावरकायास्त्रयोदश त्रसकायस्य 
विकलासंकज्िसंजिनस्त्रवश्वेति जोबसमासस्थानानि घोड़श । तथा स्थावरकामास्तयोदश भ्सकायस्म द्वित्रिलतुः- 
पड्चेन्द्रियाव्यत्वारश्चेति जीवसमासस्थानानि सप्तदश । तथा स्थावरकायास्त्रयोदद श्रसकायस्य थ॒ित्रिबतु- 
रिन्द्रियासं ज्ञिसंजिपक्लेन्द्रिया: पशञ्न चेति जीवसमासस्थानान्यष्टादश ॥७६॥ 

तथा पृथिव्यप्तेजोबायुनित्यचतुर्ग तिनिगोदा: षडपि बादराः सूक्ष्माशच प्रत्येकवनस्पतेः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितो 
द्वित्रिखतुरिन्द्रियासंजिसंशिपश्वेन्द्रियाश्वेति जीवसमासस्यातान्येकाप्नविशति: । एपमुक्तानि सामान्यजीवरूपैक- 





समासके स्थान बारद दैं। तथा स्थावरकाय दूस और त्रसकायके विकलेन्द्रिय, असंश्लि 
पंचेन्द्रिय, संश्षिपंचेन्द्रिय ये तीन मिछकर जीवसमासके स्थान तेरह द्वोते हैं। स्थावरकाय दख 
और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद मिलकर जीव- 
समासके स्थान चोद्द हैं। स्थावरकाय दस और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुइन्द्रिय 
असंश्िपंचेन्द्रिय, संजिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलकर जीवसमासके स्थान पन्द्रह हैं. | तथा 
प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, साधारण वनस्पतिके नित्यनिगोद 
चतुर्ग तिनिगोद ये छह भी बादर ओर सूक्ष्म तथा प्रत्येक वनस्पति ये स्थावरकाय तेरद और 
श्रसकायके विकलेन्द्रिय, असंज्षि, संजि ये तीन भेद मिछकर जीवसमासके स्थान सोलह हैं 
स्थावरकाय तेरह ओर त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार 
भेद मिलकर जीवसमासके स्थान सतरह होते हैं। तथा स्थावरकाय तेरह और श्रसकायके 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंश्षिपंचेन्द्रिय, संश्षिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलकर 
जीवसमासके स्थान अठारह द्ोते हैं ॥७६।॥ 

तथा प्रथिवीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुकाय, नित्यनिगोद, चतुर्गतिनिगोद ये 


२७ 


रेष 


शेप 


१५० गो० जीवकाण्दे 


कायंगत्ट वितार प्रत्येक बादरसुक्ष्ममेददिद पन्‍्नेरड मेदंगलु प्रत्येकवनल्पतियप्रतिध्दिताप्रति 
घितभेदंगन्रइमित स्थावरकायिकअतुददंशभेदंगर्ल दिजिचतररिद्रियंगव्टुमसंशिसंशि- 
पंचेड़ियंगल्ु में बथ्युमितु एकान्तविद्ञतिओोवसमासस्थानंगव्यप्पुवितु पेल्लल्पट्ट सासान्यजोवरूपेक- 
स्थानादिगव्टेकान्माविजतिनेदस्थानपर्यतंगल्तो दरिद सेरडरिव मूर्ररिद॑गुणिविसल्पट्टूतप्पुवु । 
यवाकृममे कारनाविशतिभेदत्यानंग उमष्टा विशद््भेदस्थानंग््ट सप्तपंचाशत्‌ भेदत्यानंगव्टुमप्पुवु ॥ 
सामण्णेण तिपंती पढमा बिदिया अपृण्णगे इदरे | 
पज्जत्ते लद्भियपज्जत्तेष्पटमा हवे पंती ॥७4॥ 
सामास्येन त्रिपडःक्तिः प्रयसा द्वितीयाध्पुर्णके इतरे | पर्याप्ते रब्ध्यपय्यप्तिउप्रथमा भवेत्पडक्ति:॥ 
इन्त पेहल्पट्रेकाद्रेकोत्तरमागेकान्नविशतिविकल्पस्थानंग>म॒रु पंक्तिगलागि केन्केटंगे तिप्य॑- 
१० क्कागि स्थापिसल्पड्ववंतु स्थापिसल्पट्ट सुर पंक्तिगल्योक्रप्रथमपंक्ति पर्याप्तादिविवक्षेयं साडदे 
सामान्याहा्पदिदं गुणियिसतल्पट्टुदु । तदवस्थास्वरूपदिदिरतिक्क । द्वितोयपंक्ति पर्याप्रभेवमष्प 
पर्याप्तनिवृत्यपर्य परम बेरड भेदविंद॑ं गुणियिसल्पड़बुदु। अप्रथमा ठतोयपंक्तिपर्याप्तनिवृत्यपर्याप्त- 
लब्ध्यपर्यप्रभेदत्नयदिर्द गुणिपिसल्पड्गुमिल्लि दवितोयद्तोयपंक्तिड्ययक्कमप्रथभत्यं साधारण्यदिदं 
प्रसंगिसल्पड्त्तिरलु द्वितोषपंक्तिय कंठोरतत्वविदमप्रथमा एंबिबरिदं पारिदेष्यन्यायदिदं तृतोय 
१५ पंक्ति गृहोतमाय्तु। इल्लि सासान्यप्रयमपंक्तिय युति | मुख।॥ १॥ भूमि १५) जोग २०। वले 


ना 
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स्थानादीति एकोनविशतिभेदस्थानपर्यश्तानि एकेन द्वाम्यां त्रिभिर्गुणितानि यथाक्रमं एकोनर्विशतिभेदस्थानानि 

अष्टानिशद्भेदस्थानाति सप्पश्चाशद्भेदस्थानानि च भवस्ति ॥७७॥ अथ एक-द्विविगुणकारकारणं प्रव्वयति-- 

प्रागुत्तेफाओेकोत्तरैकाश्नविशतिविकल्पस्थानानां तिल: पह़क्तयोध्योधः कर्तब्या:। तासु प्रथमा पड्क्ति: 

पर्याप्ादिविवक्षा मकूत्वा सामाल्यालापेन गुणयितब्या । द्वितोया पह-क्तिदास्यां पर्याष्तापर्याप्तभेदास्यां गुणयितब्या | 

२० श्प्रथमा-तृतोया पड्कितिः त्रिमिः पर्माप्तनिवृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तभेदेर्गुणयितथ्या । द्वितोयतृतीयपड्क्तधोरप्रथम- 
त्वेषपि द्वितीयाया: कण्ठोक्तत्वेन अग्रथमा इत्यनेन पारिक्षेब्यासती यैव गुहीता । तत्र सामान्यप्रथमपडक्ते: मुह 
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छट्दों बादर और सूद्ष्म, प्रत्येक वनस्पतिके सश्रतिष्ठित अग्रतिष्ठित भेद, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, असं ज्षिपंचेन्द्रिय, संशिपंचेन्द्रिय, ये सब मिलकर जीवसमासके स्थान उन्‍नीस 
होते हैं। इस प्रकार सामान्य जीवरूप एक स्थानसे डननीस भेद पयनन्‍त स्थानोंको एक, दो 
२५ ओर वोनसे गुणा करनेपर यथाक्रम उन्‍नीस भेदस्थान, अड़वीस भेद्स्थान और सत्ताबन 
भेद्स्थान हंंते हैं |॥३७५। 
आगे एक दो और तीनसे गुणकार करनेका कारण कद्दते हँ-- 
पहले कद्दे एकसे लेकर उन्नीस भेदस्थानोंकी तीन पंक्तियाँ नीचे-नीचे करनो चाहिए। 
चनमें-से पहली पंक्तिकों तो पर्याप्त-अपयौप्त आदिकी विवक्षा ल करके सामान्य आलूापसे 
गुणा करना चाहिए। दूसरी पंक्तिको पर्योप्त और अपर्याप्त भेदसे गुणा करना चाहिए। और 
अग्रथमा अर्थात्‌ तीसरी पंक्तिको पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त इन तीन भेदोंसे 
गुणा करना चाहिए। यद्यपि दूसरी ओर तीसरी दोनों दी पंक्तियाँ अप्रथम है. फिर भी 
द्वितीयाका नाम लिया है इसलिए अप्रथमासे पारिशेष्य न्यायसे तीसरी का ही भ्रद्ण किया 
हे। इन तीनों पंक्तियोंके समस्त भेरोंका जोड़ छानेके लिए 'मुंहभूमिजोगदले पदगुणिदे 


अिभगनगन2गफगरगरन्‍रएग-न जन नमन #«» जज 


३५ १. भर प्रसक्तिसुत्तिरत्नु । 


। 


कर्णाटवृत्ति जीवलस्‍्वप्रदीषिका १५१ 


१०१ पद ग्रुणिदं १०। १९। ह्यघनं १९०५ द्वितोयपंक्ति युति। आविसुख्ध २। भूमि ३८। 


जोग ४० । दल्ठे २०१ पदगुणिदे २०११९५ पदणणं भवति ३८० ४७ तुतीयपंक्तियति सुस्ध २१ 
भूमि ९७। जोग ६० । बत्टे ३० । पद गुणिदे ३० । १९६। पदवणं होदि ५७०॥ 
तबनंतरसेकद्रियविकलत्रयजो वसमासस्थानंगक्रवेरसु॒ पंज्ेद्रियग लजीवसभासैल्थानविशेष- 
प्ररूषणात्य गायासुत्रद् बम पेल्दपक। 
इग्वण्णं हइगिविगले असण्णि-सण्णिगंय-जलथलूखगाणं । 
गव्ममवे सम्मुच्छे दुतिगं भोगथलूखचरगे दो दो ॥७९॥ 
एकपंचाशदेकविकले असंजिसंशिगतजूस्थलुखगानां गरभंभवे सम्म्च्छिमे हो श्रयों भोग- 
स्थलूखचरके हो हो । 
अज्जवमलेच्छमणुए तिदु मोगहमोगभूमिज दोहो । 
सुरणिरए दोदो हृदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥८०॥ 
आय्यंस्लेच्छमनुष्ये श्रयो दो भोग कुभोगभुमिजे हो हो । सुनारके हो हो इति जोवसपासाः 
खल्वष्टानबति: ॥ 
सप्युगलंगढ्प्पेकेंद्रियंगछणे चतुदृर्ददा जोवसमासंगरुं विकलेंड्रियद्वित्रिचतुरित्रियंगनूमूरितु 
पविनेलु जोबसमासस्थानंग्पर्याप्रनिवृत्यपर्म्याप्तरब्ध्यपर्य्याप्त मं व मद भेदंगक्िदं गुणियिसल्प- 
ट्ोडेकपंचाशत्संघ्था. समन्वितंगव्व्सुगमंगत्ले दितु प्रपंचिसल्पट्ठुविल्ल ॥ 
भत्त कस्मंभूमियोल्लु पंचेंड्रियतिय्य॑चरप्पजलचरस्थलूचरखगचरंगह्गें प्रत्येकमसंशिसंशि 
बिकल्पदिद धद्स्थानंगलूप्पुबा षट्स्थानंगव्व्गं प्रत्येक गध्भंजरोब्दु पर्य्याप्तनिवृत्यपर्य्याप्त में बि- 


भूमि १९ जोग २० दछले १० पदगुणिदे १० । १९ । रूब्धयुति: १९० । द्वितीयपड्क्ते: मुह २ भूमि २८ जोग 
४० दल्ले २० पदगुणिदे २० । १९ युति: ३८० । तृतीयपडक्तेः मुह ३ भूमी ५७ जोग ६० दले ३० पदगुणिदे 
३० »९ १९ युति: ५७० ॥ ७८ । अयैेकेन्द्रियविकलत्रयजोवसमासमिश्रितपल्चेन्द्रियगतजी वसमासस्थान्‌ विशेषान्‌ 
गायाद येनाहु--- 

एकेन्द्रियसप्तयुगलद्वित्रिचतुरिन्द्रिया:. पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तसब्ध्यपर्याप्ता. इत्येकेन्द्रियविकलेस्द्रियेषु 
एकपश्चाशत्‌ । तियंग्गतो कर्मभूमिजलस्थछलचरास्त्रयोअप प्रत्येकमसंज्िसंज्ञिनो भूत्वा पट्‌, ते ' गर्भजेषु 
पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्ती संमूछिमेषु न पर्याप्लनिवृत्यपर्याष्तछब्ध्यपर्याप्ता इति तिशत्‌ । भोगभूमिसंज्िगर्भजस्थल- 





यम 3 जप नव क तर जप + मनन 
पदधन होदि” इस करण सूत्रके अनुसार प्रथम पंक्तिका मुख ९, भूमि १५, दोनोंको जोड़ने- 
पर २०, आधा करनेपर १०, और उसको पद्‌ १९ से गुणा करनेपर १९७८१००८ १५५० भेद्‌ 
होते हैं । दूसरी पंक्तिका मुख २, भूमि ३८, जोड़नेपर ४०, आधा फरनेपर २०, उसमें पदसे 
शुणा करनेपर २० ७१७० ३८० स्वधन होता है। तीसरी पंक्तिका मुख ३, भूमि ५७, जोड़ 
६०, आघा ३० को पदसे गुणा करनेपर १९०८३० ८५७० स्वधन होता है ॥७८॥ 

आगे एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवसमासोके साथ पंचेन्द्रियगत जीवसम।सोंके 
भेदोंको दो गाधाओंसे कहते हैं-- 

एकेन्द्रियके सात युगल और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये सचरह्द पर्योप्त, निवृत्य- 
पर्यौष्त और रब्ध्यपयाप्त होते हैं. अतः एके न्द्रिय और बिकलेन्द्रियोंके इक्यावन जीवसमासों- 
के स्थान होते हैं। तियेच गतिमें पंचेन्द्रिय कमेमूमिया तियेश्व जहबर, थरूचर और नभ- 


१७ 


२७० 


३७ 


श५ 


श्ष्र्‌ गो० जओोवकाण्डे 


तेरहेरड अल्लि संमुश्छिमरोदू पर्य्याप्त नि त्यपर्याप्त लब्ध्यपर्यापरे वितु सुर सूद. भेवं गले दि- 


कस्मंभूमिजतिय जीवसमासध्यानंग 3०0 
स्तेंदेदु संभविसुगुम दु॒ ग्रुणियिसल चर जोबसमासस्थानंगत्व्मूवततप्पबु। भोग- 
भूमिजतिय्यंचल्थलूचरद' खचररुसप्प संज्िगव्गब्भंजर गव्व्गेयेपर्य्याप्ततिवुत्यपर््याप्त रे बेरडरड 
भेवंगढ्ितुं भोगभूमियोत्ग तिप्य॑चर्ग नालल्‍्कुजोबसमासस्यानंगव्दु इंतु तिर्यग्गतियोल्मपंचेंत्रिय- 
५ जोबसमासस्थानंगव्व्मकत्त नाल्‍कु पेलम्पदटुवु । 
कस्मंभूमिजसनुष्यराय्यालंडजरप्प गब्भंजरगढ़गे पर्य्याप्तनिवु त्यपर्यापतरे बेरडेयप्पुवु । संसू- 
छिछमर्गे लब्ध्यपर्म्यप्रमेयक्कुमन्यविकल्पमिल्लिदुकारणं म्रे जोबसमासस्थानंगल्ठु | स्लेच्छलंड- 
लरप्प गब्भंजर्गे पर्याप्तनिव त्यपर्याप्तम बेरडे भेदमककु सितु कम्मंभूसियोत््‌ पंचजोबसमासस्थात- 
गढ्लु॥ भोगभूमिजर कुमोगभूमिजरुमेबो सनुष्यगव्भलरुगकूणे पर्याप्तनिवृ त्यपर्य्याप्तर बेरडेरडे 
१० स्ेदंगव्तु भोगमुभिजमनुष्यगें नाल्‍्के जोवसमासस्थानंगतल्दु कड़ि मनुध्यगतियोत्टोंभतु जोव- 
समासस्थानंगव्ठु । वेवरोब्ई नारकरोत्ई ई योपपादिकर्गें पर्य्याप्त निवु त्यपर्याप्त रे बेरडेरडे जोव- 
समासस्थानंगव्वप्पुवितु चतुर्ग्गतिगलोलु पंचेंद्रियंगठ जीवसमासस्थानंगव्टनितुं कूडि सप्तचत्वारि- 
शज्जोबसमासस्थानंगलुं केवल तेय्यंग्योनेकविकलेंद्रियजीव्संबंधिगव्वप्प एकपंचाशज्जीबसमासंग- 
ऋसहितमारि सब्यंजो बससासभेवंगव्टष्टानव्ति प्रमाणंगव्ठप्युवेंबिदु सुश्नतात्पय॑ ॥ 
श्ष्‌ खचरी 'पर्याष्तनिवृत्यपर्याप्ती मुत्या चत्वारः, एवं तियकपश्ेन्द्रिसस्य चतुस्विशत्‌ । करमंभूमोौ मनुष्याणा 
आर्यखण्डे गर्भजेषु पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तौ संमूछिमे तु लब्ध्यपर्याप्त एवेति त्रयः, म्लेच्छखण्डे गर्भजेषु पर्याप्त- 
निवृत्यपर्याप्ती ढो, भोगकुभोगमूम्योर्गर्भजे पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्ताविति चत्वारः, मिलित्वा मनुष्यगतो नव। 
देवनारकौपपादिकयो: प्रत्येक॑ पर्याप्तनि्ृत्यपर्याप्ताविति चत्वार: । एवं चतुर्गतिषु पड्चेन्द्रियजीवसमासस्थानानि 
संप्तचत्वारिशत्‌ । एतानि थे एकविकलेन्द्रियाणामेकपश्चाशवा मिलित्वा अष्टानवतिभंबन्तीति सूत्रतात्पर्यम्‌ । 
२० अत्र विवक्षया स्थावराणां द्वाचत्वारिशत्‌ ४२, विकलेन्द्रियाणां नव ९, तिर्यक्पश्लेल्धियाणां चतुस्त्रिशत्‌ ३४, 


जा 5 अधि अ 


घर होते हैं. तथा तीनों भी असंज्ञी और संज्ञी होनेसे छह भेद हुए। उनमें जो गर्भज 

होते हैं. वे पर्याप्त, निवुत्यपर्याप्त होते हैं। जो सम्मूछेन होते हैं वे पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और 

४ रूब्ध्यपयाप्त होते हैं। इस तरह ६१८२० १२ ओर ६»०३०१८ सब तीस होते हैं। भोग- 
४» भूमिज तियंच संज्ञी तथा गर्भज ही होते हैं। तथा थठचर और नभचर ही दोते हैं और 
२५ पर्याप्त, निषृत्यपर्याप्त डी होते हैं. अतः चार भेद होनेसे तियंच पंचेन्द्रियके चोंतीस भेद हुए। 
कर्म भूसिमें मनुष्योंके आयेखण्डमें गर्भजोंमें पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और सम्मूच्छेनोमें केवल 
लब्ध्यपर्याप्तक दी होनेसे तीन ही भेद होते हैं। म्ठेच्छलण्डमें गर्भज ही दोते हैं और उनमें 
पर्याप्तक, निवृत्यपर्याप्रक दो भेद होते हैं। भोगभूमि और कुभोगभूमिमें गर्भाजोंमें पयौप्त और 
निवृत्यपयोप्त होनेसे चार भेद होते हैं। सब मिलकर मनुष्यगतिमें नौ भेद होते हैं । देवों 

३० और नारकोंमें उपपादजन्म ही होता हे तथा उसमें पर्याधक और निषृत्यपर्याप्रक ही होनेसे 
चार भेद होते हैं। इस तरह चारों गति सम्बन्धी पंचेन्द्रियोंमे जीवसमासस्थान 
३४+९+ ४० ४७ होते हैं। इनमें एकेन्द्रिय छोर विकलेन्द्रियके ५१ स्थान मिला देनेपर सब 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १५३ 


इल्लि जोबविवक्षेपि स्थावरंगट जोवससासंगव्व्ना्वसेरडु ४२। तिस्यंचल पंचेंद्रियंगलट 
जोवसप्तासंगछ्मूवसवाल्कु ३४। विक्लत्रयंयकोत्तों मसु ५ जोवसमासंगत्दु ॥ बेवरोलु जोबसमा- 
संगल्ेरंड २। नारकरोत्ठु जोवसमासगव्ठेरहु २। सनुष्यरोल्ु बॉगसु ९, जोवसमासंगलि- 
बेल्लमुं कूड़ि तों मत्तेंदर ओोवसमसंग”प्पुबु | इंतु पेछल्पटट जीवसमासस्थानंगल्ठु संसारिजोवर्सबंधि- 
गल्ठेयप्पुवु ॥ 


मुक्तात्मसंबंधिगव्ठल्लेके दोडे विशुद्धचेतस्यनिष्ठक्ानदर्श नोपयोगयुक्त रोव्यु असस्यावरादि- 
भेवगछिल्ले ते दोडे “संसारिणः अ्रतस्यावरा:” एंबो सूत्रप्रमाणवर्तानदं। इंतु जोवसमासंगन्‍्ूगे 
स्थानाधिकारंतिदुंडु ॥ 
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देवानां द्वौ २, नारकाणां दो, २, मनुष्याणां नव ९ । सर्वाणि मिलित्वा अष्टानवतिः ९८ । अमूनि संसारिणामेव 
न मुक्तानां विशुद्धचैतन्यनिष्ठज्ञानदर्शनोपयोगयुक्तत्वेव तेषां त्रसस्थावरभेदाभावात्‌ संसारिणस्तसस्थावरा इति १० 
सूत्रसद्भ/वातू ॥७९। ८०॥ अधोषतेम्पो विशेषजीवसमासकथकमपराचार्योकत ग्राथ[सूत्रत्रयमाह--- 

सुदखरकुजरूतेवा णिल्यचदुग्गदिणियोदयूलिदरा । 

पदिट्ठिदरपञ्मपत्तियवियलतिपुण्णा अपुण्णदुमा ॥१॥ 

इगिविगले इगिसीदी असण्णिसण्णिगयजरूभलूखगार्ण । 

गब्भभवे सम्मुच्छे दुतिगतिमोगथलसतेचरे दो दो ॥२॥ १५ 

अज्जसमुच्छिगिगन्भे मलेन्छमोगतियकुणरछपणत्तीससये । 

सुरणिरये दो दो इदि जोवसमासा हु छहियचारिसय॑ ॥३॥ 

मृदादिरूपपुथ्वीकायिक: पाषाणादिरूपखरपुण्वीकाग्रिक: अप्कायिक: तेजस्कायिक: वायुकायिकः 

नित्यनिगोद: इतरनिगोदः परनामचतुर्गतिनिगोदरचेति सत्तापि स्थूलसूक्ष्ममेदाब्वतुर्दश । तृर्ण वल्ली गुल्मः वृक्ष: 
मूल चेति पश्चापि प्रत्येकबनस्पतयों निगोदशरीरे: प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदाहण । द्ीन्द्रियस्त्रीन्द्रियश्वतुरिन्द्रियश्नेति २० 
विकलेन्द्रियास्त्रप: । एतेषु सप्तविशत्येकेन्द्रियविकलेन्द्रियभेदेषु पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तमेदादेकासांति, । 
पञ्चेन्द्रियेषु कर्मभूम्यसं ज्ञिसंशिमेदणलचरस्थलबरखचरेषु षट्स्वपि गर्भजेषु पर्यासनिर्वुत्यपर्यापतभेदाद्‌ दादा । 


स्थान ९८ दवोते हैं. यह गाया सूत्रका तात्पय है। प्रथक-प्रथक्‌ विवक्षा करनेपर स्थावरोंके 
बयालीस ४२, विकलेन्द्रियॉंके नौ ९, तियंच पंचेन्द्रियोंके चौंतीस ३४, देवोंके दो २, नारकियोंके 
दो २ और मनुष्योंके नो ९५, सब मिलकर अंठानबे ९८ होते हैं । ये जीवसमासस्थान संसारी २५ 
जीबोंके दी द्वोते हैं, मुक्त जीवोंके नहीं दोते। क्योंकि मुक्त जीव बिश्ुद्ध चैतन्यनिष्ठ ज्ञानो- 
पयोग और दर्शनोपयोगसे युक्त द्ोते हैं उनके न्रस-स्थावर भेद नहीं हैं। तत्त्वाथसून्नमें संसारी 
जीवोंके ही त्रस-स्थावर भेद कहे हैं |॥७९-८०॥ 
आगे उक्त जीवसमासके भेदोंसे विशेष कथन करनेवाले अन्य आचायोंके द्वारा कद्दे 
हुए तीन गाथासूत्रोंको कहते हैं-- बे 
मिट्टी आदि रूप शुद्ध प्रध्वीकायिक, पाषाण आदि रूप खर प्रथ्वीकायिक, अप्कायिक, 
तेजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद, इतरनिगोद था चतुर्मेति निगोद ये सातों भी 
स्थूड और सूक्ष्मके भेदसे चोदह होते हैं। तृण, बल्ली, गुल्म, वृक्ष ओर सूछ ये पाँचों भी 
के अबनस्पति निगोद श्वरीरोंसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होनेके भेदसे दस हैं। 


१, अथ प्रकाराम्तरेण जीवसमासस्थानानि बक्तुमुक्तं गायात्रयम्‌ । १्५ 
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३० 


| 


नही 


श्ष्ड गो० जीवकाण्डे 


अनंतर योनिप्रकूपणेयोव््युन्तमाकारयोनिनिरवेशात्य गाधाइयमं पेज्यपर । 
संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयबंसपत्तजोणी य । 
तत्थ य संखावत्ते णियमादु विवज्जदे गब्मो ॥८१॥ 
डे शंखावतंकयोनिः कुम्मोन्नतयोनि्षंशपत्रयोनिक्त | तत्र च॒ शांखावर्ते नियमाद़िवज्यंते 
गर्भ ॥ 
शंखावत्तयोनिय क्म्मोन्नतयोनियुं बंशपत्रयोनियुर्मोदताकारयोनि त्रिविधभक्‍कु । यौति 
मिश्रीभवत्योदारिकादिनोकम्मंवर्ग्गणापुद्गलेस्सह संबध्यते जोबो यस्‍्यां सा योगिः येवितु 
जोयोत्पत्तित्थानक्क योनित्वं निरक्तिसद्धमस्ता त्रिप्रकारसप्प योनिगव्ठोल्गे शांखावत्तेयोनियोत्ु 
गर्भ नियसदिद विवज्जिसल्पडुगुं विपश्षते विनश्यते येंदितु मेणन्वयं साइल्पड़बुद्ु ॥ 


तत्सम्मूछिमेषु पर्याप्तनिरवृत्त्यपर्यापतलब्ध्यपर्याप्तमेदादशदर । उत्कुष्टमध्यमजधघन्यभोगभूमीनां संशिस्थरूचरख- 
घराबिति धट्सु पर्यापतिवृत्मपर्याप्रभेदादुदादश । मनुष्येषु आर्यलण्डजे संभूछिमे लब्ध्यपर्यात एक: । तदुगर्भजे 
म्लेब्छखण्डजे उत्कृष्टमध्यमजघन्यभोगभूमिजेषु कुमोगभूमिजे एवं षघट्सु, तथा वदशविधभावनाष्टविधव्यस्तर- 
पद्मविधज्योतिष्कपटलापेक्षत्रिषष्टिवेधवेमानिकभेदात्‌ू षडशीतिसुरेषु प्रस्तारापेक्षयैकान्न उद्चाशद्विधनारकेषु च 
पर्याततनिवृत्त्यपर्याप्तमेदात्‌ दचशीत्यग्रद्विशत मिलित्वा सर्वे पडधिकचतुःशती जीवसमासा भवन्ति ॥१॥२॥ ३॥। 
इति जीवसमासानां स्थानाधिकार: समाप्त: | अथ योनिप्ररूपणाया: प्रथमम्राकारयोनिभेदानाहु-- 

शंखावर्तयोनि: कूर्मोप्नतयोनिः वंदपत्रयोनिश्वेति आकारयोनिस्त्रिविधा भवति ॥ यौति भिश्रीभवति 
ओऔदारिकादिनोकरमंवर्गणा पुदुगलैः सह संबद्धघते जीवो यस्यां सा योनि:--जीवोत्पलिस्थातं । तत्त्रिविधयोनिषु 
शांखावर्तयोनो ग्र्भों नियमेन विवर्ज्यते विपद्चते विनश्यति वा ॥८९॥ 
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दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलेन्द्रिय हैं। इन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय सम्बन्धी 
२७ भेदों में पर्याप्क, निवृत्यपर्याप््ोक और लब्ध्यपर्याप्रकके भेदसे इक्‍्यासो ८१ होते हैं । 
पंचेन्द्रियोंमें कमभूमिज तियंच संज्ली और असंज्ञीके भेदसे युक्त जठचर, थ्चर और नभचर 
ये छहों गर्भज पर्यौप्त और निवृक््यपर्याप्तके भेदसे बारह द्वोते हैं। और ये सम्मूछन पर्याप्त, 
निवृक्ष्यपर्याप्त और रब्ध्यपर्याप्तके भेदसे अठारद होते हैं। उत्कृष्टभोगभूमि, मध्यम भोगभूमि 
और जघन्य भोगभूमिके तिय॑च सझ्ली द्वी होते हैं. तथा थठडचर और नभचर होते हैं। इन 
छह्के पर्यौप्त और निवृत्त्यप्योप्तके भेदसे बारद्द द्ोते हैं। मनुष्योंमें आर्यखण्डमें जन्मे 
सम्मूछेन जन्मवालॉमें छब्ध्यपयौप्तकरूप एक स्थान द्ोता हे। आयंखण्डमें उत्पन्न गर्भज 
मनुष्योमिं तथा म्लेच्छ खण्डमें, उत्कृष्ट, मध्यम ओर जधन्य भोगभुमि तथा कुमोगभूमिमें जन्मे 
मनुष्य गर्भज ही होते हैं। इस तरह ये छह प्रकारके मनुष्य हुए। तथा दश प्रकारके भवन- 
वासी, आठ प्रकारके व्यन्तर, पाँच प्रकारके ज्योतिष्क, पटलोंकी अपेक्षा तेरसठ प्रकारफे 
बेसानिक इस तरह ये सब (१०+८+५+ ६३८८६) छियासी प्रकारके देव हुए । प्रस्तारोंकी 
अपेक्षा उनचास प्रकारके नारकी, ये सब मिलकर (६+८६+ ४५ > १४९१) एक सो इकतालीस 
हुए। ये सब पर्याप्त और निदृक्ष्यपर्याप्रके भेदसे दो सौ बारह होते हैं। इनमें पूवंके सब भेद 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके इक्यासी, पंचेन्द्रिय तियंचके वयालीस, सम्मूछन मधुष्यका एक, 


९ 


गर्भज मनुष्य देव नारकियोंके दो सौ बयासी मिंठडकर चार सौ छद्द जीवसमास होते हैं.। 


इस प्रकार जीवसमासोंका स्थानाधिकार समाप्त हुआ। आगे योनिशप्ररूपणामें पहले 
आकारयोनिके भेद कहते हैं-- हा 


कर्णाटवुत्ति जोबतत्त्वप्रदीषिका १५५ 


कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविदचक्कवट्टी य । 
रामा बि य जाय॑ते सेसाए सेसगजणों दु ॥८२॥ 
कुम्मोन्नतयोनो तोत्यंकरा दिविषचक्षवत्तिनश्च । रासा अपि च जायन्ते वेषे शेषकजनस्तु ॥ 
कूम्मोन्नतयोनियोत्र्‌ तोत्यंकरर॑ सकलचक्षवत्तिगर्लू॑_अद॑बक्षवत्तिगन्ू प्रतियासुवेजकर्क॑तलु 
बलदेवरुगत्दू पुटुबद। अपि शाब्ददिवमुसितरजनंगत्दूं पुट्दुवद « शेषबंदपत्रयोनियोत्द मिक्‍्क- 
कप तोत्यंकरादिगव्वपुट्टर ॥ अनंतरं जन्मभेद निर्वेशपूर्वकमागि गुणयोनिनिर्देशाय् 
। 


जम्म॑ खलु संमुच्छणगब्शुववादा दु द्ोदि तज्जोणी । 
सच्चित्तसीदसंवुडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥८३॥ 
जन्म सल॒संमच्छेतगर्भोपपादास्तु भवन्ति तद्योनयः । सब्चित्तशीतसंवृतसितरमिभाइच 
प्रत्येकम ॥ 
सन्मच्छेनगर्भोपपादंगल्दु संसारिजोबंगर्गे जन्मभेदंगरप्पुदु । सं समन्तास्मूच्छेत जायमान- 
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कूर्मोन्नतयोनो तीर्थद्धुरा: सकलचक्रवर्तिन: अधंचक्रवर्िन: प्रतिवासुदेवा बलदेवाअ्रोत्पद्यन्ते अपिवाब्दाशे- 
तरजना:। शेषवंशपत्रयोनो शेषजना एवोलब्न्ते न तीर्थरूरादयः ॥८२॥ अथ जन्मभेदनिर्देश्पूर्वक 
गुणयोनीनिदिशति -- 

सम्मूछंनगर्भोपपादा: संसारिजीवानां जन्मभेदा भवन्ति । सं समस्तात्‌, मूरछन॑ जायमानजीवानुग्राहकाणां 
जोवोपकारकाणां शरी राकारपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्षानां समुच्छुयर्ण सम्मूर्नं ! जायमानजीवेन शुक्रशोणित- 


झंखावतयो नि, कूर्मोन्नतयो नि, वंशपत्रयोनि इस प्रकार तीन आकारयोनियाँ दो हैं । 
योनि अथौत्‌ मिश्ररूप होना। जिसमें जीव औदारिक आदि नोकम बर्गणारूप पुदुगढोंके 
साथ सम्बद्ध होता दे बह योनि अथौोत्‌ जीवकी उत्पत्तिका स्थान हे। इन तीन प्रकारकी 
थोनियॉमें-से शंखावतंयोनिमें गर्भ नियमसे नहीं ठहरता अथवा रहे तो नष्ट हो जाता है । 
चक्रवर्तीकी महिषी ख्रीर॒त्न आदि हिन्दीं स्रियोंमें हुस प्रकारकी योनि होती है ॥८१॥ 

कूर्मोन्नतयोनिमें तीथंकर, सकलचक्रवर्ती, अधचक्रबर्तों, प्रतिबरासुदेब, और बलूदेव 
उत्पन्न होते हैं। अपि शब्द्से अन्य जन इसमें पैदा नहीं होते। शेष वंशपत्रयोनिमें शेष जन 
ही पैदा होते हैं, वीथंकर आदि पेदा नहीं होते ॥८२॥ 

आगे जन्म के भेद कहते हुए गुणयो निका कथन करते है-- 

सम्मूछेन, गर्भ और डपपाद ये संसारी जीबोॉके जन्मके भेद हैं। “सं! अर्थात्‌ समस्त 
रूपसे 'मूछेन' अथोत्‌ उत्पन्न दोनेबाे जीवके उपकारी शरीराकार रूपसे परिणमने योग्य 
पुदूगल स्कन्धोंके स्वयं एकत्र होनेको सम्मूछेन फद्दते हैं। उत्पन्न दोनेबाढे जीवके द्वारा रज 
ओर बीयरूप पिण्डका 'गरण' अथोत्‌ शरीररूपसे भ्रहण करना गर्भ है। उपपादन अर्थात्‌ 
संपुट शय्या, उष्टू आदि मुखके आकारवाले उत्पत्तिस्थानोंमें छघु अम्तमुहूत काल्‍ूमें ही 
जीषका उत्पन्न होना उपपाद हे | 

विशेषाथ--संसारी जीवोंके जन्मका अथ हे प्वेभवके शरीरको छोड़कर उत्तरभवके 
शरीरको ग्रहण करना। यद्यपि परमाथेसे तो विश्नहगतिके प्रथम समयमें ही उत्तरमवकी 
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जोवानुग्राहकजोबोपका रकश रो राकारपरिभसनेन पुद्गलस्कंधाता ससुच्छुयर्ण संमक्छंतं। जायमान- 
जीवेन शुक्लशोणितरूपस्य पिडस्य गरणं शरीरतयोपादानं गर्भ: ॥ उपपादन संपुटदय्योष्ट्रकाविषु 
रूघुनांतर्म्महतेंनेव जोवस्य जननमुपपादः। एंदितु निरक्तिलिद्धंगव्टप्पवरयोनिगत््सत्त सच्चित्त- 
शीतसंवुतंगव्द॑ सेतरंगव्दं मिंगल्दुमे दु नवविधसप्युवुदुं। 

सम्मूच्छ॑ताविगह्ग प्रत्येक यथासंभवमागि संभविसुवुवु | चित्तेन चेतनेन सह वत्तंत इति 
सचित्ता:। प्राण्यंतरभप्रदेशपरिगृहोतपुद्गछस्कंषा हत्यत्थें: । तद्विपरीता अखित्ताः॥ तदुभयात्मकाः 
पुद्गछा मिश्रा: प्रादृभृतशोतस्पर्शाः पुदूगछा: ज्ञोता:। अभिव्यक्तोष्णस्पर्शा: पुदूगला उष्णाः। 
तदुभयात्मकाः पुदुगछाः मिश्रा:। दुरुपकृक्यों प्रुप्ताकारपुद्यरस्कंषः संबुतः। प्रकटाकार उप- 
लक्षणीय: पुदृगलस्कंघो विवृतः। तदुभयात्मको सिश्व: ॥ 

अनंतर सस्मृच्छेनाविगत् स्वासिनिदृर्देशमं माडिदपर । 
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रूपपिण्डस्थ गरणं-दारी रतया उपादानं गर्भ: । उपपादन संपुटद्षय्योष्ट्रं मुखाकारादिषु लघुनान्तमुंहूर्तनिव जोवस्य 
जनन॑ उपपाद:। इति निरक्तिसिदसंमूछिमादिभिस्तद्योनयः जीवशरीरग्रहणाघारा: यथासंभव॑ सचित्तशीत- 
संवृत्ताः सेतरा मिथ्लादचेति नवविधा भवम्ति । तासु संमूछनादय एवं प्रत्येक यथासंभव संभवन्ति । चित्तेन 
चेतनेन सह्द वर्तते इति सचित्ता: प्राप्यन्तःप्रदेशपरिगृहीतपुद्गलस्कन्धा: इत्यर्थ:। तद्विपरीता अचित्ता:। 
तदुभयात्मका मिश्रा: । प्रादुर्भूतशीतस्पर्शा: पुदूगला: शीता:। अभिव्यक्तोष्णस्वर्शा: पुदूगला;: उष्णाः | 
तदुभयात्मका: पुदूगला मिश्रा:। दुरुपलक्ष्यो गुप्ताकारपुद्गरूस्कन्ध: संबृत:। प्रकटाकार उपलक्षणीय: 
पुदूगलस्कन्घो विवृत:। तदुभयात्मकः पुदुगलस्कन्धो मिश्र: ॥८३॥। अथ संमूर्छनादीना स्वामिनिदेंशं करोति--- 


प्रथम पर्याय प्रकट द्ोनेरूप जन्म द्वो जाता है। क्योंकि प्वेपर्यायका विनाश और उत्तरपर्याय- 
का उत्पाद एक ही कालमें होता दै। तथापि सम्मूछेन आदि रूपसे पुदूगछ पिण्डका प्रहण 
उस श्रथम पर्यायमें नहीं होता । इसलिए उसके समीप शरीरप्रहणके प्रथम समयमें पर्यायका 
उत्पाद ही जन्मके समीप होनेसे उपचारसे जन्म कद्दा जाता है। अथवा ऋजुगतिकी अपेक्षा 
उत्तरभवके प्रथम समयमें ही सम्मूछेन आदि रूपसे शरीरग्रहणसे विशिष्ट उसकी प्रथम 
पर्योयका उत्पाद और पूर्वभबकी चरम पर्यायका विनाश एक साथ होता दे इसलिए जन्मका 
लक्षण मुख्य ही हे । 


इस प्रकार जीवबके शरीरगप्रदणके आधाररूप योनियाँ यथासम्भव सचित्त, शीत, 
संबृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, और सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतविव॒ृतके भेद्से नौ प्रकारकी 
दोती हैं। उनमें सम्म्रछेन आदि ही प्रत्येक यथायोग्य उत्पन्न होते है। चित्त अर्थात्‌ चेतनके 
साथ जो रहें वे सचित्त हैं अर्थात्‌ प्राणीके अन्तःप्रदेश द्वारा परिगृद्दीव पुदूगल-रकन्ध उसका 
अथ है | उससे विपरीतको अचित्त कहते हैं। उभयात्मकको मिश्र कहते हैं। जिन पुद्ग््ॉमें 
शीतरपश्ञ अकट हे दे शीत हैं। जिन पुदूगलॉमें उच्णस्पर्श प्रकट है वे उष्ण हैं। उमयरूप 
पुदुगल मिश्र हैं। जो पुदूगछ-स्कन्ध देखनेमें नहीं आता, जिसका आकार गुप्त है वह संबृत्त 
हे। जो पुद्राल-स्कन्ध प्रकट आकारको डछिये है, देखनेमें आता है बह विवृत्त है। उभयात्मक 
पुदूगलस्कन्ध मिश्र है ॥८३॥ 


आगे सम्मूछेन आदि जन्मोंके स्वामी बतलाते हैं-- 


ज-++++>+++ ++न> 





कर्णाटबृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १५७ 
पोतजरायुज अंडजजीवाणं गब्मदेवणिरयाणं । 
जा उववादं सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिट्िई् ॥2४॥ 
जरायुजाण्डजजोवानां गर्भ:। देवनारकाणामुपपादः शेषाणां संमच्छेन तु निदिष्टं ॥ 
किजचित्परिवरणसंतरेण परिपूर्णावयबों योनिनिर्यंभसाज्रेणेव परिस्पंदादिसामध्योपेतः गा )। 
जालबत्प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं जराग्ुस्तल्मिनु जरापो जाता जरायुजा:। शुक्लशोणित- 
परिवरणमुपासकाठिन्यं नलत्वकसबृश्ं परिसंडलसंडं। तस्सिन्‌ जाता अंडजा:। एंदितो पोताबि- 
जोवंगकगे गढभंसे जन्ममक्क॑३ चतुम्निकायदेवक्कॉल्गेयं नारकगयुं घर्म्मादिभवंगतगुपपावसे 
जम्मसक्‍्क । शेष जोवंगत्ओोफेंद्रिय होंडियत्रों द्रियचतुरिधप्रियंगल्गेमुं जो वो दु केलवु पं्च्रियंगकगेय॑ 
रब्ध्यपरय्यप्तकमनुष्यगेंयूं संम्श्छेनमे जस्मसे वितु प्रवचनबोनपे्ल्पददुदु ॥ 
अनंतरं सचिसावियोनिभेदंगक्रणे संमण्छंतादिजस्मभेदंगलोोल्ु संभवासंभवम॑ तोरल्वेंडि 
गायासुत्रत्रधावतारं-- 
उबवादे अच्चित्तं गब्मे मिस्स तु होदि संमुच्छे । 
सच्चित्तं अच्चित्त मिस्सं च य होदि जोणी हु ॥८५॥ 
उपपादेधचित्त गर्भे सिश्रस्तु भवति संसच्छेने। सचित्तोईचित्तो त्िश्रतव्त भवति योनिः 
खलु ॥ वेवनारकसंबंधियप्पुपपाद जन्मभेददोव्लचिसमे योनियक्कु। गर्भजन्मदोलु सचित्तचित्त- 
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किचित्परिवरणभस्तरेण परिपूर्णावयवों योनिनिर्गममात्रेणेव परिस्पन्दादिसामथ्योपेत: पोतत: । भालव- 
स्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं जरायु:, तस्मिन्‌ जातो जरायुजअः । शुक्रशोभितपरिवरणं उपात्तकािन्यं 
नखत्वकूसदुध्॑ परिमण्डलमण्ड तस्मिन्‌ जातोंडडज: । एपां जोवानां गर्भ एवं जन्म । चतुणिकायदेव्रानां नारकाणां 
स घर्मादिभवानामुपपाद एवं जन्म। उत्तजीवेश्यः शेषाणां एकद्रित्रिचतुरिन्द्रियाणां केषांचित्पव्थेईद्रयाणां 
लब्ध्यपर्याप्तमनृष्याणां च संमूर्च्छनमेव अजन्मेति प्रवचने निर्दिष्ं-कथितं ॥८४॥ अंथ सचित्तादियोनिभेदानां 
संमूर्छनादिजन्मभेदेषु सं मवासंभवं गाथात्रयेण निदिशति-- 


शरीरपर किसी भी प्रकारका किंचितु भी आवरण न हो, शरीरके अवयव सम्पू्ण 
हों, और थोनिसे निकलते ही चलने-फिरने रंगे, ऐसे जीवको पोत कहते हैं. । रुधिर और 
भमांसका विस्ताररूप जो प्राणीके शरीरके चारों ओर जालफकी तरह आवरण होता है बह 
जरायु हे । उससे जो जीव पेदा द्ोता है वह जरायुज हे । रज और बीयंका जो आवरण 
नखके चमड़ेकी तरह कठोरताको छिये हुए गोलाकार होता है उसे अण्डा कद्दते हैं उससे 
जिसका जन्म हो बह जीव अण्डज है। इन पोत, जरायुज और अण्डज जीबोंका गर्भजन्म 
ही होता है। चार निकायके देबोंका और घर्मा आदि नरकोंमें पेदा होनेषाले नारकियोंका 
उपपाद जन्म दी दोता है। उक्त जीबोंसे शेष एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
जोबोंका, किन्दीं पंचेन्द्रियोंका, और लूब्ध्यपर्याप्क मनुष्योंका सम्मूछेन ही जन्म होता है 
ऐसा आगममें कहा है ॥८४॥ 

आगे सचित्त आदि योनिभेदोंका सम्मूुछेन आदि जन्मके भेदोंमें होना आन होना 
तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 


१, के छोष॑गल्गे उक्त जीवंगल्गेरगागि उलिदेल्छाजोव । 
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१५८ भो० जीवकाण्डे 


सिश्षले पुदुगलस्कंध योनियक्क। संभच्छ॑तजन्सदोत्य तु ससे सचित्तमुसचित्तमं तदुभयात्मकर्ु- 
मेंदों त्रिधिधयोनिगव्यक्कूं॥ 
उबवादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिस्सयं होदि । 
उववादेयक्खेसु य संउड़ बियलेस बिउल तु ॥८६॥ 
उपपादे शोतोष्णों शेषे ध्ीतोष्मम्रिभ्रकं॑ भवति । उपपादे एकाए्षे च संवुत्तो विकलेषु 
बियुतं तु ॥ उपपावजम्मदोलु शोतमुमुष्णमुमर्इ योगिगत्दु॥ शेषगर्भ शन्‍्मदो्् संमूच्छेनजस्म- 
दोष प्रत्येक शीतमुमष्णमं मिश्रमुमेंबी सूर सूद' योगिगठक्क। तेनस्कायिकंगकोव्ृष्णयोनियक्कु- 
सुपपावजन्मरोल्मेक द्रियंगव्ठोत्टं संदृतमे योनियक्कु । विकलेंद्रियंगव्ठोत्यु विवृतयोनियेयककु' ॥ 
गब्मजजीवाण्ण पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी हु । 
सम्मुच्छणपंच्चक्खे बियलं वा विउडजोणी हु ॥८७॥। 
गर्भजजोबानां पुनर्तिश्षो नियमेन भवति योनिः खल । संमच्छनपंचाक्षे विकलवहियवुतो 
योनि: खल़ ॥ गद्भजजोबंग्ूगे मत्त संवृतविवृतंगाक्दं सिभ्रयोतिये यककु । सन्मच्छ॑नजपंचेंद्रियं- 
गब्ठोल्ु विकलेंड्रियदोब्ठेन्तन्ते विवृतयोनियक्कु ॥ 
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देवनारकसंबन्ध्युपपादजन्मभेंदे अचित्तंव योनि: स्थत्‌ । गर्भजन्मनि सचित्ताबित्तमिश्र एवं पुद्गलस्कन्धो 
योनि: स्थात्‌ । संमूर्छनजस्मनि तु पुनः सचित्ता अचित्ता उभया चेति त्रिविधा योनिर्भवति ॥८५॥ 

उपपादजन्मनि शीतोध्णे दे योनो स्यातां। झोषे गर्भजन्मनि संमूछंनजन्मनि च॒ प्रत्येक शीता उष्णा 
मिश्रा थेति तिल्रो योनय: स्युः। ( तेजस्कायिकेषु उष्णैव योनिः स्थात्‌ ) उपपादजेषु एकेन्द्रियेषु च संवृतैव 
योनिः स्थात्‌ । विकछेम्द्रियेषु विवृतैव योनि: स्थात्‌ ॥८६॥ 

गर्भजजीवाना पुनः संवृतविवृताभ्यां मिश्रा एवं योनि: स्यात्‌ । संमूछनजपड्चेन्द्रियेषु विकरेन्द्रियव- 
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देव नारकी सम्बन्धी उपपाद जन्मभेदमें अचित्त हो योनि होती है। ग्भजन्ममें 
सचित्त और अचित्तका मिश्र ही पुदूगल-स्कन्धरूप योनि दोती है । अथात्‌ माताके उदरमें 
रज और चीय अचित्त होता हे ओर उसका मिश्रण सचित्त आत्माके साथ होनेसे मिश्ररूप 
सचित्ताचित्त योनि दोती है। सम्मूछन जन्ममें सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त तीन 
प्रकारकी योनियाँ होती हैं। क्‍योंकि गर्भ और उपपादसे रहित प्रदेशोंमें कहीं सचित्त, कीं 
अचित्त ओर कहीं सचित्ताचित्त पुदूगलूस्कन्धमें जीवोंकी उत्पत्ति सम्भव है ॥८०॥ 

उपपाद जन्ममें शीत और रष्ण ये दो योनि होती हैं। क्योंकि रत्नप्न भासे लेकर धूम- 
प्रभाके तीन चतुर्थ भाग पर्यन्त बिलोंमें उच्ण स्पश्न दी होता है। और धूमप्रभाके चतुर्थ भाग 
से ठेकर मददातमःप्रभा पर्यन्त बिलॉमें शीत स्पश ही होता है। शेष गर्भजन्म और सम्मूछेन 
जन्‍्ममें-से प्रत्येकमें शीत, उष्ण और मिश्र तीनों योनियाँ होती हैं । किन्तु तेजस्कायिक जीवोॉमें 
उच्ण ही योनि द्ोती है। वपपाद जन्मवालोंमें और एकेन्द्रियोंमें संबृत दही योनि होती दे। 
तथा बिकलन्द्रियोंमें ब्रिद्वत ही योनि होती है ॥८६॥ 

गर्भज जीबोंके संब्ृत और विद्वतके मिश्ररूप योनि होती है क्योंकि पुरुषफे शरोरसे 
निकछा वीयें विवृतरूप और स्त्रीका रज संवुतरूप होनेसे दोनोंके मेडसे मिश्र योनि द्ोती 
है। सम्मछेन पंचेन्द्रियोंमें विकलेन्द्रियोंकी तरह विश्वृत ही योनि होती है ॥८»॥ 


के थ विकलत्रयेषु । 
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तदेनंतर पृथ्वोक्तगुभयोन्युपसंहारपुश्स्सरभागि योनिप्रशेदसंस्योहियम पे्दर्प । 
साम्ण्णेण य एवं णव ओणीओ हृवंति वित्थारे | 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण |॥८८॥ 
सासास्येनेब नवयोत्रयो भवन्ति विस्तारे। रूक्षाणां जतुरश्ीतियोनियो भ्वन्ति मियमेल ४४ 
यितुक्तप्रकारदिदं सामान्यादि संक्षेपदिनों भसु योनिसत्ठ्पयु । बिस्तरदोल्ुु चतुरजोतिकक्ष- 
योनिगव्टप्पुवु नियमदिद ॥ 
अनंतरमा योनिगत्ठ विस्तरसंख्याविषयम तोरल्वेडि मुदण सुत्रावतारं। 
णिच्चिद्रधाउसत्तय तरुद्स वियलिंदिएसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचउरों चोइस मणुए सयसहस्सा ॥८९॥ 
नित्येतरधातुसप्रकं तर दश विशलेडियेषु घट चेव। सुरणिरयततिय्यंक्चत्थारि मनुष्ये 
चतुदंशशतसहस्राणि ॥ 
दिवृतैव योनि: स्थात्‌ ॥८७॥ अथ योगिप्रभेदसंस्योहेशपुरस्सरभुपसंहारमाह-- 
एवं-उक्तप्रकारेण, सामान्येन-संक्षेपण, नव योनयो भवन्ति । विस्तरेण तु चतुरशी तिलक्षयोनयों भवन्ति 
नियमेन ॥८८॥ अथ तासा योनीना विस्तरसंश्यां दर्शयति- 
नित्यनिगोवेतरनिगोदपृथिवीकायिकाप्कायादिकतेजस्कायिकवायु कायिकेषु एतेषु पट्सु अपि स्थानेषु 
प्रस्येक॑ सप्त सत्त छक्ष योनयो भवन्ति । ( भिलित्वा द्वाचस्वारिशल्छक्षाणि भवन्ति )। तमषु प्रस्येकवनस्पति- 
कार्यिकेषु दशलक्ष योनयो भवन्ति। विकलेन्द्रियकपद्वित्रियतुरिन्द्रियेषु प्रत्येक द्वे द्वे लक्ष योनयों भवम्ति, (मिखित्वा 
घट) । सुरेपु नारकेपु तिय॑ग्पड्चेन्द्रियेपु च प्रत्येक चतुश्नतुर्लक्ष योनयों मवन्ति । ( मिलित्वा द्वावद्ालक्षाणि ) । 
मनुष्येषु चतुर्दशलक्षयोनयो भवल्ति । एवं समस्तसंसारिजीवाना योनयः सर्वा मिलित्वा चतुरशीतिलखसंस्या 
प्रतिपत्तव्या ॥८९॥ अथ गत्याश्रयेण जन्म गाधाद्वयेनाहु-- 
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... आगे योनिके प्रभेदोंकी संख्याका निर्देश करते हुए कथनका उपसंहार करते हैं-- 


वक्त प्रकारसे संक्षेपसे नो योनियाँ द्वोती हैं। विस्तारसे वो चोरासी छाख योनियाँ 
नियमसे होती हैं |८८॥ 

आगे उन योनियोंकी विस्तारसे संख्या कहते हैं-- 

नित्यनिगोद, इतरनिगोद, प्रथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन 
छहों स्थानॉमें-से प्रत्येकमें सात-सात छाख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर बयालीस लाख 
होती हैं। तरु अर्थात्‌ प्रत्येक बनस्पतिकायिकोंमें दस छाख योगियाँ होती हैं। विफलेन्द्रिय 
रूप दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहइन्द्रियोमें प्रत्येकमें दो-दो छाल योनियाँ दोती हैं। सब मिक्ृकर 
बिकलेन्द्रियोंमें छह छाख योनियाँ होती हैं । देवोंमें, नारकियोंमें और तियंच पंचेन्द्रियोंमें-से 
पत्येकमें चार-चार राख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर बारह छाख योनि होतो हैं। 
मनुध्योंमें चोदह छाख योनियाँ द्वोठी हैं। इस प्रकार समस्त संसारी जीवोंको सब योक्ियाँ 
मिलकर व्वौड़ासी,छाज्न होबी .ैं.॥4<९%।| , ,__ , « « ; हद 
., सओ्रो दो.गायाओंसे गतिके आश्रयसे जन्मका कथन करते हैं-- हि 


१. मे तदनम्तरं योनिप्रभेदसंश्योद्वेशपुरःसरमागियुपसंहारम॑ पेल्दप । *। 
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नित्यनिगोदंगव्लोलं इतरनिगोदंगछोत्टं पृष्वोकायिकंगछोत् अप्कायिकंगत्ठोत्ट तेजस्कायि- 
कंगठ्ठों लुंवायुकापिकंगक्रोटमिन्तु आरेडेयोल्ट सप्त सप्त रुक्ष योनिगव्वप्पुबु । तरागत्तोब्श प्रत्येक- 
बनस्पतिगल्ठोलु दशकक्षयोनिगव्टप्पुनु ५ विकलेंब्रियंगव्टप्प द्विज्रिचतुरिब्रियंगव्ठोत्मु प्रत्येकमेरडेरड 
रक्षयोनिगव्टागलंतवरोछार. लक्षयोनिणव्यप्पुषु । सुररोतं नाश्करोत्॑ तिय्यंकपंचेंत्रियंगलोन 
५ प्रत्येक नाहकु नाहकु लक्षयोनिगव्यप्पुवु । सनुष्यरोत्धु चतुहंशलक्षयोनिगव्ठप्पुपु विन्तु समस्त- 
संसारिजोवंगलठ योतिगत्ठनितुं कृडि चतुरशीतिलक्षसंख्येगव्मु प्रतिप्तव्यंगल्ठ प्पुवु ॥ 
अनंतरं गत्याद्याभ्न पदिदं जर्मावधारणनिभित्तमागि गायाद्र यम पेछूदपर । 
उबवादा सुरणिरया गब्भजसम्भुच्छिमा हु णरतिरिया । 


सम्मुच्छिमा मणुस्साइपज्जता एयवियलक्खा ॥९०॥ 

१० उपपादजाः सुरनारकाः गर्भजसंमूस्छिताः खलु नरतियं्वः। संमूच्छिमा मनुष्या 
अपर्याप्ता एकविकलाक्ष: ॥ उपपादजर सुरद नारकरप्पर। गबभजरु' संमुण्छिमतर खलु स्फूटमागि 
यथासंभव मनुष्पर' तिरियंचरुगठेयप्पर। केवलं संमूच्छिमरे रब्ध्यपर्य्यप्तकमनुष्परमेक व्रियंगव्द 
विकलेंद्रियंगलुमक्कं ॥ 

पंचक्खतिरिक्खाओं गब्मजसंमुच्छिमा तिरिक्‍्खाणं | 
१५ मोगश्ुमा गब्मभवा णरपुण्णा गब्भज़ा चेव ॥९१॥ 
पंचेंत्रियतियेत्लो गर्भजतंस्‌चिछमास्तिरइथां। भोगभोमा गर्भभवा नरपूर्णा गर्भजाइचेव ७ 
पंचेंद्रियतिय्पंचर गव्भजर' संभूष्छिमरमप्पद। तिब्य॑चरोतगे भोगभूमितिस्येचर गर्भ- 
भवरेयप्पर । नरपर्य्याप्रकर गब्भंजरुगव्ठेयप्पर ॥ अनंतरमोपपाबिकादिगत्ठोद्ठु लब्ध्यपर््यप्रकत्व- 
संभवासं मवर्स पेटल्वेंडि मुंदण सृत्र्म लिरूपिसिदपर । 
२० उववादगब्मजेसु य लद्धिअपज्जत्तगा ण णियमेण | 


णरसंमुच्छिमजीवा लद्भिअपज्जत्तगा चेव |९२।॥॥ 
उपपादगभंजेषु लव लूब्ध्यपर्यप्तका न नियमेन । नरसंमृच्छिमजोबा रूब्ध्यपर्याप्का एवं ॥ 


उपपादजा: सुरा नारकाश्न भगन्ति। गर्भजा: संमूछिमाश्न ललु स्फुट यथार्समवं मनुष्या: तिर्यज्ष एव 
भवन्ति । केवरूर्समूछिमा एवं लब्ध्यपर्याप्रकमनुष्या एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्न भवन्ति ॥९०॥ 
२५ पंचेन्द्रियतिर्यश्ो गर्भजा: संमूछिमाश्न मवम्ति | तिय॑क्षु भोगमूमिजा गर्भभवा एवं। नरपर्याप्तका 
गर्भजा एवं भवन्ति ॥९१॥ अथौपपादिकादिषु लब्ध्यपर्याप्तकत्वस्य संभवासंभवं कथयति--- 


देव और नारकी उपपाद जन्मवाले होते हैं। गर्भजन्म और सम्मूछेन जन्‍्मदाले 
यथासस्मव मनुष्य और तियंच ही दोते हैं। लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, एकेन्द्रिय ओर बिकलेन्द्रिय 
केवल सम्मछेन ही होते हैं. ॥९०॥ 
३०... पंचेन्द्रिय तियंच गर्भज और सम्मूछन होते हैं। तियंचोंमें भोगभूमि या तिय॑ंच 
गभज ही दोते हैं। तथा पर्याप्क मनुष्य गर्भज ही होते हैं. ॥९१॥ 
आगे ओपपादिक आदियें रूब्ध्यपर्याप्र कपनेका होना और न होना बतछाते हैं-- 


उपपाद जन्मवालॉमें रब्ध्यपर्योप्तक नियमसे नहीं होते। तथा सम्मूछेन मलुष्य लब्ध्य- 
पर्याप्त दी होते हैं ॥९५२॥ 
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ओोपपादिकरोक गर्बंतरलेटभं छक््यपर्यप्तकरनियर्तादवमिल्क रब्ध्य- 
पर्याप्तकरेकप्पद ॥ कम 
अलंतर भरकादिगतिगकोत्दु वेदावधारणमिसिस पेकदर्प-- 
णेरइया खलु संदा णरतिरिए तिण्णि होंति संमुच्छा । 
संढा सुरमोग मा पुरिसित्यीवेदगा बेब ॥९३॥ 
नारकाः खलु वण्डा तरतिरश्चि श्रयो मवन्ति संमुष्छिता:। वण्डाः सुरभोग्ोसाः पुरुष- 
स्त्रोजेदकात् व ॥ 
नारकर॒निवर' घंडर । मनुष्यतिस्यंचरगव्वोदु स्त्रोपुश्नपुंसकवेदत्रयोदयमुमंदु। संसूस्ि- 
म रल्लर' घंडरेयप्पर। आ संमूच्छिममनुष्यद स्त्रीजनयोनिगल्लोत्ट तत्कक्षस्तनमूलद 
बेवर्गंछो्ठ चक्रबतिय पडेविटृल्लिय-सूत्रपु रीषाह्शुचित्थानंगव्लोट पुट्दुबद। सुरद' सोगभुमि- 
जर पुरषस्त्रोवेदनियतोदयरे नियर्माददप्पर। इंतु श्रिप्रकारमप्पयोन्यधिकारं जोबसमासंगन्व्गो 
पेटल्पटदुदु ७ 
अनंतर शरंरावगाहुवाणवदिदं जोवसमासंगर्ल॑ पेव्यातंभोदलोट्टनेवरं॑ सथ्यंजधन्योत्कृष्ट- 
शरीरावगाहतस्वामिनिर्देशास्थ॑सिदं पेछूदपं । 


सुहुमणिगोदअपज्जत्त यस्य जादस्स तदियसमयम्मि । 
अंगुलअसंखभागं जहण्णप्ुककस्सयं मच्छे |॥९४॥ 

सुक्ष्मनियोदापर्य्याप्रकस्प जातस्थ तृतीयसमये। अदूगुलाधसंस्यभाग जघत्यमुत्कृष्टक मत्स्ये ॥ 

ओऔपपादिकेषु गर्भजेषु नर रूब्ध्यपर्याधक्ता नियमेन न सब्ति। संमूछिमसनुष्या लब्ध्यपर्याप्ता एवं 
भवन्ति ॥९२॥ अथ नरकादिगतिषु वेदानवधारयति--- 

नारका: सर्वेषपि खलु नियमेन षण्डा:-द्र्यतो भावतद्य नपुंसकवेदा एवं भवन्ति | मनुष्यतियर्यक्षु 
स्त्रीपुंनपुंसकवेदत्रयं स्थात्‌ । संमूर्छिमतियंग्मनुष्या षण्ढवेदा एवं भवन्ति । ते संमूछिममनुष्यास्तु स्त्रीयोनित- 
स्कक्षास्तनमूलान्तराछेषु चक्रवर्तिनः पट्टमह्िषीं बिना मूत्रपुरीषाद्यशुचिस्थानेषु चोत्पद्चल्ते। सुरा भोगभूमिजाएव 
पुरुषस्त्रीवेदनियतोदया एवं नियमेन भवन्ति ॥९३॥ इति त्रिविधो योन्‍्यधिकारों जीवसमासेषु कथितः | अथ 
हारीरावगाहुनाश्येण जीवसमासान्‌ वक्तुमना: प्रथम तत्सर्वजधन्योरकृष्टशरी रावगाहुनस्थामितो निरदिशति-- 
आगे नरकादि गतियोंम बेदोंका नि्णय करते हैं-- 

नारकी सब ही नियमसे--द्रव्यरूपसे ओर भाषरूपसे भी नपुंसक बेदवाले ही होते 

हैं। मनुष्य और तिय॑चोम स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद तीनों दोत हैं। सम्मूछेन वियच 
ओर सम्मूछेन मनुष्य नपुंसकवेदवाले ही होते हैं। वे सम्मूछन मनुष्य स्त्रीकी योनि, काँख, 
स्तनोंके मुछसम तथा चक्रवर्तीकी पट्टरानीके सिवाय मूत्र, विष्टा आदि अशुषि स्थानोंमें 
उत्पन्न होते हैं। देव तथा भोगभ्मिया नियमसे पुरुषबेद और स्त्रीवेदके नियत उदयवाले 
होते हैं ॥९३॥ 

इस प्रकार जीवसमासोँमे तीन प्रकारकी योनियोंका अधिकार कहा। 

आगे शरीरकी अवगाहनाके आश्रयसे जीवसमासोंको कहनेका भाव मनसें रखकर 
प्रथम सबसे जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाके स्वामियोंकों कहते हैं-- 

२१ 
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१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


मे कोणापनयनविद ब्सत्वदिदमा प्रथमढ़िती यसमयंगव्ठ रहु सवगाहुंगव्ठ नोडलल्पीयस्त्य॑ संभविसुगु 
'दितु तुतीयसमयदोछे सब्यंजघस्यमप्प श्रीरावगाहनमं पुट्दुगुं । योगबुद्धियुल्ूच्ठ 
दरिदं अवगाहव॒द्धिसंभविसुगुमदरिद  ऋजुगत्युत्पत्न गर्लेंदितु पेब्टल्पटटुदु । सब्यंजघन्यश्षरी रावगा- 
होल. धनांगुलक्के भागहारंगन्त्पल्यासंल्यातेकभागंगव्ठेकार््नविशतिसंल्याप्रमितंगरूक्कुमावल्य 
१० संख्यातेकभागंगलोंभलु । रूपाधिकावल्यसंख्यातेकभागंगक्रद्वाविश्तिप्रमितंगठक्कुं ।. संख्यात- 
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सूदमनिगोदलब्ध्यपर्यातकस्य तड्भवे ऋजुगत्योत्पन्नस्थ तृतीयसमये घनाडगुलासंख्यातैकभागमात्र- 
प्रदेशावगाहविशिष्टश री र॑ सर्वावगाहृविकल्पेम्यो जघन्यं भवति स्वयंभूरमणसमुद्र मध्यवर्तिमहामत्स्ये उत्कृष्टा- 
वगाहेभ्यः सर्वेम्य: सर्वोत्कृष्ठावगाह॒विशिष्टं शरीरं मवति । ननृत्पन्नतृतीयसमय्रे एवं सर्वजघन्यावगाहनं कर्थ॑ 
संभवेत्‌ ? इति चेत्‌ तत्मथमसमये निगोदजीवशरीरस्यायतचतुरस्तत्वात्‌ द्वितीयसमयें समचतुरस्रत्वात्‌ तृतीय- 
समये कोणापनयनेन वृत्तत्वात्‌॒ तदैव तदवगाहनस्थाल्पत्वसंभवात्‌ । तहिं ऋजुगत्योत्पन्नस्यैव कथमुक्‍तं 
विग्रहगतौ योगवृद्धियुक्तत्वेन तदवगाहवृद्धिप्रसजात्‌ । तत्सवंजघन्यावगाहे घताडुगुरूस्य भागहा रा: पल्यासंख्या- 
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जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यप्योप्रक जीव उस भवमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ हे 
उसका तीसरे समयमें घनांगुठके असंख्यातव भागमात्र प्रदेशोंकी अवगाहनासे विशिष्ट 
शरी्क समस्त अवगाहनाके विकल्पोंसे जधन्य द्वोता दे। स्वयस्भूरमण समुद्रके मध्यदर्ती 
२० महामत्स्यके समस्त उत्कृष्ट अवगाइनाओंसे सर्बोत्कृष्ट अबगाहनासे विशिष्ट शरोर होता है । 
झंका--उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें ही सबसे जधन्य अवगाहना कैसे होती है 
समाधान--जन्म छेनेके प्रथम समयमें निगोदिया जीवका शरीर आयतचतुरखस्र 
अर्थात्‌ लम्बा अधिक चौड़ा कम द्वोता दे । दूसरे समयमें समचतुरक्त अथोत्‌ समान रूम्बा 
चौड़ा चौकोर होता है । तीसरे समयमें कोने दूर हो जानेसे गोल आकार होता है। उसी 
२५ समय उसकी अवगाहनाका प्रमाण अल्प दोंता है । 
शंका--तो ऋजुगतिसे उत्पन्न हुए जीवके ही जघन्य अवगाहना क्यों कही ? 
समाधान--विप्रदगतिमें योगकी वृद्धिसे युक्त होनेसे उसकी अवगाहनामें वुद्धिका 
प्रसंग आता दै। 
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण छानेके लिए घनांगुठढके भागहार उन्‍नीस पल्यके 
३० अंसंख्यातव भाग, नौ जआावछीका असंख्यातवाँ भाग, बाईस एक अधिक आवलीका 
असंस्यातवाँ भाग, ओर नौसंख्यात है अथात्‌ धनांगुलूमें इतनी-इतनी बार इन राशियोंसे 
भाग देना हे । ओर गुणकार बाईस आवलोके असंख्यातज भाग हैं अथोत्‌ु बाईस बार 
आबडीके असंख्यातवब भागसे गुणा करना है. 





है, भर कापल्यस । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १६३ 
रुपवारंगछोंमलु । मर्त. गुणकारंगढ्ावल्यसंख्यातेकभागमात्ंगत््वाविश्तिप्रमितंगव्टक्कुमव के 
दटाशरर 
संवृष्टि प १९४८० २२१९ अनंतर्रामिद्रियाश्रयविदसुत्कृष्टावगाहुंगल प्रमाण तत्स्वामिनिद्िश निमित्तमो 
8 
सूत्र पेव्दपर--- 
साहिय सहस्समेक्क बारं कोस्णमेक्कमेक च । 
जोबणसहस्सदीईं पम्मे वियले मद्दामच्छे ॥९७॥ 
साधिकसहस्रभेक द्वादशक्रोशोनसेक च। यं,जनसहलस्देध्यं पद्मे बिकले महामत्स्पे ॥ 
एकेंद्रियंग्लोलु.. स्वयंभूरमणद्वीपमध्यवर्तिस्वयंप्रभाजछापरभागस्थितक्षेत्रोन्नतपद्चरोल् 
साधिकसहल्रयोजनायाममुमेकयोजनव्यासमुमुत्कृष्टागाहमक्कुमिदक्‍्के “वासो तिशुणों परिही” 
एंदु व्यासमुं १। त्रिगु्णं माइलु १३। परिधियक्कुं “व्यासचतुर्त्याहतस्तु क्षेत्रफल” सेदवू 


व्यासचतुर्त्याशादिदं ४ परिधियं गुणिसिदोड़ क्षेत्रफलमक्कुं पर क्षेत्रफल वेदगुणं. जातफर् 
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तेकभागा एकान्नविशतिः । आवल्यसंख्यातैकभागा नव । रूपाधिकाय ल्यसंख्यातैकभागा द्वाविशतिः संख्याता नव । 
गुणकारास्तु आवल्यसंख्यातंकभागा द्वाविशति: । संदृष्टि: ६८।२२ 


8 कण 

प१९।८।९१८॥२२॥१।९ 

9 998 ॥९४॥ अर्थेन्द्रियाश्रयेणों- 
त्कृष्टावगाहानां प्रमाणं तत्स्वामिनश्च निर्दिशति-- 


एकेन्द्रियेषु स्वयंभू रमणद्वीपमसध्यवर्तिस्वयंप्रभाचलापरभागस्थितक्षेत्रोत्पन्नपप्मे साधिकसहस्रयोजनायामैक- 
योजनब्यासोत्कृष्टावगाहो भवति अस्य च व्यास: (यो० ) १॥। त्रिगुण: १। हे परिधिः। अय॑ चर व्यास- 
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आ जायेगा। और बाईस जगह आवलीके असंख्यातवे भागोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे 
गुणकारका प्रमाण आ जायेगा। घनांगुरमें भागह्रारका भाग देकर और गुणकारसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण आवे उतना ही जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण जानना ॥«७॥ 

आगे इन्द्रियोंके आश्रयसे उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण और उसके स्वामियोंका 
कथन करते हैं-- 

एकेन्द्रियोमें स्वयम्भ्रमण द्वीपके मध्यवर्ती स्वयंप्रभाचलके अपर भागमें जो कमंभृमि: 
रूप क्षेत्र है, उस क्षेत्रमें रत्पन्न हुए कमछमें कुछ अधिक एक हजार योजन छम्बा और एक 
योजन चोड़ा उत्हृष्ट अवगाह दे अथोत्‌ बह कमल इतना रुम्बा-चोड़ा हे। उसका क्षेत्रफल 


कमल गोछाकार है। और गोडाकारका क्षेत्रफल लानेके लिए व्याससे तीन गुनी 
परिधि होती दे। परिधिको व्यासके चतुर्थांशसे गुणा करनेपर प्रतररूप क्षेत्रफल होता है 
और उसे ऊँचाईसे गुणा करनेपर घनक्षेत्रफक या खातफछ होता हे। वही यहाँ इृष्ट 

सो कमरका व्यास एक योजन, उसको तीनसे गृणा करनेपर परिधि तीन ग्रोजन द्वोती है। 


१. भ शसमुद्रम । 


विशेषाथ--इन सब भागहारोंको परस्परमें गुणा करनेसे तो सब भागद्वारोंका प्रमाण 


श्ष्‌ 


र५्‌ 


हद गो० जोवकाण्डे 


१ ०0०० 
सबति सब्यजमेंदा लेक वेशिपिं गुनिमितिरोडे खातरहसककु ४. 
ग्रुणियिसिदोड़ें घनफलमेद्यु न्रेवत्ुयोजनप्रमाणक्कुं ५५० । दंड्रियंगोल्ु तत्स्वयंभूरमणसमुद्रवत्ति 


शंखदोलु हादशयोजनायाममुं पंचचतुर्त्यांशप्रमितोत्सेषमुं हे चतुर्योजनमुखव्यासमु ४१ सुल्कृष्टाब- 
* गहसक्कुमिदक्के :-- 


व्यासं तावत्कृत्वा वदनदलोनं सुखाधंवर्गयुतं । द्विगु्णं चतुविभर् पंचगुणं नाभिसहितफर्ल ॥ 
एंदु व्यासमं १२। तावत्कृत्वा अनितने साड़ि १२११२ बदन ४। दल २। ऊन १४२ मु ४। बढ़े 
का श्डधरे. शैटशापारे 
श वर्ग ।४ युतं १४६। द्विगुणं १८६४२ चतुध्विभकक ४ पंचगुणं ४ नाभिसहितफलमेंदु 
१० इदनपर्वत्तसि गुणिसिद धनफलयोजनंगत्ठु ३६५ अप्पुषु । त्रींव्ियंगछोु स्वयंभूरमणद्रोपापरभाग- 


रे । 
बत्तिकम्मंभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रदोद््रक्तवुश्चिकजीवनो छुयोजनत्रिचतुर्भागंग छायाममुं ४ तदष्टसांश- 
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चतुर्थ्या १ हतः १। ३ । १ क्षेत्रफल । तच्च बेघेन १००० चतुभिरपवर्तितेन गुणित योजनात्मक खातफल- 
डे ड 
मेतावद्भूवति ७५० । द्वीन्द्रियेषु तत्स्वयंभ्रमणसमुद्रवरतिशड्खे दादशयोजनायांमयोजनपश्चचतुर्थाशोत्सेध ५ चतुर्यो- 
ह 


जनमुखब्यासोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च व्यास: १२ तावद्गुणित: १४४ बदन '४ दल २ ऊन १४२ मुखा- 

१५ द्धवर्ग ४ युत: १४६ द्विगुण: २९२ चतुर्भिभक्तः ७३ पश्चगुण: २६५ शड्खखातफलं । त्रीन्द्रियेपु स्वयंभूर- 
मणद्वीपापरभागवर्तिकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रे रकतवृश्चिकजीवें योजनत्रिचतुर्भागायाम रे तदष्टमांशव्यास रे 

४ ३२ 


तदद्वोत्मेथ ३ उत्कृष्टावगाहोउस्ति । अस्य च भुजकोटिवधात्‌ प्रजायते क्षेत्रफल ३ हे तच्च वेधगुणं 
ध्४ड ४ रेर 


पी 
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उसको व्यासके चोथे भाग एक योजनके चतुर्थाशसे गुणा करनेपर प्रतर क्षेत्रफल १२८३०८३ 
पौन योजन होता है । उसे कमछके वेध एक हजार योजनसे गुणा फरनेपर साढ़े सात सो 
२० (७५०) योजन खातफल होता है। दोइन्द्रियोंमें उस स्वयम्भ्रमण समुद्रवर्ती शंखमें बारह 
योजन रुम्बा, पाँच योजनके चार भाग प्रमाण ऊँचा, मुखमें चार योजनका व्यासवाला 
अबगाह हे अर्थात्‌ वह शंख इतना ढम्बा-ऊँचा हे । इसका खातफल छानेके लिए व्यासको 
व्याससे गुणा करके, उसमें मुखके आधे प्रमाणको घटाकर, उसमें मुखके आवधेका बर्ग जोड़- 
कर उसको दोसे गुणा करो, चारका भाग दो फिर पाँचसे गुणा करो तो झंखका खाठफछ 
२५ आता है। सो शंखके व्यास बारह योजनको बारहसे गुणा करमेपर १२०८१२०१४४ (एक 
सो चवालीस) होते हैं। उसमें मुखका आधा प्रमाण दो घटानेपर एक सौ बयालीस रहे । 
इसमें मुखके आधे अ्रसाणका घर्ग चार जोड़मेपर एक सौ छियालीस हुए। इसको दूना करने- 
पर दो सौ बानबे हुए। इसमें चारका भाग देसेपर तिद्ृत्तर रहे । विदृत्तरमें पाँचसे गुणा 
करनेपर तोन सो पैंसठ योजन प्रमाण शंखका क्षेत्रफल होता हे। तेइन्द्रियोंमें स्वथम्भ्रमण- 
३० द्वीपके अपर भागमें कसमंभूमिसे सम्बन्धित क्षेत्रमें जो रक्त विच्छु है उसका अवगाह एक 





(४ 3ल3तसस >> > ०५३3 
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5 ईे 

व्यासमुं 3८ तदरद्ोत्सिघमुं ४८२ मुल्कृष्टाचगाहुमक्कुलिल्लि भुजकोटिवणात्प्रजावते क्षेत्रफलमे बिदु 
शेर ३३३ 

डर क्षेत्रफलमिदं बेदगुण खादफर्ल होदि सब्बत्य | एंदा क्षेत्रफलमुं ४९३२ बेदेयिद गुणियिसुत्ति- 

शेश३ २७ 
रलु ४३२६४ घनफलमबकु ८2१९२ चतुरिव्रियंगठोलु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकर्म्सभ्रूमिप्रति- 
रे १ 
बदा्षक्षेत्रवत्तिश्नमरनोठेकयोजनायासमुं १॥ तत्त्रिचतुर्भागष्यासभु ४ मर्धंयोजनोत्सेघमु २ सुत्कु- 
डे 

ष्टावगाहमक्कुमिल्लियं भुजकोटीत्यादिसृत्रानीत घनफलं ८ त्यष्टमभागयोजन प्रमाणमक्कुं। पंचेंड्ि- 
पंचाशहिशतयोजनोत्सेधमुमुत्कृष्टावगाह मक्कुमिल्लि भुजकोटोत्यांद सुत्रानोतधनफर्ल । 
१२५००००००। सासिरदिन्न्रेवतुलक्षयोजनंगठक्कुं। ई पद्मादिगछगे भ्रदेशीकृतथनफलंगरु 
यथाक्रमदिदं संख्यातचनांगुलंगछूगी प्रकारंगविप्पुंघु । 


३ | ३३ घनफल भ्वति २७ । चतुरिन्द्रियेषु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकर्मंभूमिप्रतिबद्धक्षेत्र- 


४। ३२। ६४ ८१९२ 
वर्तिअमरे एकयोजनायामतत्त्रिचतुर्भागव्यास ३ अर्धयोजनोत्सेध १ उत्कृष्टावगाहोउस्ति । अस्य च 
है र्‌ 
भुजकोटीत्यादिनानीतथनफल. है योजनव्यष्टमभागो भवति । पल्चेन्द्रियिष स्वयंभूरमणसमुह्मध्यवर्ति- 
८ 
महामत्स्पे सह्नयोजनायामपश्चशतयोजनव्यासपश्चाशदग्रद्धि शतयोजनोत्सेधोत्क ष्टावग्राहोईस्ति । अस्य बे भुजन 
कोटीत्याविनानीतघनफल॑ १२५०००००० सार्धद्वादशकोटियोजनमात्र॑ भवति । एतान्युक्तघनफलानि प्रदेशी- 


योजनका तीन चौथा भाग ३ प्रमाण लम्बा, लम्बाईके आठवें भाग इए घोड़ा ओर चोड़ाईसे 
आधघा है ऊँचा है। यह क्षेत्र आयत चतुरस्न अर्थात्‌ लम्बाई लिये चौकोर है। इसलिए इसका 
प्रतर क्षेत्रफल मुजकोटिबयध इत्यादि सूत्रके अनुसार छाया जाता दे। रुूम्धाई-चोड़ाईमें-से 
एकका नाम मुज ओर एकका नाम कोटि है। इनका बध अर्थात्‌ गुणा फरनेसे प्रतर क्षेत्रफल 
दोतवा है । सो यहाँ लम्बाई 3, चौड़ाई उ४ इनको परस्परमें गुणा करने पर ३9८४ पट 
हुआ । इसफो ऊँचाई हर से गुणा करनेपर सत्ताईस योजनका इक्‍यासी सो बानबेवाँ भाग 
प्रमाण टर३३ रक्तविच्छुका घनक्षेत्रफल होता दे। चतुरिन्द्रियोमें स्वयम्भ्रमणद्वीपके परे 
भागमें कर्ंभूमि सम्बन्धी क्षेत्रमें अमर होता हे । उसका उत्कृष्ट अवगाह एक योजन रम्बा, 
पौन योजन चौड़ा ओर आधा योजन ऊँचा है । 'भुजकोटिवध' के अनुसार एक योजन, 
पौन योजन और आधा योजनको परस्परमें गुणा करनेपर १८३» ३८ है तीन योजनका 
आठवाँ मार पनक्षेत्रफछ द्योता हे। पंचेन्द्रियोंमें स्वयस्भ्रमण समुद्रके मध्यवर्ती मद्द[|मत्स्य- 
का अवगाहू एक दृजार योजन छम्बा, पाँच सो योजन चोड़ा ओर दो सौ पचास योजन 
ऊँचा है। 'सुजकोटि' इत्यादिके अनुसार १०००>८५०० 2८२५० तीनोंको परस्परमें गुणा करने- 
पर साढ़े बारह करोड़ १२५०००००० योजन प्रमाण घनफछ होता है। इन उक्त घनफछोंको 


हे 


१७ 


१५ 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 
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१६६ भो० जीवकाण्डे 


एकेड्रियकक जतुःसंख्यातगुणितघनांगुलूमब्कुं ६३१११ । होंडियक्क जिसंख्यातृगुणितघनांगुल 
मक्‍्कुं ६११३। त्रॉड़िययक्के एकसंख्यातगुणितघनांगुलमक्कुं ६१। चतुरित्रियक्के हिसंख्यात- 
गुणितघनांगुलमक्कुं ९११ | पंचेद्रियक्के पंचसंख्यातगुणितधनांगुलूमक्कु ६१११११ ॥ 
अंतर पर्य्यप्तकद्दींडियादिगल जधत्यावगाहप्रमाणमं॑ तत्स्वामिनि्देशमुर्म भाइल्वेडि मुंदण 
सुत्रस पेल्वंपद। 
वितिचपपुण्णजहण्णं अणु घरीकुंथुकाणमच्छीसु। 
सिच्छयमच्छे बिंदंगुलसंख संखगुणिदकमा ।।९६॥॥ 
दिश्रिअतुःपत्नपूर्णजधन्यसनुंधरीकुंबुकाणसक्षिकासु । सिक्मकसत्स्ये बृंदाइसुलूसंख्या संख्य- 
गुणितक्रसाणि ॥ 
दित्रिखतुःपंचेंत्रियपर्य्याप्करोत्दु यथासंख्यमनुंधरीकुंथुकाणसक्षिका सिक्‍्यकमत्स्यमें बी जो वं- 
गढ्ठोल्दु जधस्यावगाहमनुछल शरीरावष्टव्धप्रदेशंगछु॒ बुंदांगुलसंख्यालेकभाग॑ मोदलागिसंख्यात- 


६ ६६१४५ 
ग्रुगित क्रममकर्कु १३१३।१३१३५१३३ इवरायास व्यासोत्सेघंगलेमगुपदेश मिल्लल्लि सूत्रोपदिष्ट- 
घनफलमन पेहूदेप ॥। 


कृतानि तदैकेन्द्रियस्य चतुस्संख्यातगुणितघनाइगुलमात्र ६३३११ । द्वीन्द्रियस्य त्रिसंख्यातगुणितघनाड्ुलमात्र 
६१११ त्रीन्द्रियय्य एकसंख्यातगुणितघनाइगुलमात्र ६३। चतुरिन्द्रियस्थ द्विसंख्यातगुणितघनाइूगुलसात्र ६१५। 
पड्चेन्द्रियस्य पद्मसंल्यातगुणितघनाइूगुलमात्रं भवति ६१३११३ ॥९५॥ अथ पर्याप्तकद्वीन्द्रियादीना जधन्या- 
बंगाहुप्रमाणं तत्स्वामिनिर्देशं चाह-- 


दितिचतु:पड्चेन्द्रियपर्यापकेषु यथासंख्य अनुंधरीकुन्थुकाणमक्षिकासिक्थकमत्स्यजीवेषु जघन्यावगाह- 
विशिष्टशरी रावष्टब्धप्रदेशप्रमाणं._वुन्दाडगुलसंस्यातैकभागमादि कृत्वा. संख्यातगुणितक्ररेण... भवति । 


६दटद्व)वि ६तज्रि ६थ ६ पं। एषामिदानीं व्यासायामोत्सेघानामुपदेशो नास्ति इति घनफल- 
१9३३ १११ ३९१ ॥१ 


प्रदेशरूप करनेपर एकेन्द्रियके चार बार संख्यात गुणित घनांगुरुप्रमाण, दोइन्द्रियके तीन 
बार संख्यात गुणित घनांगुरू प्रमाण, त्रीन्द्रियके एक बार संख्यात गृणित घनांगुल प्रमाण, 
चतुरिन्द्रियके दो बार संख्यातयुणित घनांगुर प्रमाण, पंचेन्द्रियके पाँच बार संख्यात गणित 
घनांगुर प्रमाण प्रदेशोंका उत्कृष्ट अबगादद द्ोवा हे ॥९५॥ ह 


हे हज दोइन्द्रिय आदिके जघन्य अवगाहना प्रसाण और उसके स्वामियॉका 


मत पयोप्त दोइन्द्रियोंमें अनुन्धरी, तेइन्द्रियोंमें कुन्धु, चौइन्द्रियोँमें काणमक्षिका और 
निद्रयोमें तन्‍्दु लमत्स्यफी जघन्य अवगाहनासे विश्विष्ट शरीरके द्वारा रोफे गये क्षेत्रके 
प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भागसे छेकर क्रमसे संख्यात गुणा जानना। सो 
दोइन्द्रियोंमें चार बार, तेइन्द्रियोंमें तीन बार, चौइन्द्रियोंमें दो बार और पंचेन्द्रियोंमें एक 
थार संख्यातसे भाजित घनांगुल मात्र ज़धन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है। इन 


अल ननन-न अनन्‍लनीनय नाते 2 िननज-जन-+नननन्‍मन्‍न++ »- ० ०. 
नजज+ 


१, म ल्वपं । २, स मिल्लि । हे, स॒ पेस्वेबु । 
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अनंतर स्वंजक्ष्यश्षरीराबगाहं मोदल्गोंडु्कृष्टअरीशवगाहुफ्यंतभप्प शरोरावधाहुन- 
विकल्पंगढगे स्वास्यल्पबहुत्वगुणकारक्रसप्रदर्दातात्यंघामि सुंदग माणापंश्रकर्म निकृपिसिदपर | 
सुहमणिबाते आभूवाते आपुणि पदिट्टिदं हृदरं । 
वितिचपमाइल्‍लाणं एयाराणं तिसेढीय ॥९७॥ 
सूक्ष्मनिवाते आभूवाते आपु्िप्रतिष्ठितभितरं। द्विजियतुःपश्चाधानामेकादशानां त्रिथं णयः॥ 
इल्लि नासेकदेशो नास्नि प्रवर्तते एंब्रो लघुकरणन्यायमनाअपिसि नि। वा । ते। एंदित्याबि वर्ष्त- 
गॉव्टिदं निगोदबायुकायिकतेजस्कायिकादिजोवंगव्ट पेलछल्पट्टुवु । 
निगोदवायुलेजोप्ब्सूकायिकंगत्ठ बोवप्दुं सुक्मंगक प्रथमकोष्ठटोलू भर्स बायुतेजोश्पुण्वी 
का्यिकंगव्दूं नियोदमुं प्रतिष्ठितप्रत्येकमुमेदी बादरघड्जीवंगल्ु॒तिप्यंक्कागि सुंनिनंते क्रमदि 
द्वितीयकोष्ठदो छु पुनरक्तता सामर्थ्योंददरमिवु बादरंगत्ठेंदरियुवु ॥ मत्तमप्रतिष्तित प्रत्येकद्वित्रिचतुः- 


पंचेंद्रियमें दी पंचजोवसमासंगत्ु बाद (गलेयप्युवियुं । तृतीयकोपबोब्द ई पेरल्पटू पविनारं जोव- 


मेवोक्त ॥९६॥ अथ सर्वजधन्यावगाहनादीना उत्कृष्टावगाहनपर्यन्ताना शरीरावगाहनविकल्पानां स्वाम्य- 
ल्पवहुत्वगुणकारान्‌ गाथापश्चकेन प्रदर्शमनति-- 

अन्न नामैकदेशों नाम्नि प्रवर्तत इति लघुकरणन्यायमाश्रित्य निवेत्यादिवर्णनियोदवायुकायिकादयों 
जीवा गृह्नन्तें । निभोदवायुतेजोब्भूकायिकनामानः पश्च सुक्ष्मा: प्रथमको्ठे भवन्ति | पुनः वायुतेजोप्पृथ्वी- 
का््रिकनिगोदप्रतिष्ठितप्रत्येकनामान षट्‌ वादरास्तियवप्रागवत्‌ क्रमेण द्वितीयकोष्ठे भवस्ति । पुनरक्ततासामध्योत 
एते वादरा एवेति ज्ञातव्यं । पुनरप्रतिप्ठितप्रत्येकद्वित्रिचतु:पञचेन्द्रि यनामानः पशञ्मवादरास्तृतीयकोष्ठे भवन्ति | 
एतेषु पोडशसु आद्याना सृक्मनिगोदादीना एकादशामामग्रे तिल: पड्क्‍्तयः कर्तव्या: । तत्रकैकपडक्ते: कोछठदरय 
हुय॑ शातव्यम्‌ । 
सबकी चौड़ाई, लम्बाई और ऊँचाईका कथन आजकल यहाँ प्राप्त नहीं हे । इसलिए घनफलछ 
ही कहा है अथोत्‌ घतफल करनेपर जो भ्रदेशोंका प्रमाण होता है उसे कद्दा दे ॥९६॥ 

आगे सबसे जघन्य अवगाहनासे लेकर उत्कृष्ट अबगाहना प्यन्त शरीरकी अबवगाहना- 
के बिकल्पोंको उनके स्वामी, अल्पयहुत्व तथा गुणकारोंको पाँच गाथाओंसे कहते हैं-- 

यहाँ 'नामका एकदेश सम्पूर्ण नाममें प्रवर्तित होता हे” इस लघुकरणके न्यायको 
आश्रय करके “नि वा! इत्यादि वर्णोके द्वारा निगोदिया, वायुकायिक आदि जीवोंका प्रहण 
होता है। सो यहाँ अवगादनाके भेद जाननेके लिए एक यन्त्र थनाओ । उसके प्रथम कोठेमें 
निगोद, वायुकायिक, तेजस्कायिक, अप्कायिक, पएथिवीकायिक पाँच जीवोंको स्थापित करो | 
'घुनः दूसरे कोठेमें बायुकायिक, तेजस्कायिक, अप्कायिक, प्ृथ्वीकायिक, निगोद, प्रतिष्ठित 
प्रत्येक नामक छह बादर जीवॉको पहलेकी तरह तियंक्‌ रूपसे स्थापित करो । पहले कोठेमें 
जो नाम थे वे दी नाम दूसरे कोठेमें होनेसे यह जान छेना चाहिए कि ये जीव जो दूसरे 
फोठेमें लिखे गये हैं, बादर दी हैं। पुनः तीसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय नामक पाँच बादर जीवोंको लिखो। इन सोलहमें-से आद्य सूथ्मनिगोद 
आदि ग्यारहकी आगे तीन पंक्तियाँ करनी चाहिए। उनमें-से एक-एक पंक्तिके दो-दो कोठे 


१, मे दिवु। 


दे 


+0 


१६८ यो जीवकाष्डे 


ववल्लि यो वो वु पंस्चिग कोछटयशुमरियल्पडुगुं ४ 
अपदिद्विदपत्तेयं विविचपतिचति अपदिट्विदं सब | 


तिचवि अपदिद्विए व ये सयलं बादालगुणिदकमा ॥९८॥ 
५्‌ अप्रतिप्ठितप्रत्येको द्वित्रिचतुःपद्नत्रिचतुदध्प्रतिछ्षता: सकलः। त्रिचतुद्रधंप्रतिष्ठिताइच 
सकलो द्ाचत्वारिश्द्गुणितक्रमाः | हि 
मत्तमा पंक्तित्रयद सुंदे दशमकोष्ठदोछूउप्रतिष्ठित प्रत्येकमुं द्विज्रिचतुःपंचेद्रियजीबंगल् 
बम्दुंजोवसमासंगत्दबादरंगल्ठेयप्पुर्वाल्ल बढ्विक्क पन्‍नोंदनेय कोष्ठदोब्दु त्रिचतुद्दोंद्रियंगलुमप्रतिष्ठित- 
प्रत्येकमुं सकलेंब्रियमुमेंबोबप्दु, जोवसमासंगलबादरंगल्ठेयप्पुपु । सुंदण प्नेरडनेय कोष्टवोब्य 
१० त्रिचतुद्र्यप्र तिष्ठितसकलेंड्रियगल्ेबीयय्यु जीवसमासंगलबादरंगव्ठेयप्पुवी चतुःषष्टिजीवसमासंग 


क्रमंगव॒वप्पुषी सामष्यविदर्म केकमणपंक्ति हयगतद्राविशतिजोबसमासंगव्यवगराहुनविकल्पंगठधिक 
क्रमंगलप्पुवंतल्लदेय लेडिगया अहिया तत्थेक्कुप्पडिभानो एंड सूचितमाय्तु ॥ 
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पुनस्तत्पद्क्तित्रयस्याग्रे दशमकोष्ठे अप्रतिछ्ितप्रत्येकद्वित्रिचतु:पश्लेन्द्रियनामानः पदञ्मवादरा भवनों 

१५ तदग्रे एकादशे कोष्ठे त्रिचतुर्दीन्ध्रियाप्रतिष्ठितप्रत्येकसकलेन्द्रियनामानः पश्च वादरा भवन्ति । तदय्रे द्वादशे कोष्ठे 
त्रिचतुर्दधप्रतिष्ठितसकलेन्द्रियनामानः पश्चनवादरा भवन्ति । एतेपु चतुष्षष्टिजीवसमासावगाहनविकल्पेपु उपरितन- 
पडक्तिगतद्वा बत्वारिशज्जीवसमासावगाहनविकल्पा गुणितक्रमा भवन्ति । तदन्ये तु सिढिगया अहिया तत्थेक- 
पडिभागों' इति सूचितं जातम्‌ ॥९८॥ 


बतक नली जऔ मं ७ 


जानने चाहिए | अर्थात्‌ पहले कद्दे तीसरे कोठेके आगे दो फोठे करो। उनमें जेसे पहले 

२० ओर दूसरे कोठेमें क्रमसे पाँच सूक्ष्म ओर छद्ट बादर लिखे थे बसे ही यहाँ भी लिखना | उन 

दोनों कोठोंके नीचे एक पंक्तिमें दो कोठे ओर बनाओ । उनमें भी उसी प्रकार पाँच सूक्ष्म 

ओर छह बादर छिलखो। उनके मी नीचे दो कोठे और बनाओ । उनमें भी उसी तरद पाँच 

सूक्ष्म छह बादर छिखो | इस तरद्द सूक्ष्म निगोद आदि ग्यारह स्थानोंकी दो-दो कोटठोंकी 

तीन पंक्तियाँ हुईं। इस प्रकार ऊपरकी पंक्तिमें पाँच कोठे, और उन पाँच कोठमें-से अन्तके 

२५ दी फोठोंके नीचे दो कोठे और फिर उनके भी नीचे दो फोठे, इस तरह सब मिलकर नौ 
कोठे हुए ॥९॥॥ 

पुनः उन तीन पंक्तियोंके आगे दसव कोठेमें अग्नतिष्ठित प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 

चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय नामक पाँच बाद्र होते हैं। उसके आगे ग्यारहव कोठेमें त्रीन्द्रिय, 

चोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बादर छिखों। उसके आगे 

३० पररहव कोटठेमें त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, अग्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बादर 

लिखो । इन चौसठ जीवसमासको अवगाइनाके विफल्पोमें-से ऊपरकी पंक्तिके आठ कोठोंमें 

स्थापित बयाल्लीस ज़ीबसमास अवगाइनाके विकल्प गुणितक्रम हैं. अथौत्‌ क्रमसे पूर्व स्थानको 

विषक्षित गुणकारसे गुणा करनेपर आगेका अवग्राहना विकल्प आता दे। इन बयालीस 

दा कम गा गीला स्थापित बारह स्थान हैं वे एक प्रतिभाग अधिक 

अथोत्‌ पूवस्थानको सम्भावित भागद्वारका भाग देकर एक भागकों उस पूर्जस्थानमें 
मु जोड़नेपर आगेका स्थान होता है ॥९८॥ कप 








कर्णाटवुत्ति जीवतत्तवप्रदोषिका १६५ 
अवरमप्युण्णं पठमं खोल पृण पटमबिदिय तदियोली । 
पृण्णिद्रपुण्णयाणं जहण्णयुक्कस्समुक्स्स ।९९॥ 
अवरसपूर्ण प्रथम घोड़श पुत्र: प्रथमद्वितोयतृतोयपंक्तयः पृर्णेतरपूर्णानां जधन्यसुत्कृष्ट- 
भुक्ष्टम ॥॥ 
सोदल सूरु कोच्टंगढा 2, पवितारं जीवससासंगछगे ५; । अपर्य्थाप्कजधन्यावधाहनंपत्टे 2.0 बरियल्प का 
इबुबु। सर्त मेगकिंद प्रथमढ्ितीयतृतीयपंक्तिगलयोल्सो दोंढु पंक्तियोद्मेरडेरड कोष्ठंगलोक् 
वगाहनमक्झुं। प्रभमपंक्तियोत्यु सूक्ष्मंगलेय्दर आदरंगव्ार्यावतु पन्‍नो दक्‍्कुं। पर्याप्तजोबसलासंगलरगे 
जघन्यावगाहस्थानंगह्प्पुवते द्वितीयपंक्तिगतपन्‍नों हुसपर्याप्तणीवसमासंगन् त्कृष्टावगाहस्थानंग- 
व्प्पुबहांगे तुतोयपंक्तिगतपन्‍्नों ढु' पर्षाप्तजीवसमासंगव्दुत्कृष्टावगाहनस्थानंगव्टप्पुषु एंवितीबिभागं 
ज्ञातव्यमकरकु ॥ 
पुण्णजद॒ण्णं तचो वरं अपुण्णस्स पुण्णउक्कस्स । 
वीपुण्णजदण्णोत्तियसंखं संख॑ गुणं तत्तो ॥१००॥ 
पूृर्णंजधन्यं ततो बरसपुर्णस्य पूर्णोत्कृष्ट । द्वोंड्रियपूर्ण जघन्यपयंतससंल्य संख्यं गुण लत: ॥ 
अल्लि बल्टिकं पतनेय कोष्ठगतपर्याप्तपंचजी वसमासंगछूगे जधन्यावगाहस्थानंगर् प्युवाल्लिद- 
नेय कोष्ठगतपर्थ्याप्तपंजजीवसमासंगल्गुत्कृष्टाषगाहुनस्थानंगव्वप्पुबवल्लि वशमकोष्ठगतबादरपर्य्या- 
प्रथमकोष्ठशत्रयगत॒षोडशजीवसमासानां अपर्याप्तजधन्यावगाहा इति ज्ञातब्या: । पुनरुपरि प्रषमद्वितीय- 
तृतीयपदूक्तिषु एककस्यां पडक्‍तों ो द्ौ कोष्ठी यथाक्रमं पर्याप्तापर्यापतलब्ध्यपर्याप्त इति त्रिविधजीवानां 
जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्ट चावगाहनं स्यात्‌ । प्रथमपड्क्‍्तों सूधमाः पद्म बादराः षडित्येकादशाना पर्याप्तजीवसभासानां 
जघन्यावगाहनानि सन्ति | तथा द्वितीयपड्क्लिगततदेकादशापर्याप्तजीवसमासानामुत्कु ष्टावगाहनस्थानानि सन्ति । 
तथा तृतीयपड्क्तिगलैकादशपर्याप्तजीवसमासानामुत्कृष्ठावगाहनस्थानानि सन्तीत्ययं विभागों ज्ञातव्यः ॥९९॥ 
तदग्ने दशर्म कोष्ठे पर्याप्तकपश्चजीवसमासाना जघन्यावगाहनस्थानानि भवन्ति । ततस्तदग्रे एकाददी 
कोष्ठे अपर्याप्तकपश्चजीवसमासानामुत्कृष्ठावगाहनस्थानानि भवन्ति । तदग्रे दादशे कोष्ठे पर्याप्तकपश्चजीव- 
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पहले तोन कोठोमें स्थापित सोलह जीवसमास अपयोप्त जीवोंकी जघन्य-अवगाहना- 
रूप जानना । आगे ऊपरसे पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तिमें एक-एक पंक्तिके दो-दो कोठे हैं। वे 
क्रमसे पर्याप्त, अपयोप्त, और पर्याप्त जीबोंकी जधन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अबगाइनाके हैं । 
अर्थात्‌ ऊपरसे प्रथम पंक्तिके दो कोठोंके ग्यारद्द स्थान पर्याप्त जीवॉँंकी जघन्य अवगाइनाके 
हैं। उससे नोचेफी दूसरो पंक्तिके दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपयोप्त जोबोंको उत्कृष्ट 
अवगाहनाके दूँ । उससे नीचेको पं क्तिके दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अप्याप्त जीबोंकी उत्ह्ष्ट 
अवगाहनाके हैं ॥९९॥ 

उससे आगे दसवे कोठेभे प्रयोप्तक पाँच जोबसमासकि जघन्य अवगादहनास्थान 
हैं। उससे आगे ग्यारह कोठेमें अपयोप्तक पाँच जोपसमासोके उत्कृष्ट अवगाहना स्थान 
हैं। उससे आगे बारहव कोठे में पर्योप्क पाँच जोब्रतमासोंके उत्कृष्ट अवगाइनास्थान हैं । 


१, मे मेगणिदं । 
श्र 
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है 
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ड्र्ष्‌ 


१७० नो० जीवकाण्ये 
प्तद्ीडियजधस्थावगाहनस्मानपर्यतमिष्पतों खत स्थानंगछोंछंश्याततुणितक्मावगाहुनस्थानंगल 
प्युबल्लिद मुंदे बादरपर्प्याप्त सडलेंड्रियपम्धतमिन पदिवुद॑ जोबसला संयोछसंस्य ततगुणितकस- 
में दितु निशसयिसल्पडुषुबु ॥ 
सुहमेदरगुणयारा आवलिपल्ला असंखभागों दु । 
सट्टाणे सेडिगया अहिया तत्येककु पडिभागो ॥१०१॥ 
सुक्मेतरगुणकारा आवलिपल्यासंख्यभागास्तु । स्वस्थाने श्रेणिगता:ः अधिकास्तन्रेकः प्रति- 
भागहारः:॥ इल्लि सृक्ष्मजीवंगव्यवगाहत्थानंगव्ञावल्यसंख्येयभागगुणितंगलु । मर बादर जीवं- 
गछवगाहुनस्थानंगठु.. पल्यासंख्यातमागगुणितंगल्ठु॒ स्वस्थानवोतप्युवेदितसंख्यातगुणकारविभागं 
काणल्पडुगु ॥ 
अनंतरं दितोय तुतीयपंस्किगतंग>प्पवगाहुनस्थानंगछूधिक क्रमंगरप्पुर्बाल्ल सुक्ष्मनिगोवा- 
पर्यापोत्कृष्टाबगाहनस्थानाविगद्धत्तरोत्तरंगव्व्यूवंपूर्वावगाहतस्थानंगठ्ट॑ नोडलावल्यसंख्यातेकभागखं- 
डितेकभागसात्राधिकंगल्प्पुवेदुदर्तत । अधिकागसननिभित्त भागहारः प्रतिभागहार एंबी गणितो" 


समासानां उत्कष्ठावगाहुनस्थासानि भवच्ति । तत्र दह्ममकोष्ठगतबादरपर्याप्तद्वीन्द्रियजघन्यावगाहनपर्यन्तानि 
एकाश्नत्रिदादवयाहनानि असंख्यातगुणितकमाणि । तदझ्रे बादरपर्यातसकलेन्द्रियपयन्तानि श्रयोदश तु संख्यात- 
मुणितक्रमानीति ज्ञातब्पयानि ॥१००॥ 

अब्र सूृकष्मजोवावगाहस्थानालि आवल्यसंस्येममागगुलितानति । बादरजीवावग्राहनस्थानानि पल्या- 
संख्यातमागगुणितानि च॒ स्वस्थाने सन्तीत्यसंख्यातगुणाकारविभागो द्रष्टन्यः । अधस्तनद्वितीयतृतीयपड्‌क्तिमतानि 
अवगाहनस्थानानि अधिकक्रमाणि स्युः। तत्र सूक्ष्मनिगोवपर्याप्तोत्कष्टावगाहनस्थानादीनि उत्तरोत्तराणि 
पूर्वपूर्वावगाहनस्थानादावल्यसंब्यातेक भागखण्डितैकभागमात्राधिकानी त्यर्थ: । अधिकागसननिमित्त भागहारः 
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उनमें प्रथम कोठेके प्रथम स्थानसे छेकर दसवें कोठेके बादर पर्याप्तक दोइन्द्रियकी जघन्य 
अवगाहना पर्यनन्‍्त उनतीस अवगाहनाएँ क्रमसे असंख्यातगुणी-असंख्यातगुणी हैं। उससे 
आगे बादर पयोप्तक पंचेन्द्रियको उत्कृष्ट अबगाहना पर्यन्त तेरदह स्थान क्रमसे संख्यातगुणित 
संख्यातगुणित जानना ॥१००॥ 

यहाँ ऊपर जो उनतीस स्थान असंख्यात गुणे कहे हैं. उनमें-से जो सूक्म जीबोंके 
अवगाइना स्थान हैं वे आवलोके असंख्यातर्वे भागसे गुणित हैं। अर्थात्‌ पहले स्थानको 
आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर आगेका स्थान होता हे | तथा जो बादर जीबोके 
अवगाहइना स्थान हैं वे पल्यके असंश्याते भागसे गुणित हैं अथौत्‌ पूर्वस्थानकों पल्यके 
असंख्यातर्ब भागसे गुणा करनेपर उससे आगेका स्थान होता है। इस तरह स्वस्थानमें 
गुणकार दे। उनमें इस प्रकार असंख्यातके गुणकारका विभाग देखना चाहिए। नीचेकी दूसरी 
ओर तीसरी पंक्तिके अवगाहना स्थान उत्तरोत्तर अधिक-अधिक हैं। कु ध्म निगोद 
अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके स्थानसे लेकर उत्तरोत्तर पूर्व-पूजथं अब स्थानसे 
आबीके असंख्याववें भागमात्र अधिक दे। अथोत्‌ पू अवगाहना स्थानकों आवलीके 
असंख्यातबे भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्व॑स्थानमें जोड़नेपर उत्तरस्थानका 
प्रमाण होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण छानेके लिए भागदार और भागहारका भागहार 
आवलीका असंख्यातवाँ भाग है जो परसगुरुके उपदेशसे आया हुआ जानना! 
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सिपिदसावल्यसंल्येयभागसात्र ० सिदु परसगुरुपदेशगम्य प्रतिभागहारं शातव्य सिल्लि पेझल्व- 
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दाविद्ञतिवारावल्यसंश्यातभागंगछिद॑ गुगिसल्पटू. धलांगुलप्रमाणमाविमृतलागि स्थापिति 
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प्रतिभागहारः स॒ चावल्यसंस्येयभाग: ८ परमगुरूपदेशागतो ज्ञातव्य: । अत्रोक्तावगाहनस्थानानां गुणकार- 
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विधानमुच्यते तद्यथा-सूक्ष्मनियोदलब्ध्यपर्यातकस्य जधन्यावगाहनस्थानमेकान्नविदतिवा रपल्यासंल्येयभागनव- 
वारावल्यसंख्येयभागद्राविशरतिवा रर्पाधिकावल्यसंस्येयभा गनववा रसंख्यात मक्तडा विशतिवा रावल्यसंस्येग भा भ._ 
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जीवस्य जघन्यमवगाहनस्थानमावल्यसंख्येयमागगुणितं ५ । १९ । ८। ९ । ८ । २२ । ३ । ६ अस्थ 
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गुणाका रभूतावल्यसंख्यातेन भागहा रमूता वल्यसंख्यातभागेषु तवस्वेकः सदृश इत्यपवर्तित: । 
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विशेषा्थ--नीचे दिया यन्त्र उक्त कथनके अनुसार जीवॉकी अवगाहनाका है। 
ऊपरकी पंक्तिमें लिखे बयालीस स्थान गुणकाररूप हैं। इनमें पहछे ओर चौथे कोठेमें सूपष्म 
जीब हैं बे प्वेस्थानसे उत्तरस्थान आवलीके असंख्यातर्व भागसे गुणित हैं। तथा दूसरे, 
तीसरे, सातने फोठेमें बादर जीब हैं. वे दसवें कोठेके अप्रतिष्ठित प्रत्येक और वेन्‍्द्री, ये 
क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग शुणित हैं। दसवें कोठेके तेन्द्रीसे लेकर आगेके सब स्थान 
संस्यात गुणे हैं। नीचेको दोनों पंक्तिके चार कोठोंके स्थान आवलीके असंड्यावयें भाग 
अधिक दे । 
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दो राक्ियं नोढ़े सूक्ष्मात्‌ सुदमस्य को गुणकार आवल्यसंस्वेषभाग एंवितु स्वस्थानग्ुणकारंगल्समृत्रो- 
क्तक्रमदिदं नडेदु परस्थानमप्प बादरवातकायिकन अपर्याप्रजधन्यावगाहुन॑ सुक्ष्मादबादरस्थ को 
गुणकारः पल्यासंख्यातभाग: एंवितु कृतांतोपदिष्टवाक्यप्रमार्णादद पल्यासंख्यातभागदिंद भुणिसि 
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अब उक्त अवगाहना स्थानोंके गुणकारका विधान कद्दते हैं, जो इस प्रकार है-- 

सूक््मनिगो दिया रूब्ध्यपर्याप्की जघन्य अवगाहनाका स्थान उन्‍नीस बार पल्यके 
असंख्यातवें भागसे, नौषधार आवलीके असंख्यातवें भागसे, बाईस बार एक अधिक आवलछीके 
असंख्यातवें भागसे, और नौ बार संख्यातसे भाजित तथा बाईस बार आबवछोके असंख्याववें 
भागसे गुणित घबांगुल प्रमाण दे । इस आदिभूत स्थानको स्थापित करके इससे सूधम अपयाप्त 
वायुकायिक जीवका जघन्य अवगाहना स्थान आवलीके असंड्यातत्र भाग गुणित है । सो 
इसका गुणाकार आवीका असंख्यातवाँ भाग और पहछे जो आवछीके असंख्यातव भागका 
भागद्वार नौ बार कहा था सो उसमें-से एक बार आवलीके असंख्यातव भागको समान 
होनेसे दोनोंका अपवर्तन करनेपर पहले जहाँ नो बार कद्दा था उसके स्थानमें एक कम 
करके आठ बार आवलीका असंख्यातवाँ भागका भागहार जानना। इसी तरह आगे भी 
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गुणकार और भागद्वारसें समानता देख दोनोंका अपवर्तेन करना | इससे छृक्ष्म अपयोधप्त तेजस्‌ 
कायिककी जघन्य अबगाहना आबलीके असंख्यातब भाग गुणित है। यहाँ भी पूर्वोक्त 
अकारसे अपवर्तन करने पर आठबारकी जगह सात बार आबलीके असंख्यावरव भागका 
भागहार होता हे । इमसे सूध्म अपर्याप्त अप्कायिकका जघन्य अवगाइना स्थान आवछीके 
असंख्यातव भाग गुणित है। यहाँ भी पूवेंबत्‌ अपवर्तत करना। इससे घृद्म अपयोप्त 
प्रथिवीकायिकक्रा जधन्य अवगाहना स्थान आवलीके असंख्यातर्व भाग ग़ुणित हे। यहाँ भी 
पू्वेबत्‌ अपबर्तन करना । इस तरह यहाँ आवलीके असंख्यातवें भागका भागद्ार तो पाँच 
बार रहा अन्य सब गुणकार और भागहार जैसे पहले सूछमनिगोदियाक्ी अबगाइनामें 
बवछाये थे बेसे ही रहे । यहाँ तक वो सूक्मसे सूक्ष्का गृणकार हुआ अतः इसे स्वस्थान 
गुणकार कहते है। आगे सूक्ष्से बादरका गुणकार कद्दते हैं. सो परल्थान गुणकार जानना । 
इस सूक्ष्मसे सूक्ष्मका गुणकाररूप स्वस्थानका उल्लंघन करके परस्थान भूत बादर 
अपर्याप्त वायुकायिककी जघन्य अवगाहना सूक्ष्म प्रथिवोकायिककी जघन्य अवगाइनास्रे 
पल्यके असंल्यातवें भाग गुणित है। पहले डन्नीस बार पल्‍्यके असंख्यातवें आगका भाराहार 
था उसमें-से एक बार कम करना । इससे बादर तेजस्कायिक अपयोप्तकी ज़बन्य अवगादनाका 
स्थान पल्‍्यके अखंख्यातवें भाग गुण है। यहाँ भी पूवंबत्‌ अपवतंन करके एक कम फरना। 
इसी तरह पल्यके असंख्यातवं भागसे गुणितके ऋमसे आगेके नौ स्थानोंको छे आनेपर नवम 
स्थान बादर पंचेन्द्रिय अपयोप्तकी जधन्य अबगाहनामें ग्यारह स्थानोंमें ग्यारह पल्वके 
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ल्यावगाह' परम्थानभूतावल्यसंख्येयमागगुणितोध्पेवतित'-प । ८। ८।४। ८।२२। १। ९। अतः 
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असंख्याते भा्गोका अपवसंन होनेसे आठ बार पलयके असंड्यातज भागका भागहार रहता 
है। अन्य भागहार गणकार पूर्वबत्‌ जानना। इससे सूक्ष्मनिगोद पर्याप्कका जघन्य 
अवगाहना स्थान परस्थानरूप है सो आवडीके असंख्यातवें भाग गुणा है । पहले आवलीके 
असंख्यातव भागका भागद्वार पाँच बार रहा था। उसमें-से एक थारका अपवर्तन करना। 
इससे सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्तका उत्कृष्ट अवगाद्ट विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण सूक्ष्म- 
निगोद पर्याप्तके जघन्य अवगाहस्थानकों आवलीके असंख्यातव सासका भाग देनेपर एक 
भाग मात्र हे । इसको उसी सूक्ष्मनिगोद पर्योप्तके जघन्य अवगाहस्थानमें समच्छेद विधानफे 
द्वारा मिछाकर राक्षिका अपवर्तन करनेपर सूक्ष्मनिगोद अपयॉप्तकी उत्छष्ट अवगाहना 
होती है। सो पजे राशिमें बाईंस बार एक अधिक आवल्ीके असंख्यातव भागका भागदार 
है और बाईस बार ही आवलीके असंख्यातवें भागका गृणकार है सो इनमें एक बारका 
अपबरतन करनेपर बाईस बारकी जगह गणकार भागहार इक्‍्कीस बार दी रहे । इसी दरह 
आगे सी जहाँ विशेष अधिक हो वहाँ अपवर्तन करके आवलीके असंख्यात्तव भागके गुणकार 
और एक अधिक आवलीके असंख्यातवें मागके भागहारकों एक बार कम कर देना। आगे 
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आवल्यसंस्येयभागगुणितोडपवतित:--प । ८ । ८। ३। ८। २०। १। ९ अतः सूक्ष्मवायुकायिकापर्थापो- 
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सूक्ष्मनिगोद अपयाप्तकोी उत्कृष्ट अबगाहइनासे सूक्मनिगोद्‌ पयोप्तक्की उत्कृष्ट अवगाहना 
बिशेष अधिक है। यहाँ विशेषका प्रमाण पूर्वोक्त सूक््मनिगोद अपयोप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना- 
के आवलीके असंख्यातबें भागसे भाग देनेपर एक भाग मात्र हे। इसको पूर्थ अवगाहनामें 
जोड़ पूवबत्‌ अपवर्तन करना । इससे सूक््मचायुकायिक पर्योप्तका जघन्य अवगाह आवडीके 
अपस्यातर्व भाग गुणा है । सो अपबतेन करतेपर पहले चार बाश आवलोके असंख्यातवें 
भागका भाग था। सो तीन बार ही रदा। इससे सूक्ष्मबायकायिक अपरयाप्तका उत्कृष्ट 
अबगाह विशेष अधिक है। विशेषका प्रमाण पूर्व राश्षिको आवछीके असंझ्यतवें भागसे भाग 
देनेपर एक भाग मात्र हे। उसे जोड़कर अपचतन करना। इससे नोचे सूक्ष्म वायुकाबिक 
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६।८। १८ 
गम 
आवल्यसंख्येयभागभक्तपुर्वराशिनाधिकमित्यर्थ: । प्‌ । ८ ॥ ८। ३े । ८ । १८। 9। ९ अतः सूक्ष्मतेजस्कायिक- 
8 8 ठ8 


६।८॥। १८ 
8 ७४० 
पर्याप्तज धन्यावगाहनमावल्यसंख्येयभागगुणितमपबतित॑ प।८।८।२। ८। १८। १9। ९ एव दे दे 
5 ० 8 
आवन्‍्यसंल्येयभागभक्तस्वस्वपूर्वराधयधिके एकैक॑ स्वस्वपूर्व राशितः आवल्यसंख्येयभागगुणितमित्यष्टावगाहनान्य- 
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पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। सो ही पृवराशिको आवलीके असंख्यातवें 
भागसे भाग देकर एक भाग अधिक जानना । यहाँ भी अपवतंन करना । इससे सूक्ष्म तेजस्‌- 
कायिक पर्योप्कककी जघन्य अबगाहना आवलीके असंल्यातव भाग गणित है। यहाँ 
अपवतन करनेपर आवलीके असंख्यातवं भागका भागहार तीन बारकी जगह दो बार रहा । 
इससे सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे सूदम 
तेजस्कायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगांहना विशेष अधिक है । इससे सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तक- 
की जघन्य अवगाहना आवलीफे असंख्यावतव भांग गणित हैं। इससे सक्षम अप्कायिक 
अपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। इससे सूक्ष्म अप्कायिक पर्योप्तकी 
उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हें। इससे सक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्वकी जधन्य 
अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भाग गणित है। इससे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्तकी 
उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हे। इससे सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट 
अवगाहना विशेष अधिक है। इस तरह दो-दो तो आवलछीके असंस्यात भागसे भाजित 
पूवेराशि प्रमाण विशेष अधिक हैं. और एक-एक अपनी-अपनी प्वराशिसे आवडीके 
असं॑ल्यततव सागम गणा जानना। इस तरह आठ अथबगाहनास्थानोंकों उल्हंध कर 
आठवाँ सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्योप्तकको उत्कृष्ट अवगाहना विज्षेष अधिक है। सो पर्षोक्त 
प्रकारसे अपवर्तन करनेसे बारह बार आवडीके असंख्यातवें भागसे गुणित तथा आठ बार 
२३ 
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न्श्प 


है 


हि० 


१५ 


द़र्७ 





श्छ्ट सयो० जीवकाष्डे 

६१८१ १२ 
सिद्धांतवाबयप्रमार्णादद॑ पल्यासंख्यातभागगुणितमपबत्तितमिद ५७ हैँ ।2) 2 १२१ ११९ 
नोडे तदधस्तनबादरवातकायापर्य्याप्तोत्कृष्टावगाहनमुं अकललइबरधरुशा घिक रन गिकेहई 
गाहुनादिगत्ठ विशेषाधिकक्रमसुपरितनपल्यासंख्यातभागगुणितक्रमक्रस॑दिद॑ पोगि बादर प्रतिष्ठित 


दर 
पर््यप्तोत्कृष्टाबगाहुनमधिकमुं गुणितसुमेल्ठसपर्वसिसि प।२११। ९ दी राशिय नोडे बादरा- 
8 


६ जे 
प्रतिष्ठितपर््याप्रजघन्यावगाहुन॑ पल्यासंल्येयभागपुणित्मपर्व सतत १११११९ सिर्द नोड 
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६।८। १२ 


छ क्षकत 
तीत्य भष्टम॑ सूक्ष्मभूकायिकर्पर्याप्तकोत्कृष्टावगाहन॑ विशेषाधिकमपवरतितसि्द प। ८। ८॥ १२१ १॥ ९ 
छठ 8 
अतः बादरवाप्रुकायिकपर्याप्तजचन्थावगाहनं परस्थानत्वात्पल्यासंल्येयभागगुणितमपर्वातितं--- 
६।८।१२ 
9 हा ३ क्तैककभागाधिवे की ० के 
प। ७।८। १२।१।९ इतोश्ने द्वे द्वे प्राग्वत्प्रतिभागभ एकक पल्यासंख्यातगुणितमिति 
9 8 
६ 
सप्तदशावगाहनान्यतीत्य सप्तदर्श बादरपर्यात प्रतिछ्ितोत्कष्टावगाहनमधिकमपवत्तितं ५। २। १॥ ९ अतः 
ख 


। 
बादराप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्याप्तजधन्यावगाहन॑ पल्यासंश्येयमागगुणितमपर्बातत॑ प। १ । १ । ९ अतः बादरहीन्द्रिय- 
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बल्यके असंख्यातव भागसे, बारह बार एक अधिक आवलीके असंख्यातर्ष भागसे और 
नो भार संल्यातसे भाजित घनांगुछ प्रमाण होती है। इससे बादर बायुकायिक पयोप्तकी 
जघन्य अवगाहना परस्थानरूप होनेसे पल्‍्यके असंख्यातवं भाग गुणित है। ऊपर पल्यके 
असंख्यातवें भागका भागदार आठ बार था। उसमें-से एकका अपवर्तन करनेपर सात बार 
रहा। इससे आगे दो-दो स्थान वो विशेष अधिक और एक-एक स्थान पल्यके झसंल्‍ू्यात्य 
भागसे युणित जानना | सो विश्ेषका प्रमाण अपनी-अपनी प्वेराशिको आबलीके असंख्यातवें 
भागका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जानना | सो यहाँ अधिक द्ोता हे । अपवर्तन करने- 
पर बारह बार आवल्ीके असंख्यातवें भागका गुणकार और बारह बार एक अधिक आवडी- 
के असंख्यात भागका भागहार थे। सो इनमें-से एक-एक कम करना। तथा जहाँ पल्यफे 
असंख्यावव भागका गृणकार हों वहाँ अपवर्तन करनेपर सात बार पल्यके असंख्याववें भाग- 
के भागहारमसें-से एक बार कम करना चाहिए । 

सो बादर बायुकायिक पर्याप्रको जधन्य अपगाहन/से बादर वायुकायिक अपरय्याप्तकी 
उत्कुष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाइना 
विज्लेप अधिक हे। उससे बादर तेजस्कायिक पर्याप्को जघन्य अबगाहना पल्वके 


कर्णाटवृत्ति जीकतत्त्वप्रदीपिका (७९ 


६ 
बादरदों द्रियपर्य्याप्रजघन्याबगाहन॑ पल्यासंल्यातेकआगगुणित ३ ९ लिद॑ नोडे ज़िचतुःपंचेंद्रिय- 
4मल्जिकंदाल इसे ६।जिच।६प६ 
व्यु॒प्रत्मेक पुथ्वंपृव्यंस॑ नोडलु संस्यातगुणितंगढु $। ८॥ ७। ३ ३४६ मिंदं 


नोडे बावरत्रोंडियापरय्यप्तोत्कृष्टाबगाहुनं संल्यातगुण हे १५ मिर्द नोडे बादर चतुरिद्रियापर्य्याप्तो- 
त्कष्टाबगाहुम॑ संख्यातगण 4१४ मिदं तोड़े होंड्रियापर्य्यापोत्कटावगाहनं॑ संख्यातगण 4 
मद नोडलप्रतिष्ठितप्रत्येकापय्याप्रोत्कृष्टाबयाहुनं संल्थातगुण १ २ मिद नोडे सकलेंड्रियापर्म्याप्तो- 
त्कृष्टायगाहनं संख्यातगुण ध १ मिद् नोडे त्रोंदरियपर्य्याप्रोत्कृष्टावगाहुन॑ संख्यातयुण के । मिदंलप 
वत्तिसुत्तिरलु गुणकारबाहुल्यादिद संख्यातधनांगुल प्रमाणमक्कु ६। ३ मिर्द नोडे चतुरिद्धिय- 


पर्याप्तजत्न्यावगाहन पल्यासंख्येयभागगुणितमपवतित ६ अतः त्रिचतुःपद्नेन्द्रियपर्याप्जघन्यावगाहनानि प्रत्पेक 
१५९ 


पुवंपूर्वत. संख्यातसंख्यातगुणितानि ज्रि ६ । च६ । प६ अत. बादरत्रीन्द्रियापर्यातोत्कृष्टावगाहनं 

संख्यातगुणं ६ अत. बटर पाप लो डक डग जब ६ कक द्वीन्द्ियापर्याप्तोत्कृष्ठा- 

बगाहन॑ के ६ ४ अत. अप्रतिष्ठितप्रत्येकापर्याप्तोत्कृष्टावगाहुन॑ बला | अतः सकेन्द्रिया- 

पर्याप्तोत्कृष्टावगाहन पर हि हे अतः त्रोन्द्रियपर्यान्तोत्कृष्टावगाहनं कला ६ 2 इृद्मपर्वाततें 
। 


गुणकारबाहुलयात्संख्यातघनाइूगुरूप्रमाणं भवति ६ १, अतश्नतुरिन्द्रियपर्याप्तकोल्कृष्टावगाहन॑ संख्यातगुण 


जे खा 
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असंख्यातवें भाग गुणा है। उससे बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष 
अधिक है। उससे बादर तेजस्कायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक दे । उससे 
बादर अप्कायिक अपयोप्तकी जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा है) उससे 
बावर अप्कायिक अपर्याप्तको उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर अप्कायिक 
पर्याप्रकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्वीकायिक पर्योप्तको जघन्य 
अवगाहना पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा है। उससे बादर ए्रथ्वी अपयोप्तकी उत्कृष्ट 
अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रध्बीकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है| 
उससे बादर निगोद पर्याप्की जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातर्यं भाग गुणा है। 
उससे बादर निगोद अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर 
निगोद पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक दे। उससे प्रतिष्ठित श्रत्येक 
पर्याप्रकी जघन्य अवगादना पलयके असंझुयातवें भाग गणा दे। उससे प्रतिष्ठित प्रत्येक 
अपयरप्तकी उत्कृष्ट अव्गाहना विशेष अधिक हैं। उससे प्रतिष्ठित प्रत्येक फर्याप्तक्ी 
उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इस तरह सतरह जअजवगादना स्थानोंको 
लॉघकर पूर्षोक्त प्रकारसे अपबतन करनेपर सतरहयों बादर पद्मेप्त प्रत्येकको उत्कृष्ट 
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१० 


१५ 


र५ 
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१५ 


१८० गो० जीवकाण्डे 


संख्यातगुण । “६१ ३ १” सिद॑ नोडें हींदियपर्य्यप्रोत्कृष्टावगाहुन 
।६॥ १ १ १, मिद॑ नोड्लप्रतिप्तित - प्रत्येकपर्य्याप्रोत्कष्टाबगाहनं संख्यातगण ६१३ १ ९ १ सिर 
ने संख्यातगु्णं ६१ १३ १ ३। अनंतरं सुक््मनिगोदलब्ध्यपर्म्या 

प्रकजधन्यावगाहुनविदं सृुक्मवायुकायिकलब्ध्यपर्य्यप्रकजधन्यावगाहुनद गृणकारभूतावल्य 
संस्येयभागदुत्पत्तिकममुर्म॑ तन्मध्यावगाहुनविकल्पप्रकारंगहुमं पेछलेंदु. मुंदणय गाथानवकर्म 
पेकुदपर -- 

अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेज्जमागवड़ीए । 

आदी णिरंतरमदो एगेगपदेसपरिवड्ढी ॥१०२॥ 

अवरोपमण्वेकप्रदेशयुतेइसंख्येयभागवुद्धरादिनिरंतरमत एकेकप्रदेशपरिवृद्धि: ॥ 


६ १ १ अतः हीन्द्रियपर्याप्लोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगु्णं ६। १ । १ । १ । अतः अप्रतिषछितप्रत्येकपर्याप्तोत्तृष्टा- 
बगाहन॑ संल्यातगुणं ६१ १। १। $।॥ १। अतः सकलेन्द्रियपर्याप्तोत्कट्रावगाहनं संख्यातगु्णं भवति 
६ १ १ १११, ॥१०१॥ अथ सूक्मनिगोदलूब्ध्यपर्याप्तकज पन्‍्यावगाहनतो5ग्रतनसूक्ष्मवायुकायिकलब्ध्य- 


पर्याप्तकजधन्थावगाहनस्थ गणका रभ्‌तावल्यसंस्येयभागस्थोत्पत्तिकरम॑ तन्मध्यावगाहविकल्पप्रकारांश्व 
गाथानवकेना ह--- 


हफ्ते. 2 छा हे 5 अल 3 3ा ध3त चल अलऑिलभ 325 टध 5 5 3 तर 5 अ>अल 23 लिट 3 5 अं ओटअाा 3 3 ७४5 


अचगाहना दो बार पल्यके असंख्यातर्वें भागसे और नो बार संख्यातसे भाजित घनांगल 
प्रमाण होती है। उससे बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्यापक्री जधन्य अवगाहना पल्यके 
असंख्यातवे भागसे गणित है। यहाँ भी अपवर्तवन करना इससे बादर दोइन्द्रिय पर्याप्तकी 
जघन्य अवगाइना पल्यके असंड्यातव भाग गणित है । यहाँ भी अपवतन करनेपर पल्यके 
अपंल्यावर्व भागका भागदार समाप्त दोकर केवछ नो बार संख्यातसे भाजित धनांगुर 
प्रमाण अबगाइना रहती हे । आगे तेन्द्री, चोन्द्री, पंचेन्द्री पर्याौप्की जधघन्य अवगाहना प्रत्येक 
पूवे-पूवंसे संख्यावगुणित-संख्यातगणित हैं। इससे तेन्‍्द्री अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना 
संख्यातगणी है। इससे चोन्द्री अपयाप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यातगणा है। इससे 
दोइन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यातगणा है। उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
अपयोप्त की उत्कृष्ट अवगाइना संख्यात गुणा है। उससे पंचेनिद्रय अपयोधप्तको उत्कृष्ट 
अबगाहना संख्यातगणा है। इस तरह एक-एक बार संख्यात गणकारको नौ बार संख्यातके 
भागदारमें-से कम करनेपर पंचेन्द्रिय अपयोप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना एक बार संख्यातसे 
भाजित घनांगछ प्रमाण होती हैं। इससे तेडन्द्रिय अपयाप्तकी उत्कृष्ट अबगादइना संख्यात 
गुणा है। सो अपवतन करनेपर यहाँ गुणकारके संख्यातका प्रमाण भागद्वारके संख्यातके 
प्रमाणसे बहुत द । अतः तेइन्द्रिय पर्योप्तकी उत्कृष्ट अबगाहूना संख्यात गुणित घ्नांगल प्रमाण 
होती है । उससे चौइन्द्रिय पर्याप्रकी उत्कृष्ट अवबगाहना संख्यात गुणा है। उससे दोइन्द्रिय 
पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संल्‍्यात गणा है। उससे अप्रतिष्ित प्रत्येक पर्थाप्तकी उत्कृष्ट 
अवगाहना संख्यात ग॒णा है। उससे पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना संख्याव गणा 
है। इस तरद क्रमसे अवगाहनात्थान जानना ॥१०१॥ 

सूध्मनिगोदलब्ध्यपयोप्तककी जचन्य अवगाहनासे सूक्ष्मबायुकाबिफ लब्ध्यपर्याप्तकी 
जघन्य अवगाहनाका गणकार आवलीका असंल्याववदाँ भाग कहा है। आगे उसको उत्पत्ति 
का क्रम और उन दोनोंकी मध्य अवगाहनाके सेदोंके प्रकार नौ गाथाओंसे कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका (<१ 


६। ८। २२... 
सृुक्सनिभोवलब्ध्यपर्प्यप्तकनजघस्पावगाहनसतिद प ० १५१ ८ १ २२। ३। ९ सघुसंह ष्टि- 
निमिसमागि। ज एंवितु स्थापिसि मल द्वितोयावगाहतभेदनिमित्तमिदरोलु ओदू प्रवेश 


प्रक्षेपिसुत्तिरलु सुक््मतिगोवलब्ध्यपर्यप्तन द्वितोयावगाहुनविकल्पमक्कु । ज॑ भितु प्रदेशोत्त्रमदियं 
सुक्ष्मवायुकाधिकापर््याप्तकन जथन्यावगाहन सुक्ष्मनिगोवलब्ध्यपर््याप्तकन कमा सोडला- 
वल्यसंस्येयभागगुणितमक्कुमेन्तेवर॑ई नडेवबु । अल्लियसंख्यातभागबुद्धियूं. संख्यातभा गव॒द्धियु 
संख्यातगुणबृद्धियुमसंख्यातगुणवृद्धियुमे वितु चतुःस्थानगतवृदधिगछ नहुबे नडुवेयध्वक्तत्य भागवुद्धि 
गलिदस बद्धंमानावगाहनस्थानंगहुपुट्दुब प्रकारम ते दोड सब्बंजधन्यावगाहनसिदु । ज। सत्तमो 
राशियनी राशियिदमे भागिसि बंद लब्यभोंदु रूप:ना जधन्यदोत्कूडि स्थापिसिदड़े द्वितीय 


संख्यातभागब॒द्ि है ५ 2 ्‌. तंनर्देदिय ज़ 
विकल्पस्थानमसंख्यातभागबृद्धिगे मोदलकक्‍्कूं । ज । ज । मत्तसाजधस्थाबगाहनमने तंनदधंदिय॑ २ 


६।८॥ २२ 


8 ४७एएत 
सूक्ष्मनियोदलब्ध्यपर्यात्कजधन्यावगाहनमिद प्‌ । १९ । ८ । ९। ८। २२। ३ ९ छूघुसंदृष्या 
4 । 
ज इति कृत्वा सस्थाप्य पुनद्वितीयावगाहनभेदनिमित्तमत्ैकप्रदेशे युते सूक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य द्वितीयाव- 


गाहनविकल्पो भवति । ज । एवं प्रदेशोत्तरक्रमोण तावद्गन्तव्ययावत्सूक्ष्मवायुकायिकपर्यात्तकजधन्यावगाहन 
सूक्ष्मनिगो दलब्ध्यपर्याप् तजधस्थावगाहनादू आवल्यसंख्येयभमागगृणितं भवति । नंत्र असख्यातमागवृद्धि 
सख्यातभागवृद्धि सख्यातगणवृद्धि असंख्यातगणवुद्धि इति चतु स्थानगतबृद्धिभिमंध्ये मध्ये अबक्तव्यमाग- 
वृद्धि । वर्धमानावगाहनस्थानाना उत्पत्तिप्रकार कथ्यते--सर्दजघन्यावगाहुतनभिद ( ज॑ ) अस्मिन्‌ अनेनैव 


सक्ष्मनिगोद्रूब्ध्यपयाप्ककी जघन्य अवगाहना पहले कद्दी है । लघुसंदृष्टिके लिए 
उसके स्थानमें 'ज” अक्षर स्थापित किया; क्योंकि यह सबसे जघन्य है। अबगाहनाका 
दूसरा भेद छानेके छिए इस जघन्य अवगाहनामें एक प्रदेश जोड़नेपर सूृक्ष्मनिगोद्रूब्ध्य- 
पर्योप्तका दूसरा भेद होता है। इस तरह क्रमसे एक-एक प्रदेश बढ़ाते हुए वबतक जाना 
चाहिए जबतक सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्तको जधन्य अवगाइना आवे। सो सूक्ष्मनिगोद- 
लब्ध्यपर्याप्कको जघन्य अवगादनासे आवलीके असंख्यातव भाग गुणित द्ोतो दे । उसमें 
असंख्यातभागबृद्धि, संस्यातभागबृद्धि, संख्यावगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि इन चतुशस्थान- 
गतबृद्धिके सध्य-मध्यमें अवक्तव्यभागवृद्धियोंसे व्धभान अवगाहन स्थानोंकी उत्पत्तिका 
प्रकार कहते हैं । 

विशेषा्थ--सवसे जधन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातर्व भाग मात्र हे अतः 
उसके प्रदेश असंख्यात ही हैं. अनन्त नहीं हैं। इससे अनन्त भागबृद्धि यहाँ नहीं होती | तथा 
उत्कृष्ट अबगादन संल्यात घनांगुर मान्न है उसके प्रदेश भी असंख्यात हो हैं. अनन्त नहीं हैं 
इसलिए जघन्यसे अनन्तगुणवृद्धि भी नहीं होती। अतः असंख्यातभागवृद्धि आदि चार ही 
वृद्धियाँ यहाँ कही हैं। जद्ाँ-अ्दाँ संश्थात ओर असंस्यातका भागद्वार था गुणकार सम्भव 
नहीं हे ऐसे प्रदेशोंकी वृद्धिकों अवक्तत्थ वृद्धि कद्दा दै। यद वृद्धि उक्त चतुःस्थान वृद्धिके 
बीच-बीचमें होती हे। रसीका कथन करते हैं--« 


५ 


१० 


१५ 


० 


र५्‌ 


३७ 


१२ 
जज ज भितो जधन्यावगाहुनमं ययागोग्य संख्यातातंख्यातराशियाठिदं आगिसि बंद लब्धंगरू- 
करत साल्‍कुं सम्दुं सोबलाणि संल्यातासंख्यातरूपुगलु॒ जधत्यावगाहतवों 2थिकमागुत तिरंतर- 


श्र रे ४५ बधु 5 
५ ज ज जु जे जें े|_््॥ ०० ० जु। ज ००० 


अवरोगाहणमाणे जह्णपरिमिद-असंखरासिद्दिदे । 
अवरस्मुवरिं उड़ढे जेडमसंखेज्जमागस्स । १०३॥ 
जघन्यावगाहनमाने जघन्यपरिभिताइसंख्यराशि हुते । अवरस्यथोपरि बुद्धे ज्येष्ठमतंल्येय 


भागस्य ॥ 
१० ओ बेडेयोनजधन्यावगाहुनदोल्“ं जघन्यावगाहनमं जधन्यपरिमितासंल्यातराशियिदं भागिसि 
ज 
१६ बंद लब्धसनपंबतितसं कूडुत्तिरता राशिय संल्यातभागवुद्धिव अवगराहुनस्थानंगरूगवसानस्थान- 


बी 


भक्‍ते लब्धमेकरूप ! तज्जघस्यस्थ उपरि बुते द्वितीयविकल्पस्थान असख्यातभागवृद्धेरादिभंवति । ज ।ज। 
पुनस्तज्जघन्यावगाहने एवं तदर्धेन ज भकक्‍ते रूब्ध रूपद्रय तज्जघन्यस्य उर्पार युते तृतीयोज्अगराहुतविकल्प 
२ 








स्यातू । ज।ज। ज। एवमेव जघन्यावगाहनं यथायोग्यासंस्यातेर्भकत्वा लब्बंधु त्रिचतु पद्नप्रभूति संख्याता- 
१५ संख्यातरूपेषु जधन्यावगाहनयुतेषु निरन्तरमेकेकप्रदेगप्रवृद्धियुततावगराहनस्थानान्यसंख्यातान्यतीत्य--- 
77७० 7 ३००४५ थृ 8 
ज।ज॥+॥ ज। ज॑।| ज। ज।॥ ०००ज ! ज।१।००० ज ॥१०२॥ 
एकत्र जघन्यावगाहने जघन्यपरिमितासंख्यातराशिना भक्ते ज लब्ध अपवर्त्य युते सति ज॑ समच्छेदेन 
१८ १६ 
सबसे जघन्य अवगाहनाको इस जधन्य अवगाहना प्रमाण असख्यातका भाग देनेपर 
लब्ध एक आया। उसे जघन्य अवगाहनामें जोड़नेपर दूसरा अवगाहना भेद होता हे | 
२० यह असंख्यातभागवृद्धिका आदि स्थान है। पुनः उस जघन्य अवगादनामें उस जधन्य 
अवगाहनासे आधे प्रमाणवाले असंल्यालसे भाग देनेपर लब्धघ दो आया। उसे जघन्य 
अवगाहनामें जोड़नेपर तीसरा भेद होता हे। यह असंश्यातभागवृद्धिका दूसरा स्थान 
है। इसी प्रकार कमसे जघन्य अवगाहनाकों यथायोग्य असंख्याससे भाग देकर लब्धरूपसे 
प्राप्त तीन, चार, पाँच आदि संख्यात-असंख्यावरूपोंको जधन्य अचगादनमें जोड़नेपर निर- 
२५ नर एक-एक प्रदेशवृद्धिसे युक्त असंस्यात अबगाहन स्थान होते हैं ॥९०श।॥। 
आगे जघन्य अवगाहनामें जघन्यपरीतासंस्यात रासिसे भांग देनेपर जो टब्ध 
आये उसे जधन्य अवगाहनामें जोड़नेपर असंब्यात भागबृद्धिरुप अक्याइना स्थानोंका 


कर्णोठ्यूति जीववल्वप्रदीषिका श्टरे 


२ ३२३ ईद ४ ५ जी, ढ 
अफकु ज । जे । ज। ज। ज। ज]०००१ ज। ज॑००० अज 


82000 कक हो नवम्बर ज 
ज ००० । ज १६ १६ सीयसंख्यातभागवृद्धिस्थानं गठेनितादुवे दोडे आदि ज॑ अंते १६ 
ज ज 


अकनम-मक, 


सुर १६ बड्िहिदे १३ १ रुपसंजुदे ठाणा १६ १ एंदिनितु स्थानविकल्पंगव्लप्पुयु । 
तस्सुवरि इगिपदेसे जुदे अवत्तव्यभागपारंभो। 
बरसंखमवह्दिवरे रूकणे अबर उबरि जुदे ॥१०४॥ ५्‌ 
तस्योपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारंभ:। वरसंख्यापहुतावरे रूपोनेबरोपरि थुते ॥ 
मुन्तिन असंख्यातभागवृद्धिय चरमावगाहनस्थानदोब्छोंदु प्रदेशमुं कूडुत्तिरलुमवक्तध्यमाग- 


१ 
वृद्धिप्रारंभावगाहनस्थानसक्कु रत मिल्लिदं सुंदे प्रदेशोत्तरवुद्धि दिवमवक्तध्यभागवृद्धिस्थानंगछूनड़ें- 


ज 
ज १६ अस्य जघन्यस्योपरि युते सतति ज अपवर्त्यय ज से राणिः असंख्यातभागवुद्धघवगाहनस्थानानां 
१६ १६ १६ 
ज्‌ 
अर 
नजाकनाक- ०४:५7: १ १ 
अवसानस्थानं स्थात्‌ एतानि । ज । ज । ज ।ज । ज । ज । ००० ज ज। ००० ज असंख्यातभाग- १७० 
१६ 
न- ज्‌ 


बृद्धिस्थानानि । तु आदी ज, अन्ते ज शुद्घे ज वडिढिहिंदे ज रूवसंजुदे ज ठाणेत्येतावंति भवन्ति ॥१०३॥ 
१६११ १६। १ 
ज 


प्राकतनासंख्यातभागवृद्धेश्चरमावगाहनस्थाने तु एकप्रदेशे युतें सति अवकक्‍्तव्यभागबुद्धिप्रारम्भाव- 
उन 

गाहनस्थानं स्थात्‌ ज॑ तदग्रे प्रदेशोत्त रवृद्धिक्रेण अवक्तव्यभागवृद्धिस्थानान्यसंख्यातान्यतीत्य एकत्र स्थाने 
१६ 


ज 


मी 2-ै-॑बल-ीजी> जज जि जीजा 





अन्तिम स्थान होता हे । इन सब असंख्यात भागवुद्धिके स्थानोंक्री संख्या आदी अंते सुद्धे 
बढ़िदिदे रूव संजुदे ठाणा' इस करण सूत्रके अनुसार असंख्यात भागवृद्धिरुप अबगादलाके १५ 
आविस्थानके प्रदेशोंके परिमाणकों अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें-से घटाकर उसमें 
एकसे माग देनेपर उतने हो रहे, उनमें एक जोड़नेपर जितनी संख्या होती है उतने हो 
असंल्यात भाग बृद्धिके स्थान जानना ॥१०३॥ 

पूर्जोक्त असंख्यात भागवृद्धिके अन्तिम जवशादना स्थानमें एक प्रदेश ओड़नेपर 
- अवक्तभ्य भागवृद्धिका आरम्मरूप अवगाहना स्थान दोता है। उससे आरो क्रमसे एकन्एक २ 


डैटड गो» जोवकाष्टे 


दो बडेयोत्लोम्मेंयुर्कूप्ट संख्यातभक्तजधन्याव्गाहुनदोल्यों दु प्रदेशभं कुंदिसि १५ ढुयं जधस्माव- 
जि 

गाहनवोनु कूडृत्तिरलु १५ 
ज 


तव्वडढीए चरिमो तस्सुवरिं रूबसंजुदे पढ़ना । 
संखेज्ञभाग उड़्ढो उबरिमदों रूवपरिबड़्ढ़ो ॥१०५॥ 
५ तवृबृद्धेश्चरसस्तस्थोपरि दुपसंयुते प्रथमं। संख्यात भागवुद्धेरपम्यंतो रूपपरिवृद्धिः ॥ 
१ २ 


तदक्तव्यभागवृद्धिय चरमावगाहुनस्थानमक्कु ज.॒. ज ०००० ज मी अवक्तव्यभाग- 


१६ १६ १५ 
जज ज 
ंाव्क सल कम तक हु र ४ 
गठनितक्कुमें दोडे आदो ज॑ अंते ज सुद्धे ज बड्िहिंदे ज रूवसंजुदे 
५१६ १५ १६ १६॥१५४१ 


ज जञ १५ 


न ते सा । र> 


श् है 
एकवारमृत्कृष्ट मंख्यातभक्तजधन्यावगाहने एकप्रदेशोने ज तज्जघन्यावगाहनस्योपरि युते सत्ति ज ॥१०४॥ 
१५ १५ 


ज 
त्त 


बला 
तदवक्तव्यभागवुद्धेन्चरमावगाहनस्थान स्थात ज ज ००० ज॑ एते व अवक्तव्यभाग- 


१६ १६४ १५ 
ज ज ज 
थ बे ष् ४१३ 4 63 .... बा 63 
१० वृद्धिस्थानविकल्पा कृति ? इति चेत्‌ आदी ज अन्ते . ज सुदूुषे ज वड्ढहिदे ज 
१६ १५ १६१५ १६१५१ 
ज ज 


मी अत अन्‍जि ह मा मत बी. अजील्‍ी लीड 


प्रदेश बढनेपर अब्तय भागवृद्धिके स्थानोंकों छाँधनेपर जघन्य अवगाहनामें एक बार 
उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर जो प्रसाण आवे उसमें एक घटाकर उसे जघन्य अवगाहनामें 
जोड़नेपर ॥१०४॥ 
उस अवक्तव्य भागवृद्धिका अन्तिम अवगाहल स्थान होता है। ये अवक्तव्य भाग- 
१५ बृद्धिके स्थानोंके भेद कितने हैँ? यह जाननेके लिए पूर्बोक्त करणसूत्रके अनुसार अबक्तव्य 
भागबूद्धिके आदिस्थानके प्रदेशप्रमाणको उसके अन्तिम स्थानके प्रवेशप्रमाणमें-से घटाकर 
झेषमें एकका भाग देकर ओर एक जोड़नेपर जो संख्या हो उतने ही अवकक्‍्तब्य भागबृद्धिके 
स्थान हैं। अब अवक्तव्य बृद्धिकी उत्पत्ति अंकसंदृष्टिके द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
जअघन्य अवगाहना अड़तालीस सो ४८००। इसके भागदारभूत परीतासंश्यातका 
२० प्रमाण सोलह १६। इससे जघन्य अवगाइनामें भाग देनेपर छब्घ तील सौ ३०० । इतनी 


कर्णाटयूतसि जीवतत्वप्रदीषिका १८५ 


| आला 


ञ 
ठाणा १६११५ एंदिवितवक्तण भाषधुद्धिस्थानविकल्पंगन्‍ुष्पुविस्ताध्यक्तत्य भागवृद्धिगलमुत्वततिय- 
नंकसंबृष्टिधियं विशद साज्वपेमदे ते दोडें-- ० | 
जधस्यावगाहुनक्कंक संदृष्टि ४८०० इबक्‍्क भागहारभृतपरिमितासंस्या मप्नस्यक्कंशसंदुष्टि 
१६ इदरिंद जघन्यावगाहनस भागिसि बंदलब्यमसंख्यातभागवृद्धिय चरमावभाहनस्थानमक्‍दूं 
३०० मत्तमा जधन्यावगाहनमनुकृष्टसंस्यातविद भागिसि बंद सब्धं संस्यातआगवद्धिय प्रथमाव- 
गाहनस्थानमक्कु ३२० ५ सो येरडरंतराव्य्दोलु ३०१॥ ३०२। ३०११ ३०४ १ ३०५॥ ३०६। ३०७ 
३०८१ ३००। है१०॥ ३१११ ३१२) ३१३॥ ३१४।॥ २३१५। ३१६। ३१७१ ३१८। ३१०। मी 
एकोनविशतिस्थानविकल्पंगव्शएरडु भागहारंगगाव्ठव॑ १६४११५। भागिसि पुट्टिठु॒व्ेक दोड़े सून्र 
भून्रिष्पतुं तल्लब्धंगर्ई नोडलपिकर्मु होनसुमप्पुवरिद । अंतादोड़ें तप्प भागहारंगत्टिवं भागिसि बंद 
लब्धंगल दोडे अन्यभिस्नभागहारंगत्िवं भागिसि बंद लब्धंगोत्ववरियुदा भागहारंगत्ठ तप्पुवे बोड़ 


बज के के धज अत सन ज सता»ल चटनी कर ५ल५रसजत सता १५८ चर सती 3 >तकमीडनीड जलन बन 3 सतीकमीजी पी प५र फल 





खु्वसंजुदे ज ठाणेत्येतावन्तो भवन्ति | इदानौमवक्तथ्यवृद्धीनां पर्त्पत्ति अद्भुसंदृष्टणय विशदयति तथणा- 
१६१५ 
जधन्यावगाहनं॑ ४८०० अस्य भागहारभूतपरिमितासंस्यातः १६ अनेन जधन्यावगाहने भक्‍ते लब्धमसंल्यांत- 
भागवुद्घेश्चरमावगाहन स्यात्‌ ३०० । पुनस्तज्जघन्यावगाहने उत्क्ृष्टसंस्यातेन मक्ते रूब्धं संख्यातभागषुद्धेः 
प्रथमावगाहन स्थातु। ३२० । एतद्द्यान्तराले ३०१॥ ३०२॥ ३०३ | ३०४ । ३०५ । ३०६। ३०७ । 
३०८। ३०९। ३११० । ३११। ३१२१ ३१३। ३१४। ३१५। ३१६। ३१७। ३१८। ३१९। एते 
एकालविशतिस्थानविकल्पा एतद्भागहारदया १६। १५ । न्‍्यतरभक्तलूब्घा न भवन्ति | कुतः ? त्रिशतबिश- 
त्यग्रत्रिशततल्लब्धाम्यां तेषामधिकहीनत्वात्‌ । तहिं कीदृशभागहारभक्तलूब्धा: ? इति चेत्‌ उच्यते-एतज्जचन्ये 


जा के 5 अत बज 


जघन्य अवगाहनामें बढ़नेपर असंख्यात भागवृद्धिक्री अन्तिम अवगाहना द्ोती है। पुनः उस 
जघन्य अवगाहनामें उत्कृष्ट संस्यात १५ से भाग देनेपर तीन सौ बीस ३२० भ्राप्त हुए। इतनी 
वृद्धि होनेपर संख्यात भागवृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान ५१२० होता है। इन दोनों तीन 
सौ और तीन सौ बीसके मध्यके ३०१। ३०२। ३०३। ३०४। ३०५ । ३०६ । ३०७ | ३०८। 
३०९। ३१० | ३१११। ३१२। ३१३ । ३१४७ । ३१५ । ३१६ । ३१७। ३१८। ३१९ ये उन्नीस 
स्थानभेद १६ और १५ इन दोनों भागहारोंमें-ले किसीसे भी जघन्य अवगाहनामें भारा 
देनेसे प्राप्त नहीं दोते। क्योंकि ४८०० में १६ का भाग देनेएर ३०० ओर १५ से भाग देनेपर 
३२० प्राप्त दोते हैं। किन्तु उक्त उन्‍नीस स्थान यातो तीन सौ-से अधिक हैं या तीन सौ 
बीससे कम हैं। इसीलिए इन्हें अवक्तव्य मागवुद्धिरुप स्थान कद्दा गया है। ये स्थान किस 
प्रकारके सागहारसे भाग देनेपर भ्राप्त होते हैं यह बतछाते हैं-- 

जघन्य अवगाहनाके प्रसाण ४८०० में इस भागहार ३०१ से भाग देनेपर 558३8 
'हारध्य दवारों गुणकॉशराशे भागहारका भागहार भाज्य राशिका गुणकार होता दे इस 
भिन्न गणितके आअयसे अड़तालीस सौ को तीन सौ एकसे गुणा करके उसमें अद्भतालीस 
सौ-से भाग देनेपर तीन सो एक ही आता है सो वह अवक्तज्य भागवृद्धिका प्रथम अवगा- 


१. स एंदितनि । २. भर गलेंदरियुदु । 
४ 


१० 


शष्‌ 


२७ 


२५ 


१८६ थो० जीवकाणी 
ई जघस्यराशिय ४८०० नी भागहारदिद ४८०० भागिसि बंद लब्धं ४८०० हारस्थ हारो भुण- 


डं८०० 
३०१ 
कोंशरादे : एंदी भिल्तगणिताध्यदिद अवक्तव्यभागवृत्चिष प्रथमावगाहुनविकल्प ३०१ सर्त्य- 


संहष्ठियोमिते पोजिसिलितुटक्कु सी प्रकारदिदं चरमावक्तव्यभागवृद्धिस्थानावसान स्थानंगल्टुस 
५ मसमभा जवसशव्यमागवृद्धिथ चरमावगाहनसत्थानवदोछोंदु रूप निलेपफ्सुसिरल्संख्यात 
जभागव॒द्धिय प्रथमावगाहनस्थानसभपकुं क मेले कंप्रदेशपरिवृद्धिक्मविदमवगाहन: 
स्थानंगलासंख्योतंगन्वलडदु । ज 
अवरद्े अवरुवरिं उड़ढे तव्यडिट परिसमत्ती हु । 


रूबे तदुबरि उड़ढे होदि अवत्तव्वपह्मप्द |१०६॥ 
अवराड़ें अवरोपरि व॒द्धे तद्वृद्धिपरिसमाप्ति: खलु। रूपे तदुपरि वृद्ध भवत्यवक्तव्यप्रथम- 
पं ॥ जअघन्यावगहुनाद' ज जपन्यावगाहुतद सेल पेस्चुलिरलु_ संख्यातमागवुद्धिचरसाव- 


गाहनस्थानमक्कु डे ७००० हे मी संद्यातभागवृद्धिस्थानंगठ नितक्कुमे बडे शादी जज अंते के सुदधे 
५्‌ हि 
ज ज ज ज 


3०७८७ ज० 3५ १०9८चल अर बीत के 3 कक न ऑशिजसओ २७: 


८०० अनेन भागहारेण ४८० हे भक्ते सति लब्धं ४८०० हारस्य हारी गुणकोशराशेरितिभिन्नगणिताश्रयेण 
रे ८०० 
३०१ 
तदवक्तत्यभागवुर्ध्ध : प्रधमावगाहनविकल्प: ३०१ स्थात्‌ अर्थसंदष्टावष्येवमेव योजयित्तव्यं । अनेन क्रमेण चरमा- 
१५ वक्तव्यमागवृद्धिस्थानावसानस्थानान्यानेत॒व्यानि । पुनस्तदवक्तव्यभागवृद्धेश्व रमाबगाहनस्थाने एकरूपे युते सति 
संख्यातभागवृद्ध : प्रथमावगाहनस्थानं स्थात्‌ । ज। तदझे एकैकप्रदेशप रिवृद्धिक्रोणावयाहनस्थानान्यसंख्या- 
तामि गच्छन्ति ॥१०५॥ १५ 
ज्‌ 


जषन्यावगाहनाथें ज जधन्यावगाहनस्थोपरि वृद्भे सति संख्यातमागवृद्धिचरमावगाहनस्थाने स्थात्‌ 
२ 


ज ० ० ० ज एतामि संख्यातभागवृद्धिस्थातानि कठि ? इशि चेत्‌ आदी ज अन्‍ते जे सुद्धे ज १५-२ 
१५ २ शष्‌ २ २१५ 
ज्‌ ज | जज 

२० हलना बिकल्प होता है । अथ संदृष्टिमें भी इसी प्रकार छगाना चाहिए | इसी क्रमसे अन्तिस 
अवकक्‍्तव्य भागवृद्धिके अन्तिम स्थान प्यन्त लाना चाहिए। पुत्र: उस अवकतब्य भागवृद्धिके 
अन्तिम अबगाहनास्थानमें एक जोड़नेषर संल्यात भागपुद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान 
होता दैे। उससे आगे एक-एक प्रदेशवृद्धिके क्ससे असंख्याव अवगाहना स्थान प्राप्त 
होते हैं ॥१००॥ 

ध जघन्य अबगाहनाका आधा जघन्य अवभाहनाके ऊपर बदामेपर संख्यात भाग- 
वृद्धिका अन्तिम अवगाहना स्थान होता है । ये संख्यात भागशद्धिके स्थान कितने हैं ? यह 
१. सर कोंबुदु। २. मे तस्थानंगलु । 


!१७ 


बी अनिल अत >>» - 





कर्णाटकूसि जोवतर्वध्रदीपिका १८७ 
बा क । २ बड्ढ़िहिदे रुबसंजुदे ठाणा कु हर एंबितु तंद छब्य प्रसाणंगल्वप्पुबु ॥ मततवा 
संल्यातभागवृद्धिय चरसावगाहनत्थातवोछों दु रुप पेच्चिसुलिरवक्तव्यमागवृद्धिय प्रथमावगाहुन- 
स्थानं पद ज मल्लिदं भुंद प्रवेशोत्तरवृद्धिक्र्मादिदं अवक्तव्यभागवृद्धिस्थानंगलसंश्यातंगकन- 
ड्वोम्में।. ज 

रूऊणपरे अबरस्तुवरिं संबडिहदे तदुक्‍्करसं | 
तम्द पदेंसे उद़ढे पढमा संखेज्जगुणवड्ढो ॥१०७॥ 
रूपोनावरेध्वरस्पोपरि संवरद्धिते तबुत्कृष्टं । तस्समिन्‌ प्रदेशे वृद्धे प्रथमा संख्यातगुणवुद्धिः ७ 


रूपोनजच्स्थावगाहनसितु . ज. जघन्याक्गाहनद मेरे मेरे. संबद्धिसल्पडडुसिरखुमवक्तव्य 
भागवृद्धिय चरमोत्कृष्टाबगाहनस्थानमक्कु ज.॒. सिल्लियबक्तव्यभागवुद्धिस्थानंगलेनितप्पुवे बोडे 
आदि अंते इत्यादि सुत्रोक्‍्तक्रमदिदं तंद लब्धमिनितप्पुद 'जु मततना शरसावदतव्य भागवृद्धिस्थाल- 








वडिढिहिदे रूवसंजुदे ठाणेत्येतावन्ति स्युः ज १५--२ । संख्यातभागवृद्धेश्वरमावगाहनस्थाने एकरूपे युते 
२१।१५।१ 


सत्त्ववक्तव्यभागवुद्घे: प्रथमावगाहनस्थानमुत्पथते ज एतदग्ने प्रदेशोत्तरवृद्धिक्मेण अवक्तन्यभागवृद्धिस्थानान्य- 
२ 
संल्यातान्यतीत्त्यैकत्र ॥१०६॥ ज 
९3 
क्र 
रूपोनजधम्यावगाहने ज॑ जथन्यावगाहमस्योपरि वर्धिते सत्ति अवक्तव्यभायवृद्ध : चरममुत्कृष्टावगाहन- 


शत 
स्थान॑ स्थात्‌ ज॑ | अत्रावक्तव्यभागधुद्धिस्थानानि कृति ? इति चेत्‌ आदोौ, अन्‍्ते, सुद्धे इत्यादिना लब्धानि 
ज 














जाननेके रिए पूर्वोक्त करणसत्रके अनुसार संख्यात भागवृद्धिके आदि स्थानके प्रदेश 
प्रमाणकों अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें घटाकर एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो 
प्रमाण दो उतने ही संख्यात भागवृद्धिके स्थान हैं । संस्यात भागवृद्धिके अन्तिम अवगाहना 
स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर अवक्तव्य आर ड्विका प्रथम अवगाइन स्थान एत्पन्न होता 
है। उसके आगे एक-एक प्रदेशकी वृद्धिके कमसे अवक्तव्य भागवृद्धिके असंस्यात स्थानको 
उलंघ कर ॥१०६॥ 

एक कस जघन्य अवगाहनाफो जचन्य अवगाहनाके ऊपर बढ़ानेपर अवक्तव्य भाग- 
वृद्धिका अन्तिम उत्कृष्ट अवगाहनस्थान द्वोता है। यहाँ अवक्तव्यमागबृद्धिके कितने सब 
स्थान हुए यह जाननेके लिए पूर्वोक्त करणसत्रके अनुसार आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें 


न््च्कि 


५ 


१८८ मो० जीवकाण्डे 
दोलों हु प्रदेश कडुत्तिरलु संस्यातगुणवृद्धिप्रथमावगाहनस्थानमक्कु ज्‌ २ मतः परमेकेक्रदेश- 
बृद्धिकमदिदं संख्यातभुणवृद्धिस्थानंगव्ठसंस्याताबगाहुनविकल्पंगलूनडेदो देडें बोछु +-- 
अबरे वरसंखगुणे तच्चरिमों तम्दि रूवसंजुचे । 
ओगाहणम्मि पढमा दहोदि अवत्तव्वगुणबड्ढी ॥१०८॥ 
हे अवरे वरसंख्यातगुणे तच्चरमं तस्मिन्‌ रूपसंयुक्ते। अवगाहने प्रथम भवत्यवक्तव्यगुणवृद्धिः ॥ 
जधस्यावगाहुनमनुत्कृष्टसंख्यातविद_ गरुणियिसुत्तिरल्तत्संस्यातगुणवृद्धिचरमावगाहुनस्थान- 
मक्‍कु ज १५ मो संस्यातगुणवृद्धिस्थानंगल्लनितंग्कुस दोडे सुस्निनंत आदो अंते सुद्धे इत्यावि 
सुत्रोक्‍्तक्रमदिद लब्भदनितप्पुवु ञ १५ २ मुंदेयुमा संख्यातगुणवुद्धि चरमावगाहनदोल्ओों दु रुप 


० ुडसिरलवक्तव्यगुणवृद्धिय प्रथमावगाहनस्थानमक्कु 'ज १५ मिल्किदं मुंदेयुमेकैक्रदेशोत्तरवृद्धि 
५ क्रमविदमवक्तव्यगुणवृद्धिस्थानंग श डे 4 & गब्मखेबों बे 'बेंडेयोल् +- ग्ु वृद्धि 


0०-००... 
एताबल्ति स्यु: ज॑ । पुन॥ तच्चरमावक्तव्यभागवृद्धिस्थाने एकप्रदेशे युते सति संख्यातगुणवृदधे: प्रथमाव- 
२ 
गाहनस्थानं स्थात्‌ ज तदग्रे एकैकप्रदेशवृद्धधा संख्यातगृणवृद्धेस्संस्यातावगाहनस्थानानि नीत्वा एकत्र 
२ 
स्‍्थाने ॥१०७॥ 


जपघन्यावगाहने उत्कृष्टसंस्यातेन गुणिते संख्यातगुणवृद्धेश्वरमावगाहनस्थानं स्थात्‌ ज १५। एतानि 
१५ संख्यातगुणवृद्धिस्थानानि कति ? इति चेत्‌ प्राग्यत्‌ आदी अस्ते सुद्धेत्यादिना लब्धानि एतावन्ति स्थुः। 





ज॑ १५-२ | अग्रे संस्यातगुणवृद्धिच रमावगाहने एकरूपयुते सति अवक्तव्यगुणवृद्धे: प्रथमावगाहुनस्थानं स्यात्‌ 
ज १५। इतोअग्रे एकैकप्रदेशवृद्ध्या अवक्तम्यगुणवुद्धिस्थानानि असंश्यातानि नीत्वा एकत्र ॥१०८॥ 


घटाकर शेषको एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण दो उतने दी अवक्तव्यभागबृद्धिके 
स्थान होते हैं। उस अवक्तव्यभाग पृद्धिके अन्तिम स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर संख्यातगुण- 
२० वृद्धिका प्रथम अवगाइना स्थान होता है। उसके आगे एक-एक प्रदेशकी श्रृद्धि होते संख्यात- 
गुण वृद्धिके असंख्यात अवगाहन स्थानोंके जानेपर ॥१०७॥ 
जघन्य अबगाइनामें उत्कृष्ट संच्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणबृद्धिका अन्तिम 
अवगाहन स्थान द्वोता है। ये संस्यातगुणवृद्धिके स्थान कितने हैं, यह जाननेके छिए पूर्व 
कहे करणसूत्रके अनुसार आदि स्थानकों अन्तिम स्थानमें घटाकर उसमें एकसे भाग देकर 
२५ तथा एक जोड़कर जितना हो उतने हैँ । आगे संल्यातगुणवृद्धिके अन्तिम अवगाहना स्थानमें 
एक जोड़नेपर अवक्तव्यगुणबृद्धिका प्रथम अबगाहन स्थान होता है। इससे आगे एक-एक 
प्रदेशको बृद्धि करते हुए अवक्तव्यगुणवुद्धिके असंब्थात स्थान बिताकर (१०८॥ 


१. से शितककु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका १८६ 
अवरपरित्तासंखेणवरं संगशुणिय रूवपरिह्दीणे । 
तन्चरिमों रूवजुदें तम्मि अ४खेज्जगुणपढ़मं ॥१०९॥ 
अवरपरीतासंख्येनावरंसंगुष्य रूपपरिहोणे। तज्वरमं रुपयुते तस्मिन्तसंख्येयगुणप्रभ्॑ 
जधम्पपरिसितासंल्यातादिद जधन्यावगाहुनराशियं गुणिस्चिदा राधि रूपपरिहोनसागलु 
तदवक्‍्तव्यगुणबुद्धिय चरमायगाहतस्थानसक्कु ज॑ १६ सोयवक्तव्यगुणवृद्धिस्थानावगाहुनंगल्े नि- 
तककुमे दोडें मुन्तितंते आदी अंते इत्यादि सृत्रोक्तक्रमदिव तदावगाहनविकल्पंगव्िसितप्पुषु । 


इल्लियवक्तव्यगुणवृद्धियनंकसंह ष्टियिंदं तोरिवपेसदे ते दोड--अधन्यावगाहनक्क संबृष्टि १६ इवं 
रपोनपरिमितासंल्याताबिद ३ गुणिसियोदे ४८ इबरोछो दु रूप शा का 
स्थानमक्कु ४९ । भिदं जधत्यावगाहुनदिद भागिसलु लब्ब ४९ मिदवक्तव्यगुणवुद्धिय प्रभमस्थानगुण 


कारमक्कुमिदरिंदं जघन्यावगाहुनमं गुणिसलु १६ । हे इदयक्तव्यगुणवुद्धिय प्रथमावगाहुनस्थानमक्कु 


सपा सिवोडिडु ४९॥ अथवा अवक्तब्यगुणवृद्धिय प्रथमस्थानमं १६ ४ जधन्यावगाह॒दिवं भागिसि 
जधन्यपरिमितासख्यातेन जघन्यावगराहन गुणयित्वा रूपे परिहीने तदवक्तव्यगुणवृद्धेश्वरमावगाहन- 
स्थान स्यात्‌ ज १६ एतानि अवक्तव्यगुणवुृद्धधवगाहस्थानानि कति ? इति चेत्‌ प्राग्वत्‌ आदी अन्तेत्याविना 


बे ्स्च्नक 
गतावगाहनस्थानानि एतावन्ति स्यु. ज । अत्र अवक्तव्यगृणवृद्धिर छ्ुसंदृष्टधा प्रदर्श्यते तथथा-जघन्यावगाहन- 
मिद १६ रूपोनपरिमितासंल्यातेन ३ गुणयित्वा ४८ रूपे युते सति अवक्तव्यगुणवृद्धे प्रथमस्थान स्थात्‌ 
४९ । एतस्मिन्‌ जधन्यावगाहनेन भक्ते लब्धं ४९ अवक्तव्यगुणवृद्धे प्रथमस्थानगुणकार स्यथात्‌ । अनेन 
१६ 


जघन्यावगाहनं गुणयित्वा ४९। १६ अपवतिते अवक्तव्यगुणवृद्धे प्रथमावगाहनं स्थात्‌ ४९। अथवा 
१६ 


जघन्य परीतासंल्यातसे जघन्य अवगाहनाको गुणा करके उसमें-से एक घटानेपर 
अवक्तव्यगुणवद्धिका अन्तिम अबगाहनस्थान होता द्वे। ये अवक्तव्यगुणवृद्धिके अवगाह- 
स्थान कितने हैं? यह जाननेके लिए पहलछेकी तरह आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें-से 
घटाकर उसमें एकका भाग दे एक जोड़नेपर जितना हो उतने हैं। यहाँ अवक्तव्य गुणबद्धि 
अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखलाते हैं। जैसे, जबन्य अबगाइनाका प्रमाण १६, इसको एक कम 
परीतासंस्यात ३ से गुणा करके १६»८३-७ ४८ इसमें एक जोड़नेपर अवक्तव्य गुणवृद्धिका 
प्रथम स्थान ४९ होता दे | इसमें जघन्य अबगाहनसे भाग देनेपर ई६ अवक्तण्य गुणवद्धिका 
प्रथम स्थान छानेके लिए गुणकार होता दे। इससे जघन्य अबगाहनाको गुणा करके 
४ १६ अपवर्तन करनेपर अवक्तठथ गुणवद्धिका प्रथम अवगाहनस्थान ४९ दोता है। 


१. थ सानयने मु । 


१० 


२० 


२५ 


१५ 


१९० गो० जीवकाण्दे 
हर बंद लब्धसिदु ३११ हरि जथध्यावगाहनमं गुण्तिदिसि १६। ३॥ १ इदनपर्वात्तसि 
कूडिदोडे ४९ इशवक्तव्यगुणवृद्धिप्रभावधाहनभक्कु  मितुत्तरोत्तरतद्विकल्पंयव्होत्॑ ग्रुणाकारक्रम 


सरियल्पडुगुमवक्तव्यगुणवृद्धिचरमावगाहुनस्थानमुं मसे जधन्यावगाहनमं १६ जधन्यपरिसिता 
संख्यातदिब ४ शुणिसि बंद रूष्षं रूपोमपकुमादोड अर्मावक्‍तव्यगुणवृद्धिस्थासममक्‍्कु ६३ सिर्द 


जधम्यावनाहुर्माददव॑_भागिसि ६३ बंद छव्ध सात्रवरधक्तव्यगुणवृद्धिबरमावगाहुनस्थानक्के गुणा- 


कारमब्कुसिदारिदं बयाहुनम॑ गुणिसलयक्तव्यगुणवृद्धिचरमाक्गाहुनस्थानहुत्पत्तिकाणल्पडुगुं 
१६१ ६३ अथवा कक शलचककडि अरसावगाहनमं ६३ जक्त्पावगाहुर्तावद १६ भागिसि बंद र्ध 


हे मिर्दारिद जधन्यावगाहुनसं॑ गुणिसि बंद लब्धमवकक्‍तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहनस्थानसक्कु । 
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र 
शत औरत हु हत्ताए 
अवक्तम्यगुणवुद्धेः प्रथमस्थानं॑ १६, ४ जघन्यावगाहनेन भकक्‍त्वा १६॥। ४ । लब्धमिंद॑ ३,१ । अनेन 
१६ १६ 
जघन्यावगाहनं गुणयित्वा १६ ३ ६ युते ४९ अवक्तव्यगृणवृद्धेः प्रथमावगाहनं स्यात्‌ । एबमुत्तरोत्त र- 
विकल्पेष्वपि गुणकारक्रमो ज्ञातव्यः। अवक्तव्यगुणवुद्धे: चरमावगराहनस्थानं तु जपन्यावभाहनं १६ जघन्य- 
परिमितासंख्यातेन युणयित्वा रूब्घे रूपोने सति स्यात्‌ ६२। इदं च जधन्यावगाहनेन भक्त्वा ६३ लब्धं 
१६ 
अवक्तव्यगुणवृद्धिच रमावगाहनस्थानानयने गुणकारः स्यात्‌ । अनेन जघन्यावगाहने गुणिते अवक्तव्यगुणवृद्धि- 


चरमावगाहनस्थानमित्युत्पत्तिद्रष्वव्या १६ ॥ ६३ । अथवा अवक्तव्यगुणवृद्धिचरभावगाहनं ६३ जपन्यावगाहनेत 
१६ 


१६ भवत्वा रूब्घेन ६३ जपन्यावगाहने गुणिते लब्धमवक्तत्यगुणवृद्धिवरमावगाहुनस्थानं भवति ६३ तत्सवा- 
१६ 
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अथवा अवक्तव्यगुणवद्धिका प्रथम स्थान एक अधिक तिगुणा सोलहू, उसमें जघन्य 
अबगाहना १६ से भाग देकर पाया एक सोलहवाँ भाग अधिक तीन | इसको जधन्य 
अवगाहनसे गुणा करके ३६ » ३ उसमें एक जोड़नेपर ४९ अवक्‍्तव्यगुणवद्धिका प्रथम 
अवगाहनस्थान होता है। इसी प्रकार आगे-आगेके स्थानोमें भी गुणकारका क्रम जानना 
चाहिए। अवक्तव्यगणवद्धिका अन्तिम अवगाहनस्थान तो जधन्य अवशाहना १६ को 
जधन्यपरीतासंख्यात चारसे गणा करके लब्धमें-से एक कम करनेपर ६३ द्वोता हे। इसको 
जघन्य अबगाइनासे भाग देनेपर ६६ जो लब्घ आता है वह अवक्‍्तव्य गणवद्धिके अन्तिम 
अवगाइनस्थानके लानेमें गुणकार होता है | इससे जघन्य अवगाहनाकों गुणा करनेपर 
अवक्तव्य गुणवद्धिके अन्तिम अवगाहनस्थानकी उत्पत्ति होतो है । १६५८६३। अथवा 
१६ 


२५ अवकतव्य गुणवृद्धिके अन्तिम अवगाहन ६३ को,जघन्य अवगादहन सोछइसे भाग वेकर छब्ध 


कर्णाटबुति जीवतस्वप्रदीषिका ह्थ१्‌ 


६३। सितु स्यासलिदु | :--४९॥ ५० । ५११३ ५२। ५३। ५४। 
क्रसविवमत्थंसंदृष्टियोदु तत्स्थानो- 


सर्व्वावकतव्यगुणवुद्धिस्थानंगल 
५५॥ ५६ ।५७। ५८। ५०१६० । ६१। ६२१ ६३४॥ ई 


त्पश्िक्रमसरियल्पडुबु दिल्लियादोयंते सुद्धे इत्याविपिनवक्तव्यगृणबृद्धिस्थानंग्लकसंदृष्टियोरूसि 
नितप्पुवु। १५१ करे 


इल्नु सुंपेल्यवक्तव्यगुणवृद्धिजरमावगाहुनस्णमदो । ज १६१ डिल्लि रूपों द॑ कडुत्तिरलु 
मससंख्यातगुणवुद्धिप्रथभाववाहनस्थानभक्‍्कु । १६ ॥ ५्‌ 
रूउत्तरेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे । 
तप्पाओम्गे जादे बाउस्सोग्माइणं अबरं ॥११०॥ 


रूपोत्तरेण तत आवल्यसंस्येयभागगुणकारे । तत्मायोग्ये जाते बायोरबबाहुनं अबरं 0 

अल्लिवं प्रदेशोत्तरवृद्धिकमदिदमसंब्यातगुणावगाहनस्थानंगनूनडेदोंदेडेयोजु.._ यथा 
योग्यावल्यसंस्येयभागगुणितसप्प सुक््मवायुकायिकछव्ध्यपर्ष्यप्तत जघन्यावगाहुनस्थानोत्यत्तियप्पूदु (० 
६१८ २२ ८ 


प८।१९०१ ८१९१८ २२१११ ९ सिल्लिगेनितवगाहुनस्थानविकल्पंग>प्पुव दोडादी अंते 
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वक्तव्यगुणवृद्धिस्थानाना न्‍्यासः ४९, ५० ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२ 
६३, अनेन क्रमेण अर्थसंदृष्ट्धापि एतावन्ति स्यु: १५। इदानी प्रागुक्तावक्तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहनस्थानेश्ञ 


ज १६ । एकरूपे युते सति असंख्यातगुणवु द्धिप्रथमावगाहनस्थानं स्यातू-१६ ॥१०९॥ 
ततः:-तस्मादसंख्यातगुणवुद्धिप्रथमावगाहनस्थानाइय्रे प्रदेक्षोत्त रबृद्धघा असंख्यातानि असंख्यातगुणवृद्धघ १५ 

वगाहनस्थानान्यतीत्य एकत्र स्थाने मथायोग्यावल्यसंख्येयभागगुणकारे सूक्ष्मलब्ध्यपर्याधकनियोदजघल्यावगाहनस्य 

जाते सति सूक्ष्मवायुकायिकरूब्ध्यपर्याशकजपधन्यावग्राहनस्थान स्योत्पत्तिजायते । 

६।८।२२। ८ 


छे हे १०- 
प॑ १९।८।९।८। २२।१। ९ अत्र कति अवगाहनस्थानानि ? इति चेत्‌ आदी अन्ते सुद्धेत्याथानी- 
9 8 8 
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ईह से अधन्य अवगाइनमें गुणा करनेपर लब्ध ६३ अवक्तव्य गुणवृद्धिका अन्तिस अबगाहन 
स्थान होता है। सो सब अवक्तव्य गणवृद्धि स्थानोंका विस्तार उनचाससे तिरसठ पर्यन्त २० 
४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५५,६०,६१,६२,६३ होता है । इसी कमसे अथसंदृष्टिसे 
भी इतने ही १५ स्थान होते हैं। अब पूर्वोक्त अवक्तव्यगृणवृद्धिके अन्तिम अवगाहना 
स्थानमें एक जोड़नेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता हे ॥१८९॥ 

उस असंस्यानगणवरद्धिके प्रथम अवगाहनस्थानसे आगे एक-एक प्रदेशकी बद्धि होते 
असंल्यातगुणवद्धिके अबगाइन स्थानोंको उल्लंघकर एक स्थानमैं यथायोग्य आवलीके २५ 
असंख्यातव भाग प्रमाण गुणकार स्‌दम छब्ध्यपयोप्तक निगोदकी जघधन्य अवशाहनाका होनेपर 
अथौत्‌ उक्त प्रकारसे बृद्धि होते हुए अब गुणकारका प्रमाण यथायोग्य आवड़ीके अर्॑ख्यात्य 
भाग हो जाता है तब उससे सक्ष्मछब्ध्यपयोप्तक निगोदकी जघन्ध अवगऋलमें मुझण्य करनेपर 


बे प्लीज बी 





१९५२ मो० जीवकाष्डे 


न चंिी+ ऑंल 


६१८। रर १८ 
छे शा 
सुड़े इत्पाआानीतंगछू प। १९१ ८३१९॥ ८३ २२१ ८५ ९ मिनितप्पुवु ॥ 
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अनंतर॑ सर्व्वावगाहमस्वानंगल्गे गुणकारोत्पतसिक्रममनतिदेशिसुत्त पेकूदं । 
एवस्ुवरि वि णेया परदेसवडिटक्कमों जहाओग्गं । 
सन्वत्येक्केक्कम्सि य जीवसमासाण बिच्चाले ॥१११॥ 
५ एवसुपस्य॑षि शेयः प्रदेशवृद्धिकसों ययायोग्यं । सब्वेश्रेकेकस्सिष्ण जोवसमासानामंतराले॥ 
इंतो प्रकारंदिवम सृक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्रकजधन्यावगाहुनस्थानं मोदल्गों हु सृक्मलब्ध्य- 
पर्य्यप्रकवायुकायिकजीवजधम्यावगाहुनस्थानावसानमागि पेरगे पेन्व चतुःस्थानपतितप्रवेशवुद्ध 
क्रमप्रकारदिद मेले सृक्ष्मलब्ध्यपर्यापकतेजस्कायिकजधन्यावगाहनसावियागि होंडियपर्य्यप्रकजोब- 
जघन्यावगाहुनस्थानपर्य्यंतमिददुं जीवसमासावगाहनस्थानंगल्ठों दो दंतराल्दोन्ठु प्रत्येक चतुःस्थान- 
१० पतितप्रदेशवृद्धिकमविवमुं अल्लिदत्तणि श्रींद्रियपर्म्यप्तकजधन्याथगाहनस्थानं मोदल्गों हु संज्षि- 
४. 5 
५-72 
६।८। २१। ८। 
छ 98 ६-- 
तानि एतावम्ति स्थुः- प। १९। ८। ९। ८। २२। १। ९॥ 
8 8 छ 
अथ सर्वावगाहनस्थानाना गुणकारोत्पत्ति क्रमाह--- 
एवं-अनेन प्रकारेण सूक्मनिगोदलब्ध्यपर्यातकजघन्यावगाहनस्थानमार्शि कृत्वा सूक्ष्मलूब्ष्यपर्याप्कवायु- 
कायिकजीवजघन्यावगाहनस्थानपर्यन्त प्रागुक्तचतु स्थानपतितप्रदेशवुद्धिक्रमप्रकारेण उपरयंपि सूध्मऊब्ध्यपर्याप्तक- 
१५ तेजस्कायिक गधन्यावगाहनादारम्य द्वीन्द्रियपर्याप्तकजधन्यावगाहनपर्यन्तं जीवसमासावगाहस्थानानामन्स रालेषु 
प्रत्येक चतुःस्थानपतितप्रदेशवृद्धिकमेण तथा तदग्रे त्रीन्द्रिपपर्याप्कजधन्यावगाहनस्थानमार्दि कृत्वा संश्षिपश्रे- 


सूक्ष्म वायुकायिक रूब्ध्यपयोप्तकके जघन्य अवगाहनास्थानकी उत्पत्ति होती है। यहाँ 

अवगाहन स्थान हुए ? यह जाननेके लिए उक्त सत्रके अनुसार आदि स्थानको 

अन्तिम स्थानमें घटाकर एकफा भाग देकर रूब्धराशिमें एक जोड़नेपर स्थानोंका प्रमाण 

२० द्वोता है ॥ ११०॥ 

आगे सब अवगाहन स्थानोंके गुणकारकी उत्पक्तिका क्रम कहते हैं-- 

इस प्रकार सूक्ष्मनिगोद्‌ लृब्ध्यप्रयाप्तकके जघन्य अवगाहनस्थानकों आदि देकर 

स्‌क्ष्मलब्ध्यपर्योप्रकबायुकायिक जीवके जधन्य अवगादहनस्थान पर्यन्त पूर्वोक्‍्त चतुशस्थानपतित 

प्रदेशवृद्धिका क्रम विधान कदहा। इसी तरह ऊपर भी सूक्ष्मछब्ध्यपर्याप्क तेजस्कायिकफे 

२५ जघन्य अवगाहनसे छेकर दोइन्द्रिय प्योप्त कफे जघन्य अवगाहनस्थान पयन्त जीवसभासोके 

अवगाहनस्थानोके अन्तराडोें-से प्रत्येकके चतुःस्थानपतित भ्रदेशवद्धिके कमसे यथायोग्य 


१. भर 'ऋ्रमनतिदेदिसुत्तद पैल्दप । 





जजजज+- 
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कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदीपिका श्ण्३ 


पंचेंडियपर्म्य प्तोत्कृष्ठाषगाहुनल्थानमवसानलागिदृबगाहनस्थानंगव्ठ॑तरादोल्ु॒ प्रत्येकमसंस्यातगुण 
वृद्धिरहितजिल्थानपतितप्रदेशवद्धिक्संगछदडेंदु._ तरयोग्यगुणकारोत्पत्ति प्रकारसरियत्पशुगुसनंतरं 


हैड्ठा जेसि जह्णं उवारें उक्कस्सयं हवे जत्थ । 
तत्य॑ंतरगा सब्वे तेसि ओगाहइणवियप्पा ॥११२॥ 


अधो येषां जघन्यमुपर्न्यत्कृष्टकं भवेद्यत्र | तत्रान्तरड्भाः सर्वे तेवामब्गाहुनविकल्पा: 0 
इल्लि महामत्त्यरचनेयं कट्टाक्षिसि पेल्दपरं। होनप्रमाणस्थानंगव्टनितुमघस्तनस्थानंगत्भुपरितन 


गव्ठेल्‍लसु साजीवंगठ सध्यमावगाहनस्थानविकल्पंगछ दितु प्रवचचनदोत्प्रतिपावितंगलूल्लि सुक्ष्म 
६॥ ८। २२ 
निगोदलब्ध्यपर्प्याप्तकजधघन्यावगाहुनभिदादियककु ५ ६१ १९३ ८१ ९१ ८१२२१ ० सिवस्त्कृष्टान 


न 95 ८+ >> 3लजट 2५3 ७. लो 3त3ट+>> 
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न्द्रियपर्याप्तौत्कृष्टावगाहनस्थानावसानावगाहनस्थानानामन्तरालेषु प्रत्येकमसंख्यातगुणव[रद्धि बिना त्रिस्थानपतित॑- 
प्रदेदवृद्धिक्मेण च गत्वा तत्तद्योग्यगुणकारोत्पत्तिप्रकारों ज्ञातव्यः ॥१११॥ अथ तत्तज्जीवत्मासावगाहन- 
विकल्पप्रमाणमानयति--- 

मत्स्यरचनामिमा मनसि हृत्वेदमुच्यते-हीनप्रमाणस्थानानि अधस्तनस्थानानि अधिकप्रमाणस्थानानि व 
उपरितनस्थानानीति परिभाष्यते । येषा जीवाना यत्र जधन्यावगाहनस्थानमघस्तिष्ठति यत्रोत्कृष्टावगाहनस्थान- 
मुपरि तिष्ठति तदन्तरालवर्त्यवगाहनस्थानानि सर्वाण्यपि तेषा जीवार्ना मध्यमावगाहनस्थानविकल्पा: इंति 
प्रवचने प्रतिपादितं | तत्र सृक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्कजघन्यावगाहनमिदमादि:- 
६। ८4 २२। 


3 ०-+- 
प।१९।८।९। ८। २२। 4॥ ९१ अस्योत्कृष्टावगाहनमिदमस्त:- 
5 छठ 5 


] ७ बल्ब अ % &% 2६४०६४० ७०3 हीजनतीे+9तीफजी हज 5 
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गुणकारकी उत्पत्तिका विधान जानना । तथा उससे आगे तेइन्द्रियके जधघन्य स्थानको आदि 
देकर संझ्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट अवगाहनस्थानपयन्त अवगाहन स्थानोंके अन्तरालों 
में-से प्रत्येकके असंख्यातगुणवृद्धिके बिना जिस्थान पतित श्रवेशोंकी वृद्धिका अलुक्रम भ्राप्त 
करके यथायोग्य गुणकारकी उत्पत्तिका विधान जानना । 

विशेषार्थ--तेइन्द्रियके जघन्य अवगाहस्थानसे छेकर संझ्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट 
स्थान पर्यन्त सब स्थान एक दूसरेसे संल्यातगुणे हैं। इससे यहाँ असंख्यातगुणव्‌ द्धिके बिना 
त्रिस्थानपतितवृद्धि दी होती है ॥१११॥ 

आगे समस्त जीव समासोंके शरीरकी अवशाइनाके स्थापनसे दोनेवाढी मत्स्य 
रचनाको सूचित करनेके लिए जघन्य, मध्यम ओर छएत्कृष्ट अवगाहना स्थानोंका कथन 


यहाँ मत्स्य रथनाको मनमें रखकर यह कथन करते हैं। जिन अवगाहनस्थानोंके 


१. भर पेल्वपं । 
२५ 


कच्कि 


प्‌ 


श्द्द गो० जीवकाप्डे 
गएनस्पानमिदु ६३८ । २९। ८। ४। १। १११८३ ८ अन्तमक्कु आदियंते सुद्धे इत्यावि- 
8 8 है -। ता 


१११९॥ ८१५० ३ 4४ २२१ ३॥ ९३ ८ 
8 9 9 छे 


६) ८) २९) ८ 

छ 9 
थिदमावल्यसंख्यातभागदिद सम्रच्छेद्सिल्पट्टादियंतंदु प १५३ ८॥९॥८॥ २२१३ । ९ | ८ 
9 59 9 
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१० 


१५ 


न्पँ 
छ 


जमीन अजित >रच लीपट+ल ५ 3>ल 3 5४८ सल.- 


संख्यातंगन्मोवल्गों डु मुंदण गुणकारंगल्लल्लरोब्मोंदु. रुप. कल्ठेयल्का. राशियिदु 


६+८। २२१ ८॥ ८१ ४। १३ ११ घ८ ५ 
8 8 8 5 5 


प॥३१९। ८१९॥ ८।२२ ।९। ८ बड़ढे हिंदे रूवसंजुदे ठाणा एंड सुक्षमनिगोवलब्ध्यपर्याप्रकन 
8 8 ठ ठे 





जज 


६।८॥।२२। ८।४।प११।११। ८। ८ ॥१ 
5 8 8 39 8 


प।१९।८। ९। ८।२२।१। ९१ ८। आदी बनते सुद्धेत्यादिना आवत्यसंस्येयभागेन समच्छिप्न- 
8 9 8 8 

६। ८। २२। ८। 

9 9 >> 

मादिमानीय प्‌ । १९। ८। ९॥ ८ । २२। १। ९। ८ गुण्यगुणकाराणां तथा भाज्यभागहाराणां 

8 छ 5 5 
च साम्य॑ दर्दायित्वा तेन चतुराबल्यसंस्याद्ग्रतनसर्वगुणकाराणामुपर्येकरूपमपनीय शेषे 

_---न......0.........--__न.- 


था 


६। <८। २२। ८। ८।४ । प१। ११। ८। १ 
8 8 8 8 8 


प। १९१ ८१९।१८१२२। १। ९ ८ बड्ढिहिदे रूवसंजुदे ठाणेति सुक्ष्मनिगोदलब्धपर्याप्कस्य 
8 3 8 8 





प्रदेशोंका परिमाण कम द्वोता हे उन्हें अधस्तनस्थान कहा हे। और जिन अवगाइनस्थानों- 
का प्रदेश परिमाण बहुत द्वोता है उन्हें उपरितनस्थान कष्टा है। जिच जीवोंका जघन्य अवब- 
गाहनस्थान नीचे स्थिद होता है और उत्कृष्ट अवगाहनस्थान ऊपर स्थित है, उनके मध्यके 
सभी अबगाहतस्थान उन जीवोंके मध्य अवगाहनस्थानके विकल्प होते हैं ऐसा आगममें 
कहा है। सो सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपयोप्तकका पूर्वोक्त प्रसाणरूप जघन्य स्थान आदि है और 
उसोीका उत्कृष्ट अवगाहस्थान अन्तिम है। सो आदिके भ्रमाणको अन्‍्तके प्रमाणमें-से घटाकर 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १९९ 


६९१८।२२३१८।८। ४१ ११ ११३१ ८१ ८१ १ 
8 8 &8 8 छ 


सर्व्वावगाहुनल्थानंगलु समस्तमिलितप्पुबु-च | १०३ ८। ९१८।०१२२१३१९। ८ इबरो- 
छ 6 58 8 
किन्नेरदू रुपुगठं॑ कब्ठेयुत्तिरलुमा. जीवन सध्यमावगाहनविकल्पंगतव्पप्पुवु । 


६॥८१२२॥।८॥ ८। ४॥। १११११ ८ ।८। १ 
छठ 8 8 8 छ 


प१३१९१०। ८१९१० | ८। २२१११ ९१८ ई प्रकारदिदं सुक्ष्मलब्ध्यपर्य्यप्रवायुकापिक- 
8 9 8 
सावियागि संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्रकपप्यंतमप्प ओवंगल स्वस्वजघन्याजगाहुनस्थानमावियागि स्वस्वो- 
त्कृष्टस्थानपम्यंतसप्पवगाहनस्थानंगलल्ल॑_तन्मध्यमविकल्पंगनूसुत्रानुसारदिद तरल्पड॒युवु ॥ 

अनंतरं मत्स्यरचनांतःप्रविष्टसर्व्यागाहनंगठ्ठ व्यासक्रमं पेलल्पडुगुमदें ते दोढें :-- 


4 3-3० +जजरीयनम वर 3५ 3 +८९८५9७०९५/०+०+ ५७०७: १५७०५५८/५५/०७/५०५७२५५-५/७०+५+१५७१५/३०५८७५/३५-४०५न-अ>न-बन्‍यन सी अिलि जब तब तक जञजी जज जज करत नि डा 





का तल जा रन न+«ननननननननननानननान 2ौकननमननननम-ननानर+कन+++ «०» कम--भ-। 
शत 
का 


६।८4।२२।८।८१४। प। ११। ८ । १ 
8 9 8 9 9 


सर्वावगाहनस्थानविकल्पा भवन्ति- प।१९।८। ९। ८। २२। ३। ९।८ ऐतेषु मध्ये रूपये ६९ 
9 ० 5 ० 
3 





क्त 


#++ 5० 3932 # 5४४३८३) 
६। ८।२२१८।८। ४। प। १६। ८। 
8 8 8 8 ख 


अपनीते तज्जीवमष्यमावगाहनस्थानानि भवन्ति । प। १९। ८। ९।८। २२। १। ६। ८। अनेन 
8 59 9 छ 

प्रकारेण सूक्मलब्ध्यपर्यातकवायुकायिकादिसंजिपश्वेन्द्रियपर्यापकजीवानां स्वस्वजघन्यावगाहनस्थानमार्दि इत्वा 

स्वस्वोस्कृष्टस्थानपर्यन्तं सर्वावगाहनस्थानानि तन्मध्यविकल्पांदच सूत्रानुसारेण आनयेत्‌ । 


अथ मत्स्यरचनान्त:प्रविष्टसर्वावगाहनविन्यासंक्रम: कथ्यते तद्था-प्रथम॑ सूध््मनिगोदलूब्ध्यपर्यातक- १५ 
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झेषको वृद्धिका भाग देकर और एक जोड़कर जो प्रमाण आता दे उतने सक्ष्मनिगोद्लब्ध्य- 
पर्याप्रकके सब अबगाहनस्थानोंके विकल्प होते हैं । उनमें-से आदि स्थान और अन्तस्थानको 
कम कर देनेपर उसी जोबके मध्यम अवगाहलस्थान होते हैं। इसी प्रकारसे सूहमलूब्ध्य- 
पर्यौप्तक वायुकायसे छेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्कत जीवोंके अपने-अपने जघन्य अवगाहन- 
स्थानसे छेकर अपने-अपने उत्कृष्ट स्थान पर्यल्त सब अवगाहन स्थान तथा] उसमें-से २० 
आदिस्थातन और अन्तस्थानको कम कर देनेपर मध्यम अबगाहनस्थान छत्नके अनुसार 
छाना चाहिए। 

अथ भमत्स्थाकार रचनामें अन्तःप्रविष्ट सब अवगाहन स्थानोंके स्थापनंका क्रम 





गाहनस्थान मोदल्गो ड्‌ तदुल्कृष्टपय्यंतमादवगाहनस्थानंगत्अयोविशतिगक्रगे घट्चत्वारिशच्छून्यंगलु 
स्थापिसल्पट्टुवंते तत्पंक्तियिदं केठग सृक्ष्मलब्ध्यपर्य्यप्रकभूकायिकजघन्यावगाहनस्थानमादियागि 
१० का शक पंजविशतिस्थानंगल्ग पंचादच्छृन्यंगलु स्थापिसल्पट्टुबतें। तत्पंक्तियियं 


जघन्यावगाहनस्थानमादि कृत्वा तदुत्कृष्टपर्यन्त षोडशगुणितक्रमस्थानानामेकाघिकस्थानस्यथ च्॒प्रत्येक॑ शून्यद्वय- 
सदृष्टिकरणेन चतुस्त्रिशच्छृल्यानि तियंग्लिखितव्यानि तथा तत्पड्क्तेरथ: सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्कवायुकायिकजीव- 
जपघन्यावगाहनादितदुत्कृष्टावगाहनावसानैकोनविशतिस्थानाना. अष्टत्रिशच्छृन्यानि. लिखितव्यानि । तथा 
१५ तत्पद्क्तेरध: सुक्ष्मलब्ध्यपर्यासकतेजस्कायिकजधन्यावगाहस्थानादितदृत्कृष्टावगाहनस्थानावसानैकविद्यतिस्थानाना 
द्वाचत्वारिशच्छृन्यानि लिखितव्यानि । तथा तत्पडक्तेरध: सुक्ष्मलब्ध्यपर्याप्कापृूकाधिकजधन्यावगाहनस्थाना- 
दितदुत्कृष्टावगाहुनस्थानावसानत्रयोविशत्यवगाहस्थानांना षट्चत्वारिषषच्छृल्यानि लिखितव्यानि। तथा 
तत्पडक्तेरष: . सुक्ष्मलब्ध्यपर्याध्कभकायिकजधघन्यावगाहनस्थानादितदुत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्त पत्चविशति- 
स्थानाना पश्चाथचच्छून्यानि लिखितव्याभि । तथा तत्पड्क्तेरघो बादरलब्ध्यपर्याप्तकवायुतेजोबभूकायिकनिगोव- 
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२० कहते हैं। प्रथम सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके जधन्य अवगाहन स्थानसे छेकर उसके उत्कृष्ट 
अवगादनस्थानपयेन्त सोछह स्थान वो गुणित क्रम हैं. ओर एक स्थान साधिक है। एक-एक 
स्थानकी सूचक संदृष्टि दो शून्य दे। सो चोंतीस शुन्य दो-दो बिन्दीमें बराबर छिखते हुए 
सतरह जगह लिखना । यहाँ सूक्ष्मनिगोदलरूब्ध्यपर्याप्रका जघन्य स्थान पहला है ओर उत्कृष्ट 
अठारहयाँ है। किन्तु गुणकारपनेकी अधिकतारूप अन्तराल सतरहद्द ही हैं। इसलिए सतरहका 

२५ दी प्रहण किया है । ऐसे ही आगे भी समझना | इसी तरह उक्त पंक्तिके नीचे दूसरी पंक्तिमें 
सूक्ष्मलब्ध्यपयोप्तक वायुकायिक जीवके जघन्य अवगादनस्थानसे ढेकर उसीके उत्झ्ृष्ट 
अवगाइनस्थान पयन्त उन्नीस स्थान हैं। उनकी अड़तीस बिन्दी छिखना | यह दूसरा स्थान 
होनेसे ऊपरको पंक्तिमें प्रथम स्थानकी दो विन्दी छोड़कर द्वितीय स्थानकी दो बिन्दीसे 
लेकर आगे बराबर अड्तीस बिनदी लिखना। तीसरी पंक्तिमें सूक्ष्म लब्ध्यपयोप्तक तेजस्का- 

३० विकके जघन्य अवगाहनासे उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्‍्त इक्‍्कीस स्थान हैं। उनकी बयाडीस 
बिनदी लिखना । सो यह तीसरा स्थ।न होनेसे इससे ऊपरकी दूसरी पंक्तिके दूसरे स्थानकी 
दो बिन्दीके नीचेके स्थानकों छोड़कर तीसरे स्थानकों दो बिन्दीसे लेकर बयालीस बिन्दी 
दो-वो करके इक्कीस स्थानोंमें लिखना। हमी तोसरी पंक्तिके नीचे चौथो पंक्तिमें सूक्ष्म 
लब्ध्यपयोप्त अप्कायिकके जघन्य अधगाहनसे ठेकर रत्कुष्ट अवगाहन प्यनन्‍्त तेईस स्थानोंकी 

३५ छियाछीस विन्दी लिखना। यह चौथा स्थान द्वोनेसे तीसरे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेको 


१. भर सस्कियंक्कासि । 
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पंचेंड्रियजोबंगकगे ते तस्मजधन्यावगाहुनमादियागि तंतम्ममुल्लक्लाबगाहुनत्वानपय्यंत 
सप्रविशत्येकारन त्रितवेक त्रिशत्तयतजिजत्पर्चा जद त्सपत्रिशत्वट् चत्वा रिजच्चतर 


आ पूनि| प्र मल है 
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ई प्रकारदिदमा पंचेंत्रियलब्ध्यपप्योप्रकन पंक्तियिदं केठे सृक्ष्मनिगोदपर्प्यप्तकजधन्याव- 
गाहनस्थानं मोदल्गों डु तबुत्कृष्टावगाहनपय्यंतमेरडे स्थानंगल्ूगें नाल्‍्कु शृस्यंगल्लु स्थापिसल्पद्दु 


४ वी प्रकारदिदं मुंदेयो दे पंक्तियोद् सूक्ष्मपय्थाप्रकवायुतेजोडब्भूकायिकंगलू्गेयं सतत बादर 
पर्य्याप्तवायुतेजोःप्पृष्वीकायिकनिगोदप्र 








प्रतिष्टिताप्रतिष्ठितप्रत्येकद्वित्रिचतु:पश्चेन्द्रियजीवानां स्वस्वजघन्यावग्राहनस्थानमार्दि क्ृत्वा स्वस्वोत्कृष्टावगाहन- 
स्थानपर्यल्त॑ यथासंस्य सप्रविदत्येकाप्नात्रिशदेकतिदत्त्रयरित्रशत्पद्यत्रिशत्‌ सत्रिशत्षट्यत्वारिशज्यतुश्यत्वा- 
रिशत्‌एकचत्वारिशदेकचत्वारिशतृत्रिच्र॒त्वारिशत्स्थानाना. चतुःपद्माशत्‌अष्टपश्माशत्द्विषष्टिपट्पष्टिसललिचतु:- 
सप्ततिद्वानवत्यष्टाश्ी तिद्रधशी तिद्रभशीतिषड्शी तिसंख्यानि शून्यानि छिखितव्याति । अनेन प्रकारेण तत्पश्चेन्द्रिय- 
लब्ध्यपर्यापकपड्क्तेरघ: सूक्ष्मनिगोदपय पकजघधन्याव गाहनस्थानमादि कत्वा तदुत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्त 


छोड़कर चोथे स्थानकी दो बिन्दीसे ढेकर छियालीस बिन्दी छिखना। इसी तरह इस चतुर्थ 
पंक्तिके नीचे पाँचवीं पंक्तिमें सूक्््मलब्ध्यपर्याप्त पुथ्वीकायिकके जघन्य अवगाहनसे ढेकर 
उत्कृष्ट अवगाहनपयन्त पचीस स्थान हैं। उनकी पचास विन्द्री लिखना। सो यह पाँचवाँ 
स्थान होनेसे चौथे स्थानकी भी दो विन्दीके नीचेकों छोड़कर पाँचवें स्थानकी दो बिन्दीसे 
छेकर पच्रास बिन्दी लिखना | इसी तरह धक्त पंक्तिके नीचे छठी, सातवीं, आठवीं, नवमी, 
दकह्षमी, भ्यारहवीं, बारइवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रह्षी और सोलह॒वीं पंक्तिमें बादरलब्ध्य- 
पर्योप्क वायुकाय, तेजकाय, अप्काय, प्रथ्वीकाय, निगोद, प्रतिष्तित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन ग्यारह॒की अपने-अपने जचघन्य 
स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थानप्यन्त ऋ्रमसे सश्ताईस, उनतीस, इकबीस, तेंतीस, पेंठीस, सेंतीस, 
छियालीस, चबाढीस, इकताडीस, इकतालीस, तेताहीस स्थान हैं। इनके चौवन, अठावन, 
बासठ, छियासठ, सत्तर, चौहत्तर, बानने, अठासी, बयासी, बयासी और छियासी 
लिक्षना। सो ये स्थान छठे सातव आदि होनेसे ऊपरकी पंक्तिके आदि स्थानकी दो-दो 
बिन्दीछे नीचेको छोड़कर छठे सातवें आदि स्थानकी दो बिन्दीसें छेकर पंक्तिमें छिखना | 
इसी प्रकार उस पंच्ेन्द्रिय छब्ध्यपर्यापककों पंक्तिके सततरदयी पंक्तिमें सृध््म 
निगोद पर्याप्के जधन्य अवगाहन स्थानसे छेकर ढत्कुष्ट अवगाह पयन्त वो स्यान हैं। 


१५ 


श्ष 


की । गो० जीवकाण्डे 
स्वस्वोत्कृष्टावगाहुनस्थानपप्य॑त॑ प्रत्येकमेरडेरबु स्थानंगकगे नाल्‍कु माहकु शुन्यंगल्तु स्थापिसल्थट्दुन-- 
लिर 


अन>>- “४ 
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मिते भ्रतिष्ितप्रत्येकोत्कष्टाबनाहुनस्थानविदं मुंदे तत्पंक्तियोत्दे अग्रतिप्ठितप्रत्येकपर्थ्याप्क- 
जधन्यावगाहनस्थानमावियागि तहदुत्कृष्टावगाहुनत्थानपस्यंतमिदृ्द अयोवशस्थानंगलगे बडिविशति- 
शूम्यंगव्दु स्थापिसल्पदूदु अ १३ वबंते सत्तमा पंक्तियिद कें्गें पर्य्यप्तकद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियजीयं- 

रद 
ईर स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्थानप्यंतमेकाद 

गर्ग तंतम्म जघन्यावगाहुनस्थानसादियागि शाष्ट्राए्रददा- 
स्थानंगव्व्गे दि ११ त्रि ख८ पं १० य्रयासंख्यमागि हाविशतिषोडशथोड्शबिश्ञति संख्या- 
श१ ८ १६ २० 
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शुन्यंगल्यु स्थापिसल्पटदु वितु मत्स्यरचनेयोत्तु सुक्मतिगोवलब्ध्यपर्य्याप्तकजधन्यावगाहनस्थान- 
स्थानहयस्य चत्वारि शून्यानि लिखितव्यानि। अनेन प्रकारेण अग्ने एकस्यामेव पहक्ती सूक्ष्मपर्याप्तकवायुतेजो$- 
ब्भूकायिकानां पुनः वादरपर्याप्तवायुतैजोप्पृध्वीकायिकनिगोदप्रतिष्ठितप्रत्येकजीवानां व स्वस्वजघन्याथगाहन- 
स्थानमार्दि कृत्वा स्वस्वोत्कृष्टावर्गाहनस्थानपर्यन्तं प्रत्येक स्थानद्वयस्थ चत्वारि चत्वारि शून्यानि लिखितव्यानि । 
एवमेव प्रतिष्ठितप्रत्येकोत्कृष्टागगाहनस्थानादग्रे तत्पडक्तावेब अग्रतिष्ठितप्रत्येकरर्यातकजघन्यावगाहनस्थानादित- 
उनकी चार बिन्दी लिखना । इसी प्रकारसे आगे एक दी पंक्तिमें सूक्ष्म पर्योप्तक वायुकायिक, 
तेजस्कायिक, अप्कायिक, प्रृथ्वीकायिक, पुनः बादर पर्याप्त वायुकायिक, तेजस्कायिक, 
अप्कायिक, प्रथ्वीकायिक, निगोद्‌, प्रतिष्ठित प्रत्येक जीबोंके अपने-अपने जघन्य अबगाहू 
स्थानको छेकर अपने-अपने उत्कृष्ट अवगाहस्थान पयन्त प्रस्येकके दो-दो स्थान हैं। उनको 
सार-चार बिन्‍दी लिखना। इसी प्रकार प्रतिष्ठित प्रत्येकके उत्कृष्ट अवगाहन स्थानसे आगे 
उसी पंक्तिमें ही अभप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्कके जघन्य अषगाहन स्थानसे लेकर उत्कृष्ट 
अवगाहनस्थान पयन्त तेरह स्थानोंकी छठ्भीस बिन्दियाँ छिखना । सो पर्याप्त सक्ष्म निगोदका 
आदि स्थान सतरहवाँ हे । इसलिए सोलह स्थानकी दो बिन्दुके नीचेको छोड़कर सतरहव 
अठारहवें आदि स्थानकी चार बिन्दी छिखना। सूक्ष्म पर्याप्कका आदि स्थान बीसाँ है 
इसलिए उसी पंक्तिमें उन्नीसवे स्थानके दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर बीसवॉ-इक्कीस भा 
दो स्थानोंकी चार बिन्दी लिखना। इसी तरह बीच-बीचमें एक स्थानकी दो-दो बिन्दीके 
नीचेको छोड़-छोड़कर सूक्ष्म पर्याप्त तेजस्काय आदिके दो-दो स्थानोंकी चार-चार बिन्दो 
लिखना । उसी पंक्तिमें अप्रतिष्ठित भ्रत्येकके पथासबेंसे लेकर स्थान हैं। इसलिए पचासवरं 
स्थानकी बिन्वीसे लेकर तेरह स्थानोंकी छग्बोस विन्दी लिखना! थे सब एक पंक्तिमें का 
है। उस पंक्तिके नीचेननीचे अठारहबीं, उल्लोस्षवीं, थोसबीं, इकक्‍्कीसवीं, पंक्तिमें पर्याप्त 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीबॉका अपने-अपने जघन्य अबगाहनस्थानसे 
छेकर अपने-अपने पत्कृष्ट अवगाइस्थान पयन्त प्यारद, जाठ, आठ, दस स्थानोंफी ऋमसे 


ले ऑल लन अजीत हा. नल 





जज 


// ५ लीफ विजन 
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दुत्कृष्टावगाहनस्थानपब॑न्तत्रयोदशस्थानानां पदविशतिशून्यानि लिखितव्यानि। तथा तत्पदकलेरधः पर्यासक- 
दित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजीवानां स्वस्वजधन्यावगाहुनस्थानमार्दि कत्वा स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्तमेकादशाष्टा्ट- 
दशस्थानाना यथासंख्यं द्वाविशतिषोडशबोडशर्वशतिसंख्यानि शुन्यानि लिखितव्यानि। एवं मत्स्यरचनायां 
सूक्ष्मनिगोदलूब्ध्यपर्याप्कजघन्यावगाहनस्थानमारद कत्वा संझिपश्चेन्द्रियपर्यापोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्तं सर्वाव- 
गाहनस्थानानां प्रत्मेक॑ शुन्यद्यविवक्षया ततस्थानगणनाश्रयों हीनाधिकभावः शून्यविन्यासक्रमः अनादिनिधनाएें 


नाईस, सोल्‌द, सोरूह और बीस मिन्‍्दो छिलख्तना। सो पर्याप्त दोइन्द्रियके इकक्‍्यावनसे लेकर 


स्थान हैं । इसलिए मतरहवीं पंक्तिमें अप्रतिष्ठित प्रत्येककी जो छब्बीस बिन्दी लिखी थीं, 
उनके नीचे आदिको पचासवे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर आगे बाईस बिन्दी 
लिखना | इसी तरह नीचे-नीचे आदिकी दो बिन्दीके मीचेको छोड़कर बावनवे', तेरपनव, 
चौवनबव स्थानोंकी विन्दीसे छगाकर क्रमसे सोलद्द, सोछह, बीस बिनन्‍्दी लिखना। इस भ्रकार 
मत्स्य रचनामें सूक्ष्म निगोद रूब्ध्यपर्याप्तकके जधन्य अवगाहस्थानसे छगाकर संझ्ी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तके उत्कृष्ट अवगाहुन स्थान पयन्त सब अबषगाहनस्थानोंमें-से प्रत्येकके दो-दो शन्योंकी 
विवक्षा होनेसे उन स्थानोंकी गणनाके आश्रयसे हीन अधिक भावको लिये हुए शुन्य स्थापना- 
का क्रम अनादि निधन आगममें कटष्दा हे । इसके अनुसार रचना करनेपर समस्त अपगाहइन- 
की रचना मत्स्थाकार द्वोती है । 

विशेषाथं--मत्स्य रचनाफे उक्त विवरणका संक्षिप्ततार इस प्रकार दद--सूक्ष्म 
अपयाप्तक निगोदकी जघन्य अवगाहनासे उसके उत्कृष्ट अवगाहपयन्त गुणकार सोलद्द है, 
पुनः एक अधिक है । इस प्रकार सतरद्द स्थानोंके प्रत्येक स्थानके दो शुल्यके हिसाब्से चोंतीस 
शूल्य सबसे ऊपरकी पंक्तिमें लिखना चाहिए। उसके नीचे सूक्ष्म अपयोप्तक वायुकायिकके 
जघन्यसे उत्हृष्ट पर्यन्त उन्नीस स्थानोंके अड़तीस शून्य लिखना चाहिए। इसी तरद्द सूह्म 
अपयोध तेजस्कायिकसे छेकर प्रतिष्ठित प्रत्येक पयन्त प्रत्येकके दो स्थान अधिक होनेसे प्रत्येक 
पंक्तिमें चार शून्य अधिक द्वोते हैं। इस तरह बयालीस, छियालीस, पचास, चौवन, अठा- 
वन, बासठ, छियासठ, सत्तर और चोदत्तर शून्य होते हैं। आगे भी अपने जघन्यसे अपने 
उत्कृष्ट पर्यन्त स्थान गणनाके द्वारा शून्य गणना जानना चाहिए। ऊपरकी पंक्तिके जघधन्यसे 
नीचेकी पंक्तिका जघन्य दो झूः न्‍्य छोड़कर होता दे। सतरहवीं पंक्चिमें एकर्मे ही बारद् जीवों- 
के जघन्यसे उत्कृष्ट पयन्त अपने-अपने योग्य शन्‍्य लिखकर उसके नीचे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवॉके अपने-अपने जघन्य से अपने-अपने छत्कृष्ट पर्यन्त चार 
पंक्तियोंमें अपनी-अपनी स्थान गणनासे शुन्योंकी गणना जानना। इस प्रकार रचनेपर सब 
अवगाहोंकी रचना मत्स्यके आकार होती है ॥११सा 


३० 








9९ ९७ 8 0७9७ ९ ९ ९ ९ ७ ९९७९ ४ 8 ७ ९७ 
'जणीडेशाशशो29 | 'वोकेडेडी?रागो222 | गशेह्ट?नी2?22 | जेशेडेडी2शबो?' के विनेडेटोशभोशग्दे७ निशेरेदा?रबी?॥ ३४ 


डी ब्क 


-+-++ | --* ---+ २-३ स्व 


8 | 8 ९ ९ 9 
3द०३ 0॥20व४ . ६७०५७ #४फडि ब्डश$ $ ध्डा?3 ७ ध्थ?$ ४ डे अु 
न्‍्न्प जिन तल ल++लन+ लत विजन अनाज ता उाप्ाधओणखओ | अंभनतिफ-पनियान - - "यथा न्‍>िरन्‍न्‍>ननकन. 
* ९९७९ ७ ९०9 ९] ९ ९ ७ ९० ९ ९ ० ७० 


| | 


रे -+ह | तह 


ननीजाज | न्+>> 


न्््त+ 








हि ९ 6 हा । ए | 8 
धर? ४४ ध्थवशड ४ बेड? 30 | ८८४०४ ६ ध्थेशड ॥2 | थ८७४ 8 
8 चप्पल य7 ॥ 
| | 
९० ॥ ९० हा ९ ७8 ९] 8 6७९ ९ ९ 89 ९ 8 8 ९ 


कस -+ । बनती जि 


कौधडट2१272 89 [गिण्पेटेट2 2०४४ शटेटो2352798% '>ोणेष्ेट्।2७४2०३४ 'नैशेटेटो222988 , जनोडेट?गे?ो०९0 
। की । । 


9 ९ ९ | ९ 
का प्रशाध्ष॥॥ बेड?) | | डटो?2308 | ब्ढाश3 है | ट?३नभाशशर | ४०८२४४५५४४०श२ 


०० 


र्ण्१ 


कर्णाटवृत्ति जोबतत्वप्रदोषिका 


हल बी 
































९ ४ ९ ९ 9, 
३७ ५०४» ५७ । 32 ३ ४४ ४४१० | 
>> +>-- मर नी । 
९ 
बे ६5098।॥४७॥७४ | 323 9४/७॥४ न्ज ४७ 2॥0 ४ 
| ॥ 
५७ ॥ ४2 ५४ गा धहग? । श +म०१४० | 
९ | ९ छ 
373 है। 8&08 ॥ ४४ | ०३२3 8/0॥8 । ०३23 ॥9020500 | ४४०3 ॥७४९७७०३४ 
४३ आकर ८ +>ल्सप सन बे 
| 
९ 8 | ९ ९७ ९९०७ 
० । ६४ ।242 ७ 23008 2 ह १८० ७४५४ 26207% ची३2३275 
| हि ह 
६४23 2 । & । 02१४ मी 99% को |. 2823002290फ: | ७४॥०३॥७४०॥७श४ 
९ 90 09०९७ 2 ९ ९ 2 2९ 8 828 8७ 
५७०७३ 2%20४207%9 ! 'ज०४०28376७2709 | ००? 8३)2।82029 ! ००३१० ४६27% 
९ [९ 
2000 छा | 223४0 । 23॥279॥8 208 ७३203 ॥॥४०॥७श४ 














8०९ 
'#णोडे 260 


छ 
४३०3३ 2४७४४ 





| ७ 
'णा३३2९४22% 


नबी 





। छ 
3823 ५० 





९ ९७० 
*गनग्टो?शेइ्23279 


नी 


९ 
ग्हा235७७ #फाडे 


। 












९०9 
कण ढ 2220 


कज+ 


४३४०५ए०४०४ 


6089 ७०9 
जज ढ ८22४६ 


की 


छ 
३8३23 शिशकर 


82 ९७ 
क्न्ण्डो2४229 


अा> की 


ग्हर3 39 कं 


२६ 


०५ 8 ०००००००००००००७०००७०००७०००००००००००७०००००००७०००००००००७० | ५ 
42 


१४७ 8; ०७0०0000०0०00००००००००७०००००००७००७०७७००००००७०००००७०७०७००७०००७०७ )|& 38 


42 
हे & ००००००००७००००७०००००००००००७०७०७०००००७००७००७०००० ४ हे 


झट 
7४8 8 ०००००००००००००००००००००००७०००७०७००७०००००७०००० ॥#& ॥8 
हे 
+ है 8 ००००००००००००००००००७०००००७०००७००००७००० |& अु 
४ ९९ ९९९९९०९०९९७४७४७९४६४४४० 
अड | २२४ 9४४ ४७४+४४७४७$४४ ० 2 2 





| 
लेन ।0]।2824% | ०ेह ।७। ६। 5 (है है है. 3 है 


का हक ह 


शोक शक जल जे | है £ 
| 


3 ॥ ७ | /8 । ७ | 3 ।202७ 3 ॥॥02७ $ ४७080 









छीशिकीगिणिक । $ 8 ४ 60663 । 8 ॥8 । 8 ४ 











30 ह0 श्ेक भाही माही 


००० 5 ४७ 8 | ॥02 3 ॥॥0।200 3॥8॥8 | ॥8५॥2)8॥ ४४ 5 । 9 ४ ७ 






















छे ९ 29 8 8 एके 
जले ।74 ४8% छुछे | +28 9 च७७2४ $ 
जज >००००गी 






९ ९ ० ९ ९ 
७५४» | चक । ऐेश्ट 9 


ली 









9 ९ #2 
ह7300|2॥॥8 ।॥७ | 223 । 490 ॥/0७ । )8 | । 5 2% । 39 


| ९ ९ 
॥880॥8 ही लग द73 8॥ 88 । 9 । 02४ [७23 ७॥)। 2 । ५। 


| 





| 








है 
० 8& ००००७००००७०००००४७००७०० $2 $& 
है 


मुंडे 8 ०००००००००००००००० $80 
8 8 ०००००००७००००७०००० |& शहे 
हेड 8 ०००००००००००००००००७००७०० ३8 ध्षु 
9 38 ्ड. ९४७४ ०९३४ ९४ ९३४ ७]४।३४ ९ ९३४४ ४3४ फ्ंभु: 
9 & 8६8 ४५४ 9६8 ४६ ४६ & 22 792 78 2?2£8 #+४ए्ि 
प६8०००७७००००००७७०५७७००५७००७७०००००७ ०४ 42०००००)॥७ 9००० ०३३ 49००००॥७ 9०००० 32००००॥७ (2००० ०३६ ॥8० ० ० ०४ )००००॥६ 82००० ०३७ है००००३४ ॥॥2०००० न शभु 


है? ९६ ००००००००००००००७०००००००००००७०००७७००७००७०००७०००७०००००७०००००७७००७०००००७०७००००७७०००७०००७७००७००७०७० |९ $ 


है 
रे? &8 ०७००७००००७००७७०००७०७००७७०७०००७७०७०७७००९००८०००००५०००००९०५०००००६००६०००५०६०७०५६५५०००५०७०६०५०५००४००९००५०७०७६०९६९०६०५७० +8 
छ 


ठे? 09965०60000०००००५००००००६००७०५०००६०६०७०००५०००८०५००७०९०००५००००००५०५०००५००५५०००५०५०९०७०७०७०००००००००५६०००७०५००००५ 8 डे 


है 


722289५0000०७०६०७००५०००००५०५०००७०७०५००००००७५००५०००५०७००००५००००००००००५००००५०७००७००००५००५०००५००००००५० 6०6०96०6060660660०0०० $8 श् 


है 


है? ०9०0००६००००९७९०६८६७८००६५५००५०९०००५००५००६५६०६८००५०८०००५०००७००००७०७०५००७००५००००००००६००७०००७००६६०००५००६००५००६४०००७०००५ $8 ह 


के & ०0०056०5०5०००६८६००००५०५००६००००५००५००००५००५९५००६७६०००००६८००६००००९०६०६०५०५७००००५००५००००५००७०५०५००६०५० ७९०८० के हक 


42 
दही है ८६०७०००००००००५०००००७८५६००००००५०००००५०७००००००७९०००७०५००००७००००७०७०००७६०००००५७०७००५७०९०० $8 हा 


48 
छा 
99% & ०46०5०८०५८०<:2०००७६०८०७०७००७०६८५०७५००७०५०००८०८६८६८००६०९०८०७०७०७०७०७७७००७७७०७००७७०७०७०७०७०७०७७०७४७०७७०७७ रे $६ 
48 ह 
है. &8 0०0०0०0000000000000000000000000000900000006000000000000000090090७00०0 हक 8 


20५ &ि ०००००००००००००००००७००००७००००००००००००७००००००००७०७०००००००७०७०००७०७०० | शह 


श्टे 


शक है ०0000000000000०000000000000000000000009000000090000000७ ३8 ३88 


482 


१५ 


२ 


रे 


की 


हुक 


२०४ गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं जीवसमासगढ्गे कुछसंल्याधितेषत्रवरनात्य॑मि पेल्वपर -- 
बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुरफोड़ि सयसहस्साई । 
णेया पुढबिदगागणिवाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ * 
सा दाविशतिस्सप्त अयस्सप्त ले कुलकोटिशतसह्राणि। भेयानि पृथिव्युवकार्तिवायुकायानां 
परिसंल्या ॥ 
पृथियोकायिकजीवंगछगे द्वाविशतिलक्षकोटिकुलंगरूप्पुबु ॥ अप्कायिकंगकगें सप्रलक्षकोटि- 
कुलंगरप्पुदु । तेजस्कायिकंगल्णे तिरुवाकोटिकुलंगल्प्पुबु। वायुकायिकंगत्मे सप्तलक्षकोटिकुर- 
शब्यप्पुव बितु शेयंगल्ूप्पवु । 
कोडिसयसहस्साईं सचदु णव य अद्ुवीसाईं । 
बोइंदिय तीईंदिय चउरिंदिय इरिदकायाणं ॥११४॥ 
कोटोनां शतसह॒जाणि सप्राष्ट तवाष्टटाविश्ति । द्वोंडियत्रींडिय चतुरिद्रिय हरितकायानां 0 
५. दोग्रियंगकगे सप्रसक्षकोटि कुलंगहप्पुबु । तॉड्रियंगलगष्टलक्षकोटिकुलंगरप्पुवु । चतुरित्रिय॑- 
गज्ठगों नवलक्षकोटिकुलंगरप्पुतु वनत्पतिकाधिकंगत्गष्टाविशतिलक्षकोटिकुलंगल्प्पुवु ॥ 
अद्धं तेरस बारस दसय॑ छुलकोडिसद्सहस्साहं । 
बलचरपक्खिचउप्पयउरपरिसप्पेसु णब होंति ॥११५।॥ 


हो हादश दह्क कुलकोटिशतसहल्ञाणि।  जलूचरपक्षिसतुष्पदानामुर:परिसप्पेंषु 
नव 
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कथित: ॥ ११२॥ एवं जोवसमासानामवगाहनान्युकत्वा अधुना तेषा कुलसंख्याविशेष॑ गाथाचतुष्केण कथयति-- 

पृथ्वीकायिकानां कुलानि द्वारविशतिलक्ष्यकोत्यो भवन्ति। अप्कायिकाना कुलानि सप्तलक्षकोट्यो 
भवन्ति । तेजस्कायिकानां कुछानि त्रिलक्षकोत्यों भवन्ति । वरायुकाग्रिकाना कुलानि सप्तक्षकोट्यों भर्वान्त 
इति शात्तव्यं ॥११३॥ ह 

दीन्द्ियाणां कुानि सप्ततक्षकोत्यो भवन्ति। जोन्द्रियाणां कुलानि अष्टलक्षकोट्यों भवन्ति । 
चतुरिन्द्रियाणा कुलानि नवक्लक्षकोट्यों भवन्ति । वनस्पतिकायिकानां कुलानि अहाविशतिरूक्षकोत्यो 
भवन्ति ॥११४॥ 

इस तरह जीव समासोंके अबगाहन स्थानोंको कहकर अब उनके कुलोंकी संख्या चार 
गाथाओंसे कहते हैं-- 

पथ्वोकायिकोंके कुछ बाईस छाख कोटि द्ोते हैं | अप्फायिकोंके कुछ सात छाख कोटि 
हैं। तेजस्कायिकोंके कुछ तौन छाख कोटि हैं। बरायुकायिकोंके कुछ सात छाख कोटि हैं। यह्‌ 
ज्ञातव्य दे ॥११३॥ 


दो इन्द्रियोंके कुछ सात छाख कोटि हैं। त्रीन्द्रियोंक कुछ आठ छाख कोटि हैं। चतुरि- 
न्त्रियोंके कुछ नो छाख कोटि हैं। वनस्पतिकायिकोंके कुछ अठाईस छाख कोटि हैं ॥११४७॥ 
पंचेन्द्रिय तियंचोंमें जलचरोंके कुछ साढ़े बारदइ छाख कोदि हैं । पक्षियोंके कुछ बारह 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वश्रदोपिका २०५. 


अलरूबरंगत्ग अद्धंचयोद। अ्रमोदज्लातां पूरभ योव्ां। अर भ्रयो- 
अद्धंत्रयोरशलक्कोंटिकुलंवकप्पुवु+ चतुष्मवंगल्गे बशलक्षकोटि कुलंमलूप्पुथु । 
उरपरिसप्पंग्रव्प्पसरीसुपादिगत्टमे नबलक्षकोटिकुलंगल्ूप्पुयु ॥ 
उप्पंचाहियवीसं वारसइुलकोडिसद्सदस्साई । 
सुरणेरइयणराणं जद्दाकमं होंति णेयाणि ॥११६॥ 
पे पश्चाधिकविशति्दादशकुलकोटिशतसहजाणि । सुरनेरबिकतराणां पयाक्रमं॑ भवन्ति 
शे घानि ॥ 
सुरर्गत्गे घड़्विशतिलक्षकोटिकुलंगव्वप्पुपु। नेरय्रिकंपंचविशतिलक्षफोटिकुलंगव्वप्पुयु । 
नररणगत्गे दादशलक्षकोटिकुलंगनु शेयंगव्वप्पुवु ॥ 
अनंतरं सम्बंजीवसमासंगल कुलयुतिनिवृर्देशात्य॑मिंदं पेल्बपद --- 
एया य कोडकोडी सक्ताणउदी य सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसहस्सा सब्बंगीणण कुलाणं तु ॥११७॥ 
एका ले कोटिकोटो सप्तनवतिश्व शतसहल्नाणि। पंचाशत्कोटिसहुलाणि सर्व्वागिनां 
कुलानां तु ॥ 
इंतु पेटल्पट्ट पृथ्वोकायिकादिभनुष्यपय्यंतमष्प सब्बंदेहिगठ्ठ कुलंगव्ठयुतियों दुकोटिकोटियुं 
तो भत्तेव्ठ लक्षमु मयिवत्तु सासिरकोटियुमक्कुं १९७५००००००००००० ॥ 


इंतु भगवधहुत्परमेदवरचारुचरणारविवद्ंद॒बंदनानंदितपुण्पपुंजायमान भोसद्रायराजगुर- 


मंडलाचाय्यंमहावादवादोश्वरराय वादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रर्वाति भोमबभपसूरिसिद्धांत 
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पश्नेन्द्रियतिरयक्षु जल चराणां कुछानि अर्धत्रयोदरश-सार्घद्वादशलक्षकोद्यो भवन्ति । पक्षिणां कुलानि 
द्ादशलक्षकोट्यों भवन्ति । चतुष्पदानां कुलानि दशलक्षकोट्यो भवन्ति । उरःपरिसर्पाणां सरीसृपादीनां कुछानि 
नवलक्षकोट्यो भवन्ति ॥११५॥ 

सुराणां कुलानि षड्विशतिलक्षकोट्यो भवन्ति | नैरयिकाणां कुलानि पशञ्चविशतिरक्षकोत्यों भवन्ति । 
नराणां कुलानि द्वादशलक्षकोटयो भवन्ति । एतानि सर्वकुछानि यथाक्रम॑ भव्यैज्ञेगानि भवन्ति ॥११६॥ अथ 
सर्वजीवसमासानां कुलयुति निरदिशति-- 


एवमुक्तानां पृथ्वीकायिकादिमनुष्यपर्यन्तसर्वदेहिकुलातां युति: एका कोटाकोटि: सप्तनवतिलक्षपश्चा- 


छाख कोटि हैं। चौपायोंके कुछ दस लाख कोटि हैं। और जो छातीके बल रंगकर चलनेवाले 


सप आदि हैं उनके कुल नो छाख्र कोटि हैं ॥११५॥ 


देवोंके कुल छब्बीस छाख कोटि हैं। नारकियोंके कुछ पच्चीस छाख कोटि हैं। 
मनुष्योंके कुछ बारद छाख कोटि हैं। ये सब कुछ यथाक्रम भव्य जोबोंके द्वारा जानने 
योग्य हैं ॥११६॥ 

इस प्रकार कद्दे गये प्रथिवीकायिकसे छेकर मनुष्य पयन्द सब प्राणियोंके कुलोंका जोड़ 
एक कोटाकोटि सत्तानबे छाख पचास हजार कोटि होता है । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 


२०६ ग्रों० जोवकाण्डे 


जहयसि ओीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट श्ोमत्केशवण्णविरचितभप्प बोम्सट्सार कर्णाटक- 
बृसिजोबतस्वप्रदोषिकेयोलु जोबकांड विशतिप्रत्यणंगठोलु हितीय जोवससास प्ररूपणमभहापिकारं 
प्रकपितमाय्तु ॥ 


शत्सहुत्॒कोट्यश्व भवति ॥११७॥ 
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५ न विश्लेषाथ--ज़िन पुदूगर स्कन्धोंसे शरीर बनता दे उनके भेदका नाम कुछ 
॥ ११७॥ 


इस प्रकार आचाये नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटखार अपर नाम पंचसंग्रहकी सगवान्‌ अइंस्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमरझोंकी बन्दनासे प्राप्त धुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर भूमण्डकायाये 
महावादी श्री समयमण्दी सिद्धाम्त अकवर्तीके यश्णकमलोंको भूछिसे शौमिय छछाटवाले 
१० श्री केशववर्णीके द्वारा रचित शोम्मटसार कर्जाटकशुकति जोवतस्व भ्रदीपिकाकी 
सशुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमछरचित 
सम्यरशानचन्द्रिका मामक साधादोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे जीवकाण्डकी थोस प्ररूपणाअंमिं-से जीवसमास प्ररूपणा 
सामक द्वितीय भद्दा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२॥ 





अथ पर्याप्तिप्ररूपणा 


सरसमिस्लि गुषयोमियप्प लोकोसरगणितपरिभाणेयं पेत्व्वेमदेंतेंदोडें :--छोकोत्तरगणितं 
संख्यातससंल्यातभनंतमेंदितु मूरु भेदसप्पुदल्लि संख्यातं जघन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदादिव भर भेवमक्कु 
ससंस्थातमुं परीतासंख्यातं युक्तासंख्यातं दिकवारासंस्यातमुसे दितु सूरु भेदमक्कुं। अल्लि परीता- 
संख्यात॑ जधन्यमध्यमोत्कृष्ट भेददिद भूर तेरनक्कुं । युक्तासंख्यातमुं जधन्यसध्यमोत्कृष्ट भेवादिद 


तक 
युक्‍्तानंतसुं जघत्यमध्यमोत्कृष्ट भेदविदं जिविधसक्कुं । द्विकवारानंतमुं जधन्यमध्यमोत्कुष्ट भेदवियं 


इंतेकविशतिभेदभिन्‍तंगछोलु प्रयमोहिट्संस्पातजघन्यमेरडुहपुगछवडुं। संख्यातं भेवप्राहि 
यप्पुर्द रिद सोंदक्क भेवत्वसप्पुदरिनदं बिट्टे रडक्के भिद्ुु॒संल्यातसत्यंजधर्प में दू पेहह- 
स्पदटुडु । मर मोदस्मणि परीतासंख्यातजघत्यरात्ियोक्‍्टो द॑ कुदिसिदोडे संख्यातदुः्कृष्टभप्पुददरो 
को यु रूपुयुंदिवोडे संश्याततरभसध्यविकल्पसक्कुमा.परोतासंख्यातजधस्यप्रमाणमाजुद दोडे 
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प्रक्षीणघास्तिकर्माणं प्राप्तानन्तचतुष्ठयम्‌ । 
तुतीय॑ तीर्थकर्तारं संभबेश नवीम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्रोपयोगिलोकोत्त रगणितमुच्यते-तत्‌ संस्याव्रमसद्यातमनस्तमिति त्रिवा। तत्र संख्यातं जधन्य 
मध्यममुत्कृष्टमिति तरिधा । असंख्यातं तु परीत युक्त द्विकवारमिति त्रिधापि जघन्यं मध्यममुत्कृष्ट सन्नवधा 
भवति । तवाधस्तमपि नवधा । एतेषु तदेकविशतिभेदेषु जपन्यसंख्यातं द्विसंख्यं। तस्य भेदग्राहकत्वेन एकस्थै 
ददभावात्‌ । भ्यादीनां तु तन्मध्यमभेदत्वेन द्विकस्यैव तद्भावात्‌ । उत्कृष्टसंख्यात॑ रूपोनजधन्यपरिमितासंस्यातः 


स्‍/०+ ८५. 





जिन्होंने घातिकर्मोंको नष्ट करके अनन्तचतुष्टवकों प्राप्त कर सिया है उन तीसरे 
तीर्थंकर सम्भवनाथको नमस्कार करता हूँ । 

अब यहाँ उपयोगी अछौकिक गणित कइते हैं। अलौकिक मानके चार भेद हैं--हटय' 
साब, क्षेत्रमान, का््मान और भावमान । उनमें-से द्रव्य भानके दो भेद हैं --संख्यामान और 
उपसामान । संख्यामानके ठीन भेद हैं--संस्यात, असंख्यात, अनंस्त। उनमें-से संख्यालके 
तीन सेद दँ--जघन्य, सध्यम ओर उत्कृष्ट । अस॑ंख्यात परीतासंस्यात, युक्‍्तासंस्थात और 


अश्व॑रुदाकासंल्यातके मेदसे तीन प्रछारका दोनेपर भी प्रत्येकके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 


जेद होनेसे नौ प्रकारका है | इसी तरह अनन्त भी परीतवानन्त, बुक्‍्वाचन्त और अतननन्‍्तानस्तमें- 
से प्रत्येकके ज वन्य, मध्यथ, उत्कृष्ट सेद होनेसे नो अकारका हे। इन शकक्‍्कीस भेदमें-से 
जपन्य संख्यात दोकी संख्या दे। क़्योंकि एकसे गुणा करनेपर या एकका सास देनेपर 
न वृद्धि होठी है और न हानि होती दे अतः सेदका प्राहक दोनेसे दोकी संस्याको ही जघन्य 
संक्यात भाना दे । रहीं तौज आदि संख्या, सो वें मध्यम संस्यातके भेद होनेसें दोको ही 
जघन्य संस्यात कहा है। एक कम' जथम्वपरीतासंस्यात उत्कृष्ट संस्यातका प्रधाण है । 
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२०८ गो० जोवकाण्दे 

चरमानवस्थितकुंडसर्पप्रमितमक्कु सा चरमानवस्यितशुंडमे बुबे ते बोड़ें :--पेल्टवें ---अनेवस्था- 
५ ०» प्रतिशलीकार्डुडमें नाहकुकुंडंगलु 

कुंडमें दु॒ शलोकाकुंडमे दु प्रतिशलेकाशुंडमे दु॒ महें।शलाकाडुंडमे दितु हु जबूहरीपो- 
पसानेंगवत्प्रस्पेकमेकेैकलक्षप्रभाणयोअनव्यासंगर् सहखयोजनोत्सेघंगर स्थापिसल्पडुजुतु । 
प्रयमानवल्थितकुंडसघंपप्रमाणंगलगेनितक्कुमे दोड॑. सासिरदों भेनुरतों भत्ते बश्वार- 
सोटियय्‌ हुं, पन्नों दुलक्षमुनिष्पतों भतु सासिरद मूम्रें भसनाल्‍्कु पंचवारकोटिगव्टू, मयबत्तोंडु 
सक्षमुं सूबलो दु सासिरवर नूर मुब्तार चतुर्व्वारकोटिगन्डं, मुकत्तार लक्षमुं मुवतार सासिरद 
मुनुरख्त्तमूद्र त्रिवारकोठिगछु, मरवततभूद लक्षमुमरवत्तमूर सासिरदरुनुर मुबतार कोठिकोटिगढूं, 
सूवतारलक्षमुं मृवतार सासिरद सृत्ररबत्तमूर कोटिगलु मश्यत्तमृदरलक्षमुसत्यसमूर सासिरदरतूर 
मूवत्तारसर्थपंगछु मोदु सर्वपद चतुरेकादश भागंयल्प्युबु ॥ १९०९७ ११२०३८४ ५१११६३६ 
३६३६३६३६३ ६३६३६३६३ ६३६३ ६३६३६३६ ।_४_ सितु सर्वपंयर्ल देवनागलु मेणुमनुष्यं 


११ 
बुद्धियिवं क्रतलदोत्तुंबिकों डु जंबूद्ीप॑ मोवल्गों डु, हीपदोल्योंदूं समुत्बोहोंवं कमवियं कुदडत्त 
पोगि याबेडेयोत्ठा सर्षपंगव्य परिसमाप्तंगर्अप्पुषा होप॑ सेणुमासमुव्रभागलदु गूडि पेरगण दोपससुद- 








ब्> अजित >ब ॑+ मी. >> हा >> 


मात्रम्‌ | कियत्तज्ञघन्यपरिमितासंख्यातम्‌ ? इति चेदुच्यते अनवस्था-शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकानामानि 
प्रमाणयोजनलक्षय्याससहस्रागाघानि जम्बूद्वीपोपमानानि चत्वारि कुण्डानि कर्तव्यानि। तत्र अनवस्थाकुण्डं 
सर्पपैरेकसहलनवशंतसप्तनवतिषड्वा रकोट्येकादश लक्षका न्नत्रिशत्सहसतत्रि शतचतु रण तिपश्च वा रको ट्ये कपश्चाहल्ल- 
क्षेकर्त्रिशत्सहखपट्शतपषड्त्रिशच्चतुर्वारकोटिषट्त्रिंशल्लक्षपड्‌ त्रि शत्सह््नतिशतत्रिषष्टित्रिवारकोटित्रि पष्टिकक्ष - 
जिपष्टिसहलपट्शतपर्ड्त्रिशत्कोटीकोटिषट्त्रिशल्लक्षपर्टान्रि शत्सहलत्रिशतत्रिषष्टिकोटित्रिषष्टिलक्ष त्रिष षिसहस्तघट्‌ - 
शतषदूत्रिशत्संस्यैश्वतुरेकादशभागाधिक' १९९७११२९३८४५१३१६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३- 
६३६२६२६३६ ४ सशिखं भृत्वा अन्यमेक॑ सपं शल्गकाकुण्डे निक्षिप्य तदनवस्थाकुण्डसर्पपान्मत्या मनुष्यों 
११ 





किसने 


अतः जघन्यपरीवासंझ्यातका प्रमाण कहते हैं--अनवस्था, शलाका, प्रतिशछाका और 
महाशलाका नामके वार कुण्डोंकी कल्पना करें। प्रत्येक कुण्ड प्रमाण योजनसे एक छाख 
योजनका व्यास ओर एक हजार योजनकी गहराईको लिये हुए जम्बूद्वीपके प्रमाण हो । इस 
अनवस्था कुण्डको सरसोंसे मुख तक भरनेके बाद उसके ऊपर आंकराञमें जितनी ऊँचाई तक 
बह भरा जा सकता हो भरनेपर समस्त सरसोंका प्रमाण एक हजार नौ सौ सत्तानवे कोटि 
कोटि कोटि कोटि कोटि कोटि, ग्यारह ठाख उनतीस हजार तीन सौ चौरासी कोटि कोटि 
कोटि कोटि कोटि, इक्याथन लाख इकतीस हजार छट्द सौ छत्तीस कोटि कोटि कोटि कोदि, 
छत्तीस छाख छत्तीस हजार तीन सो त्रेसठ कोटि कोटि कोटि, वरेसठ छाख तरेसठ हलाराछ सौ 
छत्तीस कोटि कोटि, छत्तीस छाख॑ छत्तीस हजार तोनसो ररेसठ कोटि, तरेसठ पर 
हजार छ सो छत्तीस तथा चारबटे ग्यारद बा $१४०४८४, का १६३१६, । 

६३ ६३ ६३५७ * रे) ६३ ६३,६३६ +$ होता है। इस प्रकार झिखा तक अनवस्थ|कुणंट- 
के एक बार झलाकाकुण्डमें एक सरसों ढछ दो । उस अनषस्थ। कुण्डके सरसोंको 


हनन >> अमन» रनननन..3.3>नकमनननन 


१. अनवस्था । २. शल्वका। ३. अतिशलाका | ४. महाशरूाका इंतुसाल्कुकृंंसलू। ५. क वितितु । 
६. जब कास्यानि चत्वारि कुण्डानिवुत्तानि कर्तव्यानि । तानि प्रमा । 








कर्णाटवृत्ति जीषतरवप्रदीपिका २०९ 


नडनोलकों ढ़ सुचीम्यालर्म अलीड-23 पाए: 8 जनोस्सेषानुत्ख हिवीवासलल्कियहंडर्स सिलापलरहिए- 
माषि 3 गधा तुंब्सिंदु दु बेरेरड्‌ सर्वपंध॑ कल्पिलि सोदलशों दु सनियक्धितों व 
छुड्त पोगि यावेडेयोला सर्वपंगत्रससाप्ंमलूकर्श अबू गृडि पेरणभ '्ड 
शलाकाकडबोन्मत्तोंद सर्वपस बेरोंव॑ कल्पिसि हाइमिकलल्लिमूर बा 
पल लक मुंदण नस बल मोदल्गों दु का 
सूचीदष्य सहस्वयोजनोत्सेघमप्प अतुर्त्यातवास्यितकंइस सर्ज- 
पंप शिलिघेरसू तुंबिलुंबितेंड मत्तो दु स्वपस॑ बेरोव॑ कल्पिसि शलाकाशझुंडबोरू हाइस्कलद 
कृड़ि नाल्‍्कु दालाकंगत्वप्पुवितो क्रमविदनवस्थाकुंडगर्ठ लडसि नडसि तुंबि तुंबितेंदों हु सर्घपंगर्ल 
हाइक्कुत्त बरछा शलाकाकंडमुमा अनवस्थाकंडम मोदले तुंबुगुमंतु तंदुतिरुणू शलाकाकू्ड तंबिदु- 
देंदू प्रतिशलाकाकंडदोन्गु बेरो दु सर्वपम कल्पिति हाकि शलाकाकुंडम वल्टिकेय्दु मुप्तिनंतेयनवस्था 
कूंडंग नडसि लुंबि तंबि शलाकाकंडमुरं द्वितोयवारमुं तृबि प्रतिशलाकाकुंडदोन्मुल्निनंते मेरोंबु 


नल 








देवो वा गृहीत्वा जम्बूद्वीपादिद्वोपसमुद्रेष्‌ एकैकस्मिनू दसे यत्र द्वोपे समुद्रे वा परिसमाप्यन्ते तावद्वीपसभुद्र- 
सूचीब्यासं पूर्वोक्तायाघं द्वितीयमनवस्थाकुण्डं कृत्वा सशिल सर्षपैभृत्वा शल्काकुण्डे अपरं सर्षय॑ निश्षिपेत्‌ । 
तत्कुण्डसपंपान्‌_तदग्रतनद्वीपसमुद्रेषु एकैक दत्वा तत्सहितपूर्वद्वोपसमुद्रध्यासं प्राभुक्ता गा तृतीयमनवस्थाकुण्डं 
कृत्वा स्पे: सबशिख॑ मृत्वा प्राक्ततणलाकाकुण्डे अपरं सर्षपं निक्षिपेत्‌। अनेन क्रमेण प्रागुक्तीकमवादसुछृत- 
संख्यामात्रेषु अनवस्थाकुण्डेषु गतेषु शल्काकुण्ड सशिल ज़ियते तदा प्रतिशलाकाकुण्डे एक सर्षपं निक्षिपेत्‌ । 
पुनः शलाकाकुण्ड रिक्तयित्वा पुनस्तावत्सु अनवस्थाकुण्डेषु गवेषु शलाकाकुण्ड भजियते तदा प्रतिशलाकाकुण्डे 
अपरं सर्प निक्षिपेत्‌ । अनेन क्रमेणैकनवाद्यद्भुबर्गमात्रेषु अनवस्थाकुण्डेषु गतेषु प्रतिशलाकाकुण्डमपि ज़ियते 


मनुष्य अपनी बुद्धिके द्वारा अथवा देष प्रहण करके जम्बूद्वीपसे लेकर प्रत्येक द्वीप और समुद्रमें 
एक-एक सरसों क्षेपण करे | ऐसा करनेपर जिस द्वीप या समुद्रमें सरसों समाप्ठ' हों उतने 
द्वीप समुद्रोंके सूचीव्यास प्रमाण चोढ़ा तथा एक इजार योजन गहरा दूसरा अनवस्था कुण्ड 
करके उसे भी पूर्व वत््‌ शिखा पर्यन्त सरसोंसे भरकर शलाका कुण्डमें दूसरी वार एक सरसों 
क्षेपण करो । उस कुण्डके सरसोंको उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक-एक सरसों क्षेपण करने- 
प्र जिस द्वीप या समुद्रमें वे सरसों समाप्त हों, बद्ाँ तकके समस्त पूर्व द्वीपसमुद्रोंके व्यास 
प्रमाण चौड़ा और एक इजार योजन गद्दरा तीसरा अनवस्था कुण्ड करके उसे शिखा तक 
सरसोंसे भरकर पूर्वोक्त शलाका कुण्डमें तीसरी धार एक सरसों क्षेपण करो। पुनः उसी 
प्रकार करो | इस क़मसे पूर्वोक्त एक नौ आदि अंकोंकी संख्यामात्र अनवस्था कुण्डोंके होनेपर 
झलाका कुण्ड शिखा पर्यन्त भरता दे। शछाका कुण्डके भरनेपर प्रतिशछाकाकुण्डमें एक 
सरसों क्षेपण कर । पुनः झछाकाकुण्डको खाली करके उसी तरह अनवस्था कुण्डके द्वारा उसे 
भरना चादिए। उक्त एक नौ जादि अंक प्रमाण अववस्थाक्ुण्डोंके दोनेपर शछाका कुण्ड 
मरता है। उसके भरनेपर प्रतिशछाका कुण्डमें पुनः एक सरसों क्षेपण करें। इस प्रकार ऋमसे 
पक नो आदि अंकोंके वर्ग प्रभाग अनवस्था इुण्डोंके होनेपर प्रतिशछाका कुण्ड भी भर 
जाता दे। प्रतिशछाका कुण्डके भरनेपर महाशछाका कुण्डमें एक सरसों क्षेपण करें। इस 
१, क हाकि | २. सर “बिदुर्देदु । 
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बत्थाकुंडमक्कु । मागत्य शलाकाकुंडददोल्ेकनवादिसात्र्म हौकलिनितुमनवस्थाकुंढंगलप्पुवे ते वोड़े 
प्र १५ फल १॥ इ १९-। भत्त प्रतिशलाकाकुंडदोत्तों दु सर्वपनिक्कलेत्तलानु मनवस्याकंडं- 


गढिये नवमात्रमागलछागढ्ठा प्रतिशलाकाकुंडदोछेंगे नवसात्रसर्घपंग&ं प्रक्षेपिसुत्तिररनितुमनवस्था- 
कुंडमप्पुवे दोड़े प्र-प्र १। फल ॥ आ १९-६। प्रति १९-मत्तं महाशलाकंयोव्टोंदु सर्षपक्क 


मनन मे ध अत के अरे न 5 सजा अथी + 3५तन लत 3 डिजीजले न टफतनती 33 अरिजमभ री अजय हल श्ल्ल ४. हरे हऑीड 5 न के. अजीज बन 


तदा महाशलाकाकुण्डे एक सपंपं निशक्षिपेत । अनेन क्रमेणैकनवादिधनमात्रेपु अतवस्थाकुण्डेषु गतेषु महाशलाका- 
कुण्डमपि श्ियते तदा प्राकतनानि प्रतिशलाकाशलाकानवस्थाल्यान्यपि कुण्डानि प्रियन्ते | तदात्र यज्चरममन- 
वस्थाकुण्डं तत्र यावस्तः सर्षपास्तत्प्रमाणं रूपोन चेत्तदोत्कृुष्टसंख्यातं भवर्ति तत्संदृष्टि: १५ संपूर्ण तदा जघन्य- 
परीतांसंख्यातं भवति तत्संदृष्टि: १६ अस्योपरि एकार्ेकोत्तरक्रमेण सर्वेपु मध्यपरीतासंख्यातविकल्पेषु गतेषु 
यवा जधन्यपरीतासंख्यातं विरलूयित्वा रूप॑ प्रति तदेव दत्त्वा परस्परगुणितलब्धमात्र रूपोनं जायते तदा उत्तकृष्ट- 


0 
श्र 

परीतासंख्यातं भवति। तत्संदृष्टि: २ संपूर्ण तदा जघन्ययुक्तासंख्यातं भवति ।२। इदमावलिसदृदं । 

अस्योपरि एकायेकोत् रक्रमेण मध्यमान्‌ युक्‍्तासंल्यातविकल्पान्‌ नीत्वा जधन्ययुक्तासंख्यांतवर्गमाश्नं रूपोन 
>जि- 

तदा उत्कृष्टयुक्तासंश्यातं भवति ४। सम्पूर्ण तदा जघन्यद्विकवारासंख्यातं भवति । ४ । अस्योपरि द्विखूपोन- 
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तरह एक नौ आदि अंकोंके धन प्रमाण अनवस्थाकुण्डोंके होनेपर महाशलाका कुण्ड भी भर 
जाता है। महाशलाकाकुण्डके भरनेपर पदलेके प्रतिशलाका, शछाका और अनबवस्थाकुण्ड 
भी भर जाते हैं। उस समय अन्तिम अनवस्थाकुण्डमें जितनी सरसों समाती है उनके 
प्रमाणमें एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्यात दोता है। उसकी संदृष्टि १५ है। और अन्तिम 
अनवस्थाकुण्डकी सम्पूर्ण सरसोंका जितना प्रमाण है उत्तना ही जधन्य परीतासंख्यावका 
प्रमाण है। उसकी संदृष्टि १६ है। जघन्य परीतासंख्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए 
कमसे एक कम उत्कृष्ट परीतासंख्यात पर्यन्त मध्यम परीतासंख्यातके विकल्प ( भेद ) होते 
हैं। अब जघन्य परीतासंस्यातका विर्छठन करके अर्थात्‌ जधन्य परीतासंख्यात प्रमाण 
एक-एक स्थापित करके प्रत्येक एकके अंकके ऊपर जघन्य परीतासंख्यातकों देकर सब परीता- 
संख्यातोंको परस्परमें गुणा करनेपर जघन्य युक्तासंख्यातका प्रमाण आता है। उसमें-से एक 
कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता है। जघन्य युक्तासंर्यात ओर आवली समान हैं. 
अर्थीत्‌ एक आवलीमें जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण समय द्वोते हैं। या इतने समयकी आवली 
है। जधन्य युक्तासंस्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट युक्तासंख्यात पयन्त 
मध्ययक्तासंख्यातके भेद होते हैं। जघन्य यक्‍तासख्यातका वर्ग करनेपर जघन्य असंख्याता- 


१. मे गल्तुवि । २. मर क्करेत्तलानु । ३. हामिक्कलेनितु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका २११ 
नितु सनवस्थाकंडंग अप्पुवेनर्‌ घ्र११ १ इक ९-१९ इ्‌ पा रकम “समस्तानवस्थाकंडंगव्टवितु १९-- 
१९८: १९ - सड़बु कडेयदे बृंद्तसोी अधन्यप रिसितासंख्यातराशिगे संदृष्टि १६। ई राशिय मेलेकाले- 
कोसर कफ़मदिद परिभितासंख्यातमध्यमविकल्पंगनुमडेववा परीतासंख्यातजधन्यराधियं १६थिर- 
डिसि रूप॑ प्रति तद्राशियने कोट्डु संगुणिसल्पद्डलिरलु रूव्धराशियुक्तासंस्थातजधन्यमक्कुमिदक्के 
संहृष्टि २। ई राशिये प्रसिद्मप्पावध्िये बदवकूं । ई राशियोब्टोंदु रूप कछ्ेदोडे परिमितासंख्यातो- 


त्कृष्टससक्कू । २। ससमावलिय मेलेकाश्रेकोत्तरक़्र्माद पेच्चे नडेव राशिगत्यु युक्तासंल्यातमध्यम- 
विकल्पंगर्ूप्पुवा युक्तासंस्यातजधन्यराधियं वरग्गंगो डडे द्विकवारासंख्यातजधघन्यराशियक्कुमदक्यों 
संहृष्टि ४। ई राशियोलों दु रूप॑ कब्ठेदोडे युक्तासंख्यातोत्कृष्टराशिप्रभाणमक्कु ४-१ सा 
हिकवारासंख्यातजघन्यराशिय भेलेकाशोकोसरक्रमदिद पेंच्च नड़ेंव राशिगलु विकवारासंख्यात 
मध्यमविकल्पंगत्पप्पुवंता ट्विकवारासंख्यातजघत्यराश्ियं शराका विरलम देयमेदु भूरेडेयो 
व्क्रमदिंदं स्थापिसि । झा ४३ वि ४। दे ४। द्वितोगविरलनराधियं विरलिसि रुप॑ प्रतिदेय राशियं 
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जधन्यपरीतानन्तपर्यन्तं एकाश्चेकोत्तरक्रमेण मथ्यमान्‌ द्विकवारासंस्यातविकत्पानू जाननू जघन्यद्विकवारासंल्यात॑ 
शल्ाकाविरलनदेयरूपेण संस्थाप्य श्‌ ४ । वि ४ | दे ४ | विरलनराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति देयराशि दत्त्वा 
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संख्यात हं।ता हे । उसमें एक कम करनेपर उत्कृष्ट यक्तासंख्यात होता है । जघन्य असंखुयाता- 
संख्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात पयेनत मध्यम 
असंख्यातासंख्यातके भेद होते हैं। एक कम जघन्य परीतानन्त प्रमाण उत्कृष्ट असंख्याता- 
संख्यात होता है। 

अब जघन्य परीतानन्तको कद्दते हैं--जभन्य असंख्यातासंख्यात राशिको शलाका 
विरलन और देय राशिके रूपमें तीन जगह स्थापित करें। बिरलन राशिका विरलन करके 
अर्थात्‌ जघन्य असंख्यातासंख्यातको अलग-अछग एक-एकके रूपमें फेछाकर लिखो ओर 
उनके ऊपर देय राशिको स्थापित करो । अर्थात्‌ जघन्य असंख्यातासंख्यातका जितना प्रमाण है. 
उतनी जगह जधन्य असंख्यातासंख्यावको रखकर परस्परमें एक दूसरेसे गुणा करो। ओर 
एक बार गुणा करनेपर जधन्य असंख्यातासंख्यात प्रमाण शलाका राशिमें-से एक कम करो। 
ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतनी ही विरछन और देयराशि स्थापित करो । विरककन 
राशिका विरहून करके देयराशिको एक-एकके ऊपर स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । ओर 
झलाकाराशिमें-से एक और घटा दे । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो पुनः उस राश्ि प्रमाण 
विरलछन और देयराशि स्थापित करके विरलन राक्षिको एक-एकके रूपमें विरलित करके 
प्रत्येकपर देयराशि देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशसिमें-से पुनः एक कम करा | 
ऐसा करते-करते जब प्रथम बार स्थापित जघन्य असंख्यातासंख्याव प्रमाण झलाका राशि 
सब समाप्त हो जावे तब जो राशि उत्पन्न हो उतने दी परिस्माणको लिये शलाका विरलन 
और देयराशि स्थापित करो। विरिछ॒न राशिका विरछन फरके देयराशिको प्रत्येकपर देकर 
परस्परमें गुणा करो और शछाका राशिमें-से एक कम करो। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न 
हुई उतनी ही विरलत और देंयराशि स्थापित करके विरलन राशिका विरठन करके देयराशि- 
को उसपर देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें-से एक कम करो । ऐसा करते करते 





नत्कि 


५ 


३५ 


५ 


१० 


१५ 


२७० 


र५ 


श्५्‌ 





२११२ गो० जीवकाण्टे 


कोटटु परह्परं गुणिसि धंद लब्धरातियं विरतम देयसे दे रडंपोजु क्मदिदं स्थापिसि । वि ० दे 9 
बटिकोर्द्रूप॑ शलाकाराशियोत्कलदू छा ४१॥ वि) दे 9, सत्तमा विरलनतराशियं थि७। 
विरशिसि रूप प्रति देवराशिपुमनवने दे ०। कोट्टु परस्परं गुणिसि पृर्ष्यशछाकाराशियोत्स- 
सो बु रूप॑ कब्ेबु ४-२ तत्रोत्पप्नराशियं विरलिसि तद्ाराशियने कोट्ठु संगुणं साड़ि पृथ्यशलाका- 
राशियोब्दू मत्तों दु रूप कब्ठेवुवितु ४-३ प्रधमशलाकाराशियं निष्ठापिलि तत्रतनमहाराशियदुडु 
द्विकवारासंख्यातसध्यसतिकल्पसप्पुदा राशियं शलाफाबिरलन वेयसे दु त्रिप्रतिकं माडि छा वि ० 
दे ० सुश्चितंतेविरलन राशियं विरलिसि प्रतिरूप तद्राशियं कोट्टु परस्परं ग्ुणिसि झ़लाकाराशियो- 
छोडु रूप॑ कशेवु श ०-१ तत्रोत्प्नराक्षियं विरलिसि रूपं प्रति तद्ाशियनिसु संगुणं साडि पृ्य- 
झलाकाराशियोब्ससो द॑ कल्ठेंदु ५७ ०॥ २ दितु द्वितोयवालाकाराधिय निष्शपिसि तस्थरंसोत्य 
महाराधियदुवुं द्विकवारासंख्यातमध्यसविकल्पसक्कुसा राशियं मस्त झलाकाविरलनदेयसे दु 
जिप्रतीकं साड़ि हा ० वि 5 दे ० मुन्निनंते विरलनराशियं विरलिसि रुप प्रति तब्ाशियन कोद्दु 
परस्पर ग्रुणिसि तुतीयशललाकाराशियोठों दु रूप कब्ठेडु ७ १ तत्रोत्प्नराधशियं विरलिसि तब्ाशियं 
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परस्परं गुणिते शलाकाराशित. एक रूपमपनयेत्‌ । श ४-१ । पुनस्तदुत्पन्नराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति तमेव 
दत्त्ता परस्पर गुणिते शलाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ । श ४-२॥। पुनस्तत्रोत्पन्नराश विरलयित्वा रूप॑ 
प्रति तमेष दत्वा परस्पर गुणिते शलाकाराशित. अपरं रूपमपनयेत्‌ । अनेन क्रमेण प्रथमवारस्थापितशलाका- 
राशौ निष्ठापिते तन्रोत्पन्नराशिमपि शलाकाविरलनदेयक्रमेण संत्थाप्य श 9। वि9। दे 6। प्राग्वत्‌ 
विरलनराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति देयराशि दत्वा परस्परं गुणिते शलाकाराशितः एक रूपमपनयेत्‌ श 3-१ । 
तदुत्पन्तरादि विरछयित्वा रूपं प्रति तमेव दत्त्वा परस्पर गुणिते शछाकाराशित अपरं रूपमपनयेत्‌ श्र ७-२ । 
एवं द्वितीयवारस्थापितशलकाकाराशौ निष्ठापिते तत्रोत्पन्तराशिमपि प्राग्वत्‌ शलाकाविरलनदेयं हत्या श ७ । 
वि8। दे 8। विरलनराशि विरलयित्वा रूपं प्रति तमेब दत्वा परस्परं गुणयित्वा शलाकाराशितः एक 
हूपमपनयेतु श 6-६ । पुनस्तदुत्पन्नराशि विरक्यित्वा रूपं प्रति तमेव दत्त्वा परस्परं गुणिते शलाकाराशितः 
अपर रूपमपतयेत्‌ ॥ श 9-२ । एवं तृतीयवारस्थापितशलाकाराशावपि निछापिते तत्रोत्यन्नराशौं जगच्छ णि- 
घनप्रमिताइचत्वारो. घर्माधर्मेकजीवछोकाकाशप्रदेशराशय असंस्यातछोकमात्रो्प्रतिष्ठितप्रत्येकराशि: 5४ 8 
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जब दूसरी बारकी शल्वका राशि भी समाप्त हो जावे तब जो राशि उत्पन्न हुई हो उतने दी 
परिमाणकी विश्छन देय और शल्यका राशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरठन करके 
ओर प्रत्येकपर देयराशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो ओर शहछाकामें-से एक कम 
कर दो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतनी ही विरठन ओर देयराशि रखकर विरतन 
राशिका विरछन करो ओर देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गुणा करो तथा शलाका 
राक्षिमें से एक कम करो । ऐसा करते-करते जब तीसरी बारकी भी शलाका राशि समाप्त हो 
जावे, तब जो राशि उसपन्न हो उसमें जगतश्रेणिके घन अर्थात्‌ लोकराशि प्रमाण धर्मद्रत्यके 
प्रदेश, उतने ही अधमद्रव्यके अ्रदेश, उतने ही एक जीबके प्रदेश, उतने ही छोकाकाशके प्रदेश, 
असंख्यात छोक प्रमाण अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि, इस राशिसे असंख्यात गुणा द्ोनेपर भी 
असंख्यात छोक प्रमाण प्रतिष्ित प्रत्येक जीवोंकी राशि, ये छह राशियाँ मिछाना। खबको 
जोड़नेपर जो परिसाण उत्पन्न दो इतने ही परिमाणबालो शछाका विरहन और देयराशि 


१. भ युभदतने। १. ज॒ रमोत्तमम । 


कर्णाटबरृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ११६ 
संग सादि न, ५ कडेदुदे ०, 8 
प्रतिकर्षाससु संगुर्ण साड़ि पृष्॑त्तोयद्ञाऊाकाराशियोल् सत्तोंदु रुप कलेदुदेंशा झ ०॥ २ कक 


राशिगढलनु महाराशियोत्वकूडि सत्तमा महाराशियं शलाकाबिरलन देयमें हु त्रिप्रतोकं साड़ि श ० 
विर8। दे ० ॥ विरलतवेय क्रमदिद अशलाकात्रयनिध्ठापन गेम्दु तत्रोत्पस्तमहाराशियदुख्‌ दिकवार- 
असंख्यातमध्यमधिकल्पराशियक्कुमी महाराधियो द त्सप्पणावसप्पंणाकालड यम कल्पमें बुढ़ । जा 

ंख्येयुमं प ७। ( “॥7” ) ल्थितिबंधप्रत्यपंगठुमंऊ० अनुभागबंधाष्यब्सायंगन्ठु्स स्ऊ 
७550 योगोत्क्ृष्ठाविभामप्रतिस्छेदंगल्रुमभ॒ 55 8 ऊ ० 55 5 निन्‍्ती ताल्क राशिगव्दुमनल्लि कृड़ि 
मत्तमा महाराशियं शलाकाविरलनदेयमे दु श्रिप्रतीक॑ माडि हञ 9। वि०वदे ० दा विरलन 
देयक्रमबिद शलाकात्रयनिष्ठापनं माड़ि तत्रोत्यन्नमहाराशिय संख्यात्ं मोरि प जघसन्य- 
त॑ भहाराशि शलाकाविरलनदेयं कृत्वया श्र 9। वि 9 | दे 9! विरलनदेयक्रमेण प्राववत्‌ शल्ाकात्रये 
निछापिते तत्नोलतन्भरागौ उत्सर्पिण्यवसविणीद्वयात्मकसंख्यातपल्यमात्रकल्ससमयराशिः: प 9 असंख्यातलोकमात्र- 
स्थितिबन्धप्रत्ययराशि: 55 ० अतोथ्संख्यातलोकगुणोप्प्यसंस्यातलोकमात्रोध्तुभागवन्धा ( ध्य )व्यवसायराशिः 
घ्उ 9 53 9 अतोश्संख्यातलोकगुणोश््यसंख्यातलोकमात्रो योगोत्कृष्टाविमागप्रतिश्छेदराशि: 55 9 ह5 9 हें 8 
एते चत्वारो राशयो मेलयितव्या:। त॑ं महाराशि शलाकाविरलनदेयं कुत्वा श 8। वि 8। दे 8 प्राग्यदेव 

१... २... 

विरलनदेयक्रमेण दालाकात्रये निछापिते यल्लब्धं तद्ूूपोन तदोत्कृष्टद्वकवारासंख्यातं भवति २५६ सम्पूर्ण 
तदा जपघन्यपरीतानर्न्त भवति । तत्संदृष्टि: २५६ । अस्योपरि एका्ेकोत्त रान्मध्यमपरीतानन्तविकल्पान्तीत्वा 
दर्द जघन्यपरीतानन्तं विरलछयित्वा रूपं प्रति इृदमेव दत्त्वा परस्पर गुणिते यल्लब्धं तटूपोनं तदा उत्कृष्टपरी- 
तानन्त॑ भवति । तत्संदृष्टि-ज जु अ-( सम्पूर्ण तदा जषघन्ययुक्तानन्तं भवति तत्संदृष्टि। ज जु अ। इृदम- 
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स्थापित करो । पहलछेकी ही तरह विररन राशिका विरछन ओर वेयराझिको उसपर स्थापित 
कर परस्परमें गुणा करना और शछाका राशिमें-से एक कम करना आदिकी बिघिसे जब 
शल्यका राश्मि तीसरी बार भी समाप्त हो जाये तब जो राशि उत्पन्न हो उसमें ये चार राशियाँ 
म्रिलाना--उत्सरपिणी-अवसर्पिणी कालके संख्यात पल्य प्रमाण समयराशि, असंख्यात छोक- 
मात्र स्थितिबन्धके कारणभूव परिणामोंके स्थान, इनसे असंख्यात छोक गुणे होनेपर भी 
असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागवन्धक फकारणभूत परिणामोंके स्थान, तथा इनसे असंख्यात- 
छोकगुणे होनेपर भी असंख्यात छोक मात्र योगोंके उत्कृष्ट अविभागी प्रतिष्छेद राशि | इनके 
मिलानेपर जो राशि उत्पन्न हो, उस राशि प्रमाण विरलन देय शछाका राश्लि स्थापित करके 
पूर्थ रीतिसे तीन बार शलाका राशि स्थापित करनेपर जो राशि उत्पक्न दो वह जघन्य 
परीवानन्त हे । इसके ऊपर एक-णक बढ़ते-बढ़ते एक कम उत्कृष्ट परीतानन्त पर्येलत मध्यम 
परीतानन्तके भेद जानना । एक कम जघन्य युक्‍तानस्त प्रमाण उत्कृष्ट परीवानन्त हे । अब 





१. म प्रहितंग । २. भ लमागुत्त । 





१७० 


२० 


३० 


१५ 


२७० 


२५ 


३३७० 


ॉ१५ 


२१४ गो० जोवकाण्डे 


राशियक्कुमदक्क २५६ ई राशियोत्ोंदु रूप॑ कव्ंदोड़े ह्विकवारासंस्यातोत्कृष्टराणियक्क 
२५६१ भा बल शक विरलिसि रुप॑ प्रति तद्ाशियं कोट्ठु परस्परं गुणिसिवोद्त्पन्न 
लब्धरादियुक्तानंतमधघन्यप्रमाणमक्क्वीराशियभव्यजीत गत्ठ समानसक्कुमिदक्क संदृष्टि | ज। जु । 
आ। ई राशियोल्टो दु रूप कुंदिसिदोड परीतानन्तदुत्कृष्टमक्कं। परीतानंतजधन्यराशिय मेले- 
काहोकोत्तर वृद्धिक्रमदिद नड़दु सध्यमविकल्पराशिगछागुत्त बंदिदु परीतानंतोत्कृष्टराशियक्क मे- 
बुदत्यं जजु अ5१ सा अभव्यजीवराशिसमानमप्प युक्तानन्तजधन्यराशियं वेग्गैगव्लोलुत्तिरलु 
जघन्यद्विकवारापनन्तराशियक्कुमिदक्के संदृष्टि । ज जु।अ१ब। ई दिकवारानन्तजधन्यराधि- 
योको दु रूप॑ होने साड़ि बोड युक्तानंतजघन्यराशिय सेलेकादयेकोसरवुद्धिक्रमदिद नडेंदु युक्तानंत- 
अध्यभविकल्पराशिगलायुत्त बंदियतु सबच्दोत्कृष्टयुक्तानंतराधियक्कू । ज जु अ व १॥ मा द्विकवारा- 
मंतजधन्यराकज्षियं ज जु अथ त्रिप्रतिक॑ साडि विरलनदेयक्रमादिद शलाकात्रयनिष्ठापनं॑ साड़ि 

तत्रोत्पश्तराश्षियवु जघन्यद्विकरवारानंतराशिय मेलेकाञ्ेकोत्तरवृद्धिक्र्माददं पेच्चिबंद हद्विकवारानंतः 


भव्यराशिसमं । अस्योपरि एका्ेकोत्त रानू मध्यमयुक्तानन्तविकल्पान्‌ नीत्वा अस्य वर्ग गृद्दीत्वा रूपमूर्न तदा 
उत्कृश्युक्तानन्त भवति संदृष्टि: ज जु अ व-१। सम्पूर्ण तदा जधन्यद्विकवारानन्तं भवति। संदृष्टिःज जु 
भ व। अस्योपरि एका््ेकोत्त रान्‌ रूप्रोनफेवरज्ञानशक्त्यविभागप्रतिच्छेद राशिपर्यन्तान्‌ मध्यमान्‌ द्विकवारानन्त- 
विकल्पान्‌ जानन्‌ जघन्यद्विकवारानन्तं त्रिःप्रतिकं इत्वा प्राग्वत्‌ छलाकातये निष्ठापिते यल्लब्धं तत्र सिद्धराशि: 
३ पृथिव्यादिचतुष्टपप्रत्येकबनस्पतित्रसराशिरहितसंसारिराशिरेव निगोदराशि: १३ 55॥ अतः प्रत्येकवनस्प- 
त्यधिकवनस्पतिराशि: १३  इतोउनन्तानम्तगुणपुदूगलराशि: १६ ख। इतो5नन्तानन्तगुणों व्यवहारकारूसमय- 
राध्षि: । १६ ख ख। इतोउनन्तानन्तगुणो अछोकाकाशप्रदेशराशिः १६ ख सख्त ख । एते षद्‌ राशय:ः प्रक्षेसव्या: । 
त॑ राशि प्राम्व॒त्‌ त्रि:प्रतिक कृत्वा क्ररेण शल्ताकात्रये निछ्ठापिते यल्छब्धं तत्र धर्माधर्मद्रव्ययों: अगुरुलघुगुणा- 
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जघन्य य॒कतानन्तका प्रमाण कटद्दते हैं--जघन्य परीतानन्तको एक-एकके रूपमें विरछन करके 
प्रत्येक एकपर जघन्य परीतानन्तको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न 
दो वह जधन्य यक्‍ताननन्‍्त है । इतनी ही अभव्य जीवॉफों राशि है। इसके ऊपर एक-एक 
बढ़ते एक कम उत्कृष्ट यक्‍्तानन्त प्रमाण मध्य यक्‍तानन्‍्तके भेद हैं। तथा एक कम जघन्य 
अनन्तानन्त प्रमाण उत्कृष्ट युक्‍्तानन्त द्वोता दे । 

अब जघन्य अनन्वानन्तको फद्दते हैं--जघन्य युक्तानन्‍तको जघन्य युक्तानन्तसे गुणा 
करनेपर जघन्य अनन्तानन्त होता है । इसके ऊपर एक-एक बढ़ते-यढ़ते एक कम फेवलश।नके 
अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण मध्यम अनन्तानन्तके भेद्‌ होते हैं। जपन्यअनन्तानन्त प्रमाण 
बिरलन देय शलाका राशिके क्रमसे पहलेकी तरह तीन बार शछाका राशि स्थापित करनेपर 
जो राशि उत्पन्न हो उसमें ये छद् राशियाँ मिलाना-सिद्ध राशि, प्रथिबी आदि चार, 
प्रत्येक बनस्पति और चसराशिसे रहिंत संसारो जीवराशि मात्र निमोदराशि, प्रत्येक 
वनस्पति सहित निगोदराशि प्रमाण वनस्पतिराशि, जीवबराशिसे अनन्तशुणी पुदूगलराशि। 
इससे भी अनन्तानन्तगुणी व्यवहार कालछके समयोंकी राशि। इससे भी अनन्तानन्तगुणी 
अछोकाकाशके प्रवेशोंकी राशि। ये छह राश्षियाँ मिलाना। इन सबको मिलानेसे जो 
परिमाण हुआ उतना हो विरकन देय शलाका राशिके क्रमसे पूबबत्‌ तीनबार शलाका राशि 
समाप्त दोनेपर जो राक्मि उत्पन्न हो उसमें धर्ेद्रय और अधमसंदव्यके अगुरुल्घुगुणके 


जज पापा 


१. से जपन्यमक्कूं । २. स बर्गंगोलुत्ति रलु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका २१५ 


सभ्यमविकल्फ्सप्प राकषियप्युदा महाराशिनोल सिड्राधियुं ३। पृथि9व्यादिचतुष्टय प्रत्येकवमस्पति- 
असम दी भूरं राशिगात्यद हीनमप्प लिभोदराशियं १३८ पृथिव्यादियतुष्टयं भसमुसे वो राशिदय- 
विहीन॑ संसारिराशि निगोदरादिय॑ लोडे साजिकसक्कुमप्युर्दारेद ई साथिकवनस्थतिराशियु १३८ 
सिद पुद्गलराशियु १६ ख मिद॑ नोडलनन्‍्तानन्तगुणितमप्य व्यवहार- 
कालसमयप्रमाणराशियु १६ ख स्‌॒सिद मोडलनत्तानन्तगुणितमप्प 

१६ ख से ले में वीयारमनन्तानन्तात्सकराशिगछ प्रश्ेपिसल्पड़बुवन्तु प्रकेपिसल्पष्टा सहाराशियं 
त्रिप्रतीकं साडि विरलनवेयक्रमदिद वस्गितसंवर्ग्ग साड़ि शलाकात्रयनिष्ठापन साड़ि तजोत्पन्न- 
महाराशियूं हिकवारानन्तसध्यमविकल्पमक्कुमा महाराशियोत्रु धर्म्साय््मद्रव्यंगछ अगुरलधु- 
गुणाविभागप्रतिच्छेदंगव्ठनन्तानंतंगरु ख ख प्रकेपिसल्पड़बुवन्तु प्रसेपिसल्पटू जा महाराशियं श्िप्रतीक 
साड़ि विरलनदेयक्रमदिदं शलाकात्रयनिष्ठापन माड़ि तप्रोत्यन्नराहियं हठिकवारानंतसध्यस- 
विकल्पराशियक्कुमा महाराशियं केवलज्ञानदोर्‌ किचिल्यून साड़ि सत्तमाकिचिल्यूनकेवशजझान- 
राधियं केवलजाननु नोर्डाल्कचित्तप्प तत्रोत्यन्नराशि केवलशानानन्तेकभागमप्पुद रिदा रापियों- 


जी अअटजीील ढ2च जी न आर क जय 





जीप मच ि 


विभागप्रतिण्छेदसमृहमनन्तानन्तात्मकं ( ख लव ) प्रक्षिप्य त॑ राध्षि प्राग्बत्‌ त्रि:प्रतिकं कृत्वा क्रेण शलाकात्रये 
निछापिते यल्लब्घं त॑ राशि केबलज्ञानशकत्यविभाग्रप्रति्छेदसमूहे ऊनपित्वा पुनस्‍्तत्रेव निश्षिप्ते उत्कृष्तद्िक- 
वारानन्तमुत्पद्यते । तत्संदृष्टि' के । यदीद॑ सर्व संख्यातादिकमेकादिक स्थात्‌ तदा सर्वधारैवोक्‍्ता भवति। 
तेन शेषाः सम-विषम-कृति-कृतिमातृक-घन-घनमातृक-अकृति-अकृतिमातुक-अधन-अघनमातृ क-द्विख्पवर्ग-द्विरूप- 
घन-द्विरूपघनाधनास्यास्त्रयोदश धारास्तस्यामेवोत्पन्ना इति जानीहि । तासु द्विखूपवर्गंधारादीनामेवात्रो- 
पयोगित्वात्ता एवं तिल्न: उच्यन्ते । तत्र द्विख्पवर्गधारा तावत्‌ द्वौ चत्वार: षोडश विसदर्प्पण्णं पणट्वी वादालं 
एक्कट्रें, एवं पूर्वपूर्वस्थ झृतिक्रमेण संख्यातस्थानानि गत्वा जधन्यपरीतासंश्यातस्य बर्गशलाकाराशिः । ततः 
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अविभाग ग्रतिष्छेदोंका जो अनन्तानन्त प्रमाण है वह मिलाना। वह मिलानेसे जो राध्ति 
हो उस राशि प्रमाण बिरछन देय शछाकाके क्रमसे तीन बार शछाका राशि स्थापित करके 
गुणा करते हुए जो राशि उत्पन्न हो उसे केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदकि समूहमें 
घटाकर और पुनः उसीमें मिलछानेपर केवरुज्ञानके अविभाग प्रतिष्छेद प्रमाण उत्कृष्ट 
अनन्तानन्तका प्रमाण होता है । हे 

यदि ये सब संख्यात आदि एकको आदि लेकर हों तो सबंधारा दी कटी जायेगी। 
इससे शेष समधारा, विषमधारा, ऋृतिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, न झति- 
माठ्फघारा, अकृतिमातृकधारा, घधनमात्कधारा, अघनमाठ्क धारा, भारा, 
दिरूपघनधारा और द्विरूपघनाधनधारा ये तेरह धाराएँ उसीमें उत्पन्न जानो । इन धाराओंमें 
से द्विरूपवर्गेधारा बगैरह ही यहाँ उपयोगी हैं. अतः उन्हीं तीनका यहाँ फथन किया जाता है । 

दो के बर्गसे लेकर पूर्ण पृ संख्याका वर्ग करते हुए जो धारा चलती दे वह दविरूप- 
वर्ग धारा है। इसका प्रथम स्थान दो का वर्ग चार, चारका वग सोलह दूसरा स्थान है, 
सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन तीमरा स्थान है, उसका वर्ग पैसठ हजार पाँच सो छत्तीस, 
जिसे संक्षेपमें पण्णट्री कहते हैं, चोंथा स्थान है। उसका वर्ग ४२०४९६७२९६ जिसे संक्षेपमें 
ब्रादांठ कद्दते हैं. पाँचयाँ स्थान है। बादारूका बसे एकट्टी १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ 
छठा स्थान है । ईस तरह पूर्व पू्थेका' वर्ग फरते हुए संख्यात स्थान दोनेपेर जघन्य परीता- 
संख्यातकी वर्ग शछाका राशि होती है। उससे आगे संड्यात वर्ग स्थान जानेपर उसकी 


२७ 


२५ 


9० 


शै५ 


२१६ भो० भौगकाज्रे 


वऋषवोषितुसिरक्कसासस्तोत्कृष्टसप्प भहाराक्ति केवकशाननेयमक्कु भदकक संदृष्टि के ई वेखबुदे 
एकाधिकसादोड़े सर्व्धधारियककुमी सर्वाधारिधोले समा विधम। कृति। कृति मातुक। घन। 
घनमातृक । अहृति॥ अकृति मातृक+ अधथन। अधनभातुक। हिल्‍पवर्ण। हिकूपधस। दिकप- 
घनाघन ! में ज जवोदश भारिगठ पुट्टुअजिबरोश्‌ टविरूपकर्ण दि रूपधन द्विकपधनाथनमे ब करेय 
५ सुर भारिनल्लितुपयोगिगके दु पेल्वेसदे ते दोडे ट्विकपवर््गधारिय ढुढु यरदु । नाल्कु। पवार । 
सिलुर्त्रग्यतार । सरावसेदु सासरद पिस्न्रमुवत्तारं। नानूरि (रे ) प्पत्तोभसुकोटियु नाल्वत्तों- 
मतुरुक्षमु सरवतेत सासिरदयिन्र तोंभतारं। वोंदु लक्षमु मेण्मतनालकुसासिरद नान्रख्कत्तेल्ठु 
कोडिकोटिगर्ट माल्यसनाल्कु ऊकमु सेल्दु सासिरद सून्रेप्पतु कोटिगत्दं | तों भत्तेदुलक्षमुभप्व- 
तार सासिरदरन्रपद्िनार । भितु पृथ्व॑पृथ्वकृतिगल्शाणि संख्यातस्थानंगठनड़ेंदों देडेयोल्ठु जधन्य- 
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संस्यातवर्गस्थानानि गर्वा तस्वार्धच्छेदशछाकाराशि: । ततः संश्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममूलं, 
तस्मिन्नेकवारं बर्णिते अधस्यपरिमितासंल्यातमुत्पद्यते। ततः संख्यातवर्गस्थानानि गत्वा आवलिशत्थते। 
१५ (स्थामेकवारं वर्गितायां प्रतरावलिरुत्पथते । ततः असंश्यातवर्गस्थानानि ग्त्वा पल्यस्थ वर्गशलाकाराशि: । 
ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्वार्धक्छेदशलाकाराशि:। ततः असंक्ष्यातवर्गस्थामानि गत्वा तस्य 
प्रथममूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं व्गिते पत्यमुत्पचते। ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा सूच्यजुलमुत्ययते । 
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अद्धंच्छेद शठाका राशि उत्पन्न होती है। उससे आगे संख्यात वर्ग स्थान जानेपर जपघन्य 
परीतासंख्यातका वर्गमूल उत्पन्न होता हैे। उसका एक बार वर्ग करनेपर जघन्य परीता- 
२० संख्यात आता है। 
विज्लेषाथं--दो के चर्गंसे छगाकर जितनी बार बरग़ करनेपर बिवक्षित राशि उत्पन्न 
होती है उसको उतनी ही वर्ग झलाका द्वोती हे । जेसे चार बार वर्ग करनेपर पण्णट्टी राक्षि 
उत्पन्न होती हे तो उसकी चार वर्ग शछाका है। और बिवक्षित राशिका जितनी बार आधा- 
आधा हो सकता हे उतने उस राशिके अद्धच्छेद द्ोते हैं। जैसे सोलहका एक बार आधा 
२५ फरनेपर आठ, दूसरी बार आधा करनेपर चार, तीसरी बार आधा करनेपर दो और चौथी 
यार आधा करनेपर एक आता दे। अतः सोलहकी अदूध चछेद राशि चार हे । और जिसका 
एक यार वर्ग करनेपर विवक्षिल राशि आती हे इसे उस राशिका प्रथम व्गमूछ कहते हैं । 
जघन्य परीतासंख्यातसे संख्यतबर्ग स्थान जानेपरआवली उत्पन्न होती दे। 
आवडीका चर्ग 'करनेपर प्रतरावलि उत्पन्न होती दे । उससे असंख्यात वर्ग स्थान जानेपर 
३० पल्यकी वर्ग शछाका राक्ि आती है। उससे असंख्यात वर्ग स्थान जानेपर पल्‍्यकी अर््धेच्छेद 
शल्ठाका राशि उत्पन्न होती है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जानेपर पल्यका प्रथम बर्गमूछ 
आता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर पल्य उत्पन्न होता दे। इससे अस्ंख्यात बर्गस्थान 
जानेपर सूच्यंगुल उत्पन्न होता है। उसका एक बार दर्ग करनेपर प्रतरांगुरू उत्पन्न होता 
है। उससे असंख्यात बर्गस्थान जाकर जगत भेणिका घनमूल उत्पन्न होता दे। उससे 
३५ असंख्यात यगे स्थान जाकर जधन्य परोतावन्तकी वर्गेशछाका शशि उत्पन्न होती है । उससे 


१, भर मेले । 





बग्गंशलाकेगनु॒पुटिट्वुमल्लिद सेलेयुमसंस्यातवर्रास्थानंगत्व्नदेदड॑ल्छेवराशि. पुदिटिवुर्शल्लर्द हे 


पुट्टिदुर्दाल्लय सेलेघ्संस्यातव्मांस्थातंगत्नडबु॒. सूचयंगु्ल पुट्टिव॒दवनोमे  बग्गिसिशोर्ड प्रत- 


शंगुलं पुट्टिदृदल्लिय॑ मेले असंख्यातवर््गस्थानंगछनडबु जगच्छेणिय घमसूछ पुट्टिदर्वाल्लिद सेल- 
संख्यात वग्गेस्थानंगछ लडेवु परीतानंतराशिय वग्गंशलाकाराशि पुद्ठिवुर्दाल्लद सेलसंख्यातराधि: 
वर्गास्थानंगव्ठ नडेदुलडंच्छेव॑ पुट्टिदुर्दाल्लद मेलसंख्यातवर्ग्गस्थानंग्॑ नडेदु प्रथसमूल॑ पुट्टिदृदवनोस्‍्ले 
बग्गिसिदोई परीतानंतजघन्यराशि पुष्टि भेलसंस्यातवरग्गस्थानंगव्ट नडेदु ग्रक्तामंतजधस्प- 
राशि पुट्टिवृददनोस्मे' वस्गिसिदोड हिकवारानन्तराशि 

नडेंदु सव्वंजीवराशिय वग्गंशलाकाराशि पुट्टिदुर्दाल्लद भेलतन्तवर्ग्गस्थानंगव्ठ लड़ 


उंच्छेदराध्षि 
पुट्टिदु्दाल्लिद सेलनंतवर्गंस्थानंग्॑ नडेबु प्रथममूरं पुद्टिददनोस्‍्में दर्म गो डोड़े सब्यंजोबराशि 
पुट्ठिदुवल्लिदततनंतानंतबगंस्थानंगर्ट तलडेदु सब्बंपुदूगलराशिप्रमाणं पुट्टिदुदल्लिद मेलसंता' 
नंतवर््गस्थानंगढ्ं नडेंदु सथ्वंकालराशिप्रमाणं पुट्टिवर्वाल्लद मेलनंतानंतबग्गंस्थानंगव्ठ॑ लड़ेंदु भष्या- 
तस्मिन्नेकवारं वगिते प्रतराड्गुलमुत्पाच्चते । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जगच्छे णिघनमूलमुत्पाण्यते । ततः 
असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जधन्यपरोतानन्तस्थ वर्गशलाकाराशि. । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा 
तस्यार्धच्छेदशकाकाराशि:। तत- असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वर्मिते 
जपन्यपरीतानन्तमुत्पथते । ततः असंण्यातवर्गस्थानानि गत्वा जघन्ययुक्तानन्तमुत्पते । तदभव्यराशिसमं । 
तस्मिन्नेकवारं वर्गिते जधन्यद्विकवारानस्तमुत्पाद्यते । ततः अनन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा जीवराशेवर्गशलाका- 
राशि. । ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तस्यार्धच्छेदशराका राधिः | ततोष्नन्तानन्तवगंस्थानानि गत्वा 
तस्थ प्रथममुलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते सर्बजीवराशिरत्पथते । ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा सर्वपुद्गल- 
राशि: । ततोश्नन्‍्तानस्तवर्गस्थानानि गत्वा सर्वकालराशिः। ततोअम्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा श्रेण्याकाश- 
प्रदेशराशि' । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते प्रतराकाशप्रदेशराशि. । ततोथ्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा घर्माधर्मद्रव्य- 
योरगुरुलूघुगुणाविभागप्रतिज्छेदराणि: । ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा एंकजीवद्रव्यागुरुलघुगुणाविभाग- 
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असंख्यात वर्ग स्थान जाकर उसकी अद्धंच्छेद शछाका राशि उत्पन्न होती है। उससे 
असंख्यात बर्भस्थान जाकर जघन्य परीतानन्तका प्रथम वर्गमूल आता है। उसका एक बार 
बर्ग करनेपर जधन्य परीतानन्त आता है। उससे असंख्यात वर्ग स्थान जाकर जघन्य 
थुक्तानन्त उत्पन्न द्वोता है। उतना ही अभव्य राशिका प्रमाण है । उसका एक बार वर्ग करने 
पर जघन्य अनन्तानन्त उत्पन्न होता है। उससे अनन्तानन्त बगस्थान जाकर जीवराशिकी 
बर्गशलाका राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्ग स्थान जाकर उसकी जदूर्घच्छेव 
शलाका राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त बे स्थान जाकर उसका प्रथम बर्गेसूल 
होता है। उसमें एक बार बर्म करनेपर सर्य जीवराशि उत्पन्न होती हे। उससे अनन्‍्तानन्त 
वर्गस्थान जाकर सर्ज पुदूगछ राशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्‍्तानस्त बर्गस्थान जाकर 
सर्व काल राशि होती है । उससे अनन्तानन्त ब्गे स्थान जाकर श्रेणिकूप आकाशके प्रदेशोंका 
परिमाण होता है। उसका एक बार वर्श करनेपर अतराकाशके प्रदेशोंका परिमाण होता हे । 
उससे अनन्तानन्त बर्गेस्थान जाकर धर्स द्रव्य ओर अधस द्र॒न्‍्यके जगुरुख्घु गुणोंके अविभाग 
श्८ 
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पुट्टिदुव॒ल्लियं सेलनंलानन्तवग्गंस्थानंगत्ूलडेबु जघत्यक्षाधिकलूब्ध्यविभागप्रतिष्छेदकलापप्रमाणं 
पुट्टिड्वाल्लिदं मेलनंतानंतवग्गंस्थानंगव्ठ नडेंदु केवलज्ञानवग्गंशलाकाराशि पुट्टिदुवल्लिव मेलनंतानंत- 
बरांस्थानंगल्॑ नडेबर््धंस्छेदराशिप्रमाणं पुट्टिदुर्वाल्लद॑ मेलनंतानंतवग्गंस्थानंगव्ठ॑ नडेदष्टममूलं 
पुट्टिदृदबनोस्‍्मे वब्णिसिदोडेलनेय मूल पुट्टिदुदनोम्स' वग्गिसलु धध्तमूल॑ पुट्टिदुददनोम्मे वस्गिसल्‌ 
पंचममूल पुट्टिदृददनोम्म' बस्गिसिवोड्ड खतुत्य॑मूल पुट्टिदृददनोस्‍्में बर्गंगोललू तृतोयमूलं पृट्टिदुद- 
दनोस्में बर्गंगोब्डल्‌ द्वितीयमूल पुट्टिदृददनोम्में वस्णिसिदोडे प्रथममूलं पृट्टिदृददनोस्में वर्गिसि- 
दोदें.. गरुणपर्यंयवद्वस्यमें दु ब्रद्यगुणंगलूगणजदवृत्तिलक्षणाविता भाजमुंप्पुटटरिय त्रिलोकोदरबरत्ति 
जिकालगोचरजीव।विपवात्य तार्त्थावभासिकेवलज्ञानदिवाकरप्रभाप्रतिपक्षकम्म॑निरवशेषक्षयदिनसि 
धर पुट्दुगुमिदक्कुत्कृष्टक्षा- 
पिकरूब्धि यब पंसरुमक्क । 
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प्रतिष्छेदराशि: । ततोध्नन्तानन्तवर्गंस्थानानि गत्वा सुक््मनिगोदलब्ध्यपर्याप् तजघन्यशानाविभागप्रतिच्छेदसमृह- 
राशि: । ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा जधन्यक्षायिकरूब्ध्यविभागप्रतिछेदकलापराशि: । ततोध्नन्तानन्त- 
वर्गस्थानानि गत्वा केवलज्ञानवर्गशकाकाराशि: । ततोश्नन्तानन्तवर्ंस्थानानि गत्वा तस्यार्धब्छेदशलाकाराशि: । 
ततोअनन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तस्याष्टमवर्गमूलं । तस्मिन्‍्नेकवारं वर्गिते सप्तवर्गमूलं । तस्मिल्नेकवारं वर्गिते 
षष्ठवर्गमूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वगिते पदञ्ञमवर्गमूलम्‌ | तस्मिन्नेकवारं वर्गिते चतुर्थवर्गभूलम्‌ ! तस्मिन्नेकवारं 
वर्मिते तुतीयवर्गमूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते द्वितीयवर्गमूलम्‌ । तस्मिन्मेकवारं वग्गिते प्रथमवर्गमूलम्‌ । तस्मि- 
सल्सेकवार॑ ब्गिते गुणपर्ययवत्‌ त्रिलोकोदरबर्तित्रिकालगोचरजीवादिपदार्थसार्थावभासिकेवलज्ञानदिवाकरप्रभा- 


प्रतिष्छेदकी राशि होती है। उससे अनन्तानन्‍्त वर्गेस्थान जाकर एक जीव द्रव्यके अगु- 


रुरूघु गुणके अविभाग श्रतिच्छेदोंकी राशि आती है। उससे अनन्तानन्त वर्गेस्थान जाकर 
सुक्मनिगोद लब्ध्यपयोप्तकके जघन्य क्ञानके अविभाग प्रतिष्छेद सम्‌हफो राशि उत्पन्न 
होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गेस्थान जाकर जधन्य क्षायिक छब्धिके अविभाग प्रतिच्छेदके 
समुहकी राशि आती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवलज्लानकी बगंशल्यका 
राशि आती है। उससे अनन्तानन्त बर्गस्थान जाकर केवलज्लानकी अद्धच्छेदराशि आती दे। 
उससे अनन्तानन्त वर्गेस्थान जाकर केवलज्ञानका अष्टम बगमूछ आता है। उसके एक बार 
वर्ग करनेपर सप्तम वर्गमूल आता है । उसके एक बार वर्ग करनेपर छठा बर्गमूछ आता दे। 
उसका एक बार वर्ग करनेपर पाँचयाँ वर्गमूछ आता है । उसका एक यार दग करनेपर चतुथ 
बरगेमूछ आता है। उसका एक बार बर्ग करनेपर तृतीय वर्गमूठ आता है। उसका एक बार 
जगे करनेपर द्वितीय वरगंमूल आता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर प्रथम वर्गमूछ आता 
हे। उसफा एक बार बर्ग करनेपर गुणपयोयसे संयुक्त तीनों लोकों और तीन काछोंके 
जीवादि पदार्थोके समूहके प्रकाशक केबलज्ञानरूपी सूयके प्रतिपक्षो कर्मोंके सबंधा विनाशसे 
प्रकट हुए समस्त अविभाग प्रतिच्छेदोंके समूहात्मक भावश्रमाण उत्पन्न होता दे। यही 


कर्णाटवृति जीवतरवप्रदोपिका २१९ 

ई दिखूपवग्गंधारेय सब्बेराशिविकल्पंगव्टेनितक्कुमे दोडें केवलल्लानवर्माझलाकाराशिप्रमाणं- 
गठ्पप्पुदुदु। सससो (द्विकूपवा्गधारेयोत्ं द्िक्पधनपारंयोहं द्विकूपधनाधनघारेयोरं ॥ शलाका- 
राशि बिना विरलनदेयमात्रेण यो राशिसत्पण्ते तस्य व्गंशलाशाहंच्छेदा: नोत्पते एंबितो 
पेन्न्ब तेरं ॥ 
मत्तमो द्विखुपवर्ग्मघारेयोल्दु “देयराशेदुपरि विरलनराध्यद्ध॑ब्छेदसात्राणि वग्णंस्थानानि 

गत्वा विवज्षितराशिसत्पशते” येदिवारिवं सूच्यंगुलाविगत्तस्म देयराशियिद मेलेवितु स्थानंग् 
तडदु पुट्टुबवे बोडे देयराक्षिय मेले विरसमराशियद्ध॑ज्छेदराशिप्रसाणवर्धंस्थानंगढं नडदु 


सूच्यंगुलं पल्यच्छेदराशियं विरलिसि प्रतिरूषं पल्यमं कोट्टू। संबग्गंजनितराधि शयस्युर्दारे 
विरलनराशि पल्यच्छेदमदरच्छेदंगरपल्यवरगंशलाकाराशियप्रमाणंग उप्पुर्दारद॑ पल्यद मेले पल्य- 
वरगंशलाकाराशिप्रमाणवर्रास्थानंगरछ॑नडेदु पुट्टिवृ्देव निरचेसबुदु ॥ २॥ ४। १६॥ २५६। 
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अस्या धाराया बर्गितवारास्तु केवलशानस्थ वर्गशछाकामात्रा.। अस्था च द्विर्पधनद्विरूपपनाथन- 


उत्कृष्ट क्षायिकलब्धि है। इस द्विरूपबर्ग धाराके वर्गरूप सब स्थान केवलज्ञानकोी वर्गशराका 
प्रमाण होते हैं अर्थात्‌ जितनी केबलल्लानकी बरगशछाका हैं. उतने दी द्विरूपवर्गधाराके सब 
वरगस्थान हैं । 

इस द्विरूपवर्गधारामें तथा द्विरूपघनधारा और दिरूपघनाघनधारामें सूच्यंगुल 
आदिकी वरगशछाका और अधेच्छेदराशि उत्पन्न नहीं होतीं क्योंकि ये विरठन और देयके 
क्रमसे उत्पन्न होती हैं.। 

विशेषाथं--जो राशि बविरलन और देयके क्रमसे उत्पन्न होती हे वह राशि जिस 
घारामें कही है उत्त राशिकी बग झलाका या अधेच्छेद उसी धारामें नहीं होते । जैसे विरलून 
राशि सोलहका विरलन करके प्रत्येकपर सोलह-मोलह देय राशिको रखकर परस्परमें गुणा 
करनेपर एकट्टी राश्लि उत्पन्न होती है यह राशि द्विरूपवगधारामें है। किन्तु इसके अधं॑च्छेद 
चौंसठ और बगशछाका छट्द ये दोयों द्विरूपवर्ग धारामें नहीं हैं। ऐसा ही सूच्यंगुछ बगेरद- 
के विषयमें जानना | 





५ नीजीजी+ मिस 35 ली रीजर+... ल्‍3+लक>ीा+2 तप. 352 ५ध९८ 





१७ 


२० 


श्ष 


३० 


३५ 


र५प 


डरे 


ई 


न 


२२७० गो० जीवकाण्डे 


ऊज।०। एक जी अगुरल्चु लख ख ० । सृक्सनिजशा । प्रति ।॥०। ४।०। जनक्षा « रून्षि 
सण०५।०।१३१०।छे।०। मु ८१ पृ ७।म्‌ू ६।म्‌ू ५१भू ४।म्‌३। म्‌२। मू १।के ४ 
इंडू हिख्यवर्भाधारा विन्यासं ॥| 

मत्तमी द्विरूपादि घारात्रयदोत्यु केव्गण ट्विरूपादि वर्गराशिगव्यद्धंच्छेदंगर्ठ नोडलु मेलण: 
वर्गराशिगनऊंच्छेवंगछु दिगुणदिगुणक्रमंगव्ठप्पुपु । तिम्यंक्कागि परस्थानंगलूप्प द्विरपघन ह्विरूप- 
घनाधन धारेंगल्टोव्यु त्रिगुणत्रिगुणंगल्ूप्पुतु । वरगंशलाकंगत्ठे बुबु स्वस्थानंगल्योत्टु रूपाणिकक्रमंगल 
प्युबु ६ मुन्निनते परस्थानंगल्ठोब्दु समानंगल्ठेयप्पुबु-। सिल्लि द्विकुपवर्स्णधारेयोत्दु स्ववागंदालाका 
मात्र हिकाहतलब्धराशियडंण्छेदअरसाणसक्कुमसा . अर्द्ध॑स्छेदप्रभितद्धिकाहुतलब्धराशिप्रमाणमक्कु 
में दरियल्पडुगु । मो वर्ग्णशलाकार्गाक्देनें दोडे राशियं बर्गिसिद वारंगव्टू वर्ग्यणलाकेगव्ंतल्लवोड्ड 
राशिद वारंगढ इक वारंगन्ईं मेण बर्माशलाकेगतप्पुवु राशियनश्धसिद वारंगल््ध॑च्छे- 
दंगछ दूं निर्णातंगत्टप्पुदु :--- 

२॥ ४॥ १६। २५६६५ 5। ४२॥।०- १८७ 

ई प्रकारांदिद केवलश्ानावसानसागि राशिगलुमद्ध॑च्छेदंगल्ठु वरस्गंशलाकंगछु नडंवबु | द्विकूप- 


_घनधारेयोल्ु में दु मदवतनालल्‍्कु सी प्रकारदिदं पृव्य॑पुव्य वर्गगस्थानंगल क्रमदिए संख्यातवग्गंस्थानं- 


हा  आक 


धारयोश्च सूच्यज्भु छादीनां वर्गशलाकाध॑च्छेदराशी नोत्पद्येते, विरलनदेयक्रमेण तदुत्पत्तें:। तथापि ते सूच्य- 
खुलादयो द्विरूपवर्गधारायां स्वस्वदेयराशेरुपरि विरलनराध्यधंच्छेदमात्राणि वर्गस्थानानि गत्वा उत्पचन्ते । 
तत्न सूच्यज़ुलस्य विरलनराक्षि: पल्यछेदराशिः देयराशिः पत्य॑ं जमच्छरेणेविलनराशि: पत्यच्छेदराश्यसंल्यातैक- 
भागा: देयराशिः घनाजुरू। स्वस्वविरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप अति देयराशि दत्वा वगितसम्बर्े 
कृते तद्राशिरुत्यचते इत्यर्थ: । तदर्थच्छेदराशि: राशेरघितवारमात्र: । वर्गशलाकाराणि: तदर्धच्छेदानां अधित- 
वारमात्रः । अर्धच्छेदा: द्विरूपवर्गंधारादिधारात्रये विवक्षितवर्गादुपरितनवर्गे द्विगुणद्विगुणा भवन्ति तत्प्रणिषो 
परिस्थाने ( स्थापने ) द्विरूपधनद्विरवूपघनाधनधारयोस्गुणास्त्रिणुणा भवन्ति । वर्गशराकाः वर्गादुपरितनवगें 


सूच्यंगुल आदि द्विरूपबगंधारामें अपनी-अपनी देयराशिसे ऊपर विरलछन राशिके 
जितने अधेच्छेद हैं. उतने वर्गस्थान जानेपर उत्पन्न द्वोते हैं। उसमें-से सूच्यंगुलकी विरलन 
राज्ि पल्यके अधेच्छेद प्रमाण दे और देय राशि पल्य प्रमाण हे | वथा जगत्‌ श्रेणिकी विरलूम 
राशि पल्‍्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग मात्र है ओर देय राशि घनांगुल प्रमाण दे । 
अपनी-अपनी बिरछन राशिका विरलन करके एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्परमें 
गुणा करनेसे वह राशि उत्पन्न होती हे। राशिके आधा करनेके बार सात्र उसकी अर्धच्छेद 
राशि होती हे । और उसके अधघ छेदोंको जितनी बार आधा-आधा किया जा सकता है उतनी 
वबगशलाका राशि होती है । द्विरूपबरगंधारा आदि तीन घाराओंसें विवक्षित बर्मसे ऊपरके 
बगमें अर्धच्छेद दूने-दूने दोते हैं । तथा उसके निकटवर्ती जो ऊपरका स्थान द्वोता है. उसका 
जितने नम्बर हों उतने ही नम्बरका स्थान द्विरूपघनधारा और दिरूपघनाधनधारामें हो 
तो तिगुने-तिगुने अधेच्छेद होते हैं. 

विशेषाथ- जेसे द्विरूपवर्ग घारामें दूसरा वगस्थान सोलह हे। उसके अधच्छेद चार 
हैं। तीसरा बर्गस्थान दो सौ छप्पन है. उसके अ५च्छेद आठ हैं। इसी तरह दूने-दूने होते 
हैं। तथा जेसे द्विरूपवर्गधाराका द्वितीय बगस्थान सोल॒द और उसके अधच्छेद चार हैं, 
उससे ऊपरका द्विरूपघनधाराका तीसरा स्थान चार हजार छियानवे हैं. उसके अधच्छद 
बारद हैं। इस प्रकार स्वंत्र जानना | 


कर्णोटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका र्र१ 


गठनडेबावलिय घन पुट्टिदृददरि नंतरमे प्रतरावलिवुंद पुट्टिवु १ ।४। ८१ १६। ३२। ६४ बहिलिदं 
०।१)२।३२१४१५। ६ 
समेलसंल्यातवग्गंस्था नंगढ्॑ नडेदु पल्यवस्गंशलाकाधन पुट्ठिदुर्वाल्लद_ मेले असंल्यातवस्त॑स्थानंगर्टं 
नढ़ेहु पल्यच्छेदघन पुट्टिद॒ल्लिदं मेले असंख्यातव्णंस्थानंगद्॑ नडेंदु पल्यप्रथसमूलबुंद॑पुट्टिदुवर 
नंतरमे पल्यधन पुट्टिवृदु्दाल्लिदं मेलसंख्यातवग्य त्थानंग्व्ठं नडेदु बुंबांगुलं पृष्टिदुर्वाल्लिदं मेलसंख्यात- 
बर््गस्थानंगढ् नडंवु जगच्छेणि पुट्टिदृददरनंतरभे छोकप्रत राकाशप्रदेशप्रचय पुट्टिदुर्दल्लिदं सेलनंता- 
नंतवरगंस्थानंग्ं नडेदु जीववर्गंशलाकाधन पुट्टिदुर्दाल्लिद मेलनंतानंतवस्शंस्थानंगछं सड़ेवु जीव 
राश्यदंच्छेदबुंद प्द्विवुदल्लिदं मेलनंतानंतवग्रास्थानंगर्ठ नडेंदु जोवप्रथममूलधन पुष्टिवृर्बाल्लिद 
मेलनंतरमे जोवधनं पुट्टदुर्वाल्लद मेलनंतानंतवग्यंस्थानंगल॑नडेदु श्र प्याकाशवरस्गंशलाकाधने 
पुटटिदुदल्लिदं मेलेयुमनंतानंतवस्यंस्थानग् नडेंदु भरे प्याकाशाइंब्छेदधर्न पुट्टिदुवल्लिदं सेलनंता- 
नंतवरग्गंस्थानंगत्ठ नहेंदु भर ष्याकाशप्रथममूलघन पुट्टिददनंतरमदनोम्म' वर्ग्गगोलूलछ भ्रष्याकाश 
घतरूपसप्प सर्व्वाकादाप्रदेशप्रच्रयप्रभाणराश्षि पुद्टिदुर्दाल्लद मेलनंतानंतवरगंस्थनंगछ निरंतर 
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स्वस्थाने रूपाधिकाः परस्थाने तत्प्रणिधौ समाना भवन्ति | अर्धच्छेदराशिद्विल्पवर्गधाराया राशेवर्गशलाका- 
मात्रेपु राशिश्व धारात्रये तदर्धच्छेदमात्रषु च ह्िकेषु गरुणितेषु भवति। का वर्गशछाका ? राह्येवगितवारः, 
द्विरूपवर्गधारायामेवार्धच्छेदराशेरघतवारों वा भवति । को<्ष्धच्छेदः ? राशेरधितवार:। अथ ट्विख्पघनधारा- 
अष्टौ चतुष्पष्टि: षोडशघन:ः वेसदछणणणघनः पण्णट्विषनः वादालूघनः, एवं पृव॑पूर्वस्थ वर्गक्रमेंण संख्यातवर्ग- 
स्थानानि गत्वा आवलेध॑नः । तस्मिल्नेकवारं व्गिते प्रतरावलिवृन्दम्‌। ततः असंल्यातवर्गस्थानानि गत्वा 





तथा वर्गशछाका नीचेके बर्गसे ऊपरके वर्गेकी स्वस्थानमें एक अधिक द्वोती हैं ओर 
परस्थानमें समान होती हैं जेसे द्विरूपवर्गंधाराके दूसरे वर्ग सोलहकी दो और तीसरे वर्ग 
दो सौ छप्पनकी तीन वर्गशछाका हैं। तथा द्विरूपधनधाराके तीसरे स्थान चार हजार 
लियानवेकी भी बर्गशछाका तीन ही हैं। द्विरूपवर्धधारा राशिकी जितनी बगशलाका हों उतनी 
जगह दो-दो के अंक रखकर परस्परमें गणा करनेसे अधकछेदोंका प्रमाण आता है। तथा 
अरधच्छेद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गणा करनेसे राशि उत्पन्न होती दे । जेसे सोलहदकी 
बर्गशलछाका दो हैं। सो दो जगद्द दो रखकर गणा करनेसे चार आता हे सो सोलहके चार 
अधंच्छेद होते हैं । तथा चार अधेच्छेद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे सोलह 
राशि आती है। जितनो बार वर्ग करनेसे राशि उत्पन्न द्वो उन्हें बर्गंभछाका कहते हैं । अथवा 
द्विरूपवर्ग धारामें अधच्छेदोंकी राशिको आधा-आधा करनेके बारोंकों बर्गंशछाका कहते हैं 
और राशिको जितनी बार आधा-आधा किया जा सकता हो, उन्हें अध॑च्छेद कहत हैं। 

अथ द्विरूपघनधाराकों कहते हैं। दोका घन आठ होता दे बह इस धाराका पहला 
स्थान दै | इसका वर्ग चौंसठ दूसरा स्थान दे यह चारका घन दे । चोंसठका बर्ग चार हजार 
छियानजे तीसरा स्थान है यह सोलहका घन है। सोलदहका घन दो सौ छप्पन उसका घन 
चौथा स्थान है । पण्णट्रीका घन पाँचवाँ स्थान दे। बादालका घन छठा स्थान है। इस 
प्रकार पहले-पहछे स्थानका बे करनेपर एक-एक स्थान होता हे। ऐसे संख्याववगस्थान 
ज्ञाने पर परीतासंख्यातका घन होता है । उससे संख्यात स्थान जानेपर आवलोका धन द्वोता 
है । उसमें एक बार वर्ग करनेपर प्रवरावकिका घन दोता हे। उससे असंस्यात वरगस्थान 


१, से दरतर । 
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नडेंढु केवलज्ञानद्वितीयमूलघन पुट्टिवुदी राणिये द्विर्पधनघारिगिदक्के चरमराशियप्पुदेक बोडे 
केवलज्ञानप्रथमसुलम॑ केवलज्ानपघु मेंदिवर  घनंगव्टबसानराशियादोडे केवललाननतिक्रमिसुभुं । 
केबलशानसे स्योत्कृष्टप्रभाणमप्पुर्वारे 4 । कि बहुना-- 
जत्थुद्ेसे जायदि ज्ञो जो राती विरुवधाराएं । 
घणरुवे तह से उप्पज्जदि तस्स तस्स घणों ॥ 
एंदितु हिरूपव्रंधारेयोत्दु आवुदो इुद्देंसिसल्पटटेडेयोल्ड आवुदानु सोंदोदु राशिगव््‌ 
काणल्पडुव॒वा तत्तदेशबोब्ठु द्विकपघनधा ऐेयोव्दु तत्तद्राशिय घनं पुद्दुभुभ बी व्याप्तियरियल्पडुगुं। 
ई द्विकूपघनधारेगे संदृष्दि :--- 
< ॥ ६४। ४०९६३ २५६ 5 ॥ ६५ 5८5 । ४२ 5८5 ।३ १८ 55)०। आ २१ २॥ प्र आ ६४ । 
०। बयब ०।छेछे छे ०।+मू १।म्‌ू१।म्‌१।पपप१०।६३१०१-। ८ ।०। जी ॥ व 
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पल्यवर्गशलाकाघन: । ततः असंख्यातवर्गस्थ'नानि गत्वा पल्यछेदराशिचनः: । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि 

गत्वा पल्यप्रथममूलवृन्दम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वगिते पल्यघन: । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा बृंपादभु लम्‌ । 
ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जगच्छ्ेणि: । तस्यामेंकवारं वर्गिताया जगठ्मनतर.। ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि 
गत्वा जीवराशेवर्गशलाकाराशिघतः । ततो3नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तदर्धच्छेदशलाकाराशिषन- । तती3- 
नन्‍्तानन्तवर्ग॑स्थानानि गत्वा तत्थ्थममूलघन:। तस्मिन्नेकवारं वगिते जीवराशिधन: ततोश्नन्तानन्तवर्ग- 
स्थानानि गत्वा श्र प्याकाशस्य वर्गशलाकाघनः । ततोज्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तदर्धच्छेदघनः । ततो<$- 
नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तत्थथममूलघनः । तस्मिन्तेकवारं वगिते श्रेण्याकाशघनः । ततो&«नस्तानस्तवर्ग- 
स्थानानि गत्वा केवलज्ञानस्थ द्वितीयमू लवृन्द॑ तदेव तस्या अन्त: । अनन्तरबर्गंस्थ केवलज्ञानस्य तत्मथममूल- 
संवर्गमात्रत्वे सति केवलज्ञानातिक्रमात्‌ तदधिकसंख्याया अभावात्‌ । द्विरूपवर्गधाराया यत्रोदेशे यो यो 
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जाकर पल्यकी वर्गशछाकाका धन होता है। उससे असंख्यात बर्गस्थान जाकर पल्यक्री 
अ्धच्छेद राशिका घन द्ोता दै । उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर पल्यके प्रथम वर्गमूलका 
धन होता है । इसमें एक बार वर्ग करनेपर पल्यका धन होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान 
जाकर धनांगुल होता दै। उससे असं॑स्यात बर्गस्थान जाकर जगतश्रेणि होती है। उसमें 
एक बार बगे करनेपर जगतप्रतर होता है ! उससे अनन्तानन्त स्थान जाकर जीवराशिकी 
बगेशछाका राशिका धत होता है। उससे अनन्तानन्त बर्गेस्थान जाकर जीवराशिकी अधच्छेद 
शलाका राशिका घन होता है। उससे अनन्तानन्त बर्गस्थान जाकर जीवराशिके प्रथम बर्ग- 
मूलका धन द्वोता है । उसमें एक बार वर्ग करनेपर जीवराशिका घन द्वोता है । उससे अनन्ता- 
नन्‍्त बर्गस्थान जाकर श्रेणिरूप आकाशकी वर्गशलछाकाका घन होता हे । उससे अनन्तानन्त 
घ्सथान जाकर उसोके अधेच्छेदोंका धन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर 
उसोके भ्रथम बर्गमूलका घन होता दे । उसमें एक बार वर्ग करनेपर श्रेणिरूप आकाशका धन 
होता है। उससे अनन्तानन्त बर्गस्थान जाकर केबलज्ञानके द्वितीय बर्गमूलका घन द्वोता है। 
यही द्विरुपधनधाराका अन्तस्थान है। प्रथम वर्गमूल और हितीय वर्गमूछको परस्परमें गुणा 
करनेसे जो परिमाण होता हे वही ह्विवीय घर्गमूलका घन है। यदि केवलज्ञानके प्रथम 
बगसूलका धन किया जाये तो केदछज्ानका अतिक्रमण हो जाये। किन्तु फेषछल्लानसे अधिक 
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कर्णाटवृ॒ति जीवलत्वश्नरदीपिका श्२३ 
मी द्विरूपधनधा ऐंगे स्थानविकल्पंगल्टनितक्कुमे दोढे--केवलशानवर्गकालाकेगलोल्टरडु रूप- 
होनभादविनितप्पुयु (व - २। एके दो्े वर्ग्गशलाकेगल् परसमंगल्प्पुर्दारद॑ द्विख्पधनबारेपु 
सरियल्पडपुमद' ते दोडें --एंटर घनमावियागि तदग्गीमतु पू्॑धुर्अहुतिगतमेले मेले मदेवबनत्त- 
संख्यातवर्गत्थानंगकं नडंदु लोकालोकप्रवेशप्रमाणं पुट्टिवुर्दाल्लद मेलसंख्यात बर्ग्गस्थानंगठ् नडेंदु 
तेजस्कायिकजी वराधिय गुणकारदालाकाराज्षि पट्ट॒बुदी गुणकारशलाकाराजिये बुदे ते दोडे गुणित 
वारंगढ्॑गुणकारशलाकंगल् बुददाव॒द॑ गुणिसिद वारंगके दोडे तेजस्कामिकजीवराशिप्रमाणा- 
सबन विधानदोल्ट छोकगलं गुणिसिद वारंगत्ट बुदत्य॑सदे ते दोडे :--- 
सुश्राविरोधमागि आचाप्यंपरंपरागतोपदेशदिय पेछ्वे- सोदु घनलछोकर्म शलाकाभूतमं 
स्थापिसियदते चिरलन देयमेंदु साडि ण 55 वि 55 दे ल्‍र विरलत राशियं विरलिसि रुप॑ प्रति देये- 
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राशिर्जायते तद्देशे द्विल्पघनघाराया तस्य तस्य घनो जायते-संदृष्टि:-८, ६४, ४०९६, २५६, ७६५७०- 
६५७०। ४२ व्४डर२८। ९८७। ० । आरा२ | प्रआ ६४।०। ववव ०। छे छेछे ० । मू १म्‌ १ 
मू१। पपप ०, ६।॥०-७।०। जी वव व ० | छेछेछे ० | म १ मू १ मूं १। १६ १६ १६।० 
श्रेभावबव ० छे छे छे । ०, म्‌ १ मू £ मू १। सर्वाकाशं ।०। के मू २, मू २ मूं २। अस्याः स्थान- 
विकल्पाः केवलशानस्य द्विखूपोनवर्गशलूाकामात्रा: व-रे । 

अथ द्विरूपघनाधनधारोच्यते तद्यथा-अष्टधनमार्दि कृत्वा पूर्वपूर्वस्थ वर्गक्रमेणासंख्यातवर्गस्थानानि 
गत्वा लोकाकागप्रदेशराशि: । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तेजस्कायिकजीवराशे्गुणकारशलाकाराशि. । 
का गुणकारशलाका ? विरलनराशिमात्रतत्सवंदेयराशीना _ गुणितवारहूपा । ततोश्संख्यातान्यसंख्यातानि 
वर्गस्थानानि गत्वा तद््गशलाकाराश्यर्धच्छेदराशितेजस्कायिकजीवराशय उत्तद्मन्‍्ते । एषा राशीना  असंल्या- 
तानि असंख्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वोत्पन्नत्वे उपपत्तिरुष्यते। घनलोक शल्काबिरलनदेयरूपेण 
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संख्याका अभाव है। हविरूपवर्गधारामें जिस स्थानपर जो राशि होती दे उस स्थानपर ट्विरूप 
घनधारामें उस-उस राशिका घन होता है। इस धाराके स्थानोंके विकल्प केवलज्ञानके दो 
कम वगशलछाका प्रमाण हैं. । 

अब दविरूपघनाघनधाराको कहते हँ--दोके घनके घनको आदि देकर पहले-पहले 
स्थानका वर्ग करते हुए जो संख्या उत्पन्न हों वे जिस धारामें पायो जाये उसे ट्विरूपघनाघन- 
धारा कह्दते हैं। सो दोके घन आठका घन पाँच सो बारह इसका आविस्थान है। इससे 
आगे पूब-पूर्ण स्थानका वर्ग करते हुए क्रमसे असंख्यात वर्गस्थान जाकर छोकाकाशके प्रदेशों- 
का परिमाण आता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर तेजस्कायिक जोव राशिकी गुण- 
कार शलाका राशि आती हे । 

शंका--गुणकार शलाका किसे कहते हैं ? 

समाधान--विरलन राशि प्रमाण उसको सर्व देय राशियोंके गुणन करनेके बारोंको 
गुणकार शलाका कहते हैं । ५ 

डससे आगे असंख्याव-असंख्यात पगस्थान जाकर अग्निकायिक जीवराशिको 
वर्मशछाका राशि, अध॑च्छेद राशि और अग्निकायिक जीब राशि उत्पन्न होती है। इन 
राशियोंकी असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जा-जाकर उत्पन्न दोनेकी उपपत्ति कहते हैं। 
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मधने कोट्ट वस्गितसंवर्गा माडि शराकाराशियोतोंडू रूप कल्टेयल्यइबुड। हा तवा एकास्यो- 
न्याभ्यस्तगुणकारशछाक पडेयल्पडुगुं । तश्ोत्यन्नराक्षिण पलितोपमा संख्यातेकभागमात्रंगवूवर्गं- 
वालाकेगह्प्पुओे लेके दोड “वेयराशेदपरिविरलनराध्यडंच्छेदसात्र वर्गंस्थानानि गत्वा लब्घराशिर- 
त्पलते” एंदु घनलोकवर्द्धच्छेदंगर्ं पल्यासंख्यातेकभारंग्ं बग्यंस्थानंगर्ट लोकव मेले नडेदु पोगि 
पुट्टिड॒वे'बुबर्य । आ तत्रोत्पन्नराशिग अड्धंच्छेवशलाकेगल्दु मसंख्यातलोकंगव्मु राशियुमसंख्यातलोक- 
सात्रमु मादुदु मत्तमा तत्रोत्पन्नसहाराशियं विरलनदेयंगलु साड़ि वि ८ 9 दे 5 9 विरलनमं 
विरलिसि रुप प्रति देयमनवने कोट्दु वग्गितसंवरग माड़ि पुवंदालाकाराशियोव्मसों दु रूप॑ कब्ेय- 


ल्पड॒ुबुदु । शे 55 तवा अस्योन्याम्यस्तगुणकारशलाफेगव्वेरड ।२। वरग्गंशलाकादं॑च्छेवशलाकेंगल्ु 
राशियुमसंख्यातलोकसा्रंगव्ूप्पुषु । इन्ती क्रमादिद लेतव्यमेक्कुमेन्नेंचरं लोकसान्रणलाकाराशिपरि- 
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संस्थाप्य श ल्‍5 वि 55 दे ज्क विरलनराशि विरलयित्वा रूपं रूप॑ प्रति देयराति दत्वा वर्गितसंबर्गे छृते 


« १. 
शलाकाराशितः एक रूपमपनयेत्‌ शक) अन्रोत्पन्नगुणराशेर्गुणकारशलाका एका। वर्गशलाकाराशिः 
पल्यासंख्यातैकभागमात्र: विरलनराश्यर्धच्छेदयुतदेयराशिवर्गशलाकामात्रत्वात्‌ । अर्धच्छेदराशि: अमंख्यात- 
लोकमात्र: देयराध्यर्धच्छेदगुणितविरलनराशिमात्रत्वात्‌ । पुनस्तमुत्पन्नराशि विरलूयित्वा रूपं रूपं प्रति तमेंव 
२-5 
दत्वा वगितसंवर्ग कृर्वा शलाकाराशित: अपरं रूपमपनयेत्‌ श 55 अत्रोत्पन्नराशेर्गुणकारशलाके दवे । वर्ग- 
दालाकाराह्यधंच्छेदराद्युत्पन्नराशय:  त्रयोषपि असंख्यातलोकमात्रा असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति । एवं 
तावत्कर्तव्यं यावल्छोकमात्रशलाकाराशिनिष्टाप्यते । तदुत्पल्नराशे्गुणकारशराकाः लोकमात्य” 5४ अच्ये त्रयोजपि 
राशयः: मसंख्यातलोकमात्रा असंख्यातलोकसात्रा भवन्ति | पुनस्तदुत्पन्नराशि शलाकाविरलनदेयं कृत्वा 
ह॒ ८5 8 । बि ८८ 8 दे ८८ 8 विरलनराशि विरलगित्वा रूपं रूप॑ प्रति देवराणि दत्या व्ितसंवर्गे कृते 


जैसे लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण प्रयक्‌-प्रथक्‌ विरछन, देय और हशालाफारूप तोन राशि 
करो । बिरकून राशिका विरछन करके एक-एकके ऊपर देयराशिको स्थापित करके परस्परमें 
गुणा करो। ओर शछाकाराशिमें-से एक कम करो। यहाँ जो राशि हुई उसकी गुणकार 
शलाका एक हुई। और बरगशछाका पल्यके असंख्यातवें भाग हुई क्योंकि विरठन राशिके 
अधच्छेद देयराशिके अधंच्छेदोंके अधंच्छेदोंमें जोड़नेसे बिवक्षित राशिकोी चर्गशछाकाका 
प्रमाण द्वोता है। तथा अधच्छेद राशि असंख्यात लोक प्रमाण हुई | क्योंकि देयराशिके 
अधच्छेदोंसे विरठन राशिकों गुणा करनेपर विवक्षित राशिके अधच्छदोंका प्रमाण होता है । 
ओर उत्पन्न हुई राशि असंख्यात छोक प्रमाण है। ऐसा करते जो राशि द्वो उस प्रमाण 
बिरतूतन ओर देयराशि करके तथा विरछन राशिका विरछन करके और उसपर देयराशिको 
देकर परस्पर गुणा करनेपर शल्काराशिमें-से एक कम करना। यहाँ तक गुणकार शल्यका दो 
हुएं। और वर्ग शलाकाराश्लि, अरधच्छेद्राशि और इनको गुणन करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई 
तीनों ही असंख्यात छोक प्रमाण हुईं। जबतक वह लोक प्रमाण झछाका राशि एक-एक कस 
करते हुए समाप्त हो तबतक ऐसे करते जाना । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उसकी 
शूणकार शछाका तो छोकप्रमाण हुई और सब तीनों राशि असंख्यात छोक असंल्यात लोक 
१, म 8 क्। २. म व्यवेन्ते । २. व छापितो भवति। 


कर्णाटबूरि जीवतस्वप्रदीषिका श्श्५ 
समाति फ्वत। तशस्योग्यास्यस्ततुणक्ारणसाका प्रभाणे धनकोकमक्कु। शह्रि- 
पलमसंल्यातलेकंगड । मसलन तज्ोत्कशरएशियं झलाकाजिरलन देजभे धु तप जय हे 
वि ८3 5 दे 5: 5 विरलत् विरशिसि कूय श्रति देममना राशियले कोद्टु वस्गितसंधर्भ भा्डि 


दितीग्रशराकाराशियोदु श क्र ० दोंदु रूप॑ कलेयल्पदूपु क्ञ 55७ तदास्योग्यास्यस्तगुणकार- 
शकाफेगआु कपादि- (वि) क लोकंगलु क्र केबत्रयमुमसंस्थात कोकंगंल, तच्रोल्फाल- 
राशियं विरलन देयंदस्ट स्ाडि विरक्ततमं बिरलिसि रूप प्रति देयमनदमे दब बस्वलह 
साडि ६ कव्ठेयल्पडुमुं। झ्ञ 55 ०। २ तदास्योन्याम्यस्‍्तभुणकार- 


री'वुरूषु 
झलाफेंगडु दिख्याबिक छोकंगडू । ऊ। देव वर्गेशलाका्डब्छेदंगल राशियुमेंब मृस्मसंख्यात- 
लोकंगन्ठु १ 


इन्ती क्रसरदिद हिसूपोनोत्कसंस्थातदालाकामाजलोकदराफेगज्मडेद्ल्खि के १५१ ई 


बमीजटा 


शा तझ- 
द्वितीयशलाकाराशित एके रूपभपममेत्‌ । श कह ० अत्रोत्पल्तराणेर्गुणकारशछाका: रुपाधिकलोकमाशध्य: 


च्् अपरे त्रयो5पि राशयः अतंख्यावकोकमात्र!: असंक्याललोकमात्रा मवन्ति | तत्रोत्नस्तराशि विरलूयित्वा 
रूप॑ रूपं प्रति तमेव दत््वा वर्ितसंवर्गे छृते द्वितोयशलाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ झ्क्छक 9-२। 


न 
अस्योत्पन्नराशेर्गुणका रशछाका: ठिरूपाधिकलोकमात्य: 55 । दोषास्त्रयोईपि राशयः: असंक्यातलोकमात्रा 


-+-९...... 


असंख्यातलीकमसात्रा भवन्ति । एवं तदुपरि गृुणकारदालाका: उत्कृष्टंस्थातलोकमात्रा द्विरूपोना नीत्वा क १ ५्‌ 


एतासु .प्राक्ततद्धिब्पाधिककोकमात्गुणकारशलाका: निनश्चिप्यन्ते। तदा ततः प्रभूति अत्वारोडपि राय 


मात्र हुईं। इस राक्मि प्रमाण विरठछन देय झछाका स्थापित करके विरठन राशिका एक-एकके 
रूपमें विरठन करके ओर एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्पर ग्रुणा करो । ओर दूखरी 
बार स्थापित की हुई शछाका राशिमें-से एक कस करो। यहाँ जो राशि उत्पन्न हुई उसको 
गुणकार शछाका एक अधिक छोकग्रमाण हे ओर शेष तीनों राशि असंख्यात छोकमाव 
असंख्याव छोकमात्र हैं। इस उत्पत्त हुई राशि प्रमाण विरछन और देयराशि स्थापित करके 
बिश्निणराक्षिका विरछम करके ओर देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गुणा करनेपर दूसरी 
झछाकाराशिमें-से एक कम करना । तब गुणकार झ्राका दो अधिक ढोकप्रमाण हुईं। ओर शेष 
तीनों राशि असंस्यावद्ोक-असंल्यावछोक हुई । इसी श्रकार दो कम दत्कृष्ट संख्यात कोकमात्र 
गुणकार शलाका प्राप्त करके इनमें पूर्वोक्त दो अधिक कोफमात्र गुणकार शदाका जोड़नेपर 
गुणकार झकाका भी जसंख्याद छोकप्रमाण हुईं। तब यहाँसे छेकर गणकार शक्काका, बर्गे- 
शछाका, अद्धंच्छेद राशि और उत्पत्त हुई राशि ये चारों विज्वेष रूपसे दीन अधिक हैं तथापि 
घामास्यसे असंख्याव छोकप्रमाणरूप असंल्यात हैं। इस तरहसे दूसरी बार स्थापित 
झछाकाराशिको भी एक-एक कम करके पूर्ण करे। ऐसा फरनेसे उत्पन्त हुई राशि प्रमाण 
विरकन दैय ओर शक्षाका राज्धि स्थापित करके पूर्योक्त अरकारसे इस तीसरी बार स्थाफ्ति 
२९ न 





ञ७ 


२२६ बो> भीदकाप्ले 
कूडूसिर 5 १६ का बेढेयोल_नात्हुं राधियकुससंब्यातलोकंपजाटापसात्रविदष्पुदुधितु नढसल्प- 
डुबुवेस्नेयरं द्वितोयबारं तड्ााशिचतुष्टयम- 


संह्यात छोकंगरु । मसमा तत्रोत्पन्तराशिय जिप्रतोक माडि ह्‌ ८ ० थि ऊ 8 दें ऊ ७ जिरलत 
राशधियं चिरहिसि रूपं प्रति देवमनदने कोट्डु वस्गितसंवर्ग्ग माडि तृतीयशलाकाराशियोछोंवु 


रूपु कडेयल्पडुगुं। धा उ्व ० तथा राशिच्रतुष्टयमुमसंख्यातलोकंगठ्दु इस्ती क्रमदिवं नेतव्यमवकु- 
केल्ेवरं ततोयवार स्थापिसि शलाकराणशि परिसमाप्तमस्कु मस्नेबरं तदास्योन्यास्यस्तगुणकार 
दलाकाराशिय वग्गंशलाकारशशियुमड्रच्छेदराशिमुं लब्घराशियुमेंथी राशिश्रतुष्टयमुं_तद्ोग्या 


तत्रोत्पन्न सहाशशिय ज़िप्रतीकर्म साड़ि श ऊ ० वि 5 ० दे 5: ० विरलतराशियं 
१० विरलिसि रूप प्रति वेयमनदने कोट्डु बस्गितसंबर्ग्गम॑ साडि च॒त्यवारशलाकाराशियोछो हु 
रुप कल्ठेयल्पडगुमिते पुनः पुन माडि तड़सल्पड़वुदेन्नेवर॑ अतिक्रांतान्योन्याम्यस्तगुणकारशलाके- 
गलिंदं परिहीनमप्प चतुत्यंबारं स्थापितान्योत्यास्थस्तगुणकारशछाकाराशि परिसमाप्तियककु- 
सन्तेयर ९ 
तदा तेजस्कायिक जोवराशिप्रमाणंमप्पलण्धराशि पुदुदुगुं। ईयर्थभनाखाय्य॑ मनदो5रिसि 


अजीजन सम नीजी न 3 न्‍> ही सीजतपन मील ल। डी. जी ली अनबन पीर 





बन्‍जी+ पिन. अजटी जम लिजती सीधी >परीपरीजी जी सीजन मी क्‍ष जी जलपीीजीिली बन नी जी जी 


१५ अआहापतः असंश्यातलोका असंस्यातठोका मवन्ति । एवं गत्वा द्वितीयवारनिष्ठापितश्छाकाराशि निछ्ठापयेत्‌ । 
पुनः तत्रोत्यल्नराशि त्रिः प्रतिक कुत्वा प्राग्वत्‌ इम॑ तृतीयवारस्थापितशलाकाराशि निष्ठापयेत्‌ । पुन 
तत्रोत्पन्नमहाराशि प्राग्वत्‌ त्रि:प्रतिक कुृत्वा अतोतगुणकारशलूकाराशित्रयहीनोगय॑चतुर्थवारस्थापितशलाका- 
राशिनिष्ठाप्पते । तदा तेजस्कायिकजीवराशिरुत्यद्यते । एतद्दृष्टा.... 

आशड्ढरासिवारं लछोगे अण्णोण्णसंगुणे वेऊ' 
हक इत्युक्तमाचार्य: । ततोश्संस्यातवर्गस्थानानि ग्त्वा तेजस्कायिकस्थितैर्वर्गशलाकाराशि: । का तत्स्थितिः ? 


शलाका राशिकों सी समाप्त करके जो राशि उत्पन्न हो उसी प्रमाण विरछन देय और शलाका 
राशि स्थापित करके, इस चौथी बार स्थापित की गयी शलाकाराशिमें-से पहले कही तीन 
गुणकार झलाकाराशिके प्रमाणकों कम करके जो शेष रहे उतनी शल्ाकाराशिमें-से प्र्बोक्त 
एक-एक कम करते जब वह समाप्त दो तब जो राशि उत्पन्न हो वही अग्निकायिक 
२५ जीवोंकी राशि है। यह देखकर ही आचायोने कहा है कि साढ़े तीन बारकी शलाका राशि 
रूपसे छोकको परस्परमें गुणा करनेपर तेजस्कायिक जीवराशि होती दे । इस प्रकार अग्नि 
कायिक जीवराशिकी गुणकार शलाफासे आगे असंख्यात-असंख्यात वर्गेस्थान जाकर उसकी 
बगेशछाका, अद्धच्छेदराशि और प्रथम वर्गमूछ होता है। उसका एक बार च्ग करनेपर 
तैजस्कायिक जीबोंका प्रमाण होता है। उससे अस्संख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जाकर 
३० वैजस्कायिककी स्थितिकी वर्गशछाका, अद्धंच्छेद और प्रथम वर्गमूल होता है 
शंका--तैजस्कायिक स्थिति फिसे कहते हैं 
समाधान--अन्यकायसे आकर तेजस्कायमें जीव उत्पन्त हो। और तेजस्कायकों 
कक उत्कृष्ट काछ तक तेजस्कायमें हो जन्म लेता रहे। वही काछ तैजअस्कायिक 
| 


३१५ १, से 'दकले । 


कर्भाट्यूति औौवततस्वप्रदीपिका ' २२७ ' 


'आउट्टराशि धार व्लेगे अध्योज्य संभुने तेऊ' एंगु पेलदे । अंता अतुत्मंवारं स्थापिसिद 
तेजस्कापिकास्पोस्पान्यस्ततुभकारशशाकाराशियिदं 


त्कृष्ठप्रभाणं॑ पुट्वुदल्लिद भेलसंख्यातवर्गंत्यानंगव्ट सडेदु नड़ेंदु 

यथाक्रमविद पुट्ठिवुवा प्रथममूलमनोम्मे' वर्गंगोषलु स्थितिबंधाष्यवसाथ राशिप्रसाण पृद्टिदुदी 
स्थितिबंधाध्यवसायमें बुदेने दोड शानावरणाविकर्म्मंगल्दु शानास्छावनादि तंतम्म स्वभाव 
पत्तु विडदिप्पं कालमुं स्थितियें' बुदा स्थितिवंघकारणकथायपरिणासत्यानविकल्पराशिप्रमाणमे - 
22253 42205, 02:06 5:20: 22७: या >य 5 अरब जरा कह 5 
अन्यकायादागत्य तेष्त्यन्नस्य तेजस्कायिकत्वमत्यक्त्वा उत्कृष्टेन अवस्थानकालः | ततः असंल्यातवर्गस्थानानि 
गत्वा तदर्घज्छेदराशि: । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा प्रथममूरूम्‌ । ठस्मिन्नेकबारं बगिते तेजस्कायिक- 
स्थितिप्रमाणम्‌। ततोश्संश्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गशलाकारादिः अर्षण्छेदशलाकाराशिः प्रथममूलम्‌ 
तस्मिन्तेकवार वगिते अवधिनिबद्धोस्कृष्टक्षेत्रम्‌। ततो&संख्यातानि वर्गस्थातानि गत्वा गृत्वां वर्गशलाकाराशि- 
रघंच्छेदराशि: प्रथममू छम्‌ । तस्मिन्नेकवारं वग्गिते स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि । कानि तानि ? ज्ानप्रष्छा- 
दनादिस्व॒भावेन कर्मशामवस्थितिकालात्मकस्थितिवन्धनिबस्धनानि । ततोश्संस्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा 
बर्गशलाकाराणि: अर्धच्छेदराशि: प्रथममूछं । तस्मिस्तेकवारं वर्गिते अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि। कामि 


न. 
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वैजस्कायिक स्थितिसे असंख्यात वर्गस्थान जाकर उसकी अद्धच्छेव॒राशि होती हे । 
उससे असंख्यात वर्गेस्थान जाकर प्रथम बर्ग मूल द्ोता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर 
वैजस्कायिक स्थितिका प्रमाण द्ोता है। उससे असंख्याव-असंख्यात बरगेस्थान जा-जाकर 
अवधिक्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ट क्षेत्रकी बर्गझछाकाराशि, अद्धेच्छेदराशि और प्रथम बगमूछ दोता 
है। उसमें एक घार वर्ग करनेपर अवधिज्ञानसे सम्बद्ध उत्कृष्ट क्षेत्र द्ोता हे । उससे 
असंख्यात-असंस्यात वर्गस्थान जा-जाकर स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंको व्गशछाका, 
क्ड्धेच्छेद और प्रथम बर्गमूछ होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर स्थितिवन्धाध्यवसाय 
स्थानोंका प्रमाण होता है । 
* शॉंक्ता--स्थितिषन्धाध्यबसायस्थान किसे कहते हैं 

समाधान--ह्ञानावरण आदि फंरमोंका क्ञानकों आवरण करना आदि स्वभाव रूपसे 
रहनेके कालका नाम तो स्थिति है ओर स्थितिबन्धके कारणभूत परिणासोंके स्थानोंको 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कट्दते हैं। उससे आगे असंख्यात-असंस्यात, बगस्‍्थान जा-जाकर 
अमुभागवन्ध्याध्यवसायस्थानोंकी बर्मंझछाफ्रा, अर्थच्छेद ओर प्रथम चर्गमूछ होता है। उसमें 
एक बार वर्ग करनेपर अनुभागवस्थाभ्यकसायस्थान दोते हैं । 


१३०७ 


३५ 


नही 


१५ 


बुदे बुझा अनुभागधंभनिवंभामन्य 
प्रतिष्छेदंगट समुहसननुमाये बुदा अनु जिकाल- 
गोचर गतप्प कवायपरिणामविकल्पराशिप्रमस्वस बुदत्ये नडदु 
नडेदु यथाक्रमदिव बर्रगहालाका्डब्छेदप्रणममुरुंगकपुट्टिव॒वा प्रथममुलसनोम्में ब्गंगोछलु निशोव- 


पुछविप्द्यु ययाक्रमदिदमसंल्यातशोकगुणित क्रमंगलु । सके 55 ०। अं ८ ०१ ६४ ७ ।आ। झा 9। 
स्व 8 ॥ सक्ष ७ पु घ8 8 ॥ 2 8 ३ व्ू|ू 8 ॥ 96 8 ३ 

ई पुछविमछोऋु अर १॥ पुरुचिग । फक। निषोदधरीरंगक्‌ ऋ ७ असंस्यातछोकमात्रंगछा: 
गलुसितितु पुठ्णियछ्येनितु नियोदहारोरंगनूप्पुब दितनुपततज्रेशलिकसिद्ससस्तनिगोदशरोर 
प्रमाणमेंदुदर् ऋ ७ हू ७ ऋ 89 558 ४ ० अल्लिवं सेलसंख्यस्तलोकव्रगेस्थानंगत्ट सडेदु नडेव॒ 


तानि ? ज्ञानावरणादिकर्मणां वर्गवर्भण स्पर्धकगुणहानिस्थानकूपावस्थिताविमामप्रतिष्छेदसमूहात्मकानु मामस्य 
बन्धनिवन्धनाति । दतोध्संस्याताति वर्गस्थानानि गत्वा ग्त्वा वर्गशलाकाशशिरपघंच्छेदराशि: प्रथममूलम्‌ । 
तस्मिन्‍्लेकवारं ब्गिते निगोदशरीरोस्कृष्टसंड्घा । कियती सा ? स्कस्घाण्डरावासपूलविदेहा । यतः पृथगरसंल्यात- 
छोकारापा: जपि बसंश्यातलोकभृणितक्रमा: ततः एतावती रू ७ छ 0 व 80६ 9 50 8 | 

ततः बसक्यातकोकमात्राणि वर्गस्वानानि भत्वा गत्वा वर्गशस्थका राशिः-अर्धच्छेदराशि: प्रथमवर्गमूलम्‌ । 





, तस्सिम्नेकबारं बगिते निभोदकायल्थितिः । का सा ? निगोदशरीराकारेण परिणतपुद्गलस्कस्धानां तदाकारा- 


२५ 


३० 


श्ष 
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झंका-अनुभागवन्धाध्यच्सायत्थान किसे कहते हैं--- 

समाधान--क्ञानावरण आदि कर्मोके वर्ग, बर्मणा, स्पर्धक, गरुअ-दवानिरूपसे स्थित 
अविभागी प्रतिच्छेदोंके समूद्रप अनुभागके बन्धके ते परिणामोंके स्थानोंका नाम 
सियिलिंर्दास्यवलाजर्थान है । उससे अकबा पल पबाद बनी स्थान जाकर निगोद श्वरीरोंकी 
उत्कृष्ट संस्याको बयेशकाका, अधंच्छेद और प्रथम वर्गमूछ होता है। उसमें एक बार बर्ग 
करनेपर निगोदशरीरोंको उत्कृष्ट संस्था होती है । 

हंका--बह संख्या किसनी है 

समाधान--स्कन्ध, अण्डर, आवास, पुलदि और देह ये पांचों प्रथक्‌-पृथक्‌ असंख्यात 
छोकप्रमाण होनेपर भी क्रमसे असंख्यात छोक गुणिव हैं। अतः पाँच जगद्द असंख्यात 

छोकको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो -उतनी ही निभोद शरीरोंकी 

उत्कृष्ट संख्या है । 

उससे आगे असंल्यावडोरूमात्र असंल्यातछोझुमात्र बर्गस्थाव जाकर निगोवकाय- 
स्थितिकी वर्गेशछाका, जधच्छेद ओर प्रथम बर्गमूछ होता है। उसका एक धार वर्ग करनेपर 
लिगोदकायस्थिति होती है । 

झंका - निगोदकायस्थिति किसे ऋइते दें ९ 

समाधान--निभोदशरोररूप परिणमे पुदूपक स्क्य वतकुट रूपसे जिकने काठ तक 
निगोदशरीरपनेको नहीं छोड़ते रवने फासके समयोका प्रभाभ निमोदकायस्थिति हे। पदों 


कर्णाटबृति औवतत्वत्रदीषिका श्र 


शक्तियं योगमे बृदा योगविकल्फ्स्थानंगल्नं चयाधिकं 
गछागु््त पोगि में बुदत्यं। अल्लिवं मेलसंख्यातदरों- 
स्थानत्थमं बिद्टमंतानंतबस्गंस्थासंग् मडेदु रम पृट्टिटवूबिवु_केदर- केवल- 
शानभ्रयमसूलसुभ तुरीयमूलमुस॑ गुणिसिद शकजिप्रभाणमककुमिदे 

सकक्‍कुँ। कि अहुता :-- 





टला +ल५ल पल. 


त्यजनेन अवस्थानकाल:, न तु निगोदजीवानां उत्कृष्टावस्थानकालः, तस्य द्रभ्र्भपुद्सरूपरिवर्तनप्रमितत्यात्‌ 4 
तत. असंख्यातानि वर्मस्थानानि यत्वा पत्ता वर्भशलाकारासि: अअ्धन्छेदराशि: प्रथममूलम्‌। तस्मिस्नेकवार 
वर्शिते योगस्य चततुःस्थानवृद्धियतश्रेष्यसंस्येयभाभमात्रेण उत्कष्टस्य अविभागप्रतिल्छेशराशिरत्पधते | कः सः ? 
करमंनोकमंवर्गणानां सर्वात्मप्रदेशेषु प्रकृतिप्रवेशबन्धयोह॑तु: । ततोध्नल्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा केवलशानस्य 
चतुर्थ गंमूलघनाघन: । स अर तस्य प्रधमचतुर्थवर्यभूछगृणनलब्धमात्र:। अयमेव अस्था: चाराया अन्तः। 
द्विर्पवर्गधारायां इष्टस्थाने यो यो राशिदृश्यते अस्थां तत्स्थाने तत्सदुशा: नव लव राशिगुणनलब्धमात्रा: 





सन्ति । अस्याः स्थानविकल्प्र: केवलश्ञानस्य चतुरुपोनवर्गशब्यकामात्रा: के व-४ । एवं चदल एवं भारा 
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निगोद जीव निगोद्पयोयमें जितने दत्कृष्ट काछ तक रहें उसे निगोदकायस्थिति नहीं छेगें 
क्योंकि उसफा काछ ढाई पुदूगछ परावतन हे, जो अनन्त हे। उससे असंख्यात-असंख्यात- 
बर्गेस्थान जाकर उत्कृष्ट योगस्थानोंके अविभागी प्रतिष्छेदोंकी बगशझछाकाराशि, अधप्छेद 
राशि और प्रथम वगमर उत्पन्न होता है । उसमें एक बार वर्ग करनेपर जो चतुःस्थान वृद्धि- 


को ढिये हुए भ्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान हैं उनमें जो दल्कृष्ट योगस्थान दे - 


उनके अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। दे योगस्थानोंके अविभागी प्रतिष्छेद जीवके 
समस्त प्रदेझोमिं कम और नोकर्मपर्योयरूप परिणमनेके योग्य बरगणाओंमें प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशवन्धके कारण होते हैं । उससे अनन्तानन्त बर्गेस्थान जाकर फेवछक्लानफे चतुर्थ बगेमूछ- 
के घनका जन आता दे | यह केवल््षानके प्रअम वर्गमूछ ओर चतुर्थ व्गेभूककों गुणा करनेपर 
जो लब्ध आता दे उतना मात्र है। यदी ह्विरूप घनाघनधाराका अस्तस्थान दे। द्विरूपचसोे- 
धारामें जिस स्थानमें जो राशि होती हे इस धारामें उस स्थासमें उस राश्िको नो जगह 
स्थापित करके परल्परमें युणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो उ्तनो शाझ्षि होती है। इस घाराके 
सब स्थान केवछक्ञातकी वर्यक्षकाकाके अ्रसाणसे चार कम दोते हैं। इस तरह कहाँ चार ही 
भाराओंका कथन किया हे। शेष समभारा आदि दस बाराएं यहाँ शपदोगी न दोनेसे बहीं 
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न 


५ 


१७ 


शेष 


२३० यो० जोवकाण्डे 


जो शो रासो दिस्सदि बिरूक्ावस्ये समिटटाणल्भि ३ 

लट्टाने तत्सरिसा ऋधाधणे जब जरुहिद्वाता 
येदु द्रिखूपवर्धारेयोत्रु स्वकोय्रे्स्थासदोतु_ आवाबरांणि काणल्पड्गुमास्थानदोस्था- 
राशि समानंगव्दु द्विरूपधनाधनपारेयोंत्दु नवनवोहि्टंलु ई द्विरूपधनाधनधारेगे स्थानविकल्पं- 
५ गव्जोमितककुमे बोडे केवललानवर्न्यंशलाकाराशियोत्म्नाल्कु रूपयत्कू कुंदिदनितु स्थान विकल्पंगछ- 
प्यूजु। के 5ः। व-४। इंतिल्लिगुपयोगिगव्लप्प माल्कु धारेगल्वपेलल्पटूविन्तुल्लिद सम । विषम । 
कृति । अकृति। कृतिभुल । अकृतिमूल। घत। अधन। धनमूर। अधनसूल में व पसं. धारेग- 
कक पेल्युदिल्ल॑_विस्तरदचियत्द तरिछोकसारदोल्‍ं॑ बृहद्धारापरिकम्मंदोत्ं 
ड्कि वव्वुदु ॥ हे 


(० अनंतरं॑ जगस्छेणिघमप्रमितलोकनिणंयात्थंमागि परिभाषे पेटल्पडुगुमदे ते दोडें :-- 
पल्ल समुहृउबर्स अंगुट्य सृह फ्ारधणणासं। 
जगसेढ़ि व्लोषषदरों ोओ वि य अडपमाणाणि 0 
पल्यमुं। सागरोपभमुं | सूच्यंगुलसुं । प्रतरांगूछमुं । घनांगुलमुं । जगच्छेणियं । लोकप्रतरसु । 
'बितुपभा प्रमाणंगत्ठगदु प्रकारंगलप्पुदु । “एकट्रयादिगणनया वक्तुमशकयस्थ राशेः 
१५ क्याध्रिदुपभया प्रतिपादनसुपसा। उपसेद प्रमाणमुपाप्रमाण” सेंबी निरक्स्पाभिप्रायदिद। प। 
सा।सु२। प्र ४। घ६। जगन््छेणि--। जप प्र>। छलो5:। मा ८ एंट प्रमाणंगढगें इसु 
संदृष्टिगल 


5७ 
वयहारुद्धारडा तिथ पतला पहमयस्सि संखाओ। 
बिदिए दोबसमुद्दा तदियें मिज्जेदि कम्सठिदी ७ 
२० व्यवहारपल्यमेंदुद्धारपल्मेंडर अद्धापल्यमे दितु पल्य मूद विकल्पमप्पुदल्लि प्रथमोहिष्ट- 
व्यवहारपत्यदोलु रोमसंस्पेगलुं, द्वितोयोद्वारपत्यवोदु होपसायरसंस्येगर्ठ । तृतीयाद्धापल्यदोदु 
कर्स्मेल्थितिगव्सोदलाडुबु प्रमाणिसल्यदुबुतु । 
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उक्ता:। शेषसमादिदशधाराणामत्रानुपवोगित्वात्‌ । तज्जिज्ञासवः त्रिछोकसारे बृहृद्धारापरिकर्मणि वा शिष्या 
जानस्तु । 

२५ यदेकद्धघादिगणनया विना उपमयैत उच्यते तदुपमानं, ततु-पल्यं सागरोपमं सृच्यज्भुल प्रतराजुर् 
घनाजुल जगच्छ णिः छोकप्रतरो लोकात्न इत्यट्घा । एपां स्वरूप परिभाषाकथनपूर्वक इृदानीमुच्यते तश्यथा- 
यतू शुतीवणेनापि शस्त्रेण छेतुं भेत्तुं मोटयितुं च न शक्यते जरूवनकतादिभिर्नाशं नैति एकैकरसबर्णगन्ध 


कही हैं। जिन्हें उतफे जामनेको इच्छा हो उन्हें त्रिडोकसार अथवा बृहतूधारापरिकर्मसे 

«. जैनिना चाहिए। . 

३० जो राक्षि एक-दो आदि गणनाके द्वारा न फह्ी जा सकनेके योग्य होनेसे केवछ 
उपमाके द्वारा ही कद्दी जाती हे रसे उपंसान कहते हैं। उपसानके पह््य, सागरोपम, सूच्यंगुरु, 
मतरांगुल, घनांगु, जगच्छेणि, छोकप्रतर और छोक इस अकार आठ सेंद हैं। परिभाषाके 
कप्नपूजंक इनका स्वरूप अब कहते हैं-«जो सुतीक्ण शस्तसे भी छेदन-सेदन ओर मोड़नेसें 
असमय होता है, जल-आग आदिसे नाशको भराप्त नहीं होता, एक रस, एक गन्ध, एक रूप 

५ ओर वो सपझ गुणोंसे युक्त होता हे,दाब्का कारण है किन्तु स्वयं शच्दरूप नहीं हैं, आदि-मध्य 
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लंद समल्‍्त समत्यं शत्स यू अड़॑_समति देशो सि३ 
ढ़ पक ग्रधियती होइ दर । से 
सकलावग्रतबसलण स्कंघल । अदरदूंस पेन र्डडसु् श्र 
व्यरमापुरेंगुरजिभागियक्कँ .. के न डे 
सच्छेण सुतोकक्‍्लेशं छेरुं भेसं जे जं॑ किक थ सक्‍को । 
जब्ठ अणव्यदीहि णासं ण एदि सो होदि परसाण 0 
नाशसनेय्ददुदाबुदों ु पुद्गलद्वव्यमदु परसाणुसक्कुं ॥ 
एक्करसवण्णगुंध॑ सहकारणमसहूं । 
खंडंतरिदं दव्वं तं परमाणु भर्णति बहा ४ 
यथायोग्यमष्प ओ दु रसनो दु वप्न॑सों दु संघमुमेरडु स्पर्दागल्लुऋूस्टूद॑ शब्दकारणभुमशब्दसुं 
स्कंधांतरितं व्रव्य॑ं परमाणुसे द्व॑ अधवरर्गणधराविदेबप्पेव्वर 
अंताइमज्पहोणं अपदेस इंविएहि ण ह॒गेज्मं 
ज॑ं बव्यं अविभत्त त॑ परमाणु भणंति जिया ॥! 
अंताविमष्यहीनमप्रदेशा सर्रियंर्गाव्यवशप्राहमणुं यवृत्रब्यमविभक्त॑ तदूत॒ब्य॑ परभाणुवे व 


जिनप्पें>वरु ॥॥ 
पूरंति गब्हंति जबो पूरणगलणेहि पोग्गढा तेण । 
परमाणु प्पिय (णुं पि य) जादा इयदविट्टं बिट्विवादम्सि ॥ 
पुरणगलनस्थभादेै: पुद्गलाः पृरग्रति गलंति तेन कारणेन 
पुदु्यलपरमाणवोधि च्‌ पुद्ूगछा जाताः ४ 


आववदु केलवंतरंगवहिरंग कारणंगक्विदं पुरणगरलनस्थभावदिद॑ पुद्गरुंगन्ठु पूरिसुबतुं गलिसुब- 
बदु कारणदिदं परसाणुगलु पुद्गलंगठमप्पुषे विवु दृष्टिवाददोलु दुष्ट 
इंड्रियंगछ्िनग्राह॒धंगन्ूपरमाणुगछे बिदरिदमसूर्समत्ू परमाणु बब्दएं आशंकेयादोड स्पततों 
रसगंधवर्णवंतः पुद्गलाः एंदिवरिदं परमाणुगल्र सूर्तगछू प्ूरणगलनस्वभावदिदं पूरिसुवु्वं गलिसुब 
बुमदरिवं पुद्यरूत्टुसप्पुष बोडे परमाणुमठ विभागिगरूप्पुर्दारदं गछनप्रणम ते दोड़े पेलूथपद :-- 


रु नजर नम नर न्‍न्‍ननसीन.. 3५ परम 3 तबजजिट कट जा मकर करी यजा5, 


द्विस्पर्शशब्दकारणं अवाब्द स्कस्धान्तरितं आदिमध्यावसानरहितं अप्रदेश इन्द्यैरग्राह्म॑ अविभागि तद्‌ दब्यं 
परभाणुः कथ्यते । स च अन्तरजुबहिरज़ुकारणाभ्यां वर्णरसमन्धस्प्शं: सदा पूरणं गलनं च स्कम्धत्रत्‌ 
करोति इति पुदूगछः । तेषामनम्तानन्तामां स्कल्घ: अवसन्नावसल्तों नाम, ततः सनन्‍्नासन्‍्ल:ः तृटरेणुः श्रसरेणुः 
रघरेणु:, उत्तममध्यमजघन्यभोगभूमिकरम भूमिवालाप्राणि लिक्षासपंपयवाजुलानि चेति द्वादशापि अष्टाष्टगुणानि 


१८) >2 3 जटाकटीकर> 3०. अध्मा नरतय ३८ अल जीनरीजरीयतीयटीयी जे माचल.. के न्‍च्यथ हे. अर 


और अन्तसे रहित है, बहुप्रदेशीन होनेसे अप्रदेशी हे, इन्द्रियोंके द्वारा जाननेके अयोग्य है 


जिसका विभाग नहीं हो सकता, उस द्रण्यको परमाणु कहते हैँ। कद परमाणु अन्तरंग 
बहिरंग कारणोंसे वर्ण, ग॑न्व, स्पशश गुणोंके द्वारा स्कन्धकी तरह पूरण और गछन 
अथीत्‌ वृद्धि-हानिको प्राप्त दोता रहता है. इसलिए उसे पुदूगछू कहते हैं। उन अन॑न्तानन्त 
परमाणुओंके स्कन्चफा नाम अधसन्नावसन्न हे । उससे सन्‍्नासन, उृटरेणु, श्रसरेणु, रथरेणु, 
उचम भ्रोगभूमिके सनुष्यके बारूका अप्रभाग, मंध्यमभोगभूमिके मनुध्ियके भाठका अभ्भाग, 
जधन्यमोगभूमिके मसुध्यके बालका अप्रमाग, कर्मभूमिके मनुध्यके बल्लका अधभाग, छीख, 


२५ 


३० 


हर 


र५ 


३७ 


श्र यो० पीषफ्मणओ 


वअभ्यरसगंगपाते पुरणभक्रमाह तथ्यकाम्नि 4 
संघ पि व कुणमाणा परमाणु पोस्नटा तम्हा मे 
पुरणयशनानि सर्व्भकालेदु । जुल्याज: परमाणबत्तत्मात्‌ स्कंथा अपीय 
पुद्गलाः स्थुः ॥ 


वर्णरसगंधत्पशंवोत्दु प्रणभशमंत्रक्ं सम्यंदा सात्प परंमाभुगलु स्कृथंगलुमतंत पुद्गर्ू- 


गल्प्पुबु । 
ओसण्णासण्णेलिय सो संधो होगि बज 
स्कंथमदबसस्तासस्ते एंजवक्क ॥ 


आ अवसम्नासस्नेपुमने टर्रिदं गुणिसुसिरणु नामबिदयु सनन्‍्नासस्नेयेंबुबक्कु सो द्वितोमस्‍्कथों 
पम व्रत्यमं ।--- 
व तुब्रिणहि "असम 
भरे टरिद गुणिसल्पट्ट सम्नासस्तेगव्थ्तोंदु तुटिरेणुभककुसपिशव्ददिदस! तृटिरिणुगलु- 


सम्धिर भोयलिदोए वारव्टंपि जहण्म भोप खिविवांत्ट | 
सा जसरेणुगत्ठ ट॑ गो इबो दू रघरेणुमकर्कु रथरेणुगत्ठे टरिक्सों द सम भोगभूमिजवालाप्र: 
मककु भा बालाप्रंगव्ट टरिकसों दु भध्यमभोगनुभिजवालाप्रमक्कु मा आलाप्रंगले टरिंद जधस्यभोग 
सूलिजातनो दु बाकाप्रभक्कुमा आराप्रंवर्केद्रिद :--- 
कम्ममहोए बा लिक्स छू जब उ॒ अंगुरुय । 
इय उसरा पभणिवा पुल्वेहि कं कक कम 
कर्मंमूमिजनों दृ सिक्षमप्पुदा लिक्षंगव्टे 
सर्वपसप्पुदा सर्वपंगल्ले टरिवसों द्‌ मर्वेयश्कुमा यवेगव्ठे टरियं न्‍ बंगुलूमककु । 


मन्तव्यानि । अजुल तु उत्सेषाजुल प्रमाणाजुरूं भात्माजुलमिति विधा। तत्र प्रामुक्तरिभाषानिष्पन्न- 


मुस्सेघाछगुलम्‌ । तेन नारकतिरयस्मनुष्यवेबसरीराणि भावनादिचतुविषदेषनवरतस्निकेतनानि थ वर्ण्यन्ते । वज्य 
पश्चसतगुण भरतक्षेत्रावसपिणीकालप्रथमचक्त्पद्युछसम॑ प्रसाणाधुगुल भवति | तेन द्वीपोदधिशेरुवेदीनदी: 
कुण्डजगतीवर्ष प्रमाणानि वरष्य्ते। भरतैराषतमतुष्याणां स्वस्ववर्तमानकालाइगुलमात्माइ्गुरं भवति। तेन 
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सरसों, जो, और अंगुल ये बारह भी एक दूसरेसे शा हे जानना | अंगुलके तीन 
भेद हैं--इत्सेघांगुल, प्रसाणांगुड और आस्मांगुल। पूर्योक्त उत्पन्न हुआ उत्सेधांगुल 
है। इससे नारकी, तियंत्र, मनुष्य और देगोंके शरीर, भवनवासी आदि आर निकायोंके 
देवोंके लगर ओर निषासस्थान जादिके भापक्रा कयन किया जाता दे। उस उत्सेभ्रांगुल्से 


३५ पाँच सो शुना प्रमाणांगुक होता दे। नइ प्रमाणांगुल मरतक्षेत्रमें लबसर्पिणी कारके प्रथम 
चक्रवतींका 


जअपत्मांगुर होता हैे। इससे ढीप, समुद्र, पद॑त, बेदी, सदी, कुष्ड, जगती, क्षेत्र 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीषिका श्३३ 


लिविकप्पसंगुलं तं॑ उच्छेह व्माण अच्प अंगुलय 
परिभासाणिष्षण होदि हु उस्सेहुसूचि लंगुलुय ॥-- ति. प ११०७ ] 
निष्पस्नांगुलमुत्सेध सूच्यंगुलूमकर्कु । 
तल्थिय पंचसयाईं अवसप्पिणि-पठम-भरहथक्किस्स । 
अंगुलनेकक ज॑ं जिय तं तु प्माणंगुल होदि ॥--[ ति ५ १११०८ ] 
की . उत्सेघपुच्यंगुलंगलेनुर को डदो ढु भरतक्षेत्रदवर्साप्पणीकालद प्रथमचक्रचत्तिय अंगुल- 
सकक्‍कुसव्‌ ताने मे प्रमाणांगुलस बपेसरनुव्त्टदक्क । 
जस्सि जस्स काछे भरहेराववर्महोसु जे मणुवा । 
तस्स तत्सि ताणं अंगुलमादंगुरु णाम ॥--ौ ति. प ११०९ ] 
पलक ५ आवाबव कालवोन्द भरतेरावतमहोगओोछाक्केलंबमंनुष्परगछा आ कालदोछा सनुष्य- 
शु एरूमे बुदक्क । 
उच्छेह अंग्॒ब्ेण य सुराण गरतिरिय णारयाणं च 
उस्सेह जाण भावण चउदेवणिकेदणयराणं ॥--[ ति. प ११११० ] 
देवमनुष्यतिप्यंग्तारकरुगल शरीरोस्सेयंगलं भावनादि चतुध्विघदेवक्कंत् नगरंगछोकगण- 
निकेतनंगल्ुमुत्सेधांगुलविदं पवणिशल्पडुबुवु । 
दीवोवहिसेलाणं वेदीण णदीण कुंड जगदीणं । 
वस्साणं च पमा्ण होदि पमाणंगुलेणेव ॥--[ ति प ११११ ] 
ह्ीपोदर्षिशेलेंगठठ वेदिगढ नदिगल् कुंडंगठ जगतिगर्ठ वर्षगढ प्रमाणणवत्लनितुं प्रमाणांगल- 
विद भेयप्पुतु ्‌ 
सयणसगडाणं । 
हलमुसलसत्तितोमरसिहासण धाणणालि अकक्‍्खाणं 0 
चामरदुदुहिपीठच्छत्ताणं णगरणिवासणयराणं। 
उज्जाण पहुडियाणं संखा आदंगृलणेव ॥-- ति. प. १११२-११३ ] 
भृंगारकलक्षदप्पंणघनु:पटहपुगश्यनशकटहछमुदालधक्तितोमर्रसिहासनबाणछक्षना्ठि चामर- 
इंदुभिपीठछत्रतरनिवासनरनगरोचान प्रभूतिगक संरुयेयात्मांगुलदिद मेयमक्क । हल 
भृंगारकलझ्दर्पणधनु पटहयुमझ्यनशकटहलमुशलशक्तितोमरसिहासनवाणाक्षनालिचाम रदुन्दुनिपी ठछत्रत रनिवास - 
समरनगोंद्यानादयो वर्ण्यन्ते। षडदगुरू पादस्ततो वितस्ति हस्तः किष्कु दण्डरचेति चत्वाशेईपि दिगुणा 
दविगुणा भवन्ति । द्विसहर्वदण्डै' क्रोश चतुर्भिः क्रोशैयोजनम्‌ । प्रमाणयों जनागाघव्यासो वृस्तों गर्त:, उत्तमभोग- 
आदिके प्रमाणका कथन किया जाता है। भरत और ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंका अपने-अपने 
बर्तेमानकाछमें जो अंगुल होता दे वह आत्मांगुल है। उससे झारी, कछश, दर्पण, धनुष, ढोछ, 
जुआ, शय्या, गाड़ी, हल, मूसछ, शक्ति, भाला, सिंहासन, बाण, पासे, नाडी, चमर, दुन्दुमि, 
आसन, छत्र, मनुध्योंके निवास, नगर, उद्यान आदिके प्रमाणका कथन किया जाता है। छहदद्‌ 
अंगुलका एक पाद होता है। उससे वितस्ति, हाथ, किंष्कु ओर दण्ड ये चारों दूने-दूने होते हैं। 
दो हजार दण्डका एक कोस, और चार कोसका एक योजन होता है । 
अंकुर सच निष्पनत योजन प्रमाण चौड़ा ओर गहरा गोछ गड्ढा करो । उसे उत्तम- 
मोगमूमिके युगछके जन्मसे एक दिनसे छेकर सात दिनके रोमोंके अप्रमागोंको, 
३० 





श्शेड गो० जीवकाण्डे 


पावों विहल्थिणामा 
री 2:९०७४९॥ हैते किक्क्‌ शन ति. प. १११४ ] 


आरंगुल्दियं पादं, वितस्तिहयदिदं हस्त हस्तहपथविय किप्कु । 
वेकिक्कूहि वंडो दोण्णि सहस्सेहि तेहि कोसो य। 
५ हुवे जोयणमेक्क जहा कमसो ॥---[ ] 


किप्कुदयदिय वंडमक्कुसा दंडहिसहल्ंगल्दं क्रोशमक्कुसाक्रोत अतुष्कदिनोंदु योजनसककुं। 
प्रमाणेकयोजनोत्सेष प्रोजनविस्तार बुत्तन्तेंघतफहम गणितकुझलूदिद तरल्पड़ुबुदु । 
समवट्टथासवरंगे दहुगु णिदे करणिपरिरयों 
वित्यार तुरिसभागे परिहिहदे तस्स खेसफल --[ ति. १. १११७ ] 
१० ससवृत्तव्यासबर्ग्गस । १ । ११ वह्ञगुणितं साडुत्तिरर्रु करणिवृस्त परिधियक्कु १। १। १०१ 
सो करणियं सुलंगो>लूनितक्कु । १९ भिदं वित्यारतुरिसभागे परिहिहदि तस्स लेत्तफल॑ १९। १ 


एंदिदु क्षेत्रफलमप्पुदिद वेदिधिंद गुणिसुतिरलु पल्थद घनफलसककु १९ १ /१९, 
घतफलसे प्रत्येक जिविधपल्यंगव्टक्कुं। ( २४ ) 


उत्तमभोगलिदोए उप्पण्णविजुगलरोमकोडोओ । 
१५ एक्कादिसत्तविवसावहिम्सि छेत्तण संगहिद ॥--न ति. प. १।११९ ] 
उत्तमभोगभूमियोत्वृत्पन्तावि कत्तरिसिकों हु॒ रोमाग्र- 
व्याससमानम कलठगिव्िदु कसतरिसिदा वालाग्रकोटिगर् संग्रहिसिको डु ।-- 
अइबदटोहि रोम गेहितेहि णिरंतरं पढ़म + 


भरिवव्य॑ जावभूसिसम ॥--[ ति. प ११२० ] 
२० इंततिवृत्तंगव्ठप्पाउपरोमाप्रंर्गाव्ठद॑य निरंतर अंतरालादर्दानमेंतेले अत्यंतनिचितं भाडि प्रथस- 


कुंड तुंबल्पड॒वुदुमदेन्नेवरं भुमिसमानमप्पुदन्नेवरं । इंतु तुंबिद प्रथमव्यवहारपल्यद रोमप्रसाणंगन्‍्ूण- 
त्पत्तिपुव्बेकमागि रोमप्र माणंगर्ढ॑ पेरूदपर । 


उस्सेहंगुलं जबं व जुबं थ । 
लिक्ख तहु कादूर्भ बालूग्य कम्सभूसीए (- ति, प ११२१ ] 
२५ मुं पेल्द गर्लंघतफलम १९ प्रमाणदंडंगलुमं प्रमाणांगुलंगलु्मं साड़ि सत्तमा प्रसाणां- 
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भूमावियुगछस्य एकादिसप्तदिनाम्यन्तरे गृहीतैरप्रव्यासायाम रोमाग्रैनिरन्तरमत्यन्तनिचितो भूमिसमों भर्तव्यः । 
तद्रोमसख्या साध्यते--- 

व्यासस्य बर्गो १ । १ दश्भिर्गुणिते सति करणिरूपपरिधिभवति १॥ १। १० अस्य मूलमिदं १९ 

६ 


अस्मिन्‌ व्यासतुरीयभागेन गुणिते क्षेत्रफल भवति । १९। १ अस्मिन्‌ पुन' बेघेन गुणिते घनफल भवति १९ 
२४ 


रा के टली मी अत हर 3७... इजटीयमीयली जार ध जल भा 


३० जिनकी लम्बाई-चोड़ाई अग्रभागके समान हो, पएथ्वीके स्तर तक अत्यन्त ठसाठस भर दो। 
उसके रोमोंकी संख्या साधते हैं--व्यास एक योजन्न, उसका चर्ग भी एक योजन, उसे दससे 
गुणा करनेपर दस योजन प्रमाण परिधि होती दे । इसका बर्गमूछ “ह+ होता हे, इसमें व्यासके 
चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल “६१८३८ ३$ होता दे । इसको गदराई एक योजनसे 
गुणा करनेपर घनफछ भी ३६ दोता दे। 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका श्३्ष 
युलंयलुवृत्सेषांगुलंगर्ट माडियवने यवेगर्ट माद़ि, यवेगर् यूकंग्ं साड़ि, पूकंतर्ट लिक्षंग्ल माद़ि 
लिक्षंगर्क कम्मंभूसिजर बाछात्रंगं साड़ि कम्मंभूमिजर बालाप्रंगव्ट । 
अवर सज्किसठततसभोगश्िदीजण ज बारू अग्गाणं । 
एक्केक्ससट्रुपणहद रोसा वजहारपल्लस्स ॥-- पि. प. १।१२२ ] 
जधन्य भोगमूमिजर वालाग्रंग्ं माड़ि मत्तमवं मध्यमभोगमूमिजर वालाग्रंगव् भाढ़ि 
सतवनुत्तमभोगभूमिजर वाछाग्रंगछ सा्डि बंडंगरमोदलाडुमेल्ल घनराक्षिगे पुगुवभुच गुणकारंगब्ु 
धनात्मकंगछेयागल्वेकुमप्पुवरिनेल्ला गुणकारंगलूनुत्तमभोगभूमिजर बालाग्रपय्यंतमाद गुणकारं- 
गठनितुस घनात्मकंगव्ठागि स्थापिसुवुदि १९।८०००३ ९६१ ५०० ३८१। ८१८१ ८१ ८। ८। ८। 
२४१८०००॥। ९६१ ५०० । ८ १८१८१ ८ । ८) ८) ८) 
८०८००।१९६१५००१८।८।८।८।८। ८१८३ (० 
न्तु स्थापिसिदों गुणकारंगल्॑ राश्यधंखंडविधानदिद छघुकरणमागि गुणियिसिद रूब्धराशिय 
रोमप्रमाणंगत्ठु व्यवहारपत्यरोमखंडंगव्प्पुवुमवरप्रमाणमं पेल्ददपर । 
अट्टारसठाणेसुं सुण्णाणि दो णवेक्क दो एक्क। 
पण णव उजक्क सत्ता सग सत्ता एक्क तिय सुण्णा ७ 
वो अट्ठु सुण्ण तिय णभ तियछक्का दोण्णि पण चउक्काणि। १५ 
तियएक्क चउक्काणि अंककसे पल्‍लरोभस्स ॥-- ] 


ह॒द॑ पुनरंकयोजनस्य अष्टसहस्रर्दण्डै,, एकदण्डस्य पण्णवत्यजजुले:, एकप्रमाणादु लूस्य पद्मशत्या व्यवहाराजुले:, 
एकतदज्जुरूस्प अष्टमियंबेरेकयवस्यथ अष्टमिर्युकाभि., एकपरकाया अष्टभिलिक्षाभि., एकलिक्षाया अष्टभिः 
कर्मभूमिवालाग्रट, एकतद्वालाग्रस्य अष्टभिर्जबत्यभोगभूमिवाकाग्र, एकतह्ाालाप्रस्य अष्टभिर्मण्यमभोग भूमि- 
वालाग्रै, एकतदुवालाग्रस्य अष्टभिरत्कृष्टमोगभूमिवालाग्रैश्व घनरांशेगुंगकारा घनात्मका भवन्तीति धनीकृतै- २० 
गुंणयित्वा-- 
प३--८००० । ९६।५०० । ८।८। ८।८।८।८।॥८। 
८०००। ९६१५०० ।८।८।८।८।८।८। ८। 
८००० । ९६। ५०० । ८१ ८।८।८।८। ८। ८। 
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अब यहाँ एक योजनके आठ हजार धनुष, एक धनुषके छियानबे अंगुरू, एक प्रमा- २५ 
णांगुलके पाँच सो व्यवह्दारांगुल, एक व्यवह्यारांगुठके आठ यव, एक यबके आठ जू, एक 
जू के आठ छीख, एक छीखके कर्म भूमिज मनुष्यके आठ बाछाप्र, एक बालामके जधन्य 
भोगभूमिज मलुष्यके आठ बाढाप्र, इस एक बाढाम्रके मश्य भोगभूमिज मनुष्यके आठ 
बालाप्र, इस एक बालाग्रके उत्कृष्ट भोगभूमिज मनुष्यके आठ वाढाप्र होते है. । घनराशिके 
गुणकार घनात्मक ही दोते हैं। अतः इन सबका गुणकार घनरूप करनेके लिए पहले उन्‍मोसका रे० 
चौंथीसवाँ भाग लिखकर उप्॑तके आगे आठ दृजार आदि तीन-तीम बार रखकर परस्परमें 
गुणा करना चाहिए--ह४ २ ८<०००८०००॥८०००९६९६९६५००५००९५००८।८।८८।८ा<। 
८दादादा4८८८८।८।८।८।८।८।८। सो गुणकारोमें राशिके अधखण्ड विधान और छघुकरण- 
के द्वारा गुणा करनेपर जो छब्घ प्राप्त हुआ वह अंकक्रमके अनुसार इस प्रकार है-- बायीं 
ओरसे पहछे अठारद विन्दी छिखकर पीछे दो नौ एक दो एक पाँच नौ चार सात सात सात ३५ 
एक तीन बिन्दी दो आठ बिन्दी तीन बिन्‍्दी तोन छद्द दो पाँच चार तीन एक चार लिखना | 
ये व्यवद्टारपल्यके रोमोंकी संख्या है-- 





१५ 


२० 


२५ 
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। पल कह सजा शाप नए नो जो परमुसेशप 

नाल्कुमेत्य मेल्ट मेक॒मो डु सूर् शुन्यमुमेरइमे टुं शुन्यमुं मूद शुन्यमृ सूद साद सेरडुमप्ुं नाल्‍कु सुर 

सोंदु नाकुमक्कं ॥ ४१३॥ ४५२६३०३०८२०३१७ । ७७४९/७११२॥ १९२०७०००००००००००००७०००० ) 

नानूर पदिमृर्द धड्वारकोटिगत् नाल्वसय्यु लक्षेयुसिप्पतताद साहिर्‌इ सून्र मूद पंचवार कोटिगल 

में दु रक्षेयु लिप्पतुसासिरद सूनर पविनेत्रु चतुर्ष्धारकोटिगल्लु॒मेप्पसेलु रक्षेयं नाल्वत्तोंभतु 

सासिरदेश्र हन्मेर्‌डु ज्रिवारकोटियत्दं हत्तो भत्तुलक्षेयुमिप्पतु सासिरष्रिकवारकोटिगहप्पुवेंबुदत्य॑ । 
एक्केक्क रोमभां वस्ससदे पेलिदम्सि सो पल्लो। 

रित्तो होदि स कालछो उद्धारणिमित्तववहारों --[ ति. प. ११२५ ] शक 

इन्तो गरल्थित रोमाप्रंगलोव्ठों दो ठु रोमाग्रम॑ वर्षशतदोछु स्पेटिसला पल्यमेंवु होगे 


रिक्तमककुसा मल व्यवहार पल्यकालमक्कुं। संवृष्टि २-७। 5 
रासि फ्तेक्कमसंखकोडिवरिसाणं 


वयहा । 
ससयस्तमं छेत्तणं बिदिए पल्लस्मि भरिदंसि ॥-- ति. प. ११२६ ] 
व्यवहारपल्यथस्थित रोमराशियोश्ठेकेकरोमरम प्रत्येकसंस्यातकोटिवर्षग&समयंगछो८्ट 
समानसागि कत्तरिसि द्वितोयफल्यमं तुंबुवुदंतु तुंबुत्तिरलु । 
समय पढि एक्केक्क बालू पेलिदम्मि सो पल्‍लो । 
रित्तो होदि स कालो उद्धारं णाम पल्लं तु ॥--] ति. प. ११२७ ] 
आ तुंबिद वालाप्रंगव्वोल्वोंदोंद समय प्रति स्फेटिसुत्तिरदा पल्यमेंदिंगं रिक्तमक्कुसा 





गुणकारेषु राश्यधंखण्डविधानेन लघुकरणेन गुणितेपु यल्लब्धं तदिदमझूक्रमेण अष्टादशशुभ्यद्विनवेक- 
दपेकपक्षनवचतु:सप्तसससत्तेकत्रिशून्यद्रधट्टशून्यत्रिशून्यत्रिषट्द्धिपश्चचतुस्व्येकचतुर्मात्रं व्यवहारपत्यसंख्या भवति-- 
४१ ३, ४५२६३० है, ०८२०३ १७, ७७४९५१२, १९२००० ०, ०००००००००००००० | चतु:शतत्रयोद- 
शषदट्वारकोटिपश्वचत्वारिशल्लक्षपड्विक्षतिसहस्नत्रिशतत्रिपदश्च वारकोव्यष्ट छक्षविशतिसहस्नत्रिशतसप्तदशचतुर्वार - 
कोटिसतसप्ततिरक्षैकाश्नपञ्लाशत्सहसपश्चशतद्वादशत्रिवा रकोट्येकाश्नविद्वतिलक्षविशतिसहल्नद्विवा रकोटिमात्र_- 
मित्यर्थ: । एकैकस्मिस्तद्रोमाग्रे बर्षदाते वर्षशतेध्पतीते यावानू कारूः स सर्वों व्यवहारपल्यस्थ काझो भवति । 
संदृष्टि: २३३ । पुनरेकैकध्मिस्तद्रोमाग्र असंख्यातकोटिवर्षसमयै: सम॑ प्रत्येक॑ खण्डिते 'द्वितोयपल्यस्थ रोमाग्र- 

४१३,४५२६३०३,०८२०३१७, ७७४९५१२, १९२००००००००००००:५००००० | अथात्‌ 
चार सो तेरइ कोढ़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, पेंताीस छाख छब्बीस हजार तीन सौ तीन 
कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी कोड़ी, आठ लाख बीस हजार तीन सौ सतरद्द कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ो, 
सतद्ृत्तर छाख उनचास हजार पाँच सो बारह कोड़ाकोढ़ी कोड़ी, उन्‍नीस ढाख बीस हजार 
कोड़ाकोड़ी प्रमाण होते हैं। इन रोमाप्रोमें-से एक-एक रोम सौ-सौ वर्षके बाद निकालनेपर 
जितना कार होता हे यह सब व्यवद्दारफल्यका फाल है। पुनः इन एक-एक रोमाप्तका 
असंल्‍्यात फरोड़ वर्षोंके जितने समय दोते हैं. उतने-उतने खण्ड करनेपर दूसरे उद्धार पल्यके 
रोमाप्रोंकी संख्या होती है। इतने ही इसके समय होते हैं। उनकी संखुया छाते हैं--विरछन 
राशिको देयराशिके अधच्छेदोंसे गुणा करमेपर जो रब्ध आता है बह उत्पन्न राशिके 
श्रधच्छेदोंका प्रमाण दोता है। अठः अद्धापल्यकी अधच्छेदरासिमें अद्धापल्यकी अधच्छेद्‌ 


१, व उद्धारप । 
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जताजल, 
श्र 


कालमुद्धारपत्यभे व नांमक्कुसिदक्क संह्टि । जि ३ हे जे ई संवृष्टियं निर्ण यमं सालप । 


“तियहोण सेढ़ि छेदणसेत्तो रज्जुच्छेदे हवेइ” एंदु त्रिकृपोनजगच्छेणिय अरद्धं्छेदंगन्ठु 
रज्जुच्छेबंगप्पुबा (ज) गच्छेणियदं च्छेदंगढ्ेनिते दोडे :-- 
विरक्ठिज्जमाणरासि दविण्पस्सद्धण्छिदीहि संगुणिदे । 
अद्धच्छेदा होंति हु सव्वत्थुप्पण्णरासिस्स ॥-[ ति. सा. १०७ |] 
एंवितु जगच्छेणिय विरलूनराशिय देशसप्प घनांयुरुदद्धंच्छेदर्गा&द॑ गुणिपिसिदोद्े 
जगच्छेणिय अदृध॑स्छेवंगन्‍्ूप्पुवा त्रिरुपोनजगच्छेणिय अर््धच्छेदप्रमितंगलोतल्ठु रज्जुस्छेवंगव्लोनग 
वि३छेछे३ ओदु लक्षयोजनदद्धंब्छेदंग् एल लक्षेयुमदवत्ते टुसासिरमंगुस्छेवंगटभधिकमाद 
सुच्यंगुलाडंच्छेदंगढंकव्टियलु_ समस्तद्वोपसागरंगन्ठ प्रमाणमकक्‍्कुमल्लियपसयन श्रेराशिकर्म भाड़ि 
कब्बुदे ते दोडे छे छे ३ इंनितु गुणकारमं तोरि विरलनराशियोत्यों दु रूप॑ कल्ेयल्पड्सिरलिनितु 
रूपुयुछूणे नितुरूपुग&क् यल्वप्पुदें दु प्रभागफलइच्छाराशिगढ् माडि प्र छे छे ३फ १॥ इ। छे ७। 
छे। बंद रब्धं साधिकत्रिभागमना विरलनराशियप्प गुण्यराशियोकत्ठेदोडदु समस्तद्वोपसागर- 
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[8 


कािजजीज-+ 


संख्या भवति, तत्समयसंख्यांपि तावती संदष्टि +) छे | इयमानीयते--विरलनराशौ देयराश्यर्धच्छेद- 
५्‌ 


छे ३ 
को २ 
१ 
डरे 
मा्जगुणिते रूब्पस्योत्यस्नराश्य्च्छेदप्रमाणव्वात्‌ अद्धापल्यस्थ अधंच्छेदराशौ तेनेव राशिना गुणिते सूच्य- 
इगुलापंच्छेद. छे छे। अय॑ं नर त्रिगुणितों घनाद्भुरूस्यार्धच्छेद: छे छे ३। अनेन अद्वापल्याषच्छेदराश्यसंश्या- 


छ 
तैकभागे गुणिते जगच्छू णेरघंच्छेद: विछेछे ३। अयं चर त्रिह्पोनो रज्जुच्छेदः वि छे छे ३। अस्मात्‌ 
मेरुमस्तकपतितैकार्धच्छेदेन सह रक्षयोजनानां सप्तलक्षाष्टाषष्टिसहल्ाज़ुलानां च॒ संख्यात॑रघंच्छेदे: अधिक- 
सूच्यडूगुलार्धच्छेदेषु अपनोतेषु शेष समस्तद्वीपमागरसंख्या भवति । तदपनयरन तु यदि प्र छे छे ३ एतावन्मात्रा- 
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राशिसे गुणा करनेपर सूच्यंगुलकी अधंच्छेद्राशि होती हे । इसको तिगुना करनेपर घनांगुल- 
की अधच्छेद्राशि होती है । इससे अद्धापल्यको अधच्छेद राशिके असंख्यातवं भागको गुणा 
फरनेपर जगतश्रेणीके अधच्छेद होते हैं। इसमें तीन कम करनेपर राजुके अधच्छेद होते हैँ । 
इनमें-से मेरुकी चोटीपर पड़नेवाढे एक अधेच्छेदके साथ एक छाख योजन तथा एक योजनके 
सात छाख अड़सठ दृजार अंगुलोंके संस्यात अधच्छेदसे अधिक दूच्यंगुलके अधच्छेदोंको 
घटानेपर जो शेष रहे उतनी ही समस्त द्वीपसमुद्रोंकी संख्या है। घटानेकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है--यदि तिगुने सूच्यंगुलके अधेच्छेद प्रमाण गुणकार घटानेके लिए छद्धापल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें प्रमाण गुण्यमें एक घटाया जाता है तो यहाँ संख्यात अधिक सूच्यंगुलके 
अधच्छेद घटानेके लिए कितना घटाना चाहिए ऐसा त्रराशिक करनेपर कुछ अधिक ३ 
त्रिभाग गुण्यमें-से घटाना चादिए। इस प्रकार कुछ अधिक एकके तीसरे भागसे दीन पल्यके 


क ऑनिशिजिणभणआ 


१. भ तियोलु। २, हंतु । 


१७ 


श्५्‌ 


नर 


रे 


२३८ गो० जीवकाण्डे 


३० 
प्रमाणराश्षियक्कु मदक्के संदृष्टि वि छे छे ३ मत्तमों ह्वोपसागरंगन्द॒ “सब्बे बोवसमुद्दा अड्भाइ- 
ज्जुदा रूवहिमेलया होंति” एंदुद्वारसायरोपमंगत्ठ रडुवरेयककुमों दृद्धारसागरोंपमक्के पत्तु कोहि- 
कोडियुद्धारपल्यंग >प्पुदरिदेरडुवरेयुद्धारसागरोपमंगव्िपप्पत्तम्दु कोटि ( कोटियुद्धारपत्यंगडप्पुबा 
उद्धारपल्यंगव्विप्पत्तय्दु कोटि कोटिगल्गिनितु राशियागलों वृद्धारपल्यक्कनितु राशि प्रमाममप्पु- 


३ 
देंदु श्रेराशिक माडि प्र उपर:२५ को २फ। बि-१ छे छे ३ इच्छि ॥ उप १॥ बंद लब्ध- 
सो बुद्धारपल्यप्रमाणमक्कुं संटृष्टि थि कप हे अवकारपपाताान सिद्धमाय्तु । 
प 
ईय्ुदारपल्यरोसंगर सो दो बंघ्संस्थात वर्लमयसमानसागि खंडिसि तृतीयपल्पमं तुंबि 
प्रतिसमयमों दो दु. रोम तेगेयर्लेनितुकालक्का पल्यरोमंगलूतोग्गुंमनितु समयप्रमाणमद्धापल्य- 
में बुदक्कुमदरिद नारकतिप्यंग्तरामररुगक कम्संस्थिति पवणिसल्पहुगुं। संवृष्टि ३ प। उद्धारपल्य- 
बोंदु रोमसनठ्धापल्यनिभित्तमागियसंख्यातवर्षससम समानसागि खंडिसिदोड़नितु रोमखंडंग>प्पुजे दु 
३० 
प्रहनेयादो्ड श्रेराशिक माडल्पडुगूं। उद्धारपल्थरोमखंडंगठनितक्के प्र उ>रो- । विछे छे ३ 
श २५को २ 


कफ पल्यमागलो 'डु द्धारपल्थरोमक्कनितद्धारपल्यरोमखंडंगव्टप्पुवे -॥। इच्छि उ- रो १ पड़ 





पनयने एक रूपं फ ९ अपनोयते तदा इ छे छे एतावदपनयने क्रियदपतोयते इतति श्रैराशिकेन लब्ध॑ साधिक- 
बज 


[० व 
त्रिभागं १ गुण्येप्यनयेत्‌ । 75३) छे छे ३। एपा द्वीपसमुद्रसंल्या यतः सार्धद्वयोद्धारसागरोपम- 
डरे ) 


१ 
डे 


मात्रों तत. कारणात्‌ प्मविगतिकोटीकोटबुद्धारपल्यानि भवन्ति । तावता पल्यानां प्र प २५ को २, यथयं 
5 कि 

राशि! फ !) छे छे ३ तदा एकोड्धारपल्यस्थ इ प १ कियान्‌ राशिरिति प्रराशिकेन प्रागुक्ता एकोड़ार- 
। 


१ 
4 


अर्धच्छेदोंके असंख्यातर्वे भागको पल्‍्यके अधच्छेदोंके वर्गसे तीन गुणे प्रमाणसे गुणा करनेपर 


समस्त द्वीप-समुद्रोंकी संख्या होती है। यतः इतने द्वोपसमुद्र ढाई उद्धार सागर प्रमाण होते 
हैं अतः वे पचीस कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्‍्य प्रमाण हुए। सो यदि इतने पल्योंकी पूर्षोक्त 
संख्या दोती है तो एक उद्धार पल्‍्यकी कितनी हुई ऐसा ज्रेराशिक करनेपर पूर्थोक्त द्वीपसमुद्रों- 
की संख्याको पच्चीस कोड़ाकोड़ीसे भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उतनी उद्धार पल्यके रोम 
खण्डोंकी संख्या जानना। इन उद्धार पल्यके रोमखण्डोमें-से भी प्रत्येक खण्डके असंख्यात 
बषके जितने समय हैं. उतने खण्ड करो । जो प्रमाण हो उतने ही अद्धापल्यके रोमख़ण्ड हैं । 
इसके समयोंका प्रमाण भी उतना है क्‍योंकि प्रतिसमय एक-एक रोम निकांडनेपर जितने 
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, ३० | 
त्रेराशिकर् माडि बंद उब्य्ति विछेपछे३ दो वबुद्धाररोमम संडिसिद संडप्रमाणमक्कुं । अद्धा- 
| 
३२५ को २ 
पल्य तप्नर्द्धच्छेदराशियं मेलसंख्यातवर्ग्गस्थानंगढ नडेदु पुट्टिवुदी हारं पल्यच्छेवराशिय प्रथमवर्गंसं 
पल्यच्छेदासंस्थातेकभागदिद गुणिसिदनितेयक्कुसदरिदससंख्यातवर्षसमयंगल बुवुमिनितेयप्पुणु 


विपछेछे३ पल्य॑ प्रतिपादितमाय्तु ॥ 


इर५को २ 
एवाणं पल्‍लाणं वहुप्पमाणाओ कोडकोडीओ । 
सागरउबमस्स पुढं एक्कस्स ह॒वेज्ज परिसा्ण ॥-- ति. प. ११३० ] 
ई मुद पल्यगत्ठ पत्तुकोटिकोटियं प्रत्येक को डोडे यथासंस्येथिदं तसद्ष्यवहाराबि सागरोप- 
मंग>प्पुवोदोंदु ॥ बोंदु सागरोपमं प्तुकोटिकोटि पल्यप्रमाणमप्पुदककु पपत्तियं पेल्वपं । 





पल्यस्य संदृष्टि: सिद्धभरति ा छे ३। पुनरस्यैडैकस्मिन्‌ रीमसण्डे असंख्यातवर्षसमयै: सम॑ खण्हिते 
। 


१ 
३ २५को २ 
याउन्ति रोम्रखण्डानि तावती अद्भापल्यस्य रोमखण्डसंश्या भवति । तत्समयसंख्यापि तावत्येव । ते असंस्यात- 


वर्धसमयाः कतीति चेतृ उच्यते-एतावन्ति रोमखण्डानि प्र ॥] छे छे ३ असंल्यातवर्षसमयैः खण्डितानि 
॥ 
२५को २ 


यद्यद्वापल्यमात्राणि भवेशुः फ प्‌ १ तदा एकखण्दे असंख्यातवर्थसमयः खण्डिते कति खण्डानि भवेयुः ? इति 


3 जनम अर अीी अल चिलीओजीऊ 
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समयमें बह रिक्त हो उतना ही अद्धापल्यका काल हे | वे असंख्यात वषके समय कितने हैं सो 
बतलाते हैं--छद्धारपल्यके समस्त रोमखण्डोंमें-से प्रत्येकफे असंख्यात वर्षका समय प्रमाण 
खण्ड करनेपर यदि एक अद्वापल्य प्रमाण खण्ड होते हैं तो एक खण्डकों असंख्यात वषके 
समयोंसे खण्डित करनेपर कितने खण्ड होंगे ? ऐसा त्रराशिक करनेसे जितना लब्धराशिका 
प्रमाण होता है उतना द्वी असंख्यात वर्षके समय होते हैं। अद्भापल्य अपनी अधछेदराशिसे 
ऊपर असं॑ख्यात बरगंस्थान जाकर उत्पन्न होता है ऐसा जानना । इस प्रकार पल्योंकों कहा । 


१, मप 

वि+छेझ्े 

थे २५ को २। 
२, मप+छे छे ३ 

वि, 

है २५ को २। 
३, ब सिद्धां भवति । 


श््ष 


२० 


श्५ 


२४० सो० जीवक्राण्डे 


लवणंदुहिसुहुमफलठे जउरस्से एकक्‍्क्‍जोयणस्सेव | 
सुहमफलठेणवहरिदे बहू भुछं सहस्सवेहगुण ॥---| त्रि. सा. १०३ ] 
शोमह॒वं छक्केसजलु सेगे पष्णुवीस समयात्ति । 
संपाद करिय ह॒दे केसेहि सागरुप्पतो ॥--[ त्रि. सा. १०४ ] 
लवणसमुव्रदायत चतुरख्रसृक््मफलमं तंदु :-- 
अंताइसुदजोग्गं॑ रद्ठद्धगुणिसु दु्प्पड किच्चा । 
तिगुणं दसकरणि गुण बादरसुहुमं फछ बलए ॥/---[ त्रि. सा. ३१५ ] 
अंतसूची । ५७ । आदिसूचों १ लू। योग ६ हल रंद्रादवंगुणं ६ ले ल। दिप्रतोक माड़ियोंदु 
राशियं त्रिगुणिसिवर्ड बादरक्षेत्रफलमक्कुमोंदु राशियं दशक रणियिदं गुणिसिदडे वर्ग्गात्मकसृद्भफल- 
सक्‍कु। ६छल ६७ ल १०१ सिदनेक योजनसूक्षमफलदिदं भागिसलु वृत्त पल्यगत्तंगव्वप्पु 
६लल।॥ ६७ ल १० विवनपवत्तिसिदड़े दशकराणिगे दशकरणि होगि 'हारस्य हारो गुणकोंश- 
१ १ 
४ ४१० 


बी अऔ >> 
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श्रेराशिकेन लब्धमात्रसमया भवन्ति दत्यर्थः 5] छे छे ३। ( अंद्धापल्यं हि निजार्धच्छेदराशेरुपरि असंख्यात- 
। 
१. २५ को २ 
रे 
बर्गस्थानानि गत्वा उत्पन्न इति शञातत्य ) एवं पत्यान्पुक्तानि । 
तत्राद्येन पल्येन रोमसंख्या, द्वितीयेन द्वीपसमुद्रसंध्या, तृतीयेन कर्मस्थित्यादिश्न वर्ण्यते । तैस्तैर्दशभि 
कोटिकोटिसि:, एकैक ततसन्नाम सागरोपम भवति। तस्थोपपत्तिरुच्यते-छवणसमुद्रस्यान्त सूची ५ ल, 
लथादि सूची १ र। अनयोर्योग: ६ रूू। अस्मिन्‌ रुन्ाघेंन १ ल गुणिते सति यल्लब्धं तदिदं ६छल 
वर्गात्मक कृत्वा ६ ल ल ६ ऊ ल दशभि करण्यात्मभिर्गुणिते सूक्षफलवर्गो भवति ६छ ल।६लल १०। 
हम॑ एकयोजनव्यासवृत्तस्य सुक्ष्मक्षेत्र्लेन ६ लू ऊू। ६ कू रू। १० । भकक्‍त्वा दशकरण्या दशकरणिम- 
१ १ १० 
४ ४ 


>> >> जलजती+ 2सरीपतीयत तीन भ.. ऑजी >> 24घटिीऑत अल डी ऑशजजीजीओ अधिडजा 


इनमें-से प्रथम पल्यसे रोम संख्या, दूसरेसे द्वीपसमुद्रोंकी संख्या ओर तीसरेसे कर्मोंकी स्थिति 
आदि जानी जाती है। प्रत्येक पल्‍्यको दस कोड़ाकोड़ीसे गुणा करनेपर अपने-अपने नामका 
एक-एक सागर होता है । उसकी उपपत्ति कहते हैं-- 

छबणसमुद्रकी अन्तसूची पाँच छाख ओर आदि सूची एक छाख हे। दोनोंको मिलाने- 
पर छह लाख होते हैं| इसको छबणसमुद्रके दो लाख व्यासके आधे एक छाखसे गुणा करने- 
पर छट्ट लाख छाख होते हैं। इसका वर्ग करके उसे दससे गुणा करनेपर ६ लू. ल,»( ६ ल, 
छ.» १० यह परिधिरूप क्षेत्र हुआ। इस परिधिरूप क्षेत्रफकको एक योजन व्यासबाहे. 
गोलाकार पल्यके गड्ढेके सूक्ष्म क्षेत्रफलसे भाग देनेपर ६ छ. छ.» ६ छ. छ. ८ १० दससे 

है २ ह २१० 

दसका अपवतन करके तथा 'भागहारका भागद्वार राशिका गुणकार होता है” इस नियमके 


१,म ६७छ। १ ७८। २. रेखाहितभागो नास्ति बप्रतो । 


कर्णाटवृत्ति जीवतर्थप्रदीषिका श४१ 


ताल्कुयव्दमारार अंकंगर्ल गुणियितलु रट छल रेट क रू बसगशैपर 
बर्गंमक्कुसी बरगंस॑ शुद्वगसंसुक्ष्मफलंगल्प्पुवु । २४ लू रू इवं वेधेयप्पसहुलबिद गुणियि- 
का 3३३५ २४ रू ल। १०००। मो राधियं तत्र बा चल 
ग़ रोमप्रमाणसप्पु लल १००० ४९:०७ 89) वो रोमंगछारिहे जल 
रलिप्प्तय्दु समयंगठागलिनितु रोमंगैंकिदे डेय जलूम॑ सूंचितुसिरलेनितु समयंगलूप्युवे बु त्रेराशि 
कर साड़ि :--प्रररो ६५ फ।स २५१ ६। रो> २४ छ छ १ १००० । ४१। ०० । बंद लब्धं 
समयगलप्यु १०० छ छ। १०००१ ४१ ।७० ० वो समयंगछ प्रमाणराक्षियनिनितु समयंगलू 
४१८० ० छोदु पल्यमाग -। प। लिनितुं समयंगल्टनितु पत्यंगर्प्पुवेंदु श्रेराशिकस माडि श्र 
४१-७० ० फ। प। ६ । १०० छ ल। १००० । ४१-० ० बंद लब्धं पतु कोटि कोटि पल्यंग- 
प्युषु प १० को २ इंतु सागरोपमसुं प्रणीतमाय्तु । 

अद्वारपल्लछेदों तस्सासंखेज्जभागमेसे य । 

पल्लघणंगुलूवग्गिद संवग्गिदयम्मि सुद जगसेढी ॥--[ ति. प. ११३१ ] 

अद्धापल्यच्छेवराशियुमनों बनदरसंख्यातेकभागमनो बनिततेरडु राशिगत्ईं बरेबेरे स्थापिसि 


पवर्त्य हारस्य हारो गुणकोंशराशेरिति चतुष्कद्येन स्वस्वोपरितनषद्क गुणयित्वा २४ छल छ। २४ ल ल । 
अस्य मूल गृहीत्वा २४ छू रू। अस्मिन्‌ सहलवेधेन गुणिते पल्यगर्तानां संख्यात्मकं घनफल भवति २४ छ रू 
१० ० ० । अस्मिन्‌ स्वस्वरोमखण्डैगणिते तद्गर्तानां रोमसंब्या भवति-- 

२४ल रूू। १० ० ० । ४१८४० । पषड़ोममात्रजलोत्सेके प्र ५ पश्मविशतिसमया यान्ति फ २५। तदा 
एतावद्रोममात्र इ २४ छ ल १०००।४१ ७४०७ । जलोत्सेके कति समया यान्ति ? इति त्रैराशिफेन लब्ध- 
समया एतावन्तो भवन्ति | १०० छल १००० ४१ + 98 एतावद्धि' समये: प्र ४६ > प्र ४१०७। 
प्र ४१ 5 59 यद्येकैकपल्यं भवति फ प १, तदा एतावज्ध्धि: समय. इ १०० लू ल १०००४१ ५४० स्थान- 
त्रयेषपि इ १०० लू ल ६००० ४१ १०० लू १००० ४१:४० कंति पल्यानि भवन्‍्तीति त्रैराशिके 
दशकोटोकोटिपल्यानि छम्यन्ते। प १० को २। एवं सागरापममुत्पन्नं तत्संदृष्टि:-सा। अद्धापल्यस्थ 


शन्‍न्जन नल के अन्‍ी हं+े हाल ली घल+ तीज 


' अनुसार नीचेके दोनों चारके द्वारा अपने-अपने ऊपरके छहको गुणा करनेपर २४ छ. छ. २९ २४ 
छ. छ. होता है। इसका वर्गमूल निकालनेपर २४ छ ल होता है। इसको गहराई एक दृजार- 
से गुणा करनेपर समस्त लबणसमुद्रमें पल्‍य प्रमाण गढोंका प्रमाण २९ छाख छाख)< १००० 
होता है। इसको अपने-अपने रोमखण्डोंसे गुणा करनेपर उन-उन गढ़ोंकी रोम संख्या होती 
है। छह रोम जितना क्षेत्र रोकते हैं उतने क्षेत्रका जल निकालनेमें पीस समय लगते हैं तो 
सब रोमोंके क्षेत्रका जछ निकालनेमें कितना समय बीतेगा | ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाण 
राशि रोम छह, फलराशि समय पचीस, इच्छाराशि गढोंके रोमोंका प्रमाण | सो फलराशिसे 
इच्छाराशिको गणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर समयोंका प्रमाण आता है। इतने 
समयोंका यदि एक पल्य होता दे तो सब समयोंके कितने पल्‍्य होंगे। ऐसा त्रेराशिक करने 
पर दस कोड़ाकोड़ि पल्योंका प्रमाण आता है। अतः दस कोड़ाकोड़ि पल्‍्योंका एफ सागरोपम 


होता है 

“२, भर सुसुत्तिर | रे. सम विन्‍्तु। 

४. ब२४ लरू। ६१००० | ४१5-। २४ रू ऊझक ६००० (४९१७७ । रेड लछ १०००। ४१४७8 | 

१०० छूझ १००० | ४१८४७ । ५. रे४ड छू छ १००० । ४१०४० । इ २४ छ ूकू १००० । ४२१ 5३७०७ । 
३१ 


६4 





१७ 


२० 


३५ 


१५ 


र५ 





२४२ गो० जीवफाण्डे 
वयासंस्थमागि छे छे प्रयमोहिट्रपल्यच्छेदराशियं विरलिसि रूय॑ प्रति पल्यम कोट्डु वस्गित- 
संवर्ग माडलु सूच्यंगुलं पुटटुगुं । २। द्वितीयोहिष्टपल्यक्छेदासंस्पातसं विरक्िसि रूप प्रति धतांगुक 
मनित्तु अग्गितसंबर्रग माइलु जगच्छेणि पुदट्टु्ग । 

तब्यर्गें पदरंगुरू पदराणि चणे चणंगुल्/ं ठोगो। 

जगसेढोए सत्तम भागो रज्ज़ू पभासंते ॥--[ति. प. १।१३२] 

आ सूच्यंगुलम वर्ग्गगोल्ललू्‌ प्रतरांगुल पुटढुगुं। घनंगोछूलू घतांगुलं पुदढुगं ।४।६। 
जगरुद्रेणियं वर्ग्गंगोष्टल्‌ लोकप्रतरे पुटदुगं। घनंगोद्ल घनलोकपुददुर्ग । « । 55 मितुपमा 
प्रभाणंगल् ट॑ पेटल्पट्वु । 
ग छे प्र गम घर 
छे | | छेछेर | छे छे३ 






जन . जज घलो 
विछेछे३ | विछे छे ६ विछेएछे९, 








बंप | बढ: (पर 
का] 
ई राशिगन्गे अर्धंच्छेदंगर्ग वर्ग्गण्लाकेगल्ल॑ पेछलल्पडुबुवु | अद्धापल्यं 'दिख्पवर्ग्गधारयोत््‌ 


पुट्टिवुदबरद्॑च्छेदंगठ्ठा राशियिवं कब्गर्ंख्यातवर्ग्गस्थानंगलःनिव्दिदु पुद्विवुवा वर्ग्गणभलाकाराक्षिः 
थमा यदध॑च्छेवराशियिदं केछगेयसंख्यातवर्ग्गस्थानंगव्ठं मूलरूपदिदं केंव्ठकेटगिल्दिदु पुट्टिदुदु । 


न्‍ 3 ससन्‍ली+. अन्‍ीषरआ जे औफिक ह% + 5 


थ॒ | बर 


ऊन जे. अली ध अऑचिओा जप अओ.. अंजलि लसलीयलीओ 


अर्धच्छेदराशि विरलयित्वा प्रतिरूपमद्धापल्यमेव दत्त्वा वर्गितमंवर्गे कृते सूच्यड्गुलमुत्यद्यते २े। तस्थ वर्ग 
प्रतराइगुल ४। घनो घनाडूगुले ६ । पुन' अद्धापल्यस्थाध॑च्छेदराश्यसंल्येयभागं विरलगित्वा प्रतिरूप घनाइगुले 
दन्चा वगितसवर्गे कते जगच्छे णिरुत्पच्चते, तस्या वर्गों जगत्मतरं +घनो छोको भवति ह5 । एवमष्टधोपमा- 
प्रमाणमुक्तम्‌ । 


ब्लड जज जज 


अद्भापल्यकी अध॑च्छेदराशिका विरठन करके एक-एकके ऊपर अद्भघापल्यको देकर 
ता करनेपर सूच्यंगुल उत्पन्न होता है। सूच्यंगुलका वर्ग प्रतरांगुड है ओर घन 
घरनांगल 

विशेषाथ--एक प्रमाणांगूल प्रमाण लम्बे तथा एक प्रदेश प्रमाण चौोड़े ऊँचे क्षेत्रमें 
जितने प्रदेश आयें उनका प्रमाण सूच्यंगुल हे । एक अंगुल चोड़े, एक अंगुल लम्बे, वथा एक 
प्रदेश ऊँचे क्षेत्रमें जितने प्रदेश आते हैं. उनका प्रमाण प्रतरांगल है। और एक अंग चौड़े 
एक अंगुल रूब्ये एक अंगल उँचे क्षेत्रके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगल है 

अद्वापल्यकी अर्धच्छेदराशिके असंख्यातर्थ भाग राशिका विरछन करके प्रत्येकपर 
घनांगुरुको देकर परस्परमें गुणा करनेपर जंगतश्रेणी उत्पन्न होती है। जगतश्रेणीका बग 
जगत्पतर है ओर उसका घन छोक 

विशेषाथ--सात राजू छम्बी आकाशप्रदेश पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। जगतश्रेणीके 
सातवें भाग राजूका प्रमाण है। जगतश्रेणीको जगतश्रेणोसे गुणा करनेपर जगत्नतर होता है 
और जगतश्रेणीका घन छोक है | सो सब लोकके प्रदेशोंका प्रमाण जानना । 


१, सं द्वख्षणा । २, से केकगिलिदु । 





कर्णाटवृत्ति जोबतत्वप्रदीषिका २४३ 
सायरोपभराशि सब्वंधारेयोत्युद्टिदृदाराशियदंण्केदंगरु मा घारेयोते पुट्टिदृषवर प्रमाणं-- 
गुणयारद्धच्छेदा गुणिज्जमाणस्स अदंज्छेदजुदा । 
लडस्सद्धश्छेवा अहियस्स छेंदणा णत्मि ॥--[ त्रि. सा, १०५ ] 
एंदु पल्यक्के गुणकारभूत पसु कोटि कोटियडध॑च्छेदर्गात्टदघिकमाद क्लास 
वप्युवा सायरोपम॑ वर्ग्गत्मकमल्लप्पुर्दारिवं वर्ग्गच्छेदंगल्पुट्टिसबुं | सूच्यंगुल॑ द्विरूपवर्ग्गधारियोर्‌ 
वशिरराणकरनमिजकाजुप कल 2 रे 
उप्पज्णदि जो रासी विरकणदिज्जक्कमेण तस्सेत्य । रे 
बग्गेस्सलद्धच्छेदा धारातिदएण जायंते ॥--[ त्रि. सा. ७३ ] 
ंढु विरलनदेयक्र मबिनुत्पन्नराशिग लगे वर्गशलाकाउंच्छेवंगलु द्विरुपवर्ग्यादि घारात्रयदोल 
पुद्दुवु ॥ मततोत्क पुटदुगु्म दड़े सब्वंधारियोत्ठ यभायोग्यमप्पघारिगठ्ोहं पुद्दुवुतु । 
अद्ध॑च्छेदंगब्ठे नितप्पुवे दोडे :-- 
विरव्टिज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदिहि संगुणिदे । 
अदुच्छेदा होंति हु सब्बत्युप्पण्णरासिस्स ॥--] त्रि. सा. १०७] 
विरलनराशियप्प पल्याऊंच्छेवराशियं देयमप्पपल्याऊच्छेंदंगात्ठवं गुणिपिसुत्तिरलु_ तप्राशि- 
गध॑च्छेवंगव्वक्क । वर्ग्गलाकंगल्ठु “देयराशेरुपरि विरलनराह्य्दच्छेवमात्राणि वस्धंस्थानानि गत्वा ,५ 
तब्राशिरत्पथते” एंदु द्विरूपवर्गंधारियोत्ठु पल्यद मेले तत्र विरलनराशिपल्याउंच्छेवमदरद्च्छेद- 
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तेपामर्धच्छेदसंल्या वर्गशलूकासंख्या चोच्यते। तत्र तावदद्धापल्यस्य अर्धच्छेदर्ंसुया द्विरूपवर्गधारायां 
अद्धापल्यादधः असंख्यातवर्गस्थानान्यवतीर्य उत्पन्नराशिमात्रीयं, छे । तद्॒र्गशलाकासंश्या तु ततोध्यघोसंश्यात- 
वर्गस्थानान्यवतीरय उत्पन्नराशिमात्रोयं ३ छे। सागरोपमस्य सर्वधारादितद्योग्यधारोत्पन्नस्याधंच्छेदा: पल्या्ध- 
ू्छेदेषु गुणकारस्य दशकोटोकोटेर्धच्छेदसंख्यातेनाधिकेषु लब्धमात्रा भवन्ति $ तहर्गशछाकास्सु तस्यावर्गा- २० 


त्मकत्वात्‌ न घटन्ते । सूच्यड्गुरुस्थ द्विरुपवर्गधारोत्पश्नस्थ विरलनदेयक्रमेण उत्पन्नत्वात्‌ अध॑च्छेदवर्गशलाका 
द्विल्पवर्गधारादिश्रयं विना शेषतद्योग्यधारासु उतद्न्ते । ते अर्धच्छेदा: विरतनराशो भद्धापल्यार्धब्छेदे देयस्य 
तत्पत्यस्यार्धच्छेदैर्गुणिते लब्धमात्रा भवन्ति छे छे। तदूवर्गशलाकास्तु सूच्यदूगुरुस्य द्विरूपवर्गधारायां 
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इस प्रकार आठ प्रकारके उपसा प्रमाणका कथन पूण हुआ। अब इनके अधेच्छेदों २५ 
और बर्गझलाकाओंकी संख्या कहते हैं। सो प्रथम अद्भापल्यके अधच्छेदोंकी संख्या द्विरूपवर्ग- 
धारामें अद्धापल्यसे नीचे असंख्यात वर्गस्थान उतरकर जो राशि होती है उतनी है । तथा 
अद्धापल्यकी वर्गशलाकाओंकी संख्या उससे भी नीचे असंख्यात वर्गस्थान उतरकर जो राशि 
है उतनी है | सागरोपमके अधंच्छेद स्बंधारामें होते दैँ। सो सागरोपमके अधच्छेद पल्यके 
अधच्छेदोंमें गुगकार दस कोड़ाकोड़ीके संख्यात अद्धृच्छेद जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने हैं। ३५ 
यतः सागरोपमराशि अवर्गात्मक है इसलिए उसको वर्गशछाका नहीं बनतीं। सू्यंगुल ठ्विरूप- 
बग्गंधारामें उत्पन्न हुआ है अतः विरखन ओर देयके ऋरमसे उत्पन्न होनेसे इसको अधच्छेद 
और बर्गशराका द्विरूपबर्गधारा आदि तीन धाराओंके बिना शेष अपने योग्य धाराओंमें 
पायी जाती हैं। विरलून राशि श्रद्धापल्यके अद्धंच्छेदोंमें देयराशि अद्धापल्यके अघच्छेदोंसे 
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रड४ गो० ओवकाण्डे 
प्रमाणवरयस्थानंगलु_पल्यवस्यंशलाकाराशिमाजंग्॑ नडेदु पुट्टिवुंदा वर्गंशलाशेगलु्स पल्यवरं- 
शलाकेंगलु्म॑ कूडलु पल्महिगुणवर्ग्शशलाकासात्रंगवल्प्पुपु । अथवा “शुणयारद्धच्छेदा” एंबिदु 
मोवलादुरवरिव सुच्यंगरुलाउंच्छेदंगलड्॑छेबंगल.. व्रंशलाकेगत्प्पुरवारिवं ग्रुणकाराद्ध॑स्छेदंगव्ु 
पल्यवर्म्यशलाकंगव्वयुण्यवर्द्धंक्छेदंगव्ठूं पल्यवर्तंशलाकेगव्ठा येरडुस कूड़लु पल्यक्षलाकादिगुणप्रसितं- 
गहप्युबु। व २। प्रतरांगु्ल द्विरूपवर्रंधारियोत्पुट्टिदृदवक्‍्क वर्गाशलाउंच्छेदंगलु ययायोग्यधारि- 
गछोनु पुट्टिदु॒वर्ड॑च्छेदंगढेनितक्कुमें दोडे :-- 

पु बरगादुवरिमवरगे दुगुणा दुग्ुणा हवंति अद्धच्छिदि । 

,.. धारातयसंठाणे तियुणा तिगुणा परद्वाणे॥ “- त्रि. सा. ७४ ] 

एंडुं प्रतरांगुल सुच्यंग्लोपरितनानन्तरवर्गंराशियप्पुदरिनवरद्धंच्छेदंगलु सुच्यंगुला्ंच्छेदं- 
गलं नोडल दिगुणंगत्ूप्पुषषक्के संहृष्टि :--छे छे २। अथवा :--गृणयारद्धच्छेवेत्यादिधिदं गुण्य- 
गुणकाररूपदिनिद सुच्यंगुलंगलर्द्धच्छेदंगढ कुड़त्तिरलु तत्प्रमाणंगत्रप्युवे बुद्थ । छे छे २। बर्र्ग- 
शलाकंग> नितक्कुमे दोडे वग्गसछा रूवहिया सपदे इत्यादियिद॑सूच्यंगुलानंतरवर्ग्समप्पुदरिदं 


सुच्यंगुलवर्णशलाकेगढ॑ नोडलो दु रूपधिकमक्कुं ब२। घनांगुल॑ धरूपघनधारियोब्पुट्टिदुव- 
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पलल्‍्यस्योर्पार_स्वविरिलनराश्य्धच्छेदमात्रवर्गस्थानानि गत्वा उत्पत्तेद्िगुणपल्यवर्गशलाकामात्य. । अथवा 
सूच्यजुरार्धच्छेदराशौ गुणकारस्थार्धच्छेदेषु गुण्यस्यार्धच्छेदर्युतेषु यल्लब्धं तावन्माश््यो भवन्ति व २। प्रतरा- 
ज्जुलस्य द्विख्पवर्गधारोत्पन्नस्य वर्गशलाकार्धच्छेदा: यथायोग्यघारासु उत्पद्चन्ते । तत्रार्धच्छेदाः वग्गादुवरि- 
मवरगो दुगृणा दुगुणेति' सुच्यज्ुलार्धच्छेदेम्यों द्विगुणा: । अथवा गुण्यगुणकारयो: सूच्यज्भुलयोरघ॑च्छेदयुतिमात्रा 
भवन्ति छे छे २। तद्बंशलाकास्तु रूवहियेति सूच्यद्भुलानन्तरबर्गराशित्वात्‌ तदर्गशलाकाम्यो रूपाधिकमाश्यो 


भवन्ति व २। घनाजु छस्य द्विव्पधनधारोत्पन्नस्य अर्धच्छेदा: अन्यत्रोत्पन्ना: 'विगुणा तिगुणा परद्वाणेति 
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गुणा करनेपर जो छब्ध प्राप्त दो उतने दी सूच्यंगुलके अद्ध॑च्छेद हैं। ट्विरूपवर्गधारामें पल्यके 
ऊपर सूच्यंगुलकी विरलनराशि पल्यके अद्धच्छेद, उन अद्धच्छेदोंके जितने अद्धंच्छेद हैं उतने 
वर्गस्थान जानेपर सूच्यंगुल उत्पन्न होता दे । इसलिए पल्यको ब॒र्गशलाकाके प्रमाणसे सूच्य॑- 
गुलकी वर्भशल्गका दूगुनी होती हैं । अथवा सूच्यंगुलके अद्ध॑च्छेदोंमें विरलनराशि पल्यके 
अद्धच्छेद, उनके जितने अधंच्छेद हैं. उनमें देयराशि पल्य, उसके अद्ध्॑छेदोंके अधच्छेदोंको 
जोड़नेपर सूच्यंगुडको बर्गशलछाका द्ोती हैं। इस तरह पल्‍्यकी बर्गशलाकासे दूनी सूच्यंगुलकी 
वर्गशलाका है। प्रतरांगुलू द्विरूपवर्गंधारामें आता है अतः उसके चर्गशछाका और अधच्छेद 
यथायोग्य धाराओंमें उत्पन्न होते हैं। 'बर्गंसे ऊपरके वर्गश्थानके अधच्छेद दूमे-दूने होते हैं 
इस नियमके अलुसार सूच्यंगुलूसे दूने प्रतरांगुलके अद्धंच्छेद होते हैं। अथबा गृण्य और 
गुणकारके अर्धच्छेदोंकी जोड़नेपर उत्पन्न राशिके अधच्छेद होते हैं। इसके अश्ुसार गुण्य 
सूच्यंगुलके अर्धच्छेदोंमें गुणकार सूच्यंगुलके अ्धच्छेद जोड़नेपर प्रतरांगुलके अर्धच्छेद दोते हैं.। 
तथा “बगेशछाका एक अधिक होती हे” अतः सुच्यंगुलके अन्तर प्रतरांगुलका स्थान दे 
इसलिए प्रतरांगलकी वर्गशलाका सूच्यंगुठको वर्गशलाकासे एक अधिक होतो है। घनांगुल 
दिरूपघनधारामें उत्पन्न धोता है इसलिए अन्य घारामें उत्पन्न होनेसे “अन्य घारामें ऊपरके 


१. सम इत्यादियिद॑ सूच्यंगु०। २, म एंदु सू०। ३, तत्प्रमाणंगर्ेबुदत्थ॑ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका श्डप 


वदरख्षच्छेदंगल्मन्यत्र पुट्टिवु । अर्द॑च्छेदंगव्टेलितक्कुमें बोडे सिगुणा तिगुणा परद्वाणे एंड सूच्य॑- 
गुलाउंच्छेदंगरं नोडलु त्रिगणमप्पतु | छे छे ३ ॥ अथवा धणयारद्धच्छेदेत्यादिधिदं 
रुपविनिह सृच्यंगल मूररल प्रत्येक सूच्यंगुलांच्छेबंप्रमितंगर्ल मृरम॑ छे के १ कूडत्तिरलु 
छें 
छेछे१ 
तत्प्रसाणाराशियक्कुम बुदत्थ। छे छे ३॥ वर्माशलाकंगव्द बस्गसझा रूजहिया सपदे परसम- 
सित्यादियिदं द्विखूपवरस्गंधारियोन्पपुट्टिद सुच्यंगुलबार्गशलाकेगढ सम॑ घनाधनघारिगरल 
तत्लेवत्षियोत् समानंगल्प्पुर्दारद॑ सुच्यंगुलवरगंशलाकाप्रमितंगलूप्पुशु अक्वा 'राशिस्स अड- 
रक्छेदस्स अड्धिदवारा वा बगसलागा' एंड धनांगुलाड सछेदराशिय 
वा प्रमाणमम्ति गुणयारद्धछेवेत्यादि सत्रादद द्विगुणपल्यवर्गशलाकाप्रसितंगरूप्पुतु ॥ व. २॥ 
जगच्छेणियुं द्विरूपधनधारियोन्पुट्टिदुददरद्ध छेदवर्गंशलाकेगलुमन्यत्न पुट्टिदवु । अद्ध चछेद॑ 
गब्ठे नितप्पुव बोडे-- 
विरलिज्जमाणरासि दिण्णस्सउच्छिदेहि संगुणिवे । 
अद्धच्छेदा होंति हु सम्वत्थुप्पण्णरासिस्त ॥ [ त्रि सा १०७ ] 
एंदु. बिरलनराशिपल्याद्ध ज्छेदासंख्यातेकभागम॑ छे । देयमप्प धनांगूलदद्ध ब्छेदविदं 


8 
गृणिसुत्तिरतु जगच्छेणिगद्ध गछ परुव्‌॒ । छे छे छे ३ वरग्गंशलाक गढ्ठु । 


के नटीडलीीफिनी 2 


सूच्य जुल्ार्धच्छेदेश्यस्पिगुणा. । अथवा गुण्यगुणका रसूच्यज्जुलश्रयस्यार्षच्छेदाना छे छे १ यावन्ती युतिस्ता- 
छे १ 


/ ४/ 


छेछे १ 
वस्मात्रा भर्वान्त छे छे ३ । तद्र्गशलाकास्तु परसमेति धनधारोत्पन्नधनाड्गुलस्य द्विवू्पवर्गधारोलन्नधुच्यड्भुल- 
प्रणधो समुलपन्नत्वात्‌ सुच्यद्भु लवर्गशलाकामात्यो भवन्ति । जगच्छे णे द्विल्पचनघारोस्नत्वादर्धच्छेदवर्ग- 
शल्जका अन्यत्रोत्पच्चन्ते । ते अर्धच्छेदा “विरलिज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदीहि संगुणिदे लद्धच्छेदा होंति ।” 


इति पल्यार्धच्छेदासंस्येयभागे छे घनाडु लस्याधंष्छेदेर्गुणिते लब्धमात्रा भवन्ति छे छे छे ३। तदूवर्ग- 
9 9 


स्थानके तिगुणे-तिगुणे अधच्छेद होते हैं? इस नियमके अनुसार सूच्यंगुलके अर्धच्छेदोंसे तिगुणे 
घनांगुलके अधच्छेद द्वोते हैं। अथवा सूच्यंगुलको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेसे 
घनांगुल उत्पन्न होता है। अतः गुंण्य ओर गुणकाररूप तीन सूच्यंगुरुके अधेच्छेदोंको जोड़नेसे 
घनांगुढके अधच्छेद होते है। तथा 'वगशछाका अन्य धारामें समान होती है? इस नियमके 
अनुसार द्विरूपवर्गंधारामें जिस स्थानमें सूच्यंगुछ उत्पन्न होता है, ट्विरूपघनधारामें उसी 
स्थानमें घनांगुल उत्पन्न ढोता हे, इसलिए जितनी वर्गशछाका सूच्यंगुलकी दे उतनी ही 
घनांगुलकी हे । जगतश्रेणी द्विरूपघनधारामें उत्पन्न हैं अतः इसके अर्धच्छेद ओर बर्गशछाका 
अन्य धारामें उत्पन्न होते हैं। 'बिरकनरूप राशिको देयराशिके अधच्छेदोंसे गुणा करनेपर 
छब्धराश्षिके अधच्छेद होते हैं ! इस सूत्रनियमके अनुसार विरव्नराशि पल्यके अध॑ण्छेदोंके 
असंख्यातवें भागको देवराशि धनांगुलके अधेच्छेदोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वोता दे 
चतने जगवश्नणीके अधच्छेद होते हैं। दुगुने जघन्य परीतासंख्यातका भाग अद्वापल्यकी 
चगझलाकामें देनेपर जो प्रमाण जाबे उसमें घतनांगुलको वर्गसतछाकाओंफो जोढ़नेपर जो 
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दुगुणपरित्तासंलेणवहरिवद्धारपल्छवगसला । 
बिदंभुछ बसासलासहिया सेडिस्स कगसछा ७ “न त्रि. सा. १०९] 
एंडु द्विभुणपरीतासंख्यातजघन्यराशियियं निलि हठा जज लक पुल 
१ 
धग्गसव्टासहियां। वुंदांगुरुवर्गंशलाकंगव्द॑ कूडि श्रेणिंगं वग्गंशलाकंगल्प्पुबु। ब २ अथवा 
थ॒ 


१६४२ 
देयराश्ेरपरिविरलनराइ्यद्ध च्छेदमान्नाणि वस्ग॑स्थानानि गत्वा विवज्लितराशिरत्यद्ते एंड वेय- 
राशियप्प घनांगुलव मेले विरलनराशियद्ध व्छेदमात्रवर्मंल्थानंगरछ नडेंदु वे बन पुट्टिउ- 

१६१॥ 


दिदनू धनांगुलवर्गंशलाकेगल्तनु फूडृत्तिरलु तद्राशिप्रसाणमेयप्पु थेबुत्यंमिल्लि ह्विगुण का 
। 
परीतासंख्यातजधन्यदिद॑ भागिसल्पटटूड्ापल्यवरांशलाकाराशिय लब्ध्मं विरलिसि रूप॑ प्रति 


शलाकास्तु द्विगृणपरीतासंख्यातजघन्यभक्ताद्धापल्यवर्गशलछाकायुतवुन्दाइुगुलवर्गगलाकामात्र्य:. व अथवा- 
१६। ३ 
ब।२ 
जगच्छू णेदेंपराशिघना जु लस्योपरि विरलनराश्यघंच्छेदपात्र वर्गस्थानानि गत्वा उतन्नत्वादप्युक्तमाश्यों भवन्ति। 
स॒ च विरलनराशिः कियानिति चेतू उच्यते-अद्धापल्याध्धच्छेदराशेव॑र्गमुलानि द्विगृणपरीतासंख्यातजचन्य- 
स्पार्धच्छेदमात्राण्यघो्वतीय॑ चरमवर्गमूलस्यार्धच्छेदा: . द्विगुणजघन्यपरीतासंख्यातभक्तवर्गशछाकामात्रा. 
'तम्मित्तदुगे गुणे रासीति' तदर्धच्छेदस्थ व भाज्यमात्रेतु भागहारमात्रेपु चर हिकेषु पृथग्वगितेषु 
१६१२ 
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प्रमाण हो उतनी ही जगवश्रेणीकी वर्गेशलाका है। अथवा जगवश्नेणीकी देयराशि घनांगुलके 
ऊपर बिरिछन राशि पल्यके अधेच्छेदोंके असंख्यातवं भाग, उसके जितने अधच्छेद हैं 
उतने वर्गस्थान जाकर जगतश्रेणी उत्पन्न द्योती है। इससे भी जगतश्रेणीकी बंगेशछाका 
पूर्वोक्त प्रभाग जानना । सो जगतश्नेणीकी विरछन राशि कितनी है यह बतलाते है-- 
अद्भापल्यकी अधंच्छेदराशिके वर्गेमूल दुने जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद प्रसाण करो। 
सो द्विरूपवर्गधारामें पल्‍्यके अर्धस्छेदरूप स्थानसे नीचे उतने स्थान जाकर अन्तमें जो 
बगंमूलरूप स्थान हो डसके अधच्छेद, दूने जघन्य परीतासंख्यातका भाग पल्यकी 
बगंशलाक।में देनेपर जो प्रमाण होता द्वै उतने हैं। “अधच्छेदोंका जितना प्रमाण हो 
उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर राशि उत्पन्न होती दे ।! इस नियमके अनुसार 
यहाँ पलल्‍्यकी वर्गशछाकाका प्रमाण भाज्य हैं सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें 
गुणा करनेपर पल्यकी अर्धच्छेद राशि होती दे और दूना जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण 
भागहार है सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथासम्भव असंख्यात होता 
है। इस तरद् उस अन्विस वर्गेमूलका प्रमाण पल्‍्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यात्थ भाग जानना । 
बह यहाँ जगतश्रणीकी षिरलनराशि है। छोकप्रतर द्विरूपघनभधारामें उपन्न होता है। अतः 
उसके अद्धंच्छेद ओर वरगशल्ञका अन्य धाराओंमें उत्पन्न होते हैं। छोकप्रतरके अधच्छेद 
जगतपश्रेणीके अद्धच्छेदोंसे दूने होते हैं। तथा 'बरगशठाका एक अधिक होती दे! इस नियमके 
अनुसार जगतश्रेणीकी वर्गशछाकासे एक अधिक जगतप्रतरको बर्गशछाका होती है। तथा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका श्डछ 


केबल शो बब्गितसंबर्ग साढलू अमच्छेणिय विरसत राशि पुट्टुमुमा राशि प्रभागसनरिषु- 
प्रायमं तोप्प । 
भज्जमिवदृगगुणुत्यिदरासी पुलाणि हारधिदिपसिदं । 
गंतुण चरिमसु्ल लद्धमिदवुगाहुदे ज़णिदं ॥ -न ] 
एंदु भाज्यमप्पद्धापल्यवस्गंघलाकाराशिय ठिकसंवरग्गौदिद पल्या्डक्ठेदराशि रठेव: 
राशिय पूलंगल टिगुणपरीतासंल्यातजधन्यराशियद्धंस्छेदसात्रमुलंगढ॑ केध्टगिव्टिदु सरमरुपाधिक- 
संख्यातदनितेनयमूलं॑ जगच्छेणिय विरलतरादशियप्पुदवरद्धंच्छेदंगढ्ट॑ द्विगुणपरीतासंख्यातजघन्य- 
राशिभाजिताद्धापल्यवग्यंशलाकंगल् बुदु सिद्धमाय्तु ॥ 
आ खूपाधिकसंख्यातनितनेय मुर्ल मोवल्गोडु वछेवराशिय प्रथमं मूलपर्य्यंत इह मूलंगल 
नडरे गुणियिसिदंतप्पः्संख्यातं पल्यच्छेदराशिगे पोक्‍क भागहारप्रमाणमप्पुडुतल्लण्यमुमा रूपाधिक 


संख्यातवनितेनेय मूलमक्कुं। म्‌ १ ७ 
लोकप्रतरंयं द्विरूपघनधारियोत्वपुट्टि दुददरद्धच्छेववर्गंशलाकेगत्रमन्यत्र पुट्टिदृव्धेच्छेदंगलु । 
बग्गादुवरिमवरगदुगुणवुगुण। हवंति अद्भच्छिदि' एंवु जगच्छेणियद्ध स्छेदंगर् 


पे 


छ ये 
मु १ व 

२ 
मू २ व 
९ आर अमंख्यात्रभक्तपल्यच्छेदमात्र छे तन्पूलमुत्पथते । तदेव जगच्छ णेविरलनराशि- 
मू रे वें ० 
रे शज 5 शञातिव्यः । लोकप्रतरस्प द्विऋपधनधारोत्पन्नस्थार्धण्छेदवर्गशलाका: अन्यत्रोत्पचन्ते | ते 
8 ० | अधंच्छेदा जगच्छ्वेण्यर्धछेदेम्यो द्विगुणा भवन्ति छे छे छे ६। तद्‌वर्गशलूाकास्तु रूवहियेति 
मूं ३ व 

१६ 

भू 8. ते 
१६ , २ 
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घनखोक द्विरूपधनाधनधारामें उत्पन्न होता है इसलिए उसके अधच्छेद और बगशलाका 
अन्य धाराओंमें उत्पन्न होते है। 'परस्थानमें तिगुने तिगने अधच्छेद होते हैं? इस नियमके 
अनसार दिरूपघनधारामें प्राप्त जगवश्नेणीके अर्धच्छेदोंसे छोकके अधंच्छेद विगने दोते हैं. । 
अथवा जगतश्रेणीको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेसे छोक होता है। अतः गुण्य 
और गुणकाररूप तीन जगतश्रेणीके अधच्छेदोंको जोड़नेपर छोकके अधच्छेद दोते हैं 

उसकी वर्गशछाका तो 'परसम' नियमके अनुसार जगतश्रेणीकी चर्गशछाका जितनी ही होती 
है। इस विषयमें उपयोगी गाथा सूत्र कहते हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है--गुणकारके 
अ्धच्छेदोंमें गण्यराशिके अधैच्छेद जोड़नेपर लरब्धराशिके अधेच्छेद होते हैं। जेसे गृणकार 
आठके अधंच्छेद तोन और ग़ण्य सोलहके अधच्छेद चारकों जोड़नेपर लब्धराशि एक सो 
अट्टाईसके अधच्छेद सात होते हैं।इसी प्रकार गुणकार दश कोड़ाकोड़ीके असंख्यात अधेच्छेद 
गण्यराज्ि पल्‍्यके अधेच्छेदोंमें जोड़नेपर लब्धराशि सागरके अधच्छेद होते हैं। किन्तु अधिक- 


२७० 


५ 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


र्४८ गो० जीवकाष्डे ; 


द्विगुणंगल्प्पुवु ॥ जि छे छे ६। वर्ग्गशलाकेगल्ं जगच्छेणिय वर्ग्गशलाकेगन्ट नोडल रुपाधिक- 
गह्ठप्ुवेके दोड “वस्गसव्या रूवहिया सपदे” एंदरियल्पडवुर्दारिवं २ धनलोकसुं द्विरुपधेना- 


१६१२ 
दुददरद्ध स्छेदवर्गंशलाकेंगव्टन्यत्र पुट्टिवृ्‌द्ध च्छेवंगत्लेनितक्कुम दो तिगुणा 
तिगुणा परद्वाणे एंड. ह्विरूपघनधारियोज्युट्टिद जगच्छुणियदर्धच्छेदंगढ्ं नोडछु त्रिगुणंगलूप्पुवु । 
वि छे छे९॥ अथवा गुणयारदृधेत्यादियिदं गरुण्यगुणकारहरूपदिनिदं जगच्छुणिय मूरु राशि- 
गरु| सम्तानंगऋप्पद्धंच्छेदंगए थि७छे छे ३ कूड़िदोडे तद्राशिप्रमाणमेयक्कुं वि छे छे ९. बग्गं- 
विछेछे३ 
विछेछेर 
जगच्छेणिवर्गशलाकाम्यों रूपाधिका भवसन्ति व। घनलोकस्य द्विख्पघनाधनघारोत्पन्नत्वात्त दर्घच्छेदवर्ग- 
१६१२ 
ब। २ 
शलाका अन्यत्रोप्पचन्ते, तेथ्धंच्छेदा: 'तिगृणा तिगुणा परट्वाणेति' द्विरपघनधारोत्पन्नजगच्छृण्यर्धछेदेस्यस्त्रि- 
गुणा:, अथवा गुण्यगृणकारस्थितजग्रच्छेणित्रयस्यार्धच्छदेषु वि ४३ छे ३ मिलितेषु युतिमात्रा भवन्ति 
विं, छे छे ३ 
वि, छे छे ३ 
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के छेद नहीं हैं. क्योंकि अधच्छेदोंके अधच्छेद्प्रमाण वर्गशलाका होती हैं। सो यहाँ पल्यके 


अधेच्छेदोंसे संख्यात अर्धच्छेद सागरके अधिक कह्दे हैं. सो इन अधिक अर्धच्छेदोंके अध॑ च्छंद 
तो होते हैं परन्तु वर्गेशठाकारूप प्रयोजनकों सिद्धि नहीं होती इसीसे अधिकके अधच्छेद 
नहीं करते ऐसा कहा है। इसोसे सागरको बर्गशलाका नहीं हे । ५ 

भाज्यराशिके अधच्छेदोंमें-से भागहारके अधच्छेदोंको घटानेपर रूब्धराशिकी अर्धच्छेद 
शल्लंका सर्वत्र होती है। जैसे एक सौ अद्ठाईसके भाज्यके अर्धच्छेद सातमें भागहार आठके 
तीन अधेच्छेद घटानेपर लब्धराजि सोलहके चार अधचछेद होते हैं ऐसे ही सवेत्र जानना । 

बिरलठन राशिको देयराशिके अधेच्छेदोँके गुणा करनेपर सर्वन्न उत्पन्न राशिके 
अर्धच्छेद होते हैं। जैसे बिरलनराशि चारकों देयराशि सोलहके अधंच्छेद चारसे गुणा 
करनेपर उत्पन्न राशि पण्णट्रिके सोलह अधच्छेद होते हैं. इसी प्रकार यहाँ भी पल्य अर्धच्छेद 
प्रमाण विरछन राशिको देयराशि पल्‍्थके अधच्छेदोंस गुणा करनेपर उत्पन्न राशि सूच्यंगुलफे 
अधच्छेद होते हैं. ऐसे ही अन्यन्न जानना । 

विरछनराशिके अर्धच्छेदोंमें देयवराशिके अ्धच्छेदोंके अधच्छेदोंकों मिलामेपर उत्पन्न 
राशिकी बर्गशछाकाका प्रमाण होता है । 

जेसे विरतनराशि चारके अधच्छेद दो और देयराशि सोलहके अर्धच्छेद चारके 
अर्धच्छेद दो मिलानेपर उत्पन्न राशि पण्णद्ीकी वर्गशलछाका चार होती है। इसी प्रकार 
विरलनराशि पल्यके अधच्छेदोंके अर्धच्छेदोंमें देयराशि पल्यके अर्धच्छेद्ोंके अर्धच्छेद जोड़ नेपर 
उत्पन्न राशि सूच्यंगुलके वर्गशब्णकाका प्रमाण होता है । ऐसे ही अन्यत्र जानना | 








१. से पंचनचा । 


कर्भाट्यूति जीवतर्थप्रदीपिका २४९ 
शलाकेगल्ू परसमयमेंबी न्यामदि जगव्योणिय सेवडिय धमाकमवारिय शोकवर्रदालाशेगल्ुं 
समानंग्ल्ेयप्पुधु ब २ इल्लिगुपकोमिल्ण्य कथासूत्ंगठ ३ 

१६१ २ 


'गुणयारद्धच्छेवा शुणिज्ममाणिस्स बद्छेदजुदा । 
अद्धस्सदस्छेदा अहियस्स ज्छेदणा जल्यि ॥ 
भज्जस्सत्वच्छेवा हा रड्चच्छेवणाहि परिहोणा। 
अदच्छेवसवामा अद्धस्स हुव॑ति सव्यत्य ॥ 
विरव्ठिज्जमाणरास दिष्णस्सद्धल्छिदेहि संगुणिदे। 


हा अजी हे 


वि छे छे ९ तद्र्गशलाकास्तु परसमेति जगच्छेणिवर्गशलाकामाश्यो भवन्ति व। अन्रोपयोगिगायासूत्राणि- 
१६।२ 


घरे 
गुणयारद्धण्छेदा गुणिज्जमाणस्स अद्धछेदजुदा । लद्धस्सडण्छेदा अहियस्स ज्छेदणा जत्यि ॥१॥ 
भज्जस्सद्धच्छेदा हारढन्छेदणाहि परिहीणा | अद्धच्छेदसछागा लद्धस्स हवन्ति सब्बत्थ ॥२॥ 
विरलिज्जमाणराशि दिष्णस्सडस्छिदीहिं संगुणिदे । अदचच्छेदा होँति हु सब्बस्युष्पण्णरासिस्स ॥३॥ 
विरलिदरासिश्छेदा दिण्णडच्छेदछेदसम्मिलिदा । बर्गसलागपमाणं होंति समुप्पण्णरासिस्स ॥४॥ 





दूने जधन्य परीवासंस्थाका भाग अद्भापल्यकी वर्गशछाकाकों देनेपर जो प्रमाण हो 
उसमें घनांगुलकी वगशलछाकाका प्रमाण जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतनी जगतश्रेणीकी बर- 
शलाका होती है 

विरलनराशिसे जितने अधिक रूप हों उनको परस्परमें गुणा करनेपर लब्धरासिका 
गुणकार होता दे । जेसे चार अधेच्छेदरूप विरछनराशि और तोन अधेज्छेदरूप अधिकराशि 
इनमें-से विरछनराशिके अधेच्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
२०८२५८२१८४ सोछ॒ह रूब्धराजि दोती हे । और अधिकराशि तीन अधेच्छेदप्रभाण दोके अंक 
रखकर २०८२०८२ परस्पर गुणा करनेपर गणकार आठ होता हे । सो र्धराशिके गणफारसे 
गुणा करनेपर एक सौ अट्टठाईस होते हैं। जिसके अद्धंच्छेद सात हैं। इसी प्रकार पल्यके 
अद्धच्छेद प्रमाण विरखनराशि है सो इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करतेपर छब्घ- 
राशि फल्व होती है और अधिक राशि संख्यात अध छेद है सो इतने प्रमाण दोफे अंक रख- 
कर परस्परमें गुणा करनेपर दस कोड़ाकोढ़ी गुणकार द्ोता दे शो कोड़ाकोड़ीसे 
गुणा करनेपर सागरका प्रमाण होता है ऐसे दो अन्यत्र ज़ानसा ! 

विरकनराशिसे जितने हीन रूप हों उनको परस्पर गुणा कशनेपर उरपन्‍्न राक्षिका 
भागदार होता है। जेसे विरठन राशि अधच्छेद सात ओर दीन रूप श्द्धं छेव तीन इसमें-से 
विरलन राशिमात्र दोके अंक रखकर २७८२०८२१०८२)६८५०८९०८२ परश्वर मणा कफरनेपर 

अदूठाईस राशि उत्पन्त होती हैे। ओर दीनरूप प्रभाण दोके अंक रखकर २०९२७८४ 
परस्पर गणा करनेपर आठ भागदार राशि होतो हे । सो उत्पन्नराशिमें भागहारखप राशिका 

३५ 
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२० 


२५ 


३० 


२५० शो० जीवकाण्डे 


इशगुणपरीतासंलेजबहुरिवद्धारवल्ककग्गसका । 

बिदंगुव्यग्गसव्टासहिया सेडिस्स वस्म सब्दां थे 

विरव्टिवरासीदों पुण जेत्तियमेत्ताणि अहिय रखु्वाणि। 

तेसि अण्णोण्णहदे गुणयारों छद्घरासिस्स ॥ 

विरव्टदरासोदों पुण जेसियमेत्ताणि होणरूवाणि। 

तवेसि अण्णोण्णहुदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ [त्रि. सा. १०५-१११] 
इंतु परिभाषास्वरूपनिरुषण साडि प्रकृतमं प्रबतसिसिदपे । 

| 





दुगुणपरीत्तासंबेणबहरिदद्धारपल्लबग्गसला । विन्दंगुलवग्गसला सहिया सेढिस्स बग्गसला ॥५॥ 
विरलिदरासीदो पृण जेत्तियमित्ताणि अहियरूवाणि । तेसि अण्णोष्णहदी गुणयारों लद्धरासिस्स ॥६॥ 
बविरलिदरासीदो पूण जैत्तियमित्ताणि हीणरूवाणि । तेंसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥७॥ 
एवं परिभाषोक्ता । 


टली जल जचजी ऑन जज बज जी लिन ॑ाज 5 न ने आल अं पलीज ऑजिलट, ऑन # ऑजज हे अीजिलअन ह ऑन अअ> ओिौ- 


भाग वैनेपर सोलह होते हैं. जिसके अद्धंच्छेद चार हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना। इस प्रकार 
प्रमाणका बर्णन किया। 

विज्वेषाभ--इस प्रकार मानभेदके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, मावका परिमाण किया जाता 
है सो जहाँ द्रव्यका परिमाण हो वहाँ उतने पदार्थ अलग-अलग जानना, जहाँ क्षेत्रका 
परिमाण हो वहाँ उतने प्रदेश जानना, जहाँ कालका परिमाण हो वहाँ उतने समय जानना, 
जहाँ भावका परिमाण हो बहाँ उतने अविभागी प्रतिच्छेद जानना। जैसे हजार मनुष्य 
कहनेपर हजार सतुष्य अलग-अलग जानना । इसी प्रकार द्रव्य परिमाणमें अछग-अलग पदाथे 
जानना | जेसे यह बस्त्र बीस द्वाथ है, यहाँ उस वख्रमें बोस अंश अल्ग-अल्टग नहीं हैं परन्तु 
एक हाथ' जितना क्षेत्र रोकता है उसकी कल्पना करके बीस हाथ कहते हैं | इसी प्रकार क्षेत्र 
परिमाणमें जितना क्षेत्र परमाणु रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं, उसकी कल्पना करके क्षेत्रका 
परिमाण कहा जाता है। तथा जेसे एक वर्षके तीन सौ छियासठ दिन-रात कहे जाते हैं. 
किन्तु अखण्डित काल-प्रवाहमें अंज नहीं हैं | परन्तु सूथके उदय-अस्त दोनेकी अपेक्षा कल्पना 
करके कद्दे जाते हैं। इसी प्रकार कालप्रमाणमें जितने काछमें एक परमाणु मन्दगतिसे 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जाता है, उसको समय कहते हैं, उसीकी अपेक्षा कल्पना करके 
कालका प्रमाण कहा है। तथा जेसे ये सोना सोला बानीका है सो उस सोनेमें सोलद् अंश 
नहीं हैं वथापि एक बानके सोनामें जेसे बणोदिक पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा कल्पना करके 
कहा है। इसी प्रकार भाव परिमाणमें केवलशानगम्य अतिसक्षम जिसका दूसरा भाग न 
हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभाग प्रतिआ्छेद कहते हैं। उसकी कल्पना करके भावका परिमाण 
कहा है। इस प्रकार मुख्य परिमाणका कथन जानना | विशेष जेसा जहाँ विवक्षित हो यहाँ 
बेसा जानना। जेसे क्षेत्र परिसाणमें अबंीका परिमाण कहा बहाँ आवलीके जितने समय 
हों उतने प्रदेश जानना। इसी प्रकार कालप्रमाणमें जहाँ छोकप्रमाण कदा वहाँ लोकके 


जितने प्रदेश हों उतने समय जानना । इस प्रकार इस अन्यमें यत्र-तत्र माजका प्रयोजन जान 
सानका वर्णन किया है । 


कर्णाटवुकि बीवतर्वप्रदीपिका २५१ 
अनंतरं पर्व्यामिप्रकषणाणिकारण आईंजिसुबात वृष्टांसपुरस्तर परय्दपितरस्वामिसिदेशार्थ- 
विभितसामि पेक्व् उुसरमान 4 है 
जह पृण्णापुण्णाईं गिहथडबत्थादियाह दच्चाई | 
तह पुण्णिदरा जीवा पज्जलिदरा प्रुणेयव्वा ॥११८॥ 
यथा पूर्गापूर्णानि गृहघटवस्त्रादिकानि व्रब्याणि। तथा पूर्ण्मेतर! जोवाः पब्यप्तितत 


सन्तव्या: ॥ 
एन्तिगल्दू लोकदोल्ू गृहघटवस्त्रादिशरव्यंगठ्र , व्यंजनपर्प्यायात्मकंयत्दु पुर्णणल सब्बंधक्ति- 
संपूर्णयत्ठडपूर्णगल्ु तच्छक्तिविकलंगछू काणल्पडुबुबंत पस्यप्तिपर््यप्रनासक्मोदियं गत्ठिदसाक्रांतं- 
गल्प्प, जीवंगढ्ु पूर्णणत्दु स्वस्वयोग्यपर्म्याप्तिगत्टिद संभृतंगठू। मत्तमपर्य्याप्ंगल्ल तच्छक्तिविकलं- 
गव्ठप्पुव दितु ज्ञातव्यंगलु । १० 
अनंतरं पर्य्याप्तिविशेषमं तत्स्वामिविशेषभुस पेलल्वेडि सुंदगगायासुत्रमं पेलछूदर्प । 
आहारसरीरिंदियपज्जत्ती आणपाण-भासमणों । 
चत्तारि पंच छप्पि य एहंदियवियलसण्णीणं ॥११९॥ 
आहारशरोरेच्चियपर्य्याधयः आमापानभाषामनःपर्य्याप्रयो यधासंख्य अतस्र: पंथ बड़पि 
चेकेलखियबविकलसंशिनां ॥ १५ 


अथ पर्याप्तिप्ररूपणा प्रारभमाणों दुष्टान्तपुरस्सरं ताभिः पूर्णापूर्णत्वं जीवानां दर्शयति-- 

यथा छोके गृहघटवस्त्रादिद्रव्याणि व्यज्जनपर्यायात्मकामि पूर्णानि- स्बशक्तिसम्पूर्णानि, अपूर्णानि- 
तच्छक्तिविकलानि च दृग्यच्ते। तथा पर्याप्तापर्यासनामकर्मोदग्राक्रान्ता जीवा अपि पूर्णा:--स्वस्वयोंग्यपर्या- 
सिभिः संभृता:, अपूर्णा:--तच्छक्तिविकराश्व भवन्ति इति मन्तव्या: ॥११८॥ 

अथ पर्याप्तीनां तत्स्वामिनां व विशेषमाह-- ३० 

पर्याप्तिशब्द: प्रत्येकमभिसंबद्धथते मध्यदीपकत्वात्‌। आहारपर्यात्ति: शरीरपर्याप्ति: इन्द्रियपर्याप्तिः 
आनपानपर्याप्ति: भाषापर्माप्ति: मनःपर्याप्तिरिति पर्यात्यः पट ६। तत्र आद्याप्यतल एकेन्द्रियजीवानां मनः- 





अब पर्याप्तियोंके कथनका प्रारम्भ करते हुए वृष्टान्तपूथ क उनके द्वारा जीवोंकी पूर्णवा 
और अपूण ता दिखाते हैं-- ह 

जेसे छोकमें घर, घट, वस्र आदि व्यंजन प्ोयरूप द्रव्य कुछ पूर्ण ओर कुछ अपू्ण २५ 
होते हैं अथीत्‌ कुछ पदार्थ स्बशक्तिसे सम्पन्न और कुछ स्बशक्तिसे रहित देखे जाते हैं. या 
कुछ अपने अवयधोंसे निष्पन्न होते हैं. और कुछ अपने अवयवोंसे अनिष्पन्न होते हैं । बैसे 
ही पर्यौप्रनामकम के उदयसे युक्त जीव अपने-अपने योग्य पर्याप्तियोंसे पूर्ण होते हैं और 
अपर्याप्तनामकर्मके उदयसे युक्त जीव अपूणे होते हैं. अर्थात्‌ जो सर्बपयोप्तियोंको पूर्ण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न दोते हैं वे पर्याप्क जानला, और जिनमें इस तरहकी हाक्ति नहीं हे वे ३० 
अपर्याप्तक जानना ॥११८॥ 

आगे उन पर्याप्तिके भेदोंको और उनके स्वामियोंकों कहते हैं-- 

अध्यदीपक द्वोनेसे पयोप्ति झब्द प्रत्येकके साथ लगाया जाता हे। आहद्वारपभ्रोप्ति, 
शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपयौप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति और आरषापयोप्ति, मनःपर्याप्ति ये छदद 
प्योत्तियाँ हैं। इनमें-से एकैन्द्रिय जीवोके आदिकी चार पर्याप्तियाँ दोती हैं! दोइन्द्रिय, १५ 
तेइन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीबोंके भनःपर्याप्तिके बिना पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं। संझिपंचे- 





मआहारपर्प्याप्ियं भांवापस्याहियं सनः 

मोंवरूय्दु पर्म्याप्रिगत्द॒ पिकलेंड्रियजीवंयत्व्यप्पुवुसंतेपारं ध 
मिल्लिपोदारिकेक्रिथिकाहारकशरी रमामकम्सोंदयप्रथमसमय सोदल्गों डु॒ तच्छरीरक्रयघद्पर्प्पप्ति- 

५ पर्ग्ययिपरिणमनयोग्यंग>प्प पुद्गलस्‍्कंधंधव्ट खलरसभागदिदं पर््यप्रनासकर्म्सोदया- 


१० “माहारवर्गंणायातपुद्गलस्कंघंगव्टनुच्छृवासनिःश्वासरकूपदिदयं परिणमिसल्के युच्छुवासनि:शवा- 
सनामकरम्मोदयजनितशक्तिनिष्पत्ति . युच्छवासनिः:इवासपर्म्यासिये बुवककु ।  स्वरनासकस्सोदिय- 
बद्दिद भाधषावस्गंणायातपुद्यलस्कंगछं॑सत्यासत्यो भयानुभयभाषारूपविद परिणंसिपिसिसल्के 
पर्याप्त विना पश्न॒ विकलेन्द्रियजीवानां षद्‌ संजिपद्धेन्द्रियज्नीवाना भवन्ति । अन्र ओदारिक-वैक्रियिकाहारक- 
शरी रनामकर्मोदयप्रधमतमयमादि छृत्वा तच्छरीरजयषदूपर्यासिपर्यायपरिणमनयोग्यपुद्गरूस्कन्धानू खलरप़- 

१५ भागेन परिणामग्रितुं पर्याप्तितामकर्मोदयावष्टम्भसं भूतात्मसः शक्तिनिष्पत्ति राहारपर्याप्ति:। तथापरिणतपुद्गल- 

स्कन्धानां खरूभागं अस्थ्यादिस्थिरावयवरूपेण रसभागं रुधिरादिद्रव्यावयवरूपेण व परिणामयितु शक्तिनिष्पत्ति: 

शरीरपर्याप्ति: । आवरणवीर्यस्विरायक्षगोपशमविजृम्भितात्मनो. योग्यवेशावस्थितरूपादिविषयग्रहणन्यापारे 
शक्तिनिष्पत्तिजालिनामकर्मोदयजनितैन्द्रियपर्यासः । आहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ उच्छवासनिश्वासरूपेण 
परिणामयितु उच्छृवासनिश्वासनामकर्मोदयजनितशक्तिनिष्पत्ति रुच्छुवासनिश्वासपर्यासि:। स्वरनामकर्मोदववशाद्‌ 
भाषावर्गणायातपुद्यरूस्कन्धान्‌ सत्यासत्योभयानुभयभाषाख्पेण परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्यातिः । 


न 
कु 


निद्रिय जीबॉंके छह पर्याप्तियाँ होती हैं। ओदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर नामकम- 
के उदयके प्रथम समयसे छेकर उन दीन शरीर और &ह पयौप्तिरूप पयौयके परिणमने योग्य 
पुदूगछ स्कन्धोंकों खठ ओर रसभागरूपसे परिणमानेके लिए पर्याप्तिनामकमंके उदयके 
साहाय्यसे उत्पन्न आध्माकी शक्तिकी निष्पत्ति आद्ारपर्याप्ति है। अर्थात्‌ जेसे तिोंको पेलकर 
खल और तेलके रूपमें परिवर्तित करते हैं. वेसे ही शरोरनामकर्मंका उदय होते दी शरीर और 
पर्याप्तियोंके योग्य 'ज्ो पुदूगलस्कन्ध जीव प्रहण करता है. उनको खल और रसभागरूपसे 
परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णदाको आद्वारपर्याप्ति कहते हैं। ख़ू और रसभागरूपसे परिणत 
पुदूगछ स्कन्धोमें-से खछ भागफो हड्डी आदि स्थिर अवयवरूपसे और रसभागको रक्त आदि 
द्रव अवयव रूपसे परिणमानेकी शक्तिकी निष्पत्तिको शरीरपयाप्ति कहते हैं। मतिश्ुत- 
३० शानावरण, चन्न-अचझुदशनावरण ओर वीयॉन्तरायके क्षयोपशमसे युक्त तथा योग्यदेशमें 
अवस्थित रूप आदि विषयोंको प्रहण करने रूप व्यापारसे विशिष्ट आत्माके स्प्शन आदि 
व्येन्द्रिय रूपसे विवक्षित पुदूगलू स्कन्धोंको जातिनामकर्मके उदयके अनुसार परिणमानेकी 
झक्तिकी निष्पत्तिको इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं। आह्वारबर्गणाके रूपमें आये हुए पुद्राकरकन्धों- 

को उच्छवास-निश्वास रूपसे परिणमानेके छिए उच्छधास-निमश्धासनामकर्मके उदयसे उत्पन्न 

१५ हुई शक्तिकी निष्पत्तिकों उच्छषासनिश्वासपर्योप्ति कहते हैं। :स्वश्नामकर्मके उद्यके बश़से 


मम 2 
१, स प्पवों । २. सर मिस । 


रे 


न 


कर्णोटवुति जीवतरबप्रदीषिका २५३ 


शरिनिष्यतिभतवापर्प्यातिये बुश्क्कं। घनोवर्माणायातयुद्गशस्कर्थवतनंगोपांगनामकर्मों दमबला- 
घानदि द्ष्यलनोरूपधिंद परिणेमिपिसिसल्के आ प्रव्यमनोबलाधाना भोइंडियाबरणवीण्यातराय- 
क्रयोपशमविशेषदिदमुं शुणदोषधिचारातुस्मरणप्रणिघानलसण मोषसतःपरिणसनशक्तिनिष्पलि सनः- 
पर््यामिय बुदू अक्छुं । 

पत़्जत्ती पटुवर्ण जुगवं तु कमेण होदि णिट्वणं । 
अंतोमुहुसकालेणहि यकमा तत्तियालाबा ।१२०॥ 


पर्य्याप्तिप्रस्थापन्॑ युगपत्पुनः क्रमेण भवति निप्ापनमन्तस्मुंह्संकाडेलाधिकक्रमास्ताव- 


न्मात्राकापा: ॥ कर 
धरीरनामकस्मोंदयप्रथमसमयदोके पुगपत्प्रारंभमक्क। 

मत्त॑ तन्निष्ठापनंगल्मुमंतस्मुंह्संदिनधिकक्रमंगतव्ठादोड तावस्मात्रालापग ेयप्पुवुणे ते दोडेयाहार- 

पर्य्याप्तिनिष्पत्तिकालं॑_सब्बंतस्तोकमंतस्मुंहूसंकालमक्कु २१ । सिर तोड़े झरीरपर्य्याप्तिकालं 


मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ अज्भोपाजूतामकर्मोदयबलाबानेन द्रव्यमनोरूपेण परिणामयितुं तदृद्वव्यममोबला- 
धानेन नोइन्द्रियावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषेण च गुणदोषविचारानुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावम्ननःपरिणमन- 
शक्तिनिष्पत्तिमनःपर्याप्ति: ॥११९॥ 

समस्तस्व-स्वयोग्यपर्याप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एवं युगपत्‌ प्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति। 
तु पुनः तन्निष्ठापनानि अन्तर्मुहुर्तेन क्रण तथापि तावन्मात्रालापेनैव भवन्ति | तद्था--आहारपर्यासप्तिनिष्पत्ति- 


भाषावर्गणाके रूपमें आये हुए पुदूगल स्कन्धोंको सत्य, असत्य, उभय और अनुभय भाषाके 
रूपमें परिणमानेकी शक्तिकी पूणेताको भाषापर्याप्ति कददते हैं। ममोबगंणाके रूपमें आये हुए 
पुदूगलस्कन्धोंको अंगोपांगनामकर्मके उदयको सहायतासे द्रव्यमनोरूपसे परिणमानेके लिए 
तथा उस द्रव्य ममकी सहायतासे नोइन्द्रियाबवरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम विश्लेषसे 
गुणदोषका विचार, स्मरण, प्रणिधानछक्षणवारे भावमन रूपसे परिणमन करनेकी शक्तिकी 
प॒णंताको मनःपर्याप्ति कद्दते हैं ॥११९॥ ह 

बविशेषाथ--शक्तिकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। औदारिक आदि शरीरनामकर्मके 
उदयसे ओदारिक आदि शरीररूप परिणमनके योग्य आहारबरगंणाके स्कन्‍्ध आत्माफे द्वारा 
गृहीत होकर समस्त आत्मप्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होते हैं । वे पर्याप्नामकर्मका 
मन्द अनुभागोदय होनेसे रूघु अन्तमुहू्त काछ तक आहार आदिकी शक्ति निष्पतिको उत्पलत 
नहीं करते। अन्तमुंह्तेके पश्चात्‌ पर्याप्रनामकर्सका तीत अनुभागोदय दोनेसे उस रूप परिण- 
मनकी शक्ति निष्पत्तिको करते हैं। गाथामें आये “थ' शब्दसे र्ध्यपर्यौप्तक एकेन्द्रिय 
आदिके क्रमसे अपया प्लियाँ भी चार-पाँच जोर छह होती हैं ॥११९॥ 

शरीरनासकर्के उदयके प्रथम समयमें ही अपने-अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका 
प्रतिष्तापन अथोत्‌ प्रारम्भ एक साथ होता हे। किन्तु उनका निश्चापन अर्थात्‌ समाप्ति क्रमसे 
अन्तमुंहूत कालमें होती है। जैसे, आद्वारपयोंप्रिकी निष्पत्तिका का सबसे छोटा अन्तमुंहू्त 
मात्र है। उससे शरीरपयोप्तिका काठ उसके असंक््यातव भाग अन्वमुंहतंसे अधिक है तथा 
मिलकर भी अन्तमुंहृर्त दी दे। अयोतू आद्वारपर्याप्तेके कालकों संश्यातका भाग देनेसे जो 


१, मे मिसलके नो । 





न 


न्प् 


र५४ भो० जीवकाण्ओे 

तत्संस्यातैकसामास्तस्थृंह॒र्सादिनघिकमक्कु_ २३। २३ कृडिदडिवितक्कुसो प्रुति संश्कृतध्यास्यान- 

वोन्प्पेज्द अथवा एंब पक्षांतरमनपेक्षिसि देखल्पददुब ५ मुंदे नाल्‍के डेयोकसो तेर २३३। ५ सिदू- 
डे 


बुमंतस्सुंहत्तमेषक्कुसिदय॑. नोडलिडियपर्ग्याप्रिकालं बल कल 
२१। २३। २१ कूड़िवोडिड्रियपर््यामिनिष्पत्तिकालसिुवु॒ २१ ५५ 
हैं. हैं ८ ॥ की । 


२१ मिदं नोडलुच्छूवासनिदवासपर्य्याप्तितिष्पत्तिका्ल संल्यातेकभागमाजांतस्सुंहत्तदिनधिकसक्कु 
२३। २१। २१। २१ मिदयुं कूडि २३। ५१ ५। ५ यु मंतम्मूंहरतसेयवकुमिल्लिमेकेड्रि्रपर्प्यप्तकन 


हैं) डीडी हॉट ४४ डॉ) ४) नो 
पर्म्यापिग ठी क्रमदिदं नाहकुं संपूर्णयहप्युवुसिदं लोड भाषाप य्यॉप्तिनिष्पत्तिकार संख्यातेकभागां 
तम्मुंह्तदिनभिकसक्कु २३१ २३१ २३। २१। २१ मिदरणु कूडिदोड २३५१५१५१५ 


१७० ४। डीए। हीडी४ । डीडीडीड ड४]54 ४ 
संतस्मुंहत्तमेयक्कुलिल्लिंगं._ विकलत्रयपर्य्याप्तजोवंगक्रग.._ तस्मब्दुं.. पर्य्याप्रिगव्ठेक्रमदिदं 
परिपूर्णगल्तप्पुवुसिं नो. सनःपपरय्याप्ैकालं. संख्यातेक भागांतम्मुंह्संदिनधिकसककु । 


काछ: सर्वतः स्तोकोथ्प्यन्तमुंहर्तमात्र,, २१, इतः शरीरपर्याप्तकाल: तत्संल्यातैकभागान्तर्मुहर्लेनाधिक: 
२१४२३ मिलितो४षि २३५ अन्तर्मुहर्त:। इतः इन्द्रियपर्याप्तिकाल: संल्यातैकमागमात्रान्तमुहर्ताधिक: 


ड ४ 
१५ २१।२३।२३ मिलितो$पि २१३ है अन्तर्मुह॒र्त:। इतः उच्छवासनिश्वासपर्याप्तिकारूः संस्यातैकभागान्तर्मूहरतेनाधिक: 


९ 
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'डीडी४ड 

२१। २३ | २१ । २१ मिलितोथ्प्यन्तमुहुत: २१ ५।५।५। एता एवं चतल्न: . एकेन्द्रिपर्यास्तकस्य 
डीडीडी४ड।एडएं ४१४१४ 

पर्याध्योह्नेन क्रमेण पूर्णा भवन्ति । ततः भाषापर्याष्तिकाल: संख्यातैकभागान्तर्मृहृर्तेनाधिक: 

» २३। २१। २१। २१। २१ । मिलितो5पि अन्तर्मूहर्त: २३।५॥।५।५।५। 
है।8४4 ४ ॥ ४] ४॥4४।4४584४4 8४४4 है ४48४॥। ४8४7। 


२७ पंताः पद्म विकलेन्द्रियपर्यातकजीवानामनेन क्रमेण धूर्णा भवन्ति । ततः मनःपर्यास्िकालः संख्यातैकभागान्त- 





अत सभ क्‍री3लअी+ तीज 





कालका परिमाण आता है बद्द भी अन्तमुंहू्त ही दे । यह अस्तमुंहूत उस आहारपयांप्तिके 
अन्तमुह्तमें मिछानेपर जो परिमाण होता हे वह शरीरपयोप्तिका निष्ापन काल है। वह भी 
अस्तमुहूत ही है। इसका संख्यातवाँ भाग उसीमें मिलानेपर इन्द्रियपर्या प्तिका काछ होता दे 
वह भी अन्तमुहृत ही हे । इसका संख्यातववाँ भागप्रमाण अन्तमुंहूर्त इसीमें मिछानेसे श्वासो- 
२५ ेवास पर्याप्तिका काछ है बह भी अस्त्मुहृर्त ही है। ये चार पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय पर्याप्तकके 
इसी क्रमसे पूण द्वोती हैं। शबासोच्छवास पर्याप्तिके कालका संल्यातवाँ भाग प्रमाण अन्त- 
भुहृत डइसीमें मिलानेपर भाषापर्याप्तिका काछ होता हे बह भरी अल्तमुंहर्त ही है। ये पाँच 
पर्याप्तियाँ बिकलेन्द्रिय पर्याप्त क जीवोंके इसो कमसे पण होती हैं। भाषापर्याप्तिकारुका 


4 3>+>रलम न. न कमल बज कक 
पता चना 6“ अरनजन-न-ना»-«>»भत 


१. म॑ वकु २१५ मिदुवुमंत । 
ूं 


कथटिवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका २५५ 


२११२१।२१॥  २१। २३१।  २१।  लिदुयु कडि २३।५१५१५।५।५ 
है ॥ 'ढीड । डीडीड | डीडीडीएं । डीडीडडोड ह।४॥४॥ ४ ॥ ४ 
गे संशिषंजेश्रिग्रपर्याप्कतार पर्य्याप्रिगत्ते क्रमदियं परिपूर्णगरूप्पुबु । 
बनंतर॑ पर्य्याप्रिनिषुत्यपर्य्याप्त पेन्दपं 
पज्जसस्स य उदये जियणियपज्जततिणिट्टिदो होदि । ५ 


जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्तियपुण्णमों ताव॥|१२१॥ 
पर्म्याप्िनासकस्मंण उदये निजनिजपर्स्याप्तनिष्ठितों भवति। यावच्छरीश्सपूर्ण निर्दुत्य- 


पर्ष्यप्रकस्तावत्‌ ॥ के कल्कि वर वला ब 
“| कं बंगक तंतस्म ताल्केदु सृद 
पर््यप्रिगव्ठिद निष्ितमप्पद। निष्यक्नशक्तिकरप्पुवु। येस्तेबर सा जीवंगलूगे शरौरपर्य्याप्तितिष्पक्न- १० 


मागदन्नेवरं समयोनणरीरपर्य्याप्तिकालांतम्मुंहुत्तंवर्म्यतं २३४५ तिबृत्यपर्य्यातकरें ढु पेल्टल्पटूर ॥ 
निवृत्या्रो रनिष्पत्या5पर्ष्याप्ता अपूर्णानिक्त्यपर्थ्याप्ताः एंदितु निदक्तिसिदरप्पद ॥ 


७... ५7००७ ७०६०५ ४ कक बजतन>रव८३७३५५३९७०५०५४९७०५० ०७ ५ ७ ७५ ५. कक ५ 2१32 2मज 


मुहुर्तेताधिक: २३। २३। २१ । २१। २१॥ २३ । 
४४४ ।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४।४। 
मिलितोप्प्पन्त्महर्तमात्र: २३।५।५।५।५।५। एताः षट्‌ संज्िपश्येन्द्रियपर्याप्तानामनेन क्रमेण १५ 
४।४।४।४।४। 
पूर्णा भवन्ति ॥१२०॥ 
अभ पर्याप्तनिर्व॒त्यपर्याप्तका ऊृविभा गमाह --- 
पर्याप्तनामकर्मोदये सचि एकेन्द्रियविकलूचतुष्कसंजिजीवाः निजनिमचतुःपश्नपद्पर्याप्तिभिनिष्ठिताः 
निष्पन्नथक्तयों भवन्ति | ते व यावत्‌ शरोरपर्याप्तथां न निष्पन्‍ता: तावत्‌ समयोनश्वरीरपर्याप्तिकालान्त- 


मंह॒र्तपर्यन्तं २१ई निर्व त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निर्वुत्या शरीरनिष्पत्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्व॒त्यपर्याप्ता इति 
निवंचनात्‌ ॥१२१॥ 


संख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्तमुंहूत उसीमें मिलानेपर मनःपरयोप्तिका काल होता है बह भी 
अन्तमुहूर्त ही हे। ये छह पयोप्तियाँ संजिपचेन्द्रियपयाप्तकके इसी क्रमसे पूण होती हैं ॥१२०॥ 
आगे पर्याप्त और निवृत्यपयोप्तके काछका विभाग करते 
पर्योप्तनामकरमं का उदय होनेपर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय चार ओर संझ्षी पंचेन्द्रिय जीब 
अपनी-अपनो चार, पाँच ओर छद्द ॒पययाप्तियोंसे निष्ठित अथांत्‌ु सम्पू्ण शक्तियुक्त होते हैं 
दे जबतक शरीर पर्याप्तिसे निष्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ जबतक उनकी शरीरपयोप्ति पूर्ण नहीं 
होती तब तक निषृत्यपवाप्त कद्दे जाते हैं। अर्थात एक समय कस शरीरपर्याप्तिके काल 
अन्तमुंहूत परयन्त निधृत्यपर्याप्का काल दे। निदृत्ति अथोत्‌ शरीरपयोप्तिकी निष्पत्तिसे 
कपयोध्त अर्थात्‌ अपूर्णको निदृंत्यपर्याप्त कहते हैं यह उसकी व्युत्पसि है ॥१२१॥ न 
विज्लेषाअं--शरीरपयोप्तिकी निष्पश्तिके समयसे ढेकर इन्द्रिय, श्वासोच्छूबास, भाषा 
और मनःपर्याप्तिको निष्पत्ति नहीं होनेपर भी जीब पर्याप्तक ही कद्दा जाता हे । 
१, मे विकलतयस । 


२५६ 'भो७ चीवकक्डे 
अनंतरलब्ध्यपन्धाप्रदत्वरुपनिरूपण भाड़ित्पं । 
उदए दु अपृण्णस्स य समसमपज्जत्तियं ण णिट्ठरदि । 
अंतोमृहरामरणं लद्धियपज्जत्गों सो दु ॥१२२॥ 
उदये त्वपूर्णस्य थ स्वक-स्वकपर्थ्याप्ति न निष्ापयति। अंतम्पृंहत्तमरणं लब्ध्यपर््याप्रकः स तु । 
५ अपर्य्याप्तनामकरम्मक्कुदयसागुत्िरलेकंद्रियविकलसंजिजीवंगतट तंतम्म पर्य्यासिगत्म्ताल्कुमय्दु साद- 
पक्क॑निष्ठापनस सात्परल्लरमवरगंझुसुंक्छवासाष्टादशेकभागमाजांतम्तुँहैलंदोत्ट सरणमनुत्य्यरु ४ 
शब्य्यपर्य्यप्तरे दु पेल्डल्थट्र । ऊब्ध्या स्वस्वपर्ग्याप्रिनिष्ापनयोर्यतया5पर्प्याप्रा अनिष्पन्ना लब्ध्य 
पर्य्यप्का एंदितु निरक्तिसिदधरप्पए । लब्ध्यपर्य्याप्त रिगायुष्यमुमुच्छवासाष्टादशेकभागसे ढु 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपक्तिः एंड्ी न्यायवदिद पेव्डल्पटटुयु 4. अनंतरमेकें द्रियादिसंशिपंचेद्रिय- 
१० पर्य्यतमिद लब्ध्यपर््याप्रकजीमंगलोत्दु सर्वनिरंतरजन्ममरणकाछप्रभाणसं पेल्टल्वेडि पेरवर्प । 
तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि । 
अंतीमुदृत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा ॥१२३॥ 
त्रिशतं धदजिशत्‌ घद्यष्टिसहृत्नाणि मरणान्यंतस्सुंहतत्तंकाले तावत्काइचेव क्षुद्रभवा: ॥ घट 
त्रिशत्रिशञताम्पधिकषट्यष्टिसहुख्मरणंगकंतम्मुंहत्तकालदोलु संभविसुववनिते शुव्रभवंगलुभप्पुषु । 
१५ शुद्रस्य सर्वनिक्षष्टस्य लव्ध्यपर्य्यप्रकत्य भवाः क्षुद्रभवाः एंबोी निरक्तिसिद्धृंगवूप्प लब्ध्यपर्ष्यप्रक- 


किले >> जी जन जी यम रन, 





अथ लब्ध्यपर्याप्तकस्वरूपं निरूपयति-- 
अपर्याप्तनामकर्मोंदये सति एकेन्द्रियविकलचतुष्कसंशिजीवाः स्व-स्वचतु:पद्म षट्पर्याप्तीर्न निष्ठापयन्ति । 
उच्छवासाष्टंदशैकमागमात्रे एवान्तर्मुह्ें भ्रियन्ते ते जीवा रूब्ध्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते। ऊब्ध्या स्वस्थ 
पर्याप्तिनिष्टापनयोग्यत॒या अपर्याप्ता अनिष्पन्ना लब्ध्यपर्याप्ता इति निरुक्‍ते: ॥१२२॥ 
२० अधैकेन्द्रियादिस शिपश्ेन्द्रियपर्यन्त रूब्ध्यपर्या प्तक जी वेषु सर्वनिरन्तरजन्ममरणकाऊप्रमाणभाह-- 
अन्तर्मुहर्तकाले क्षुद्राणां छब्ध्यपर्याप्तानां मरणानि परदत्रिशताधिकषट्यष्टिसहलाणि संमवन्ति । तथा 
तद्भवा अपि तावन्त एवं ॥॥१२३॥ 


लब्ध्यपयाप्तकका स्वरूप कहते हैं-- 

अपयोप्तकनामकमंका उदय होनेपर एकेन्द्रिय, चारों बिकलेन्द्रिय ओर संज्ञि जीब 
अपनी-अपनी चार, पाँच और छद्द पयाप्तियोंको पूर्ण नहीं करते हैं। उच्छूबासके अठारहवें 
भाग प्रमाण अन्तमुहूतमें ही मर जाते हैं। वे जोव लब्ध्यपर्याप्रक कहे जाते हैं। छब्धि 
अर्थात्‌ अपनी पयो प्रिकों पृण करनेकी योग्यतासे अपयाप्त अथोत््‌ अनिष्पन्न जीव रूब्ध्यपर्याप्त 
है ऐसी निरक्ति है ॥१२२॥ 

आगे एकेन्द्रियसे छेकर संज्षिपंचेन्द्रिय पयेन्त रूच्ध्यपर्याप्क जीवॉमें निरन्तर जन्म 

३० और मरणके कालका प्रमाण कट्दते ैं-- 

अन्तमुंहृतकालमें लब्ध्यपर्याप्क जीघोंका मरण छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार 

होता है। तथा उनका जन्म भी उतनी ही बार होता है ॥१२३॥ 
विशेषाथ--लब्ध्यपयोप्तक जीवके ८७३ उच्छबासोंसे हीन एक मुहूर्त फाल प्रमाण 

अन्तगुहृत कालमें छियासठ दज्ञार तीन सौ छत्तीस मरण द्वीते हैं। उतने ही क्षुद्रभव हैं । 


न नननसलत--न+.. + *५.....०+ «७.०३. ........> 


१. सम गलंतम्म। २, स लायुष्यमु । ३. स संमे भा । 


कर्थाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका २५७ 
मरणजत्मंग>पेकेग्रियादिशो वंगव्लोत्यु संभविसुव प्रमाणमुमं पेल्दर्भ । 
सीदी सट्ठी वाल वियले चउबीस होंति पंचक्खे। 
छावषिं च सहस्सा सयं च वत्तीसमेयक्खे ॥१२४।। 
अशीतिः षष्टिः चत्वा रिशद्विकले चतुविशतिः पंचाले बट्यष्टिसह॒ज्ञाणि शर्त अर द्रा्रिज्ञदेकाके॥ 
एकेंद्रियंगछगे द्वात्रिशच्छतास्यधिकषट्थष्टिसहुलंगढू निरंतरक्षुद्रभवंगकप्पवु ६६१३२। 
वानुसोव्व॑सेकेत्रिय लब्ष्यपर्य्याप्रकजीर्व तदृभवप्रथमसमय मोदलगो 'इुच्छुवासाष्टाइशकमागमात्र- 
कालमं स्वस्थितियं जीविसि सतु मसमल्लियेकेंद्रियंगलोक्‌ पुट्टि मत तावन्माजस्मितियं जीविसि 
प्रसाणम ६६१३२। नतिक़मिसयु । इनसे हॉड्रियादिगलओोछ निरंतरक्षुत्रभवप्रकारंगल्ू योजिस- 
ल्पड॒वुमन्ते होंडरियलब्ध्यपर्य्यप्तकत निरंतरक्षु्रभवंगव्ठेण्मसु ८० श्रींडियलब्ध्यपयोप्ततन निरंतर 
क्षुद्रभवंगव्रवतु ६० चतुरिब्रियलब्ध्यपर्याप्कन निरंतरक्षुद्रभवंगढुमंते नाल्‍्वस ४० पंजेव्रिय- 
लब्ध्यपयोप्तकन निरंतरक्षुद्रभवंगव्टिप्पतनाल्‍कु २४८ इबरोकरसनुष्यलब्ध्यपप्योप्तकम निरंतरशुव्र- 
भवंगठे ठु ८। असंजिपंजेंद्रियलब्ध्यपस्योप्कन निरंतर क्षुद्रभवगंलेदु ८ संशिपंचेंत्रिय लब्ध्यपर्थ्याप्त- 


की मन की के की की 





अथ तनन्‍्मरणजन्मनां एकेन्द्रियादिजीवसंभवितां तत्कालस्य च प्रमाणमाहु-- 
ते निरन्तरक्षुद्रभवा लब्ध्यपर्याप्तेषु एकेन्द्रिये. द्वार्तिशदाग्रशताधिकषट्षष्टिसहक्लाणि भवन्ति 
६६१३२। तथथा--कश्चिदेकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकक: तद्भूवप्रथमसमयादारम्य उच्छवासाष्टादशीकभागमात्रीं 
स्वस्थिति जीवित्वा पुनस्तदेकेन्द्रिये एवोत्पन्नः, पुनस्तावन्मात्रस्वस्थिति जीवित: । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियलब्ध्य- 
पर्याप्तकमवानेव बहुबार॑ं यृह्नाति । तदा उक्तसंल्यां ६६१३२ नातिक्रामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्सके 
अशीति ८०, त्रीन्द्रिये रब्ध्यपर्याप्तके षष्टि ६९०, चतुरिन्द्रिये रब्ध्यपर्याप्तके चत्वारिशत्‌ ४०, पश्चेन्द्रिये लब्ध्य- 


उसका भव सब जीवोंके भवसे अति अल्प होता है इसलिए उसे क्षुद्रभव कहते हैं। छब्ध्य- 
पर्याप्रकको छोड़ अन्य किसी भी जीवका उच्छवासके अठारहव भाग मात्र भव नहीं होता | 
एक भवके कालका प्रमाण यदि एक उच्छबवासका अठारहवाँ भाग मात्र हे तो छियासठ 
हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभवोंफे कितने उच्छवास द्वोते हैं ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रथिवरी- 
फायिकसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपर्यापक जीबोंका अव्यवद्दित श्ुद्रभवोंका काल तीन 
हजार छट्ट सौ पिचासी तथा एक त्रिभाग ३६८५३ उच्छवास प्रमाण अन्तमुंहूत होता है ॥१२३॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीबोंके होनेबाडे उन सरण ओर जन्मोंका तथा उनके फालका 
प्रमाण कहते हैं-- है 

वे निरन्तर क्षुद्रभव छब्ध्यपर्याप्रोंमे एकेन्द्रियोंके छियासठ हजार एक सौ वत्तीस 
६६१३२ होते हैं । सो इस प्रकार हैँ--कोई एकेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तक अपने भवके प्रथम समय- 
से लेकर उच्छबासके अठारहवों भागमात्र अपनी स्थिति प्रमाण जीवित रहकर पुन: उस 
एकेन्द्रिय पर्यायमें उत्पन्न हुआ। और एक उच्छवासके अठारहव भाग काछ तक जीवित रहा। 
इस प्रकार निरन्तर एकेन्द्रिय छब्ध्यपयोप्तकके भवोंकों दी बार-बार प्रहण करता है। तब 
उक्त संख्या ६६१३२ का उल्लंघन नहीं फरता। इसी तरह दोइन्द्रिय रूब्ध्यपयौप्तकम्में अस्सी 
८०, प्रीन्द्रिय छब्ध्यप्योप्तक्में साठ ६०, चतुरिन्द्रिय रब्ध्यप्योप्तकर्में चालीस ४०, पंचेन्द्रिय 


१, मम॑ काऊप्रमाणमुमं । २. म गल्येंटु । 
हेड 





श्५ 


२५६ भो० जोवकाण्डे 


कन निरंतर्कुव्रभवंधल टु कूडि पंचेंद्रियकब्प्यपध्योप्तककत निरंतरकुद्रभवंगल्प्फ्तनाल्‍कु २४ । 
अनंतरमेकें द्रियलब्ध्यपप्योप्तकन निरंतरप्मुद्रभव संख्येयोत् स्थामिभेदमनाभयित्ति विभागितिव् । 
पुढविदगागणिमारुदसाहारणधूलसुहुमपत्तेया । 

एदेसु अपृण्णेतु य एक्फेक्के बार खं छक्के ॥१२५॥ 
५ चुथिथ्युदकास्तिमारतसाधारणस्थलसुक्ष्मप्रत्येका: । एतेष्वपुर्णेचु चेकस्मिन्‌ द्वादश ऊं घटक ७ 
पुथिवीकायिक - अप्काषिक - तेजस्कायिक साधारणवनस्पतिकायिकंगछोव्दू 
प्रत्येक बादरसृद्सभेदद्रयविभिन्‍नंगछों प्रत्येकवनस्पतिकायिकंगत्ठोत्ठमितु पसनों देंडेयोत् द्वाव- 
शोसरबट्सहल्ंगव्निरंतरं.. छुद्रभवंगतन्‍्पप्रत्येकमप्पुव बु पल्नोर्वारिवमेकेंद्रियलब्ध्यपस्योप्तकन- 
निरंतरक्षुद्र मवंगढ॑ ६६१३२ भागिसलो दो दक्क मुंपेरद बार ॑ छकक ६०१२ निरंतरक्षुद्रभवंगल 
१० प्युचु। सामान्यल सब्दंनिरंतरक्षुत्र भवसंख्यातत्कालादिगलगें परिमाणनिर्णयनिमित्त- 


कक क्षुद्रभवकक्‍्क सलानुमुच्छवासाष्टादशे क भागसात्रम- 
मक्‍झु मागलु पोती ६६३३६ निरंतरक्षुद्रभवंगछगेनितु काल्मक्कुमदितु 
संपादिसुत्तिरदु प्रभ१ फउऊ १ इस ६६२३६ लब्धकालमुच्छवासंगठु ३६८५ १ इंदिल्लि 


बज चल 





पर्याप्तके चतुविशतिः २४ । तत्र तु मनुष्ये रूब्ष्यपर्याप्तके अष्टो ८, असंजिपश्वेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके अष्टी ८, 
९५ संनिप्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके अष्टी ८ मिलित्वा पश्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके चतुविशतिभंवन्ति ॥१२४॥ 
अथकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकस्य निरन्तरक्षुद्रभवसंख्या स्वाभिमेदानाश्रित्य विभजति-- 
पृथिव्यप्तेजोगायु-साथारणवनस्पतयः पद्चापि प्रत्येक बादरसूक्ष्मभेदेन दश । तथा प्रत्येकवनस्पतिशचे- 
त्येषु एकादशसु लब्ध्यपर्याप्तभेदेषु एकैकस्मित्‌ भेदे प्रत्येक द्वादशोत्त रघट्सहल्ली निरन्तरक्षुद्रभवा भवन्तीति 
एकाददाभिः एकेन्द्रियलूब्ध्यपर्याप्तकस्य निरन्तरक्षुद्रभवेषु ६९१३२ भक्‍तेषु एकस्य प्रागुक्‍्त बार खं छक्के 
२० ६०१२ निरम्तरक्षुद्रभवप्रमाणमागण्छति । उक्तसर्वनिरन्तरक्षुद्रभवसंख्यां तत्कालादिप्रमाणं च निर्णेतुं चतुर्धाप- 
बर्तन दरश्यंते । तद्यया--यद्येकशुद्र भवस्थ उच्छवासाष्टादशकभागकारू: तदा पद्तिशतृत्रि गतोत्तरपद्षष्टिसहल- 
६६३३६ निरन्सरक्षुद्रभवानां कियन्‍त उच्छूवासा: ? इति संपाते सति प्र., भ १। फ, उ. इंट । इ, भे ६६३३६ 





रूब्ध्यपर्याप्तकर्में चौबीस २४, उनमें भी मनुष्य रब्ध्यपयोप्कमें आठ ८, असंश्षिपंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्याप्रकमें आठ ८, और संजिपंचेन्द्रियलब्ध्यपर्योप्कमें आठ ८ सत्र मिठकर चौबीस 

२५ दोते हैं । इस प्रकार सब भवोंकरा प्रहण करता है ॥१२४॥ 
आगे एकेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्तकके निरन्तर छुद्रभवॉकी संख्याको स्वामिमेद्से विभाजित 


प्थिवी, अप्‌ , तेज, बायु ओर साधारण वनस्पति, इन पाँचॉमें-से प्रत्येक बादर और 

सूक्ष्म होनेसे दस होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्ति मिऊझाकर इन ग्यारह लब्ध्यपयोप्त 
३० एक-एक भेदसें छह दृजार बारह निरन्तर क्षुद्रभव होते हैं। एकेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्त कके निरन्तर 
क्षुद्रभव ६६१३२ में ग्यारहसे भाग देनेपर एक एकेन्द्रियके क्षुद्रभवोंका प्रमाण छह ६जार बारह 
होता हे । उक्त समस्त निरन्तर क्षुद्रभवसंस्था ओर उसके काल आदिके प्रमाणका निर्णय 
लिए चार प्रकारके अपवर्तनकों दिखाते हैं। यदि एक क्षुद्रभवका काछ उच्छवासका 
अठारहबाँ भाग हे तो छियासठ जार तोन सौ छत्तीस निरन्तर झ्लुद्रमवोंका कितने उच्छबास 


३५ १. मे गल्‍्गेंट । 





कर्णोटबृत्ति जौबतत्वप्रदोपिका र्र्र 
यंतम्भृहसंस दु पेजल्पदटुवु । 


आढयाप्नल साध्मुपहतमनुजोच्छवासैस्जिसप्रसप्त्रिसिति: १७७३१ आहुस्मुंह्ततंभन्‍्तस्मुँहुर्ल- 
मष्टाप्अज्जिलेखिभागयुतेः ३६८५ ४ ई यंतम्मुहसंसेकसुह॒र्सोच्छूबासंगर्ट २७७३ नोकलें चेक 
मुच्छूवासंगलू :७20७४७७४ न्यूनसें दरियल्पड़वुवु । आयुरंतस्मुंह्त: स्यादेधोष्प्पष्टा- 
वर्णाशकः । उस्छवासस्य जघन्यं ज नृतिरश्यां लब्ध्यपूर्णके ॥! एंदितों' 


दु्छषासाष्टादक्कसागसात्र- 

कालक्के वो ड़ क्षुत्रभवसागलु इंतुच्छवासंगक्रगनितु क्षु्रभवंगव्ूप्पुवे ढु संपादिसलु प्र उ चुप 
& 

१। इउ ३६८५ ए्‌ लब्धधुव्रभवंगलु_ ६६३१३६। मत्तत्ितु शुद्रभवंगत्ों प्रसाण ६६३१६ फल- 


सिनितुच्छवासंगव्टागछु ३६८५ १ वो दु क्षुद्रभवक्‍्केनितु कालमक्कुमे दु श्रेराशिक्म साडलु सब्धं 


ड हे मत्तमितु कालक्क ३६८५ ! इंतु भवंगव्ठगलु ६६३१६ इंतु कालक्के उ | एंतु मवमें ढु 
८ रद 


लब्धोच्छवासा: २६८५३ इत्ययमन्तर्मुहर्तों ग्राह्म: । 
“आढ्यानलसानुपहतमनुजोच्छबासैस्त्रिसलत्रिमितै: २७७३ । 
बाहुर्मुहृतंमन्तर्मुहृतंमष्टाष्टवजितैस्त्रिभागयुतैः ॥” इति वचनातृ । 
आयुरल्तर्मुहर्त: स्यादेषोश्स्याष्टादशांशक: । 
उच्छवासस्य जघन्यं च नृतिरश्नां रब्ध्यपूर्णके ॥* 
इत्युक्तोच्छूवासाष्टादशैकभागमात्रस्यैकक्षु द्रभव:, तदा एतावतां उच्छवासानां कति क्षुद्रभवा: ? इति 
संपाते प्र उ बट !। फ भ. १। इ उ ३६८५३ लूब्धक्षुद्रभवा: ६५३३६ । पुन इयतां क्षुद्रभवाना ६६३३६ यदि 
इयन्त उच्छवासा: २६८५३ तदा एकछ्षुद्रभवस्थ किमिति त्रेराशिके इूंते लब्बेकक्षुद्रभवकाल: उ बट । 
पुनरियतः कालस्य ३६८५६ इयन्तो भवा: ९६३३६ तदा इयतः कालस्य उ बट केति भवाः ? इति संपातेन 








अत फल 








कर अॉीजीजीजीज »०+5४ॉ3व3०5>५०१ सर 





४०८ +न नी पीके अीीजीरी ओअली>ी 


प्रमाण काल द्वोगा । ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि एक, फढराशि एकका अठारदवों 
भांग ६४ और इच्छाराशि छियासठ हजार तीन सो छत्तीस। फलकफो इच्छासे गुणा करके 
प्रमाणका भाग देनेपर रब्धराशि तीन हजार छहसो पिचासी और एक त्रिभाग प्रमाण 
उच्छवास होती है । इतना अन्तमुंहूत काल छेना। क्योंकि कट्दा है--धनसम्पन्न निराछसी 
ओर नीरोगी मनुष्यके तीन हजार सातसौ तिदृत्तर उच्छवासोंका एक मुहूत द्वोता है। उसमें- 
से अठासी और एकका तीसरा भाग प्रमाण उच्छुवासोंको धटानेपर क्षुद्रभवोंका काल 
अन्तमुंहते होता हे। तथा लछब्ध्यपयोप्तक मनुष्य-तिर्यचोंकी आयु एक उच्छवास्का 
अठारहवाँ भाग प्रमाण अन्तमुंहूर्त होती है। अतः यदि एक श्वासका अठारहबाँ भाग कालका 
एक छक्ुद्रभव होता है तो छत्तीस सौ पिचासी और एकके त्रिभाग प्रमाण उच्छवासोंके कितने 
झुइभव होंगे। इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि ६४ उच्छषास, फलराशि एक भव 
इच्छाराशि ३६८५३ उच्छवास । भाग देनेपर ६६३३६ भव आते हैं। पुनः इतने ६६३३६ 
झ्रुद्रभबोंके यदि इतने २६८७३ उच्छवास तो एक क्षुद्रभवके कितने ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर 


१. सम यिंदर्निल्लि 





"ब 
१७० 


२७ 


२५ 


३० 


२६० यो० जीवकाण्डे 
संपादिसलु लब्ध॑ भव १ इंतों दु भवक्‍क तत्कालकर्क समस्तभवंगत्व्ग॑ तत्कालब्क क्रमविद प्रसाण- 
राशिकरणदिद चरतुर्दा प्रेराशिक सम्बंज यधासंभवसरियल्पदुगु 
अतंतर समुद्घातकेवलिग अपर्यप्तिकत्वसंभवर्स पेनवदर्प :-- 
पज्जत्तसरीरस्स य पज्जचुदयस्स कायजोगस्स । 
५्‌ जोगिस्स अपुण्णत्तं अपृण्णजोगो त्तिणिद्दिट्ठं ॥१२६॥ 
पर्म्याप्रशरीरस्प च॒ पर्य्याप्त्युदयस्य काययोगस्प । योगिनोष्पूर्णत्वसपूर्णयोगवरदिति नि्षिष्टे । 
परिपूर्णपरमोदारिकशरीरनु पर्पाप्ततामकम्सदियमनुऊउनुं कापयोगसनुछनुलितप्प सयोग- 
केवलिभट्टारकंगे आरोहणावरोहणकवाटद्यसमुद्घातदोलु पेहल्पट्टप्पूर्णत्वमोदारिकमसिभ्रकाययोग- 
बंतप्पश्पूर्णकाययोगमे द्ु॒ पेल्लल्पद्दुबदु . कारणविदमामोवारिकमिश्रकाययोगदिद _ आक्रांतनप्प 
१० सयोगकेवलिभट्टारकनुं कवाटयुगलकालदोल्पर्य्याप्तेयं भजिसुगु्म दितु प्रवचनदोत्त्पे्ह्पटूं । 
अनंतरं गुणस्थानंगछोलु संभवासंभवप्रकारम पेल्रदपं :-- 
लड्ठियपृण्णो-मिच्छे तत्य वि बिदिये चउत्थ सट्ठें य। 
णिव्वत्तियपज्जत्ती तत्थ वि सेसेसु पज्जत्ती ॥१२७) 


लब्ध्यपूर्णमिष्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुत्यें बडे च। निवुृत्यपर््याप्रकः तन्नापि शेषेश्रु च 
१५ पर्य्याप्तकः | 








अर काओ- ज+ जज: 








लब्धभवः १। एवमेकमवस्य तत्कालस्य समस्तभवाना तत्कालानां चर क्रमणः प्रमाणराशिकरणात्‌ चतुर्धा 
त्रराशिक सर्वत्र यथासंभव ज्ञातव्यम्‌ ॥१२५॥ 
अथ समुद्धातकेवलिन: अपर्याप्तत्वसंभवमाह-- 
परिपूर्णपरमौदारिकशरीरस्यपर्याप्तनामकर्मोदययुतस्य. काययोगयुक्तस्यथ सयोगकेवलिभट्टारकस्य 
२० आरोहणावरोहणकपाटद्ये समुद्भूते कथितमपूर्णत्वं अपूर्णकाययोग इति । ततः कारणादौदारिकमिश्रकाय- 
योगाक्रान्तः सयोगकेवलिभट्ठा रकः कपाटयुगलकाले अपर्यात्तता भजतीति प्रवचने निर्दिष्टं-कथितं ॥१२६॥ जथ 
लब्ध्यपर्यात्कादीनां गुणस्थानेषु संभवासंभवप्रकारमाहु-- 





एक छ्द्रभवका काल बट उच्छेवास आता है। पुनः इतने ३६८०३ कालमें इतने ६६३३६ भव 
तो बड़ उ. कालमें कितने भव ? ऐसा तेराशिक करनेपर लब्ध एक भव आता है। इस प्रकार 
२५ एक भव ओर उसके काछको तथ। समस्त भवों और उनके कालोंको ऋमसे प्रमाणराशि 
फरनेसे चार प्रकारसे त्रेराशिक किया । इसी प्रकार सबंन्न यथासम्भव जानना ॥१२५॥ 
आगे समुद्धाव केवछीके अपर्याप्तपना बतलाते हैँ-- 
सयोगकेबली भट्टारकका परम ओदारिक शरीर परिपूर्ण है, उनके पर्योप्त नामकर्मका 
उदय भी दे और वे काययोगसे युक्त हैं। फिर भों जब वे कपाट समुदूघात करते हैं, एक 
३० समुदूधातका विस्तार करते हुए और एक संकोच करते हुए, तब इन दोनोंमें अपूर्ण काययोग- 
के धोनेसे अपूर्णणना कट्दा है। इस कारणसे ओदारिक मिश्रकाययोगसे युक्त सयोगकेबलि 
भट्टारकके 24 पके के काछमें अपयोप्तपना होता है ऐसा जिनागमर्मे कहा हे ॥१२६॥ 
विश्षेषाथ--इसी गायाकी भनन्‍्द श्रबोधिनी टीकामें कहा है कि सयोग केवलीफे 
समुदूधातकालमें, कपाटयुगढमें, प्रवरयुगलमें और छोकप्रणमें इन पाँच समयमें अपर्याप्तपना 
३५ फैसे सम्भव द्वे! ऐसा प्रश्न होनेपर*उत्तर हे कि अप्‌र्णयोग ही अर्थात्‌ औदारिकमिभ 


कर्णाटवृसि जीवतत्वप्रदीपषिका २६१ 


सब्ध्यपर्म्याघकजीयं 23 अुसास-ेेका संभविसुपुभुद्िदंतुपरिमगुणस्थानंगकोके- 
ल्लियुमिल्ल । पर्य्यप्रकालदोंशे सम्यवस्वग्रहणसंभवमप्पुर्दारिर्ड शब्ब्यपर्य्यप्रकत्थितिगपय्यप्रकार 
संभविसमप्पुदरिद सिश्याहष्टियुणस्थानदोछ लब्ध्यपर्थ्याप्कसंभवमे' बितु सिद्ध । 

भत्तमा भिष्याटष्टिगुणस्थानदोर सासादनगुणस्थानदोठ्ससंयतगुणस्थानदोछंप्रमत्तगुण- 

स्थानदोत्ई निर्वुत्यपर्य्याप्रजोवर्संभवमककुमन्यगुणस्थानंगठोव्टिल्ल । मिध्याहश्िगुणस्थानवोलूस- 
संयतगुणस्थानवोछ॑ भ्ृतसमागि जीवंगल्ु॒चतुर्गगतिगल्ठोब्प्पुट्टिववक्क अर उप २9डि:3पधवा ५-3 सातारा । 

मृतमागि न डोदारिक- 

वेक्रियिकशरो र॒पर्य्याप्तिकाल॑ समयोगमन्नेवर-मेल्नेयरं तत्तच्छरीरनिदुंत्तिगमावमरप्पुवरिदं तदगुण- 
स्थानंगल्वोन्मु निरवुत्यपर्य्याप्तजीवंगत्ट संभविसुगुं । 

प्रमनसंयतगुणस्थानदोल् सत्ताहारकत्नरीरपर्म्याप्तिकालं समयोगमेस्नेवरमस्तेवरं तक्छरीर- 
निवृत्यभावमप्पुदरिद प्रसत्तगृणस्थानरोव्ईजीवबंतनप्पवल्थेवोद॑ निदृंत्यप्यप्तकजीय संभवि- 


है. ही ह५ +चट भज्जी कली ित 3 ना. रऋमी ९२३5८१७%, 








लब्ध्यपर्याप्तकजीवो मिथ्यादृष्टि गुणस्थाने एव संभवर्ति नान्यगुणस्थाने सासादनत्वादिविद्येषगुणानां 


तस्थाभावात्‌ । पुनः तन्रापि-मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने$पि द्वितीये-सासादनगुणस्थाने, चतुर्थे-असंयतगुणस्थाने, पष्ठे- 
प्रमत्तगुणस्थाने चेति चतुर्ष्‌ गृणस्थानेषु अपि निर्वृत्यपर्याशकजीबः संभवति, नान्यगुणस्थानेषु । मिथ्यादृष्ठथ- 
संयतगुणस्थानमृताश्चतुर्गतिषु, सासादनगुणस्थानमृता नरकवर्जितगतिषु चोत्पद्चन्ते, ततस्तदूगुणस्थानत्रये 
तदुत्पत्तिप्रथमसमयादारम्य समयोनौदारिकवैक्रियिकशरीरपर्याप्तिकालपर्यन्तं तथा प्रमत्तसंयतस्प समयोनाहारक- 


और कार्मणकाययोगका सद्भाव ही उनके रपचारसे अपरयाप्तपनेका कारण है, मुख्य रूपसे वे 
अपयांप्त नहीं हैं । 
आगे रूब्ध्यपर्याप्तक आदिके गुणस्थानोंके होने न होनेका कथन करते हैं-- 


रब्ध्यपर्याप्तक जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है, अन्य गुणस्थानमें नहीं होता, 
क्योंकि उसके सासादनत्व आदि विशेष गुणोंका अभाव दे। पुनः तन्नापि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें भी, तथा दुसरे सासादनगुणस्थानमें, चतुर्थ असंयतगुणस्थानमें, छठे प्रमत्तगुण- 
स्थानमें, इन चार गुणस्थानोंमें निषृत्यपर्याप्रक जीव होता है। इनके सिवाय अन्य गुणस्थानोंमें 
नहीं होता | क्‍योंकि विध्याद ष्टि और असंयतगुणस्थानमें मरे जीब चारों गतियोंमें और 
सासादन गुणस्थानमें मरे जीव नरकगतिके सिवाय झ्ेष तीन गतियोंमें कप हैं। इसलिए 
इन तीन गुणस्थानोंमें जन्मके प्रथम समयसे छेकर एक समय कम अं ओर बेक्रियिक 
झरीरकी शरीरपय! प्तिके काल पयनन्‍्त, तथा प्रमत्तसंयतके एक समय कम आहद्वारकशरीर 
पर्योप्तिके काछ पर्यन्त निर्दृत्यपर्योप्तकपना सम्भव है। पुनः तत्रापि अर्थात्‌ उक्त चारों गुण- 
स्थानोंमें भी ओर शेष मिथ, देश संयत, तथा अप्रमचसे छेकर सयोगकेव्ली पर्यन्त गुणस्थानों- 
38 जीव होता दे स्थोंकि उसका कारण पर्याप्तिनामकर्म का उदय इन सब गुणस्थानोंमें 

7हे। 

विशेषार्--लब्ध्यपयाप्तकोंसें सल्यक्मिथ्यात्यका उदय, दर्शनमोहका उपड्ञम, देश- 
संयम और सकछ संयम नहीं होता। तथा नि्ृत्यपर्याप्रकाढमें सम्यकूमिथ्यात्वका उदय 
देशसंयम आदि नहीं दोते । प्रश्न हो सकता दे कि तब निधुत्यपर्याप्तक अवस्थामें प्रमश्सं बस 


२७ 


र५्‌ 


७ 


१५ 


५ 


१७ 


२० 


अनंतरमपर्प्याप्तकालबोलूसासादनंगमसंयतंगं नियमविदमुत्पस्यभावस्थानंगव्टं पे्दपं। 


हेट्टिमछप्पुडदवीणं जोइसिवणमवणसब्वह्त्यीणं । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणो णारया पृण्णे ।१२८।॥। 


अधस्तनषद्प॒ष्वोतां. ज्योतिव्यंतरमावनसब्व॑स्त्रोणां । पूर्णेतरेषु नास्ति सम्यग्वृष्टिने 
सालादनो नारकापूर्ण ॥ नरकगतियोल् रत्लप्रभेयो वू्पूट्टिवरं बिद्दुत्टिवधस्तनघड्भूमिजरप्प 
नारकरुगछ ज्योतिष्यंतरभावनदेवरगठ  सब्यंतिय्य॑ग्मनुष्यर  वेवग्सिसंबंधिगव्ठप्प स्त्रीयर 
निृत्यपर्य्याप्तकालदोन्दु सम्यक्त्वप्रहणायोग्यकालमप्पदरिदर्म सम्यक्त्वपुर्वक॑ मरणमाद तिय्यंग्मानु- 

थरं देवनारकर प्रायोग्यसामि शकंराप्रभादिष्भूमजरप्प निर्व॒स्पपर््याप्तककरं भवनन्नयनिर्व॒त्य- 
पर्व्यप्तकरुं स्यंतिय्यंग्सनुष्यवेवस्त्री यरप्प निरषुत्यपर्य्याप्तकरागि पुद्दर्र । देवनारकतिप्यग्सनुष्य- 
स्प्रीयरप्प निर्वुत्यपर्य्याप्तकराणि पुट्टुबर मा येडेंगछोतरपुट्टुवर्ड विराणितसस्यक्त्वर्मप्प सिध्या- 


शरीरपर्याप्तिकालूपय॑न्तं व॒निर्वृत्यपर्यापकत्वसंभवात्‌ । पुनस्तत्रापि-उक्तगुणस्थानचतुष्टयेडपि शेषेषु मिश्रदेश- 
संयताप्रमत्तादिसयोगकेवलिपर्यन्तगुणस्थानेषु च पर्यापधकतजीव. संभवति तत्कारणस्य पर्याप्तिनामकर्मोदयस्य तत्र 
सर्वत्र संभवात्‌ ॥(२७॥ अथापर्याप्तकाले सासादनासंयतयोनियमेन अभावस्थानान्याह-- 

नरकग्रतो रत्लप्रभारहितशेषषड भूमिनारकाणा ज्योतिर्ब्यन्तरभावनदेवाना सर्वे्तिय॑स्मनुष्यदेवस्थ्रीणा च 
निवु त्यपर्यासके सम्यर्दृष्टिनहि नास्त्येव, तदा तद्ग्रहणयोग्यकालाभावात्‌ सम्यक्त्वेन सह मृतस्य तिर्यग्मनुष्यस्य 
तत्रोत्पत्यमावाच्च । मरणे विराधितसम्यक्त्वमिध्यादष्टिसासादनाना यथासंभव तत्रोत्पत्तौ विरोधाभावात्‌ | 
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कैसे होता है ? इसका उत्तर यह हे कि आहारक दशरीरके प्रारम्भ समयसे ढेकर उसको 


निृत्यपर्याप्ति और पर्याप्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें हो सम्भव दे यह्‌ बात परमागमर्मे 
प्रसिद्ध ६ । ऋद्धिप्राप्त मी मुनि अप्रमत्त आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें अपनी ऋडद्धिका प्रयोग 
नहीं करते ॥१२॥॥ 


आगे अपर्याप्रकाऊमें सासादन और असंयतगुणस्थानका जहाँ नियमसे अभाव होता 


२५ हद हन्हें कद्दते हैं-- 


नरकगतिमें रत्नप्रभाके विना शेष छह भूमिके नारकियोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर और 
भवनवासी देवोंमें, समस्त तियंच मनुष्य और देवगति सम्बन्धी श्ियोंमें नि्ृत्यपयोप्तक 
अबस्थामें सम्यग्दर्शन नहीं होता । क्योंकि उस अवस्थामें सम्यक्त्वके ग्रहण योग्य काल नहीं 
है। तथा सम्यक्त्वके साथ मरे तियंच ओर मनुष्य वहाँ उत्पन्न नहीं होते। मरनेसे पर्व 


३० सैम्यक्स्वकी विराधना करके मिथ्यादृष्टि या साधादन दोनेवाले यथासम्भव वहाँ उत्पन्न 


होते हैं इसमें कोई विरोध नहीं है। तथा सातों प्रथिवियोंके नारकियोंके निषृत्यपर्याप्त कोंमें 
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१, मर योलु बि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका.. २६३ 


हष्टिगढं सासादनरमागमाविरोधमेंतप्पुदंते पुटठुबं। सासादनसम्यस्टष्टिगठु नरक पुगरप्पुदरिद 
समस्तनरकभूमिजरप्प तारकापूर्णरोरु सासादनरिल्छ 0 

इंतु भगवदहंत्वरमेदबरचारुचरणारविदद दबंदनानंदितपृष्यपुंजायमान . श्रीमव्रायराजगुर- 
सिद्धांतचक्रर्वात्त श्रोपादपंकजरजोरंजितललाट पट - ओमत्केशनण्णविरखितसप्प गोस्मटसार 
दा जीवतस्थप्रदोषिकेयोन्दु जीवकांड विद्वतिप्ररूषणंगव्तोलु तुतोयपर््याप्तिप्रत्यणाषिकारं 
प्रतिपादितमाग्तु । 


के. #४ हल> न तक 5 ले चा+ अऑिजाननज 


सप्रपुथ्वीना रकनिर्वृत्यपर्यातके सासादनसम्यम्दृष्टिनास्ति तस्थ नरके गमनामावातु | तत्रोत्न्नस्थ तु तस्सिनू 
काले सासादनत्वसंभवाभावाच्च ॥१२८॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरजितायां गोम्मटसा रापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो जीवतत्त्वप्रदीपिकास्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूषणासु पर्याप्ति प्रर्पणानाम तृतीयोर्शधकार: ॥:॥॥ 

सासादनगुणम्थान नहीं होता। क्योंकि सासादन सम्यग्दृष्टि मरकर नरकमें नहीं जाता। 
और वहाँ उत्पन्त हुए जीवके उस समय सासादनपना होना सम्भव नहीं है ॥॥१२८॥ 





>> 


हस प्रकार आचाय॑ नेमिचस्त्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंप्रहकी मगवान्‌ भरहंम्त देख 
परमेश्वरफे सुन्दर चरणकमलोंकी वचन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजल्वरूप राजगुर भूमण्डछावयाये 
महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धास्त चक्रवर्तके चरणकमर्छोंको धूलिसे शोमित रकाटवाले 
श्री केशववर्णके ह्वारा रचित गोस्मदसार कर्णाटकज्रृत्ति जीवतस्थ प्रदीपिझाको 
अशुसारिणी संस्कृततीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमरूरसित 
सम्यर्पायचन्द्रिका नामक सापाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकारमें जीवकाण्डकी बोस प्ररूपणाअ्में-से पर्याप्त प्ररूपणा 
नाभक तृतोब महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३॥ 


१५ 


२० 
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ग्रथ प्राणप्ररूपणाधिकारः ॥४॥ 


श्रीवौतरागाय नमः । अनंतरं प्राणप्रहपणनिरूपणनिमित्त पेल्दपर । 
बाहिरपाणेहि जद्दा तह्ेव अब्मंतरेद्दि पाणेहिं । 
पाणंति जैद्ि जीवरा पाणा ते होंति णिहिद्ठा ॥१२९।॥ 
बाह्मप्राणेयंया तथेवास्यंतरेः प्राण: प्राणंति येजोवाः प्राणास्ते भवंति निर्िष्टाः। आधुबु- 
केलवम्यंतरभावप्राणंग्ठिदं जोबंगव्दु जोविसुत्तिप्पतु जीविसुब,व्यवहारयोग्यंगव्वप्पुवू । बाह्मप्राणंग- 
दिवेंतंतेया जीव्धमंगत्त्‌ प्राणंगव्उप्पुषंदितु पेल्टल्पदटुवु । येरस्यंतरेभाविप्राणेज्जोबाः प्राणंति जीवंति 
जीवद्चवहारयोग्या भवंति केरिय बाह्मेद्रेव्यप्राणेरिव यथाद्ाब्दस्थ इवात्यंबाचकत्वात्‌ त आत्मनो 
धर्म्माः प्राणा भवंतीति निहिष्टा: । त्‌ 
एंदोनिबंधनविदमे प्राणदाब्दात्यमरियल्क शक्यमें वितु तल्लक्षणं पृथक्पेटल्पटटुदिल्ल। 
पौद्गलिकद्रवर्पेद्रियव्यापाररूपंग तु द्रव्यप्राणंगल्ठु तत्निमित्तकंगवुप्प शानावरण वोस्यातरायक्षयों- 


त्रिषष्टि प्रकृती हत्वा लूब्घ्वाई न्त्यं जगन्‍नुतम्‌ । 
शास्ति भव्यान्‌ द्विधा धर्म यस्तं वन्देईभिनन्‍्दनम्‌ ॥।४॥ 
अथ प्राणप्रूपणा निरूपयति--- 
यैरम्यन्तरैर्भावप्राण' जीवाः जीवन्ती-जीवद्ध्यवहार॒योग्या भवच्ति । कैरिव ? बाह्वंद्रव्यप्राणरिव 
यथाशब्दस्य इवार्थवाचकत्वात्‌ । ते आत्मतो धर्मा प्राणा भवन्तीति निदिष्टा. । इति निर्वंचनेलैव प्राणशब्दार्थस्य 
ज्ञातु शक्‍्पत्वात्‌ तल्लक्षणं पृथग नोक्तम्‌। पौद्गलिकद्रव्यन्द्रियादिव्यापाररूपा' द्रव्यप्राणा । तम्निमित्त मृत- 
ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमादिविजुम्मितचेतनव्यापाररूपा भावप्राणा. | अतन्र पर्याम्रिप्राणयों' को भेद ? 
इति चेदुच्यते-पश्चेन्द्रियावरणक्षयोपण्ममजा. पड्चेन्द्रियप्राणा तदुलन्नार्थप्रहणसमथ्ंत्वेनोत्पन्नप्रथमसमयावारभ्य 
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जो कर्मोंकी त्रेसठ प्रकृतियोंको नष्ट करके और जगतके द्वारा वन्द्नीय आह न्त्य पदको 
प्राप्त करके श्रावक और मुनिधर्मका उपदेश भव्यजीवोंकों देते हैं, उन अभिनन्‍्दननाथ 
भगवानको नमस्कार करता हूँ । 

आगे प्राणप्ररूपणाको कद्दते हैं-- 

बाद्य अथौत्‌ द्रव्य प्राणोंकी तरह जिन अभ्यन्तर अथौत्‌ भावत्राणोंसे जीव 'प्राणन्ति! 
अथौत्‌ जीवनव्यवहारके योग्य होते हैं आत्माके वे धम प्राण कद्दे जाते हैं। इस व्युत्पत्तिसे 
ही प्राण शब्दका अर्थ जानना शक्य होनेसे उसका लक्षण अछ्गसे नहीं कट्दा है। पौदूगलिक 
द्रत्येन्द्रिय आदिके व्यापाररुष द्रव्यप्राण होते हैं। और उनमें निमित्तभूत ज्ञानावरण तथा 
बीयॉन्तराय कर्मोंके क्षयोपशम आदिसे प्रकट हुए चेतनके व्यापाररूप भाषसश्नाण होते हैं । 

शंका--पर्योप्ति और प्राणमें क्या भेद है ? 

समाधान--पाँच इन्द्रियसम्बन्धी आवरणोंके श्योपशमसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियप्राण 
होते हैं। और उस क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई अ्थको ग्रहण करनेकी सामथ्यके साथ उत्पन्न 


कर्णाटवृत्ति जीक्तस्वप्रदीपिका २५ 
पञमसादिग्िदं विजू भिसल्पट्ट जा भावप्रानंघलु । इल्लि' पप्कीप्ति-प्राभंगक्े 
भेवमे ते दोडे पंचेंद्रियाबरणक्षयोपस्षमजंगरू तब 
प्रभमसमर्य सोदल्गों डंतसूंहर्तोदिद मेलप्पुबदिद्वियपर्य्यास्तियं बुढु । सनोशानावरणक्षण्रेपद्ञमसन्नि- 
धानदिदं विज भिसल्पट्ट सनोवर्गंणेगव्िदं 93235 आई 
प्रहणकारणमुत्पन्नांतम्मुंहर्तावसातनिष्पल्नसप्पुददुम॒त:पर्य्याप्तिये बढ । 
अनुभूतात्यंग्रहणमुं तथोग्यतेयं सनःप्राणले बुढु। नोकस्संशरीरोपचयसामशर्तिनिष्पलियदु 
जोवक्के मत 'बुदु । स्वस्तास- 
कम्मोद्यसहुकारिणियप्प. भाषापर्य्याप्तियोछृत्तरकालबि कस वाकप्राण- 
में खुदक्कु । इरभजनितात्मप्रदेशप्रचयदक्तिकायबलप्राणमें बुदक्कू । नोकस्संपुद्गलंगव्ठसु 
खलरसभागपरिणतंगल्ठनस्थ्याविरधिरादिस्थिराल्थिरावयवरूपदिव॑. परिणासियिसल्के. शक्ति- 
निष्पत्ति जीवक्क शरीरपर्थ्याप्तियें बुदक्कू-। 

भुच्छवासनिःदवासनिःसरणशक्तिनिष्पत्तियानापानपश्यो प्ति एंबुकक्कुं तत्परिणतिये तत्याथ- 
में बुदफ्कु सढु कारणसाणि भेदसुंदु । 
अनंतरं प्राणविकल्पंगर्ठ पेल्वपं :--- 


अन्तर्मुहर्तस्योपरि जायमाना इन्द्रियपर्याप्ति:। मनोशानावरणस्लयोपश्मसन्निधानविजुम्मितामनोवर्गगाविरचित- 
द्र्यमनः समुत्पन्ना जीवशबितः सानुभूतार्थग्रहणसमुत्पन्तास्तर्मुहत्तविसाननिष्पल्ता मनःपर्याप्ति:। अनुभूतार्थ* 
ग्रहणं तद्योग्यता च मनःप्राणः। नोकमंशरीरोपचीयमानशक्सिनिष्पत्ति: सा जीवस्य समुचितकालायात- 
भाषावर्गणाविशेषपरिणतिविधायिभाषापर्याप्ति: । स्व॒रनामकर्मोदयसहकारिभाषापर्याप्त्युत्तरकारूविशिष्टोपयोग- 
प्रयोजनात्मको वाक्प्राणः। कायबर्गणावष्टम्भजनितात्मप्रदेशप्रचयशक्तिः कायबलूप्राणः । नोकर्मपुद्यलान्‌ 
खलरसभागपरिणतान्‌ अस्थ्यादिर्धिरादिस्थिशस्थिरावयवरूपेण परिणमयितु शक्ितिनिष्पत्तिजीवस्य शरीर- 
पर्याप्तो:। उच्छवासनि:श्वासनिःसरणशक्तिनिष्पत्तिरानपानपर्याप्ति: । तत्परिणतिरेव तत्पाणा:, इति भेदों 
शातव्यः ॥१२९॥ अथ प्राणभेदानाहु-- 


होनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तपुंहूतके ऊपर होनेवाली इन्द्रियपयाप्ति है। मनोशज्ञानावरणके 
क्षयोपशमके सामीप्यसे प्रकट हुई ओर मनोबर्गणासे बने द्रव्यमनसे उत्पन्न हुई जीवकी जो 
शक्ति अनुभूत अथका ग्रहण करनेके लिए उत्पन्न हो अन्तमुंहूत काछके अन्त्में पूर्ण होती है बह 
मन:पर्याप्ति दे । और अन्ुभूत अथंको प्रहण करना तथा उसकी योग्यता मनःप्राण है। नोकमे 
शरोरसे संचित शक्तिकी पूर्णता जो जीवके समुचित काछमें आयो भाषावर्गणाके विशेष 
परिणमनको करनेवाली हे वह भाषापरयाप्ति है। स्वसनामकर्मका उदय जिसका सहायक है 
उस भाषापरय्याप्तिके उत्तराछमें विशिष्ट उपयोगका प्रयोजक वचन प्राण है। कायवर्गणाके 
साहाय्यसे दोनेवाडी आत्मभ्रदेशके समूहकी शक्ति फायबकुप्राण है। और खछ तथा रसभाग 
रूपसे परिणत नोकम पुदूगछोंको अस्थि आदि स्थिर और रुघधिर आदि अस्थिर अवयवोंके 
रूपसे परिणमन फरनेकी शक्तिको पूर्णवाकों शरीरपर्याप्ति कहते हैं। उच्छूबास-निःशवासके 
निकछनेकी शक्तिकी पूर्णताकों श्वासोच्छवास पर्योप्ति कहते हैं और श्वासोच्छवासका 
परिणमन श्वासोच्छ वास प्राण है। यह पर्योप्ति और प्राणमें मेद जानना ॥१२९॥ 
आगे प्राणोंके भेद कहते हँ-- 


१, व 'छाथा से । 
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समुत्पक्नजोबशस्तियवनुनूतात्थ॑ 
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पंचेविंदियपाणा मणवचिकाग्रेसु तिण्णि बलपाणा | 
आणप्पाणप्पाणा आउगपराणेण होंति दसपाणा ॥१३०॥ 
पंचेबें्रियप्राणा मनोबचःकांग्रेचु श्रयो बलप्राणाः॥ आनापानप्राणा आयुष्प्राणेन भवंति 
दह्प्राणा: । 
स्पर्शनावियादेदिव्रियप्राणंगन्ट॑ मनोबलप्राणमुं बचोबलप्राणमुं कायबलप्राणमुमानापानप्राणसु 
भायुः प्राणमेंदितु दक्षप्राणंगल्ठेयप्पपधिकसल्तु । 
अनंतरं द्रव्यभावप्राणंगत्गुत्पत्तिसामग्रियं पेलूदपं । 
वीरियजुदमदिखओवससझु त्था णोइंदियेंदियेस बला । 
देहुदये कायाणा वचीबला आउ आउदए ॥१३१॥ 
वीय्यंयुत मतिक्षयोपशमोत्या नोइंद्रियेद्रियेषु बलाः। बेहोदये काया नो बचोबरा आश्युः 
आयुख्ये ॥ 
वोयाँतरायमतिशानावरणक्षयोपशमजनित नोइंदियेंब्रियस्पर्शनरसनप्राणचक्षुःओत्रसमुद्भूतं- 
गछख्विद्वियप्राणंगछु । नोंवियजनितसमतोबलप्राणमुं शरीरनामकर््मोंदयदोलु कायबलप्राणसुमातापा- 
नाप्राणमुमप्पुषु । शरीरनामकर्म्सोदयदो्क स्वरनामकर्मोदयवोर्ट वचचोबलप्रा्ण प्रादुव्भूंतसप्पुवा- 
युष्कमोदयदोलछायु:प्राणसुद्भविसुगुमितु प्राणंगक्ूत्पत्तिसामप्रि सूचितमाय्तु । 
अनंतरं प्राणंगलूग स्वामिभेद्म पेलूदपं । 


3७ ५७+ ३ टीमारीय 2५टी>तयत+ सर + १७म सनम, 


स्पर्शनादयः पड्चेन्द्रियप्राणाः मनोबलप्राणः वचोबलप्राणः आनापानप्राण भायुआआणश्वेति दशैव 


प्राणा भवन्ति नाधिका: ॥१३०॥ अथ द्रव्यभावप्राणानामुत्पत्तिसामग्रीमाह--- 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमयुतमतिज्ञानावरणक्षयोपणमजनिता' नोइन्द्रियेन्द्रियिषु बला: स्वार्थग्रहणशक्ति- 
रूपलब्धितामभावेन्द्रियस्थभावाः स्पर्शनरसनप्नाणचक्षु श्रोत्रजेन्द्रियप्राणनोइन्द्रियजमनोबलूप्राणा: षट्‌ भवन्ति। 
देहोदये---शरी रनामकर्मोदये सति कायचेष्टाजननशक्तिरूप' कायबलप्राण: | उच्छवासनिश्वासनामकर्मोदयसहित- 
देहोदये सति उच्छवासनिश्वासप्रवुत्तिकारणशक्तिरूप. आनपानप्राणश्च भवति । स्वरनामकर्मोदये सं्ति 
वचनव्यापारकरणशक्तिविशेषरुषो बचोबलप्राणो भवति । आयु:कर्मोदये सति नारकादिपर्यायरूपभवधारण- 
शक्तिरूपः आयुःप्राणो भवति । एवं दहप्राणानामुत्पत्ति सामग्री सूचिता ॥१३ १॥ अथ प्राणानां स्वामिभेदमाह- 





स्पशन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण हैं। तथा मनोबरूप्राण, बचनबलप्राण, कायबरुप्राण, 
इ्वासोच्छबासप्राण और आयुप्राण ये दस ही प्राण हैं, अधिक नहीं हैं ॥१३०॥ 

स्वाथको ग्रहण करनेकी शक्तिरूप रूब्धि नामक भावेन्द्रिय स्वभाववाले स्प्नन, रसन, 
घ्राण, चक्ष और श्रोज्रसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियप्राण और नोइन्द्रियसे उत्पन्न मनोबलप्राण ये 
छह्द्‌ प्राण तो वीयान्तरायके क्षयोपशमसे सहित मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होते 
हैं। शरीरनामकमेका उदय होनेपर शरीरको चेष्टाकों उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप कायबलप्राण 
होता है। उच्छवासनिश्वास नासकमके डदयके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर 
उच्छवासनिश्वासकी प्रवृत्तिका कारण शक्तिरूप श्वासोच्छबासप्राण होता है । स्वरनामकर्मका 
उदय होनेपर वचनव्यापारका कारण शक्ति विशेषरूप वचनवलप्राण होता है। आयुकर्मका 
उदय होनेपर नारकादिपयायरूप भवधारणकी शक्तिहप आयुप्राण होता हे। इस तरह दस 


१५ पश्राणोंकौ उत्पक्तिकी सामग्री सूचित की ॥१३१॥ 


अब प्राणोंके स्वामी बतछाते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतर्वप्रदीपिका २६७ 


इंदियकायाऊणि य धृण्णाएुण्णेसु पृण्णणे आणा | 
बीइंदियादिपुण्णे ५४३४ ह० ॥१३१॥ 
इंड्रियकायायूंषि व कल शक अमह ॥ द्वोंड्रियादियु पूर्ण वाकूमनःसंजिपुर्णे एवं । 
इंद्रियकायायुध्प्राणंगत्ठु पुविवु साधारणप्राणंगढुल्छवास- 
विःश्वासप्राणं पर्य्याप्सकरोल्ठेयक्कु सेके दोडे तत्का रणभप्पुल्छवासनामकस्मों दयक्क पय्योप्तकालदोले 
संभवभप्पुवरिदं । ट्वींडियादिगकोन् पंचेंद्रियवसानलादवरोबु पर्य्याप्तरोल्े बाग्बल्प्ाणं संभविसुगु- 
मेके दोडे तद्धेतु स्वरनामकर्मोदयक्के प्योतकरोत्ठमल्लदेडपय्योप्तकरोत्यू संभवमल्लप्पूर्दारिव। 
शसककत्यत्रासंभवमप्पुर्दरिदं । 
अनंतरं दक्षप्राणंग>गेकेंद्रियादि जीवंगछोव्दु संस्घावधारणनियसम साडल्वेडि सुंदण गाया 
सृत्रस पेऋ्वपद :--- 
दससण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स बेऊणा । 
पज्जत्तेसिदरेसु य सत्तदुगे सेसगेगूणा ॥१३३॥ 
व संज्षिनां प्राणाः शेषेष्वेकोनाः चरमस्य हिहीनाः पर्म्याप्तकेष्वितरेषु च सप्त ठिके शेष- 
7 । 
पेरगे पेकद स्वामि निर्मादिद ई विभाग पड़ेयल्पडुगुमद ते दोड़े:--संशिपं 
दक्षप्राणंगल्ुमप्पुतु ॥ शेषासंज्ञिमोदलागि पश्चानुपूथ्वियिद ट्वींड्रियावसानमादबरोल् पर््याप्तकरोब्ु 
एकेकप्राणोनंगलु संभविसुगुमंतिमसप्पेकें्रियदोलू द्वप्राणोन प्राणंगरप्पुयुवदें ते दोडे असंकिगलोलु 
मनोविरहितमागि नवप्रा्णगरूप्पुशु । चतुरिद्रियगतोल मनःअओोश्रेंद्रियावशेषंगले टु संभविसुवुतु । 


इन्द्रियकायायूंषीति श्रयः प्राणाः पर्याप्तेष्वपर्याप्तेब्‌ च साधारणा भवल्ति । उच्छवासनिष्वासप्राणः 
पर्याप्केष्जेव भवति तत्कारणोच्छवासनामकर्मोदयस्य पर्याप्तार एवं संभवात्‌ । द्वीन्द्रियादिषु प्चेन्द्रिया- 
वसानेषु पर्याप्तेष्वेव वाग्बलप्राण: संभवति तद्घेतुस्व॒रनामकर्मोदयस्यान्यत्र संभवाभावात्‌। मनोवछ्प्राणः 
पर्यापसंज्ञिपण्चेन्द्रियेष्येष संभवति तब्निबन्धनवीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपदामस्यान्यत्रासंभवात्‌ ॥१३२॥ 
अथ प्राणानामेकेन्द्रियादिजी वैषु संस्यानियममवधा रयति-- 

समनन्‍्तरोक्तस्वामिनियमेनायं विभागो रूम्यते तद्यथा-संशिपड्चेन्द्रियेषु पर्याप्तकेषु दश प्राणा 
भवन्ति | शेषेषु असंज्यादिषु पश्चादानुपूर्थ्या द्वीन्द्रियावसानेषु पर्याप्तकेषु एकैकोनाः प्राणा भवन्ति । तथाहि- 


इन्द्रिय, काय ओर आयु ये तीन प्राण पर्याप्तों और अपर्याप्तोंमं समान रूपसे होते हैं। 
उच्छवासनिश्वास प्राण पर्याप्तकोंमें ही होता है। क्योंकि उसका कारण जो उच्छबासनाम- 
कुमंका उदय दे वह पर्याप्तकालमें ही होता है । दोइन्द्रियसे छेकर पंचेन्द्रियपयन्त पर्याप्तोंमें ही 
वचनबलप्राण होता है क्योंकि उसका कारण स्वरनामकसंका उदय हे और वह पर्याप्तोंमें दी 
होता हे । मनोवलप्राण पर्याप्त संक्षोप॑चेन्द्रियोंमें है होवा है क्योंकि उसका कारण है नोइग्व्रि- 
यावरणका क्षयोपशस । ओर वह्‌ अन्य किसीके नहीं होता ॥१३२॥ 

आगे एकेम्द्रिय आदि जीबोंमें प्राणोंकी संस्याका नियम करते हैं--- 

इससे पहलेकी गाथामें जो स्वामीका नियम किया है उसीसे आगे कहा सेव प्रकट 
होता है। जो इस प्रकार दै--संक्षिप॑चेन्द्रियोंमें दस प्राण होते हैं। शेष असंज्ीसे ढेकर पश्चात्‌ 
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२६८ ग्रो० जीवकाण्डे 


जोंद्रियंगकोदु सनःओत्रचक्षुरिवियावशेषंगस्ठेलु प्रर्णंधरप्पुवु । दोंडिमंग्टोटं समःभोश्रचशुप्राणा- 
वहोधंगछार प्राजंगत्प्पुतु । एकेंग्रियंगडोलु मनःथोत्नचलकुर्शाणरसनवाग्यक्ृप्राणावशेषंगल नाल्‍कु 
प्राणंगल्प्पुचु॥ इंतु पप्योप्तकरोल्ु प्राणंगछगे स्वासिभेदमप्यु्दरिदं संख्याभेद॑ पेछल्पट्टुडु । 
पप्योप्तेतररप्प अपर्य्याप्तरोलु संशिअसंशिपंचेंद्रियरोल्ठु प्रत्येकमेलेल्ु प्राणंगलूप्पुवेकेंदोडे पर्य्याप्त- 
काल संभविगव्प्पुल्छूवासवाग्मनोवरप्राणंगन्गतु मिल्लियसंभवसप्पुवु कारणमागि दोष॑गछोल्ठ 
चतुरिद्रियादि एकेंद्रियावसानसादप्पर्य्याप्तकरोलु यथासंख्य ओत्रचक्षुत्राणरसनेंद्रियप्राणावशेष 
प्राणंगल्तु बदट्पंच्रचतुख्िसंख्याक्रांतप्रतणंगव्ूवप्पुतु । 

इंतु भगवदहंरमेश्वर चारुचरणारविदद्ंद्वंदनानंदितपुण्यपुंजायमान भोमद्रायराजगुर- 
संडराचाय्य॑ महावादवादीहबर रायवाविपितामहसकलविद ज्जनचक्र्वत्त श्ीमदभपसूरिसिद्धांत- 
सक्र्वाति श्रोपादंकजरजोरंजितलूलाटपट्ट भ्रोमत्केशवण्णविरचित गोम्मटसारकर्णाटवुत्तिजोवतत्व 
प्रदोषिकेयोद्ु जीवकांडविश्वतिप्ररूषणंगव्टोन्दु चतुत्य प्राणप्ररूषणाधिकारं निर्गदितमाय्तु । 


टली ध्नटन न अली फल अनजान थमा मल अमल 








असंज्िषु भनोरहिता नव । चतुरिन्द्रियेषु मनःश्रोत्रेच्द्रियावशेषा अष्टो । त्रीर्द्रियेषु मनःओजनजक्षुरिन्द्रियावशेषा: 
सत्त। द्वीन्द्रियेष मनःश्रोत्रचक्षुत्रनाणावशेषा: षडु भवन्ति । अन्तिमे एकेन्द्रिये द्वीन्द्रियोक्तप्राणेषु दहौ ऊताविति 
मनःश्रोत्रचक्षुप्राण रसनवाग्वलप्राणावश्ेषाइचत्वार: प्राणा भवन्ति । तथा इतरेषु अपर्याप्तजीवेषु तु संज्ञासंशिप- 
ड्चेन्द्रिययो: प्रत्येक॑ प्राणा: सप्तैव भवन्ति पर्यापकालसंभविनां उच्छवासवाग्मनोबलूप्राणानामत्रासंभवात्‌ । 
दोषेषु चतुरिन्द्रियार्थकैन्द्रियावसानेषु अपर्याप्तैषु यथासंल्य श्रोत्रचक्षु्राणरसनेन्द्रियावशेषा: षट्पझचचतुस्त्रि- 
संख्या प्राणा भवन्ति ॥ १३३ ॥। 


इत्याचायंश्रीनेमिचन्द्रचितायां गोम्मट्सारापरनामपञ्मसंग्रहवृत्तो जीवतस्‍््वप्रद्ीपिकाश्यायां जीव- 
काण्डे विशतिप्रस्षणासु प्राणप्रर्वणानाम चतुर्थोह्थिकारः ॥४॥ 
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आनुपूर्वोसे दोइन्द्रिय पर्यन्त पयाप्तकोंमें एक-एक प्राण घटा है। असंक्षिपंचेन्द्रियोंमें मनके 


बिना नो प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रियाँमें मन ओर श्रोत्रेन्द्रिको छोड़कर शेष आठ प्राण द्वोते 
हैं। त्रीन्द्रियोंमें मन, भोत्र ओर चक्षुफे सिवाय शेष सात प्राण होते हैं। दोइन्द्रियोंमें मन, 
भ्ोन्न, चक्ष ओर प्लाणके सिवाय शेष छह प्राण होते हैं। अन्तिम एकेन्द्रियमें दोइन्द्रियमें कहे 
गये प्राणोंमें-से दो कम द्वोते हैं. इस तरह मन, भोत्र, चक्षु, प्राण, रसना और वचनबलूप्राणों- 
से शेष चार प्राण ही दोते हैं। इतर अपमयाप्त जीबॉमें संज्ञी और असंझ्ी पंचेन्द्रियोंमें-से प्रत्येक- 
के सात प्राण ही होते हैं। क्योंकि पर्याप्रकालमें दोनेबाले उच्छूब्रास, बचनबछ और मनोबल 
प्राण यहाँ नहीं होते। शेष चोइन्द्रियसे छेकर एकेन्द्रिय पर्यन्त अपयाप्तोंमें क्रमसे श्रोन्न, चक्षु, 
भाण और रसनेन्द्रियको छोड़कर छद्द, पाँच, चार ओर तीन प्राण होते हैं. ॥१३३१॥ 
इस प्रकार आचासे नेमिचन्त्र बिरचित गोस्सटसार अपर नाम पंचसंभ्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वस्के सुन्दर चरणकमछोंकी वन्दुनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर मण्डकाशाय॑ 
महावादी श्री अमयनन्‍्दी सिद्धास्त अक़वर्तीके चरणकमर्कोंको भूछिसे झ्ोमित छलाटथ्वाले 
भरी केशववर्णोके द्वारा रचित शोस्सटसार कर्णाईशुसि जोबतस्‍््य प्रदीयिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमकरचित 
सम्यसशानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी जनुसारिणी हिम्दी भाषा 
सेकामें ओवकाण्डकी बीस प्ररुषणाअंमिं-से प्ररण प्रसफणा 
जामक अतुर्थ महा अधिक्षार सम्पूर्ण हुआ ४४४ 


संज्ञाप्रूपणा धिकार: ॥प॥ 
अनंतरं संज्ाप्ररषभात्थसाति पेनूदपं । 
इृह जाहि बाहियावि य जीवा पांवृति दारुणं दुइखं । 


सेवंताबि य उ्मये साओ चत्तारि सण्णाओं ॥१३७॥ 
इह याभि्बाधिता अपि जे जोचाः प्राप्नुवंति दादणं दुःखं। सेक्साना अपि थे उभये ताइज- 


तस्रः संज्ञा:। 
आबु केलदु संशेगल्टिदसाहारभयमेथुलपरिप्रहंगछ बांछेमाठब्मे बाथिसल्पटू जोबंगली 
भवदोत्यु दारणमप्पवुःखमनेस्दुबरा विधयंबव्तननु भत्ता विवयंगन्दृ प्रप्ताप्राप्तंगछा- 
वोडसुभयभवंगठ्लोत्ठं दारणदुःखमनेय्दुवरंतप्प आनाल्कु वांछेयत्ठं संशेगल्े दु पेल्यपद । 
अनंतरमाहारसंभेगुत्पत्तियोन्दु बहिरंतरंगकारणदयमं पेत्ट्दपद । 
आद्वारदंसणेण य तस्सवजोगेण ओमकोटड्टाए । 
सादिदरुदीरणाए हबदि हु आह्ारसण्णा हु ॥१३७॥ 
आहारवर्शनेन श्र तस्मोपयोगेतावमकोछतपा। सातेतरोदीरणया भवति सल्वाहारसंशा खलु । 
विशिष्टान्नादिचतुव्विधाहारदर्शनदिद॑ तत्कथाथवन्॒ आ्रायुपयुक्ततिशिष्टान्तादिस्मरणविदसु 


प्रायुपयुक्तिशिष्टान्नाविस्मरणबविदसु 
रिक्तकोएतेयिवसुम वो बाह्मकारणंगगव्टदमु संतरंगकारणमप्प असातावेदोदोर्भोथिवं तीत्ोदयदिव- 


जितरजोरहस्यारिः प्राप्तानन्तगुणो जिन: । 
जितदोषो जगन्नाथ: सुमतीशो नमस्यते ॥ ५ ॥ 
अभ संज्ञाप्ररूपणां प्रच्पपति-- 
याभिः संज्ञाभि--भाहारभयमैथुनपरियग्नहवाझ्छाभिः, एवं बाधिता जीवा अस्मिन्‌ भवे तद्विषयान्‌ 
सेवमाना:' अपि थ तत्पराप्त्यप्राप््योः सत्यो: उमयमवयोर्दादर्ण दुःखं प्राप्तुवन्ति ता: चतस्रो वार्छा: संज्ञा इति 
वदम्ति ॥१३४॥ अयाहारसंशोत्पलो बहिरन्तरंगहेतु फथयंति- 
विशिष्टान्नादिभ्तुविधाहा रदर्शनेन तत्स्मरणकथाश्रवणाद्य॒पयोगेन रिक्तकोष्टतयेति बाह्यकारण: 


ज्ञानावरण, द्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्समको जीतकर अनस्तगुणोंको 


प्राप्त करनेचाडे दोष विजेता जगत्‌के स्वामी सुमतिनाथकों नमस्कार करता हैं। 

आगे सह्याप्ररूपणाको कहते हैं-- 

आहार, भय, मैथुन ओर परिभहकी वांछारूप जिन संज्ञाओंके द्वारा पीड़ित जीव इस 
भबमें उन विषयोंका सेवन करते हुए भी इस छोक ओर परछोकमें खनके प्राप्त होने और न 
होनेपर भी दारुण दुःख पाते हैं उन चार वांछाओंको लंका कहते हैं ॥१३४॥ 

आगे आदारसंशाकी उत्पत्तियें थाहा ओर अन्तरंग कारण कहते हैं--- 

विशिष्ट श्रम आदि चाह प्रकारके जाहारके देखनेसे, सक्षकेल्मरज, उफ़को ऋमरस्‍्का 


है 
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माहारसंभ पृद्दुगु-+ “माहारे विशिष्टान्तादो संज्ा बांछा आहारसंशा” एंवितु ई निरक्तियिद 
मेतल्‍्लक्षणं पेल्लल्पटदुदु । 


अनंतरं भयसंज्ञोत्पत्तिकारणस पेल्दपं 
अइभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्ताए । 
भयकम्पुदीरणाए मयसण्णा जायदे चदुद्ि ॥१३६॥ 
अतिभीमदर्शनेत जे तस्योपयोगेनावमदशकक्‍्त्या। भयकर्म्मोदीरणया मयसंज्ञा जायते चतुर्निः॥ 
बहिरंगकारणंगव्प्पतिभयंकरव्याप्रादिक््रमृगादिगठ बर्शनदिद॑ तत्कथाभ्रवणस्मरणादि- 
गढ्ठिद रिक्तशक्ततेयिदसुमंतरंगकारणलप्प भयनोकषायतीद्रोद्याददर्सिती 'चतुविधकारणंगरल्ठिवं 
भयसंभे पुदुटुगुं । भयदिदं पुदूदुव पलायनेच्छ भयसंसे एंड्रदक्कु । 
अनंतरं य॑ सूचिसिद्प । 
पणिद्रसमोयणेण य तस्सुवजोगे कुसीरूसेवाए । 
वेदस्सुदीरणाए मेहुण सण्णा इवदि एवं ॥१३७॥ 
प्रणीतरसभोजनेन चर तस्योपयोगेन कुशीलूसेवया । वेवस्योदीरणया मैथुनसंज्ञा भवति एवं। 
वृष्यरसंगढू भोजनदिदमुं कामकथाअ्रवणानुभृतकासविषयस्मरणाशुपयोगदिद॑ कुझीलरप्प 
विटकंदर्प्पादिजनंगव्ठ सेवे गोष्टियिदमुम दी बहिरंगकारणं्गाव्टवमुंतरंगकारणमप्प स्त्रीपुन्नपुंसक 


असालवेदनीयोदी रणातत्तीत्रीदयाम्या अन्तरज्जकारणाम्यां व आहारसंज्ञा भवत्ति-जायते। आहारे-विशिष्टा- 
न्‍्तादौ संज्ञा-वाञ्छा आहारसंज्ञा ॥ १३५ ॥ अथ अयसंज्ञोत्तत्तिकारणमाह- 
अतिभयंकरव्याध्रादिक्रूरमृगा दिदर्शनेव तत्कथाश्रवणस्मरणादुपयोगेन रिक्तशक्तितया भेति बहिरजु- 
कारण: भयनोकपायतीब्रोदयेन अम्तरजजुकारणेन च भयसंज्ञा जायते । भयेन उत्पन्ना पलायनेच्छा भ यसंज्ञा 
॥१३६॥ अथ मैथुनसंज्ञासामग्रीं सूचयति- 
वृष्यरसभोजनेन कामकथाश्रवणानुभूतकामविषयस्मरणाधुपयोगेन क्रुशीलविटकंदर्पादिजनसेवागोष्ठभेति 
बहिरडजुकारण: स्त्रीपुंनपुंसकवेदान्यतमनोकषायोदी रणयेत्यन्तरज्जकारणेन च॒ मैथुनसंज्ञा जायते । मैथुने-- 
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श्रवण आदिरूप उपयोगसे तथा पेटके खाली दोनेसे इन बाह्य कारणोंसे ओर असातावेदनीय- 
की उदीरणा या तीम्र उदयरूप अन्तरंग कारणोंसे आह्ारसंज्ञा दोती है। आहार अर्थात्‌ 
विशिष्ट अन्न आदियें संज्ञा अथात्‌ षांछाको आहारसंश्ञा कहते हैं ॥१३५॥ 

आगे भयसंज्ञाकी उत्पत्तिके कारण कहते हैं--- 

अति भयंफर व्यात्र आदि या कछूर भ्रगादिके देखनेसे, उसकी कथा सुनना, उनका 
स्मरण करना इत्यादि उपयोगसे और शक्तिकी कमी इन बाड्ा कारणोंसे और भय नामक 
नोकषायके तीजघ्र उद्यरूप अन्तरंग कारणसे भयसंज्ञा उत्पन्न होती दै। भयसे उत्पन्न हुई 
भागनेकी इच्छाको भयसंज्ञा कहते हैं ॥१३६॥ 

आगे संधुनसंज्ञाकी सामग्री कहते हैं--- 

कामोत्यादक पौष्टिक भोजन करमेसे, कामकथाका सुनना, अमुभूव काम विषयका 


'श्मरण आदि उपयोगसे, दुराचारी वेश्यागामी फामी पुरुषोंकी संगति मोध्ीसे, इन बाह्य 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २७१ : 


वेबाष्यतमनोकवायोदी रजेमिवर्मिती अतुण्णिणिकारणंग्िदं मेथुमसश पुद्दुषु १ 
मेथुने सिथुनकम्मंणि सुरतव्यापाररपे संक्ा बांछा सेजुतसला मेदेशुवर्त्प 
अनंतर परिप्रहुतंशोत्पत्तिहेतुवर्ट पेल्वर्प 
उवयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण धुच्छिदाए य | 
लोइस्मुदीरणाए परिग्गद्दे जायदे सण्णा ॥१३८॥ 
उपकरणवदर्शनेन थ॒ तस्योपयोगेन मूच्छिता येन । छोभस्पोदीरणया परिग्रहे जायते संशा । 
बाह्मपरिप्रहंगव्टप्प घनधास्याशपकरणवर्शनादिवुं_तत्परिग्रहृकथाअवणस्मरणाविगव्टदस॑ 
भूच्छितरप्प परिप्रहार्जनाविगव्लोब्टासक्तरगव्ठ “अयः संबंधः मृच्छिता यस्तेन' एंदीसंबंधविद 
मंतरंगकारणमप्प लोभकषायोदोरणेयिदर्ममतोी फारणचतुष्टयदिद परिग्रहुतंशें तदज्ज॑नवांछे 
पुद्दुगुमेंबुदर्त्य 
अन॑तरं संशंगरूंगे स्वामिभेदं पेल्दपं । 
णट्डपमाएं पढमा सण्णा णह्दि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा फम्मत्यित्तेणुवयारेणत्थि ण॒ हि कज्जे ॥१३९॥ 
नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । हेषाः कर्म्मास्तित्वेनोपचारेण संति न 


हि कार्ये 
नष्ठप्रमावरप्पत्पमत्तादिगुणस्थानवर्तिगछप्प जीव॑गछोक प्रथमोट्टिटाहारसंजे संभविसवेक 
दोडे तस्निमित्तमप्पष्सातावेदोदो रणेगप्रमत्तरोनु व्युच्छित्तियादुदप्पुर्वारिवं 'कारणाभावात्काय्य॑स्याप्य- 
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मिशुनऊर्मणि सुरतव्यापारूपे संज्ञा--वाझ्छा मैथुनसंज्ञा ॥| १३७॥ अथ परिग्रहसंज्ञोत्पत्तिहेतुनाह- 
बाह्मपरिग्रहस्य धनधान्याध्‌ पकरणस्य दर्शनेन तत्कथाअ्रवणादिभिः मूछितस्यथ परिग्रहाथर्जनाथा- 
सकते: अनेन संबस्धेन चेति बाह्यकारणः छोभकषायोदीरणयेति अन्तरज्भकारणेन व परिग्रहसंशञा-तदर्जनादि- 
वाम्छा जायते ॥१३८॥ अथ संज्ञानां स्वामिभेदानाह- 
नष्टप्रमादे-अप्रमततादिगुणस्थानवर्तिजीवेषु प्रथमा आह्ारसंज्ञा नहि नैवास्ति | तद्धेत्वसातावेदनीयो- 
दीरणायाः प्रमत्ते एव व्युच्छिसें: कारणाभावात्‌ कार्यस्थाप्यभावः। इति प्रमादरहितेषु प्रथमा संज्ञा नास्ति 


हा 5 
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कारणोंसे वथा श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदमें-से किसी एक वेदरूप नोफषायकी उदीरणासे 
इस अन्सरंग कारणसे मैथुनसंज्ञा उत्पन्न होती है । मैथुन अर्थात्‌ कामसेवनरूप मिथुन कममें 
संज्ञा अर्थात्‌ वांछा मैथुनसंज्ञा है ॥११७॥ 

आगे परिप्रहसंज्ञाकी उत्पत्तिके कारणोंको कहते हैं-- 

बाह्य परिप्रह धनधान्य आदि उपकरणोंके देखनेसे, उसकी कथा सुनने आदिसे 
परिभ्रद आदिके उपाजन करनेकी आसक्तिके सम्बन्धसे इन बाह्य कारणोंसे और छोमकषाय- 
फौ उदीरणारूप अन्तरंग कारणसे परिप्रदरसं्ञा, उसके अजेन करनेकी वांछा होती है ॥१३८॥ 

संज्ञाओंके स्वामी कहते हैं 

नष्टप्रमाद अर्थात्‌ अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवॉमें पहली आहारसंशज्ञा नहीं होती। 
क्योंकि आहारसंज्ञाका अन्तरंग कारण जसातावेदनीयको उदीरणा दे ओर उसको व्युब्छित्ति 
प्रमत्तगुणस्थानमें ही हो जाती हैे। अतः कारणका अभाव होनेसे कायका भी अभाष होता 
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१५ 


२० 


२७१ मो जीवकाण्ं 


भाव: एंबु प्रभाद रहितरप्पत्प्रभताशुप्रितनयुणस्वानव्शियस्लेल_ संभवितिहु। केंवसंश तत्वतरण*» 

कर्मोदयास्तित्वविदमुयचारद्वसंदु्खिय्स तत्काय प्रभादरहितरोध्कित्त ३ 

बाय इंतु भगवदहत्परमेदवर  जारचरणारविदहंदबंबसानंक्तिपुष्यभुंजावमान ओऔमबग्रायराजगुर- 
५ शक़र्वास ओोपावपंकजरजोरंजितलकाटपटूं कल लि लश्कर 

जीवतस्वप्रदीपिकेपोल्यु जोबकांडविज्ञतिप्रस्वर्णगठोलु पंचससंशाप्रकरणाधिंकारं निरूपितमाय्तु। 


दोषसंज्ञाः तत्कारणकर्मोवयास्तित्वेन उपचारेणेव सन्ति । न च तत्काय प्रमादरहितेष्बस्ति ॥ १३९ ॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मट्सारापरनामघेयपश्चसंग्रहवत्ती जीवतत्त्यप्रदीषिकास्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु संज्ञाप्रूपणानाम पह्चमो5धिकारः ॥ ५ ॥ 











३३०३७ 2, िटीए लाथ 2म ५ 2०८ ८ाथत 3०८ जन जज ९५३3५.ध९2०९५धनरनत 3 शजीजी कमर जी ५३... 3ध5लीर ली५ढ ५७ ५त७॑५७ध७॑ ७2७ १५5० 


१० हे। इस प्रकार प्रमादरहित संयमियोंमें पहली संज्ञा नहीं है। शेष संज्ञाएँ उनके कारण कर्मों 
के उदयका अस्तित्व होनेसे उपचारसे ही हैं, उनका कार्य वहाँ नहीं पाया जाता अथौत्‌ उक्त 
आद्वार आदि चारों संज्ञाएँ मिथ्यादृष्टिसे डेकर प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्‍त होती हैं ॥१३५॥ 


इस प्रकार आयाणभे नेमिच्स्त्र विश्चित गोम्मदसार अपर नाम पंचसंग्रहको सगवास्‌ अहंल्त देव 
परमेइवरके सुस्दर 'चरणकमरकोंकी वम्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु अण्डरूाचाये 
१५ महाबादी शी असयणनम्दी सिद्धाम्त चक्रबतीके चरणकमऊोंकी धूकिसे शोसिव कछाटवाके 
थी. केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटद्ृुत्ति जीपतस्य प्रदोषिकाको 
अजुसारिणो संस्कृतटोंका तथा उसको अमुसारिणो पं, टोडरसकरचित 
सम्यग्शानचब्तिका नासक सायाटीकाकी अनुसारिशी हिम्दी भाषा 
टोकामें जीवकाण्दकी बोस प्ररपणाओंमें-से संज्ञा प्ररूरणा 
२० नामक पाँचयों महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७४ 





जी जी +ी 


मार्गणामहाधिकारे गतिप्ररूपणाधिकार; ॥६॥ 


अनंतरमहुत्परमेशवरप्रणामरूपमंगरलपुरःसर॑ सार्गणामहाधिकारं प्रकपषणनिरूपजप्रतिशेय॑ 


साडिदपं । 
धम्मगुणमरगणाहयमोहारिबलं जिणं॑ णमंसित्ता । 
मग्गणमद्दाहियारं विविहृद्दियारं मणिस्सामों ॥१४०॥ ५ 
की 3 धम्संगुणसाग्गंगाहतमोहारिबर्ल जिन नत्या । साग्यंणामहाधिकारं विविधाधिकारं 
४ ॥ 
रत्लश्रयात्मकों धर्मों धनुस्तस्योपकारका शानादिधर्म्मा गुणा ज्याः। तदाअयाश्रतुहंश मार्ग 
णास्त एवं मारर्गणा बाणास्तेराहतानि मोहारेम्मॉहनी यनास्तः कम्संणः जन्रोबंलानि शानावरणावि- 
कम्मंप्रकृतयों येनासौ धम्मंग्रुणमाग्गंणाहतमोहारिबलस्त॑ जिनमहँद्भट्रार्क नसंसित्वा ग्रत्यावि- १९ 
विविधाधिकारांचितं माग्गंणा महाधिकारं भणिष्यामः। इत्यनेत मध्यममंगलकरणेन विनाशित- 
विध्नमलो नेमिचंद्रसेड्धांतचक्रवर्तो मार््यंणघिकारं बकतुं प्रारभते । 
जित्वा घातीनि सर्वाणि रूब्ध्वा लब्धिगुणवजम्‌ । 
प्रकाशित हिंत॑ येन प्माभ॑ तें भजेप्नघम ॥ ६ ॥ 
अथाहत्परमेश्व रप्रणामरूपमं गलपु रस्स रघार्गणा महा धिका र॒प्रूपणप्रतिज्ञां करोति-- १५ 
रत्लत्रयात्मकों धर्मो घनुः, तदुपकारफा ज्ञानादिधर्मा: गुणा: ज्या:, तदाश्रयाश्चतुर्दशमार्गणा: ता एवं 
बाणा: तैराहतानि मोहारेः मोहनीयकर्मंशत्रो:, बकानि ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतथः, येन असौ धर्मग्रणमार्गणाहत- 
मोहारिबल:, त॑ जिन-अह जूड्भा रक, नमस्कृत्वा गरयादिविविधाकाराश्वितं सार्गगामहाधिकारं भणिष्याप्रः। 
इत्यनेन मंगलूकरणेन विनाशितविध्नमछों नेमिचन्द्रसैद्धांतरक्रर्ती मार्गणाधिकारं वक्‍तुं प्राशभले-॥ १४० ॥ 


जिन्होंने सब घातिकर्मोंको जीतकर गुणोंके समूहको प्राप्त किया ओर दिविका प्रकाझन 
किया उन पापरहित पद्मप्रभ स्वामीको मैं भजता हूँ । 


का अहन्तदेवको प्रभामरूप मंगछपूवक मार्गगामदह्रधिकारफों कददनेकी प्रतिश्षा 





न्प 


जिन्होंने रत्नत्यात्मक घर्मरूप धनुष, उसके रपकारक शानादि धररूप गुण अर्थात्‌ 
घतुषकी डोर ओर उनके आभ्रयभूत चोद मार्गणारूपी वाणोंके द्वारा मोहजीय कर्मशत्रुकी २५ 
झानाधरण आदि कर्म प्रकृतिरूप सेनाको मार ढाछा है उन जिन अगवानको नमस्कार करके 
गति आदि विविध अधिकारोंसे युक्त मार्गणामहाधिकारकों कहेंगे। इस मंग़कफे द्वारा 
विध्नरूपी सछफो नष्ट करके नेमिचन्द्र सिद्धान्तयक्रवर्ती मा्मणा सहाधिकारको कहना प्रारस्भ 
करते हैं ॥१७४०॥ 

१५ 


र्छ्ः गो० जीवकाण्डे 
अनंतरभार्गणाश्षष्दक्के निरक्तिसिद्धमप्प रक्षणमं पेल्टल्वेडि सुंबणमाधासृत्रम पे । 
जाईि व जासु व जीवा भग्गिज्जंते जहा तहा दिद्ठा । 
ताओ चोददस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥४१॥ 
याभिर्य्यासु या जोवा मा्यते यथा तथा वृष्टास्ताश्यतुईश जानीहि श्र्‌ तज्ञाने साग्गंणा 
५ भवंति। 
आयुवु केलवारिदमावुतु केलबरोल मेणावप्रकारदिद॑ आ्‌ तशानदोलु फाणल्पट्टुवा प्रकार- 
२ 
परेंगे सामान्यदिद गुणल्थानजोबसमासपर्य्याप्रिप्राण संशेंगठ दि वरिंद ब्रिलोकोदरवर्त्ति- 
गठप्प जीवंगर्ल लक्षर्णादद भेददिदमं विचारिसि मत्तोगल विशेषरूपदिंद गत्याविसारगंणंगव्ठिदसा 
१० जीवंगव्ट विचारिसल्पड्त्तिहंपमेंदरियेंद्रु शिष्यसंबोधन प्रयुक्तमाडुदु । 
गत्यादिसार्गंणेगव्मवायव्ठोस्में जोवक्के नारकत्वादिपर्य्यायस्वरूपंगत्छु विवक्षितंगल्वप्पुवागव्दु 
यातिः एँवितु इत्यंभूतलक्षणवोत्दु तुतीयाविभक्तियक्कुसागल्दोम्में द्रव्यमं कूर्त पर्य्यायंगर्गधिकरणते 
विधक्षिसल्पदुशुमागछु यासु एदितपिकरणवोछ सप्तमोविभक्तियककुमेके दोडे 'विवक्षावज्ञात्कारक 
प्रवत्तिः एंदिती न्‍्यायमंटप्पुर्वार १ 
१५ अथ भार्गणाशब्दस्य निरुक्तिसिद्धलक्षणमाह--- 
याभिः यासु वा जीवाः यथा श्रृतज्ञानेन दृष्ठा: तथा मृग्यन्ते विचार्यस्ते ज्ञायन्ते ताश्तुर्दश मार्गणा भवन्ति। 
पूवे सामान्येन गृणस्थानजोवसमासपर्याप्तिप्राणसंज्ञासिः एताभिः ब्रिकोकोदरवर्तिनों जीवा: रक्षणेन भेदेन च 
विचारिताः । पुतरिवानीं विशेषरूपगत्यादिमार्गणाभिः तानेव विचार्यमाणान्‌ जीवान्‌ जानीहि इति शिष्यसंबोधने 
प्रयुक्तम्‌ । गत्यादिभागंणा यदा एकजीवस्थ भारकत्वादिपर्यायस्वरूपा विवक्षिता: तदा 'याभि: इतीत्थंभूत- 
लक्षण तुतीया विभवितः । यदा पुनः एकद्रव्यं प्रति पर्यायाणामधिकरणता विवद्यते तदा 'यासु” इत्यघिकरणे 
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२० 
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जिनके द्वारा या जिनमें जीव, जैसे श्रतश्चानके द्वारा देखे गये हैं उसी रूपमें विधारे 
जाते हैं, जाने जाते हैं वे चौदह मार्गणाएँ होती हैं। पहले सामान्‍्यसे गुणस्थान, जीवसमास, 
पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाफे द्वारा तीनों छोकोमें रइनेवाले जीवॉका छक्षण और भेदके साथ 
विचार किया। अब विशेषरूप गति आदि मार्गणाओंके द्वारा उन्हीं बिचारने योग्य जीवॉको 

२५ है शिष्य, तु जान। इस प्रकार सम्बोधनमें प्रयोग किया है। जब गति आदि मार्गणा एक 
जीवके नारक आदि पयोयरूपसे विवक्षित हों तब 'जिनके द्वारा जीव॑ जाने जाय' इस प्रकार 
हदीया विभक्ति कहना। और जब एक द्रव्यके प्रति पर्योयोके अधिकश्णकी विवक्षा दो तय 
धजिनमें जीव पाये जाय! इस प्रकार अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति कहना ; क्योंकि “विवक्षाफे 
वश कारकोंकी प्रवृत्ति होती है? यह न्याय वर्तमान हे ॥१४१॥ 

३० विश्वेषाथं--गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाके द्वारा संक्षेप रूपसे 
विचारित जीवोंका विस्तारसे गति इन्द्रिय आदि पाँच भावविशेषोंके द्वारा बिचार करना 
युक्त हे ऐसा अथ फरनेपर 'याम्रि/ हतीया विभक्तिका निर्देश है। और गति इन्द्रिय आदि 
पाँच भाषरूप पयोयोमें जीवप्रत्य रहते हैं इस प्रकार आधारकी विवक्षा दोनेपर “याह्ठ' 
सप्तमीनिर्देश युक्त हे । जिसके द्वारा शुतका शञान हो उसे श्रुतक्ञान कहते हैं. | बणपद्वाक्यरूप 
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अनंतरसा चतुदंदाभारएजेगरूएें नामोद्वेश म॑ साढिद । 
गहह दिएसु काये जोगे वेदे कसायणाणे य। 
संजमदंसणलेस्सा भविया सम्मत्तसण्णि आहारे ॥१४२॥ 
गतोंद्रिययो: काये योगे वेदे कषायशानयोश्ल । संयमदर्शनलेश्या भव्यसस्यक्त्वसंशाहारे। 
इनितुं_गत्यादिपवंगलु तृतीयांतंगलुमेणु.सप्तम्यांतंगल्ुमायल्तिवरत्तणिदसी प्रकारदिव 
व्यास्यानिसल्पडुगुं । गत्यागत्यां । इंद्रियेणेंद्रिये। कायेत काये। योगेन योगे । वेदेन वेदे । कथायेण 
कथाये। जानेन ज्ञाने । संयमेन संयमे। दर्शनेत दर्शने। लेइ्यया लेदयाथां। भब्येत भव्ये। सम्यक्‍त्वेन 
सम्पक्त्वे। संज्ञिना संज्ञेनि। आहारेणाहारे। जोवाः साम्यते एंदितु । ई भत्याविचतुद्दंध 
साग्गंणेर्गाव्ततु नास्ोद्देशदिवं पेल्पट्डुवु । 
अनंतरमी मामग्गंणंगल्छोल्ु सांतरमारंणेंगल स्वरूपसंस्थाविधातनिरूपणात्थं ई गायात्रय् १० 
पेल्दपं 
_ ससमीविभवितः । विवक्षावश्ञात्कारकप्रवुत्तिरिति न्‍्यायस्य सद्भावात्‌ ॥९४१॥ अथ तासां चतुर्दशमार्गणानां 
नामोद्ेश करोति-- 
एठानि गत्यादिपदानि तुतीयान्तानि वा सप्तम्यल्तानि तदा एवं व्यास्येयानि गत्या गत्यां, इन्द्रियेण 
इन्द्रिये, कायेन काये, योगेन योगे, बेंदेन वेंदे, कषायेण कपषाये, शानेन श्ञाने, संयमेन संयमे, दर्शनेन दर्शने, ३५ 
लेश्यया छेश्यायां, भव्येन भव्ये, सम्यक्त्वेन सम्यक्ले, संशिना संशिति, आहारेण आहारे च जीवाः भाग्यंन्त 
इति ता मार्गणा यथानामोद्ेश कथयिष्यन्ते ॥१४२॥ अथ तासु सान्तरमार्गणानां स्वरूपसंख्यातदनन्तरकालछ- 
प्रमाणं व्यवधाननिरूपणा्थ नर गाधात्रयमाहु-- 
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द्रव्यश्रुत गुरु शिष्य प्रशिष्य परम्परासे अविषच्छिन्न प्रवाहरूपसे चछा आता है। “उसमें जेसा 
देखा है बेसा जानो” इस कथनसे काछ, दोष और प्रमादसे शाखकारके द्वारा जो त्रुटि हुईं हो ३० 
उसे छोड़कर परमागमके अनुसार व्याख्यान अथवा अध्ययन फरनेवाछे वस्तुस्वरूपको 
विरोधरहित दी प्रहण करते हैं। ऐसा आचायने बतलाया दे 
आगे उन चौदह मार्गणाओंका नाम निर्देश करते हैं-- 
ये गति आदि पद्‌ ठृतीया अथवा सप्तमी विभक्तिको लिये हुए हैं। अतः इनकी व्याख्या 
इस प्रकार करना चाहिए- गतिके द्वारा अथवा गतिमें, इन्द्रियके द्वारा अथवा इन्द्रियमें, २५ 
कायके द्वारा या कायमें, योगके द्वारा या योगमें, बेदके द्वारा या बेदमें, झानके हारा या 
ज्ञानमें, संयमके द्वारा या संयममें, दर्शनके द्वारा या दश नसें, लेशयाके द्वारा या लेश्यामें 
भ्व्यके द्वारा या अज्यमसें, सम्यक्ट्वके हारा या सम्यक्त्वमें, संशीके द्वारा या खंझीमें तथा 
आहारके द्वारा या भाह्रमागणामें जीव 'माग्यन्ते' जाने जाते हैं वे मार्गणा हैं | नामनिवशके 
अनुसार आगे उनका कथन करेगे ॥१४२॥ ३० 
इन चोदद मार्गणाओंमें आाठ सान्वर मार्गणा हैं। आगे उनकी संझुबा, स्वरूप, 
अन्तरकाछ और निरन्तर प्रवृत्तिकाठ तौत गाथाओंसे कहते हैं--- 
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१. “'स्वरुपसंस्याविषानतिरूपणार्थ गावात्रयमाह' इति घ पुस्तके पाठ: । 


२७ ग़ो० जीवकाण्डे 


उवसम सुहुमादारे वेशुब्वियमिस्सणर अपज्जचे | 
सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणाअडू ॥१४३॥ 


बेक्रियिकमिश्रतरापर्याप्तयो:। सासादनसम्यखृष्टो सिरे सांतर- 
सार्गणाः अष्टो । 


५ सत्तदिणा उ्छम्मासा वासपुघत्त च वारसभ्रहृत्ता | 
पन्‍लासंखं तिण्ड बरमबरं एमसमओ दु ॥१४४॥ 


सप्तदिनानि पण्मासाः यर्षपुथक्त्थं व द्ादश मुहर्ता:। पल्यासंखु्य श्रयाणां वरमवरमेक- 
समयस्तु । 
अन्तरं विरहकाल:। विवक्षितमप्प गुणस्थानमं साग्यंणास्थानमं मेणु बिदृदु ग्रुणांतरदो्ं 
साग्यंणांतरवोत्॑ मेणेन्नेबरमिद्दुं मत्ते विवक्तितमप्प शुणस्थानम सारणंणास्थानम मेणु पोवढुंगु 
मन्नेवरमा कालमंतरमे बुदवरोत्टोपशमिकसस्यग्टष्टियछाय छोकबलूनानाजीवापेक्षेयिसृत्कृष्टां तरं 
सप्तविनंगल्त्कृष्टदिदं सप्तदिन पर्य्यतमे उपगमसम्यग्बृष्टिगलूणें चतुर्गतिगठोठइभावमक्कुसल्लियं 
मेलोरेंबुदत्थ । सूृदमसांपरायसंयर्मिगल्रगे धण्मासमेयंतरकालमक्कु-। माहारकाहारकमिश्रकाय 
योगिगत्न्गे वर्षपृथक्त्वमंतरकालमुत्कृष्टमक्कुं । मूररिवं मेलेयो'भत्तरिवं फेल्गे पृथकत्वमेंबुदि 
१५ दागमिके संशेयक्‍कुं। वेक्रिण्कसिसकाययोगिगरूय द्वावश् मुहत्तंगल॒त्कृष्टांतरकालमक्कुं। लब्ध्य 
पर्ष्याप्समनुध्यर्गत्गे. पल्यासंख्यातेकभागकालमुत्कृष्टांतरमक्कुं ।. सासावनसस्याहृष्टिगव्न्य 
छोके नानाजीवापेक्षया विवश्षितगुणस्थानं विवक्षितमार्गंणास्थानं वा त्यकत्वा गुणस्थानान्तरे मार्गणान्तरे 
था गत्वा पुनर्यावत्तद्विवक्षितं गुणस्थानं मार्गणास्थानं वा नायाति तावान्‌ कालूः अन्तरं नाम | तच्न उत्कृष्टेन 
ओऔपशमिकसम्यग्दुष्ोनां सप्त दिनानि। तदनन्तरं कविचित्स्यादेवेत्यर्थ: | सुद्मसांपरायसंयमिनां प्रण्मासा: । 
२० आहारकतन्मिश्नकाययोगिनां वर्षपृथक्त्वं। त्रिकादुपरि नवकादघः पृथक्त्वमित्यागमर्सज्ञा । वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगिना द्वादशमुहूर्ता:। रब्ध्यपर्याप्कमनुष्याणां सासादनसम्यग्दृष्टीनां सम्यग्मिध्यादृष्टीनां च प्रत्येक पल्योसंल्या- 
तैकभागमात्र एवं सान्तरमार्गणा अष्टी । तासां जघन्येनान्त रं एकसमय एवं शातव्य: । छोके उपशमसम्यरदृष्टधादयो 
छोकमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विवक्षित गुणस्थान और मार्गणास्थानकों व्यागकर 
अन्य गुणस्थान और अन्य मार्गणास्थानमें जाकर पुनः जबतक विवक्षित गुणस्थान ओर 
मागणास्थानमें नहीं आता, तबतकके कालको अन्तर कहते हैं। वह अन्तर उत्क्ृष्ठसे ओप 
शमिक सम्यर्दृष्टियोंका सात दिन हे। अर्थात्‌ तीनों छोकोंमें कोई भी जीव उपशमसम्यकत्व 
घारी यदि न हो तो अधिकसे-अधिक सात दिन तक न हो। उसके बाद कोई अवश्य ही 
होगा । इसी तरह सूद्म साम्पराय संयमियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास है। आद्ारक और 
आद्वारकमिश्रकाय योगवालॉका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व दे । 
वीनसे ऊपर और नौ से नीचेकी संख्याकी आगममें प्रथकरव संज्ञा है। बैक्रियिक 
मिश्रक्राययोगियोंका अन्तर बारद मुहूते है। रूब्स्यपयोप्तक मनुष्य, सासादन सम्यस्वृष्ट 
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पल्यासंब्यातेक भागमात्रकाकमुत्कृष्टांतरमक्डू सम्यग्मिध्यादृष्ठिगक्ये पत्यासंस्यातेकभागसात्र- 
कालमुस्कृष्टांतरमक्कुमितु सांतरसारतंणगल्लुमे टुयरियल्पडुबु । 

इवकेल्ल अधन्यदिदमंतरकालमों दे समयमक्‍कुं। 
पढसुबसमसहिदाए विरदाविरदीए चोद्दसा दिवसा | 
विरदीए पणरसा विरहिदकालो दु बोद्धल्वो ॥१४५॥ ५ 
प्रथमोषशससम्पक्त्वसहिते विरताबिरते चतुद्॒वंश बिवसा:। बिरते पंचदश दिवसा” 
बिरहितकालस्तु बोड़व्यः । प्रथमोपदाससम्पक्रसहितरष्प विरताविरतरिगे विरहितकालमुल्कृष्टादिद 
शदिवसंग विरहितकालमुस्कृष्टदिद पंचदशविवसंगर्प्पदु बंप * 
द्वितीयसिद्ांतापेक्षेयदर्भिप्पत्त नाल्‍कु दिवसंगव्ठप्पुवुमिवृषकुक्षणमेकजीबापेक्षेयिवं गल्ग 
विरहकालं प्रवचनानुसारसागियरियल्पडुबुदु :-- उन्‍्बदि७। सून्माई। आर ७।८) १० 
उ ० देशब्रतदिन १४ उपशम वर्ष । 
उन विरत दि १५ 
भामिन्वर्ष । ७१८। वेजमि>मु १९। म०अन्प।सा ८ पसि ८१) 
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अनंतरं गतिसाग्गणास्वरूपनिरुषणं माड़िदपं । 
यदि न सन्ति तदा उत्कर्षणोक्तस्वस्वकारूपर्यन्तमेव तेषामष्टानां अभावः ततो नाधिक: काल: ॥१४३-६४४॥ 
अथ सांतरमार्गणाविशेष॑ प्ररूपयति-- 
विरहकाल : लोके नानाजीवापेक्षया उत्कृष्टेनान्तरं प्रधमोपशमसम्यक्त्वसहिताया विरताविरते:- १५ 
अणुव्रतस्य, चतुर्दशदिनानि । तत्सह्वितविरते:-महाब्रतस्य पद्मदश दिनानि। तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया 
चतुविशतिदिनानि । इदमुपलक्षणं इत्येकजोवापेक्षयापि उक्तमागंणानामन्तरं प्रवचनानुसारेण बोडव्यम्‌ ॥१४५॥ 
अथ गतिमार्गणास्वरूपं निरूपयति--- 


टिकी सती जी सकती रा 2 जम ली 








न की 
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सम्यम्मिथ्यादृष्ठिमेंसे प्रत्येकका अन्तर पल्यका असंख्यातवाँ भाग काछ है। इस प्रकार 
सान्तरमार्गणा आठ हैं। इनका जघन्य अन्तर एक समय ही जानना | छोकमें यदि उपशम- २० 
सम्य्दृष्टि आदि न हो तो उत्कषष से उक्त अपने-अपने काल पर्यन्त दी उन आठोंका अभाव हो 
सकता है इससे अधिक काल तक नहीं ॥१४३-१४७॥ 

आगे सान्तर मार्य णाविशेषको कहते हैं-- 

बिरिहकाल अर्थात्‌ छोकमें नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर प्रथभोपशमसम्यक्त्व 
'दित विरताविरत अर्थात्‌ अणुश्रतका चौदद्द दिन हे। और प्रथंमोपशमसस्यक्टंब सहित २५ 
बिरत अथोत्‌ महाद्रतका पन्‍्द्रह्व दिन है। किन्तु द्वितीय सिद्धान्तकी अपेक्षा चोषीस दिन हे । 
यह कथन उपलक्षणरूप दे । अतः एक जीवकी अपेक्षा भी उक्त सार्मणाओंका अन्तर प्रबचनके 
अनुसार जानना ॥(४५॥ ” 


अथ गतिमागेणाका स्वरूप कहते हैं-- 








१, छ उन्‍्य, | ३० 


२५ 


७ 


२७८ घो० जौगकाण्डे 


गहउदयजपज्जाया चउगश्गमणस्स हेदु वा हु गई । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगद्त्ति य हवे चदुधा ॥१४६॥ 


गत्युवयजपर्प्यायश्चतुर्ग्गतिगमनस्प गति: । नारकतिप्यंग्मानुषदेवगतिरिति 
भवेच्सतुर्षा। गम्यत इति गतिः दशा अमरदजरिआत जी आप रोशन गति- 


व्यपदेश: स्थादिति चेन्‍्द्र गतिनामकर्म्मंणः समुत्पल्तस्थ जोवपर्य्यायस्थेव गतित्वाभ्युपगमात्‌। गमन 
वा गतिः एवं सति ग्रामारामादियमनस्थापि गतित्वप्रसंग इति चेन्न। भवाद्‌ भवसंक्रांतिगंतिरिति 
विवक्षितत्यात्‌१ गमनहेतुर्वा गतिरितिं अपि भष्यमाने शकटादेरपि गतित्वप्रामिरिति चेन्न। 
भवांतरगमनहेतोग्गंतिनामकर्स्मंणों 


गतित्वाम्युपगमात्‌ । 
सा च गतिन्नारिकरतिय्य॑न्भनुष्यदेवगतिभेदाच्चतुर्दा स्थात्‌ । 
अनंतरं नारकगतिनिद्र्देशार््य पेल्दपं । 
ण रमंति जदो णिच्चं दब्ये खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेट्टि य जम्हा तम्दा ते णारया भणिदा ॥॥१४७॥ 
न रमंते बतो नित्य॑ द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे च अन्योन्येदतन यस्मात्तस्मात्ते नारका भणिताः। 
आवुदो दु_कारणदिद भावृत्रु केलबु जीवगन्ठु नरकभूमिसंबंधियप्पल्तपानादि व्रव्यवो् 
तद्भृतलमप्प क्षेत्रदोत्टं समयादिस्वायुरवसानमप्प कालदों चित्पर्ग्ययमष्प भावदोत्ठ॑ भवांतर- 
गम्यत इति गति: एवमुच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीबं प्राप्य द्रब्यादीनामपि गतिव्यपदेश' स्थात्‌ ? 
तन्न-गतिनामकर्मोदयोत्पन्नजीवपर्यायस्यैव गतित्वाम्युपगमात्‌ । गमनं वा गतिः । एवं सति ग्रामारामादिगसन- 
स्यापि गतित्व॑ प्रसज्यते, तन्न, भवाद्‌ भवसंक्रान्तेरेव विवक्षितत्वात्‌। गमनहेतुर्वा गतिः इत्यॉप भप्यमाने 
शकटादेरपि गतित्व प्राप्नोति, तन्न-भवान्तरगमनहेतोगंतिनामकर्मणो गतित्वाम्युपपमात्‌। सा च गतिः 
उत्तरप्रकृतिसामान्येत एकापि उत्तरोत्तरप्रकृतिविवक्षया नारकतिर्य॑ग्मनुष्यदेवगतिभेदाच्चतुर्धा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
अथ नारकगति निरदिशति-- 
यस्मात्कारणात्‌ ये जोवा: नरकगतिसम्बन्ध्यश्नपानादिद्रव्ये तद्भूतलूस्पक्षेत्रे, समयादिस्वायुरवसानकाले 
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धाम्यते' ग़सन करना गति है। ऐसा कददनेपर गमन क्रिया करते हुए जीवको प्राप्त 


करके द्रव्य आदिको भी गति कहदना सम्भव होगा । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि गति नाम 
कमके उदयसे उत्पन्न जीवकी पर्यायकों ही गति माना है। अथवा गमन गति है, ऐसा 
कहनेपर ग्राम, उद्यान आदिकी ओर गमन करनेको भी गति कद्दा जायेगा? किन्तु ऐसा कहना 
डचित नहीं है; क्योंकि एक भवसे दूसरे भ्वमें जानेकी ही विवक्षा दे । अथवा गमनमें जो 
हेतु दे बह गति हे। ऐसा कददनेपर गाड़ी आदिको भी गतिपना प्राप्त होता है। छिन्‍्तु ऐसा 
नहीं हे क्योंकि भवान्तरके प्रति ग़मनमें कारण गतिनाम कर्मको गति माना है। बह गति 
उत्तर प्रकृतिसासान्यकी अपेक्षा एक होनेपर भी उत्तर-उत्तर प्रकृतिकी अपेक्षा नारक, विय॑च, 
सनुध्य ओर देवगतिके भेदसे चार प्रकारकी हे ॥१४६॥ 
ली 20३ कहते हैं-- 

सका जीव नरकगति सम्बन्धी अन्नपान आदि द्रव्यमें, बदाँके भूतलरूप 

क्षेत्रमें, प्रथम समयसे ढेकर अपनी आयुपरयंन्तकालमें और चैतन्यके परयोयरूप भाषसें, 


३५ (१. वद्धवन-ब॥,। २. गति तारक-व, । 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका २७९ 
वेरोद्भवधेरों द्विक्तदिदं संजनितक्रोघादिगलपेटाबुदों दे शारणदिभोरोजरोडने मुतनपुरातन नारकर- 
सत्दु परस्परं क्रोडिसुवरत्तदु कारणविदसा जोवंगर्ड भरतरदु पेझल्पट्र१ म रता एव मारता 
एंदितु स्वात्यिकाणयत्ययदिदं तारता. एंडु अध्यद) तरक्ेधु जाता वारका एंवितु मेणु ज्छाये 
साइल्पश्बुवितप्प मारकपर्य्यायं जोवक्के मारकगति एंडितु निर्देशिसल्वटठुदु। अथवा हिसाचसदः 
नुष्ठानेषु मिरता व्यापृतः प्रचुत्तास्तेषां गतिनिरतगतिः । अथवा नरान्‌ प्राणिन: कायति यातयति 
कदत्थेयति सलोकरोति बाधत इति नरक कम्म॑ तस्यापत्यानि नारकाः तेषां गतिर्न्तारिकगतिः। 

द्रष्यक्षेत्रकालभावेष्यन्योन्येषु चारता न रतास्तेधां गतिनंरतगतिः॥ अथवा निर्ांतोत्यः 
पुष्यमेस्यस्ते निरयास्तेषां गतिन्निरयगतिः। एंदिती व्युत्पत्तिगव्टिदसे नारश्कगतिलक्षणं पेव्टल्पदटुबु 


अनंतरं तिप्य॑ग्गतिस्वरूपनिरुपणं साड़िदपं । 


तिरियंति इदिलभाव॑ सुबियछसण्णा णिगिड्ठ मण्णाणा। 
अच्चंतपावबहुला तम्दा तेरिच्छिया मणिदा ॥१४८॥ 


तिरोंचंति कुटिलभाव॑ सुविवुतसंज्ञा निकृष्टा अशानाः। अत्यंतपापवहुलाः तस्मात्तेरश्या 
भ्रणिता: । 
चित्पर्यायरूपभावे भवास्तरबैरोद्धूवतज्जनितक्रोधादिभ्योथ्प्योन्यैः सह नूतनपुरातननारकाः परस्पर ब्र न रमनते 
तस्मात्कारणात्‌ ते जीवा नरता इति भणिता:। नरता एवं नारताः स्वाथिकाण्विधानात्‌। अथवा नरकेषु 
जाता नारका इति छाया | एवंविधनारकपर्यायों जीवस्थ नारकगतिनिर्दिश्यते। अथवा हिंसाथसदलुष्ठानेधु 
निरता व्यापुता: प्रवृत्ताः-तेषां गतिनिरतगति:। अथवा नरान्‌-आ्रणिनः, कायति-घातयति, कदर्थयति खली- 
करोति बाधक इति नरक॑ कर्म तस्यापत्यानि तारकाः, तेषां गति: नारकगतिः । अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभावेषु 
अन्योन्येषु चारता: नरताः तेषां गतिर्नरतगतिः। अथवा निर्गतोध्यः पुण्यं एम्यः ते निरयाः तेषां गतिः 
निरयगतिः इति व्युत्पत्तिभिरषि नारकगतिलक्षणं कथितम्‌ ॥१४७॥ अथ तिर्यग्गतिस्वरूप निरूपयति-- 
पूवंभवके बैरके कारण उत्पन्न हुए क्रोधादिके कारण नवीन और पुराने नारकी 
परस्परमें रमण नहीं करते वे जीव नरत कहलाते हैं। नरत ही रवार्थमें अण्‌ करनेसे नारत 
होते हैं। अथवा जो नरकोंमें जन्म लेते हैं वे नारक हैं। जीवकी इस प्रकारकी नारफ 
पर्यौयको नरक गति कहते हैं। अथवा जो हिंसा आदि असत्‌ कार्योंके अनुष्लानमें निरत 
अथोत प्रवृत्त हैं उनकी गति नरक गति हैं। अथवा 'नरान! अर्थात्‌ प्राणियोंकी 'कायति' 
देता है, दुगंति करता है, बाघा पहुँचाता हे, वह नरक कर्म दे उसको सन्तान नारक हैं। 
और उनकी गति नारक गति है। अथवा द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावमें परस्परमें जो रत नहीं हे वे 
नरत हैं। उनकी गति नरकगति है। अथवा निगत अर्थात्‌ चला गया है पुण्य जिनसे वे 
निरय हैं और उनकी गति निरयगति है। इन व्युत्पत्तियोंके द्वारा नरकगतिका छक्षण 
कहा ॥१४॥॥। 


आगे तिय॑च गतिका स्वरूप कहते हैं-- 














१. भ रशेद्रेकदिंदं। २. से दोदुरशरणिदमोरोर््य । ३, वैरतद्भधवजनित-थ, । ४, नारका-ब, । 
५, मारका एवं नारका स्वरा-ब, । 
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.__ आदुों हु कारण तिरोभाव॑ कुटिलसावस सावापरिणाममनेय्दुवरेंवितु तिस्यंजरप्पर- 
हंगेधुमा गृढमप्पाहारादि प्रकटसंशेगव्टनुब््यवुवंते प्रभावसुखचुतिलेशपाविशुद्धिमोवलाबुव रिवपतत्वि- 
यांसरप्पुरदरिव निकृष्टंगकुमंते हेयोपादेवशानादिविशिष्टज्ञानहीनसप्पुर्वारद अज्ञानरमंते नित्यनिगोद- 
तिम्यंग्जीवविवक्षेयिदमंतातीतपापबहुरूरप्परदु:का रणदिवं आ जोय॑गल्ु तिप्य॑चरंदु पेट्ल्पटू रिल्लियू॑ 

५ स्वात्यिकाप्यत्ययदिदं तेरशला एंवितु शब्दस्थितियक्कुं। एवंविधतिस्यंक्पर्म्पायमे तिय्यंम्गतियेंबितु 
मावितमाय्तु । 
अनंतरं मनृष्यगतित्वरूपनिरूपणमं साडिदपं। 
मण्णंति बदो णिच्चं भणेण णिउणा मणुक्कडा अम्हा | 
मणउब्मवा य सब्बे तम्हा ते माणसा भणिदा ॥१४९॥ | 
१० सन्यंते यतो नित्य॑ सनसा निपुणा सनोत्कटा यस्सात्‌। सनोरुद्भवादय सत्बें तस्साततें 
मानुषा भणिताः । 
आवुदो दु कारणविवमाकेलंबद जोवंगत्र नित्यं बगेवर अरिवर हेयोपावेयादिविशेषमने दितु 
सानुषाः एंबुदु ॥ आवुदोंदु सेणु सनसा निपुणाः कलाशिल्पादिगल्योत्ई कुहालरप्पुर्दारेद सानुषा 
एंबुदु । मनसोत्कटा: जवधानादिवृद्ोपयोग रप्पुवरिदं मानुषा एंबरुबु । अथवा सनोरुद्भवा अपत्याति 
१५ मानुषा ये बुदिती यथोचितनिरक्तिसिद्ध लक्षणरप्पर्मानषा एंवितु प्रवचनदोल पेलल्पटटरेल्लरं। 
यस्मात्कारणात्‌ ये जीवा: सुविवृतसंज्ञा: अगूढाहरादिप्रकटसंन्ञायुता:, प्रभावसुखबुतिलेश्याविशुद्धधादि- 
भिरल्पोयस्त्वान्रिकृष्ठा,, हेयोपादेयशातादिभिविहीनत्वादज्ञावाः, नित्यनियोदविवक्षया अत्यन्तपापबहुला:, 
तस्मात्कारणात्ते जीवाः विरोभाव॑ं-कुटिलभावं मायापरिणामं अंचति-गच्छन्ति, इति तिर्यश्ञो भणिता भवन्ति । 
तिर्यश्ञ एवं तैरश्ला: स्वाथिकाण्विधानात्‌ । एवंविधतियक्पर्याय एवं ति्यग्गतिरिति भाषितम्‌ ॥१४८॥ 
२० अथ मनुष्यगतिस्वरूपं निरुपयति-- 
यस्मात्करणात्‌ ये जीवाः नित्य मन्यन्ते हेयोपादेयादिविद्योषान्‌ जानन्ति-वा मनसा निपुणा:-कलछा- 
शिल्पादिषु कुणछा: वा मनसोत्कटा: अवधानादिदृढोपयोगा: वा मनोरझ्भूवाः अपत्यानीति ते जीवा: सर्वेषषपि 


जिस कारणसे जो जीव 'सुविद्युत संज्ञा' अथीत्‌ आहार आदिकी प्रकृत संज्ञावाले 
दोते हैं, प्रभाव सुख कान्वि छेश्याविशुद्धि आदिसे होन होनेसे निम्ृष्ट हैं, हेय उपादेयके 

२५ ज्ञानसे विद्दीन दोनेसे अज्ञानी हैं, नित्य निगोदकी विवक्षासे अत्यन्त पापबहुल होते हैं, विस 
कारणसे वे जीव “तिरोभाष! अथौत्‌ कुटिलभाव भायापरिणामकों “अंचन्ति! प्राप्त होते हैं 
इसलिए उन्हें तियंच कहते हैं। तिय॑च ही स्वाथमें अण्‌ प्रत्यय करनेसे तैरवच होते हैं। इस 
प्रकारकी तियक्‌ पर्याय दी तियम्गति कद्दी गयी है ॥१४८॥ 

आगे मनुष्यगतिका स्वरूप कहते हैं-- 

३० जिस कारणसे जो जीव नित्य 'मन्यन्ते”! अथात्‌ हेय उपादेय आदिके भेदकों जानते 
हैं। अथवा 'मनसा निपुणा:' अथोत्‌ कछा शिल्प आदिमें कुशल होते हैं। अथवा 'मनसा 
उत्कटा:! अर्थात्‌ अवधान आदि दृढ़ उपयोगके धारी हैं। अथवा मनुके वंशज हैं। इसलिए 
वे जीब सभी भनुष्य हैं ऐसा आगममें कहा है ॥१४९॥ 


वंजिज->> 3+-3-- 


१. म एंदितु। २. मनोसद्धू-ब, । 
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अन॑तर तिय्यंग्भनुष्यगे ध्यक्तिमेदनिदर्शन नि्मिस पे । 
सामण्णा पंचिंदी पज्जचा जोणिणी अंपतज्ज्ता । 
तिरिया णरा तहावि ये पंचिदियमंगदों हीणा ॥१५०॥ 
सामास्याः पंचेंद्रियाः पर्य्याप्ता पोनिमत्योधपर्य्याप्ता:। तिय्य॑थों नरास्तथापि जल पंचेंद्रिय 


दिव्वंति जदो णिच्च॑ गुणेहि अड्टेष्टि दिव्यमावेहिं । 
मासंतदिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥१५१॥ 
दीव्यंति यतो नित्य गुणेरष्टभिश्ण दिव्यभावेभाससानदिव्यकायाः तस्मासे बणिता देवाः। 
आवुदों दु कारणवदिदमादुतु केलवु जीवंगछू नित्यमतवरतं 
क्रोडिसुबरुं। सोदंते मादंति अणिमादिभिरष्टभिद्विष्यमावरमानुषगोचरप्रभावेग्युंणे भास- 
मानाः प्रकाशमाना: विव्यकाया धातुमलूदोषरहितप्रभास्वरमनोहरशरीरात्ते जीवास्तस्मात्कारणा 
देवा इति परमागमे वणिताः। 


मानुषा इति प्रवचने भणिता: ॥१४९॥ अथ ठियंग्मनुष्यगतिव्यक्तिमेदान्‌ दर्शयति-- 

तिर्यश्ञः-सामान्यतियंञ्ञः पड्चेन्द्रियतियंद्ध: पर्यासतिर्यश्चः योनिमस्तियंश्व: अपर्थापतियंश्व श्वेति पशञ्च- 
विधा भवन्ति । तथा मनुष्या अपि। किन्तु पड्चेन्द्रियमजूतः-भेदात्‌ हीना भवन्ति-सामान्यादिचतुविधा एवं 
भवन्तीत्यर्थ:। सर्वमनुष्याणां केवर्ल पड्लेन्द्रियत्वेनेव सम्मवात्‌ , विर्यग्वत्तद्विशेषणस्य व्यवच्छेद्यस्वाभावात्‌ 
॥१५०॥ अथ देवगर्ति प्ररूपयति-- 

यस्मात्कारणात्‌ ये जीवाः नित्यं-अनबरतं, कुलगिरिमहासमुद्रादिषु दीव्यन्ति क्रीडन्ति मोदल्ते माथन्ति 
कामयन्ते अणिमादिभिरष्टभि:ः दिव्यभाव:-अमानुषगोचरप्रभाव: गुणभासमाना:-प्रकाशमाना:, दिव्यकाया 








घातुमऊदोषरहितप्रभास्वरमनोहरशरीरा: ते जीवाः तस्मात्कारणात्‌ देवा इति परमागमे वणिता: ॥१५६१॥ 
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आगे तिवब॑चगति और मनुष्यगतिमें जीबोंफे भेद दिखाते हैं--- 

तियंच सामान्यतियंच, पंचेन्द्रियतियंच, पर्याप्ततियंच, योनिमत्‌ तियंच और अपयाप्त 
तियच इस तरह पाँच प्रकारके होते हैं। तथा मनुष्य भी दोते हैं किन्तु पंचेन्द्रिय नामक भेद 
मनुष्योंमें नहीं होता अतः वे सामान्य आदि चार ही प्रकारके होते हैं; क्‍योंकि सभी 
सनुष्य केवल पंजेन्द्रिय ही होते हैं। अतः वियंचोंकी तरदद पंचेन्द्रिय विशेषणसे किसीका 
व्यवच्छेद नहीं होता ॥१५०॥ 

आगे देवगतिका कथन करते हैं-- 

जिस कारणसे जो जीव नित्य-नमिरन्तर कुठाचछ मदासमुद्र आदिमें “दीव्यन्ति! 
अर्थात्‌ कीड़ा करते हैं, मत्त होते हैं, कामाविष्ट होते हैं, अणिमा आदि आठ अमानवीय 
१. भेदेन व, । 


१७ 


३५ 


श्ड९्‌ भो० भीषकाण्ो 


अनंतरं संत्तारिविलक्षणमप्य सिद्यतिय व्यक्त माकिदवं ॥ 
जाइजरामरणमया संयोगपिजोगदक्खसण्णाओ । 
रोमादिगा य जिससे ज॑ संति सा होदि सिद्धगमई । १७२॥| 
कक संयोगवियोगदुःखसंशा: । रोगादिकाइच यस्‍थां म संति सा भवति 
५ । 


बदन पंगलुभनिष्टलंयोगदष्टवियोगदुःखसंक्षग्ल॑ रोगा विकंगव्ितिप्प विविधवेदन 
नल्ुभाजुदो ढु गतियोक्लल्लबिप्पुवा कृत्स्तकम्संविप्रमोक्षप्राद्‌ 

सुंदु। इृदरिएं संसारिगत्यपेक्षेण गतिमारगंणेंगं शतुथ्विधत्व॑ पेलल्पदूडुवेके दो 

पैक्षेयिवं अदक्क तद्विलक्षणादर्ताणिएं 
१० अनंतर॑ गतिमार्गंणेयोल् जीवसंख्येयं पेऋ्रबातनमेवरं नरकगतियोक् गाषाद्रयादि्द तत्संख्येय 


प। 
सामण्णा णेरहया घणअंगुरुविदियमूल्युणसेढी 
बिदियादि बारदस अडछत्तिदरणिजपदद्विदा सेढी ॥१५३॥ 
धनांगुलद्वितोयमूलगुणभे णिः । द्वितोयाविद्वाइशवश्षसाष्टमबष्ठतृतोय- 


१९ हितीयनिजपवहुता अं णिः। हे तक 
धर्म्माविषुष्चो भेदविषक्षेयं स्बंपुध्विजर धनांगुल व्य- 
गुणितजगस्छेणिप्रमितरप्पर्‌ संदृष्टि २ मु.) वंशादियघस्तनपुष्विगव्लोत्दु नारकरु भत्ते यथाक्र्माद 
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अथ संसारविलक्षणां सिद्ध्गाति व्यनक्ति--- 

जातिथरामरणभयानि, अभिष्ट्योगेष्टवियोगदु:खसंज्ञाः, रोगादिविविधवेदनाश्च यध्यां न सन्ति सा 
कृत्स्मकर्म विप्रमोक्षप्रादुर्भूतसिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धगतिरस्ति । अत एवं संसारिगत्यपेक्षया गतिमार्गणायाह्नतु- 
विधल्वमुन्त । मुक्तगत्यपेक्षया रस्यास्तद्विलक्षणत्वेन गतिमार्गणायामबिवक्षितत्वात्‌ ।१५२॥ अथ गतिसार्गणायां 
जीवसंख्यां कथयंस्तावश्न रकंगतौ गाभाद्येनाह--- 

घर्मादिपृष्वी मेदविवक्षामकृत्वां सामान्यनारका: सर्वपृथ्वीजा: घनाजुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगच्छरेणि- 


गुणोंसे युक्त घातुमछ दोषसे रहित मनोहर शरीरोंसे जो भासमान हैं वे जीव परमागमर्म देव 
कहे गये हैं ॥१५१॥ 
आगे संसारसे विलक्षण सिद्धनतिको कद्दते हैं--- 
जन्म, जरा, मरण, भय, अनिष्ट संयोग, इृष्ट वियोग, दुःख, संज्ञा, रोग आदि नाना 
प्रकारको वेदना जिसमें नहीं हैं. बह समस्त कर्मोंके सबेथा विनाझसे प्रकट हुई सिद्ध प्योथ 
रूप सिद्धगति है ॥१५२॥ 
३० आग गति मागणामें जीबोंकी संख्या कहते हुए सबंप्रथम नरकगविमें दो गाथाओंसे 
संख्या कहते हैं-- 
घर्मा आदि प्थ्वीके भेदोंकी विवक्षा न करके सभी धृ८्बीके सब नारकी घनांगुलके 
द्वितोय षरगमूलसे गुणित जगवशेणी प्रमाण हैं। तथा बंशा आदि नीचेकी छह प्रुमिवियोमें 
नारकी कमसे जगतश्रेणीके बारहवें, दसवें, आठव, छठे, तीसरे और दूसरे बगमूठसे जगत- 
३५४ १-२, भ सिद्धि । 





ही जी सी सती लीजल सती सी टी जीबी तल की जि 


कर्णाटवुत्ति ब्रीवतत्वप्रदीपिका २८३ 





र्शाण्ट । दर पे श्र 
हेट्टि मऊप्युटवीणं रासिविद्दीणो दु सज्बरासी दु । 
पढमावणिम्हि रासी णेर्वयाभं तु लिदिशे ॥१५४॥ 
अधस्तनषट्पुथ्वोनां राशिविहोतत्तु सर्व्यराशित्तु॥ प्रभमावनों नेरथिकाणां राशिस्तु 
निद्ष्ट: । 
शी ु अधस्तनवंशाबिषट्पृष्विगल्गे पंव्वारराशिगर् कूडिया (राशियं साबिकह्ादक्ममूलभक्त- 
जगच्छेणिप्रमितम (२१ सामान्यनारकराशियोत्ककेदोडे - २ हर घम्मेंय मारकर प्रमाण- 


भफकु- । सिल्लियपनयनप्रेराशिक्स माहल्पडुगुमदेंतेबोडे श्र -।फ१।६३ जनच्छोनिय 


गुष्यम तोरि गुणाकारमप्प घनांगुरुद्धितोयमूलवोलोोंदु रूपु कव्ठेयल्पडुत्तिरलु साधिकद्गादश मूलभक्त- 
प्रमिता भवस्ति (-रमु०) वंशाद्यघस्तनपृथ्वीषु नारकाः पुनः यभाक्रमं द्रादशदश्ममाष्टमवष्ठतृतीयध्वितीयनिजवर्भ- 
मूलविभक्तजगच्छृणीमात्रा: सन्ति १२।१०। ८। ६॥।३। २ ॥१५१॥ 5 

अधस्तनवंशादिषद्पुध्वीकथितषड्राशीनां संयोग: निजद्ादशमूछभक्तसाधिकजगष्छ्ेणिमात्र: १२। अनेन 
सामान्यनारकराशिविहीनः तदा धर्मानारकप्रमाणं भवति-रे. १ तदपनयनरत्रराशिकमिदं-प्र-| फ १६ १२ 
एकजगच्छ्रेण्यपनयने घनाजुलद्वितीयमुलगुणितजयच्द्रेणिमात्र राशौ गुणकारे य्येक रूपमपनीयते तदा निजद्वादश- 
श्रेणीमें भाग देनेपर जो छब्घ आयें उतने हैं। अर्थात्‌ जगतश्रेणीके बारहवें बर्गमूलसे माजित 
जगतश्रेणी प्रमाण दूसरी प्रृथ्बीके नारकी हैं । जगतश्रेणीके दसवें वर्गभूलसे भाजित जगतश्नेणी 
प्रमाण तीसरे नरकके नारकी हैं। जगतश्रेणीके आठवें वर्गमूछसे भाजित जगतशेणी प्रमाण 
च॒तुथथ प्रथ्वीके नारफी हैं। जगवश्रेणीके छठे बर्गमूछसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण पंचम 
पृथ्वीके नारकी हैं। जगवश्नेणीके तीसरे बर्गमूछसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण छठी ए्थ्वीके 
नारकी हैं। ओर जगतश्रेणीके दुसरे बरगेमूछसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण साववीं एथ्वीके 
नारकी हैं। इस तरह अपने-अपने वर्गमूछका भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो रब्य आबे उतने 
उस नरकमें नारकी हैं ॥१५३॥ 

नोचेकी बंशा आदि छह प्रथिवियोंकी ऊपर कही संख्याका जोड़ अपने बारदकें 
वर्गमूलसे भाजित साधिक जगवश्नेणी श्रमाण है। इस राशिकों पहलछे कही सामान्य 
नारकियोंकी संख्यामें घटानेपर प्रथम नरफके नारकियोंका प्रमाण आता है। इस घटानेका 
श्रेराक्षिक इस प्रकार हे--सामान्य नारकियोंका प्रमाण छानेफे छिए मुण्य जगत भेणीका प्रमाण 
है और गा घनांगुलका द्वितीय वर्गमूछ है। इस प्रमाणमें-से यदि अगवश्नेणी मात्र 
घटाना हो तो गुणाकारमेंसे एक घटाना चाहिए। तब जो जगतशेणीके बारहवाँ बगमूलसे 
आजित साथिक जरगतणेणी मात्र घटाना हो तो गुणाकारमें-से कितना घढ़ाना चाहिए। 
पेखा प्रेराज्षिक करनेपर यहाँ अमाणराशि जसवश्रेणी है, फकराशि एक, इच्छाराशि जनत- 


२० 


हैक 


रेट भो० जीवकाघ्डे 


जगरुछरेणियं तोरि एनितना गुणाकारदोदु कल्ठेयल्वस्डुंम दु भ्ेराशिकदि बंद शब्यं साथिकेक- 
द्वादश भागस॑ श कब देनिते दुदत्य॑ । 


अलंतर॑ तिमंग्जीबसंस्येयं पेलवातनेरड्गायासृत्र॑गल्ठिदं पेत्दपर । 
संसारी पंचक्खा तप्युण्णा तिगदिदीणया कमसो | 
५ सामण्णा पंचिंदी पंचिदियपुण्ण तेरिष्छा ॥१५५॥ 
संसारिणः पंचाक्षास्तत्पूर्णास्त्रजगतिहीतकाः क्रमशः। सासात्याः पंचेंव्रियाः पंच्ेड्िय- 
पूर्णास्तेरइणाः । 


नारकमनुष्यवेवराशिश्रयविहीनसब्वसंसारिराशियदुतिप्यंग्गतियोलु सामास्यतिप्यंचराशि- 
प्रमाणमक्‍्कुं १३55 तद्गतित्रवराशिहीनमप्प सासान्यपंचेंद्रियराशियदु _तिस्यंस्गतियोत्ठु पंचेंद्रिय- 
१० राशियक्कु कक के तदृगतिश्रयपर््यप्राशिहीनसामान्यपंचेंद्रियपर्थ्याप्तराशियदु _तिथ्यंग्गतियोल्रु 





॥ 
मूलभक्तसाधिकश्रेण्यपतयने गुणकारे कियदपनोयते ? इति लब्धे साधिकैकद्गादशभागं १ अपनयेदित्यर्थ: 
॥१५४॥ अथ तियंग्जीवसंल्यां गाथाद्येन आह--- १२ 

नारकमनुष्यवेवराशित्र यविहीनसरवंसंसारिराशिरेव तिरंगतौ. सामान्यतियंग्राशिप्रमाणं भवति। 


१३5७४ । तद्गतित्रयराशिविहीनः सामान्यपश्चेन्द्रि यराशिरेव तिर्यग्गतौ पद्चेन्द्रियराशि: स्थात्‌ ७ ५८३६ 
४।४। ६५११ 
म्न् 


१५ श्रेणीके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी है। सो फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके 
प्रमाणराजिका भाग देनेपर जगतश्रेणीके वगेमूलका साधिक एकका बारहवबाँ भाग छब्ध 
आया। इसे धनांगुरुके द्वितीय वरगमूलमें-से घटाकर जो शेष रद्दे उससे जगवश्नेणीको गुणा 
करनेपर प्रथम धो प्रथिवीके नारकियोंका प्रमाण आता हे ॥१५७॥ 

विशेषाथ--तीसरी आदि सब प्रथिवियोंके नारको दूसरी प्रृथिवीके नारकियोंके 

२० असंशख्याववें भाग मात्र ही हैं. क्योंकि उनका भागद्दार अधिक होनेसे छब्ध कम आता है। 
इसलिए दूसरी प्रथ्वीसे छेकर सातवीं प्ृथ्वी तकके नारकियोंकी संख्या द्वितीय प्रथिवीके 
नारकियोंसे कुछ अधिक कद्दी हे। इसे सर्वनरक राशिमें-से घटानेपर प्रथम नरकके नारकियों- 
की संख्या आती है। इस घटानेको अंकसंदृष्टिसे इस प्रकार जानना | गुण्यराशि २५६ और 
गुणकार चार हे । यदि २५६ कम फरनेके लिए गुणकार चारमें-से एक घटाया जाता दे तो 

२५ 32*+ कम करनेके लिए कितना घटाना चाहिए। यहाँ फलराशिसे इच्छा राशिको गुणा करके 
प्रमाणराशिसे भाग देनेपर है जाता हे इसे गुणाकार ४ में-से घटानेपर +;+ आता है इसे गुण्य 
राक्षि २५६ से गुणा करनेपर ५६० रब्ध आता है। इसी तरह अ्थसंदृष्टिसे जानना ॥१५४॥ 

आगे दो गाथाओंसे तियंत्रगतिमें जीब्रोंकी संख्या कहते हैं-- 
संसारी जीवोंकी राषिमें-से नारकी, भनुष्य ओर देवोंकी रासि घटानेपर तिय॑चगतियें 

३० सामान्य तियचोंकी राशिका प्रभाण होता हे। आगे इन्द्रिवमार्गणामें सामान्य पंचेन्द्रिय 

जीवबोंकी राशिका प्रमाण कहंगे। वसमें-से नारकी, मनुष्य ओर देश, इन तीन गतिके जीवोंछी 


कर्माटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका २८५ 


पंचेंद्रियपर्थ्याप्रराशियषकु । 
8 । 
डीड९९६९ 
थ्‌ च्छ 


छस्सदजोयणकदिदिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं । 
पुण्णूणा पंचक्खा तिरिय अपज्जत्त परिसंखा ॥१७६॥ 
बद्छतमोजनकृतिहुतजगठा तरो. योनिमतीनां परिसाणं । पूर्णोनाः पंचाक्षास्तिय्यंग- 
पर्य्यप्तपरिसंल्या । 
घदट्छतयोजनंगेल कृतिगिंद॑ भागिसल्पट्ट जगत्पतरप्रमाणं तिय्य॑ग्गतियोल्ठु योनिमतिपत्वप्प 


द्रव्यस्त्रीयर प्रमाणमक्कुं ४॥ ६५ - ८१४१० तिय्यंकपंजेंद्रियपय्योप्तराशिहोनतिय्यक्पंचेंद्रिय 
राधियदु तिय्यंगपय्यप्तिपंचेव्रियराशिप्रमाणमक्कुं ८५८ ३६ ५८ ६४ ॥ ५८७ 
४ी३४१।६५६९१ 
8 





तद्गतित्रयपर्याप्राशिहीन:.. सामान्यपर्याप्ृपड्चेन्द्रियराशिरिव. तियंग्गती. पर्याप्पल्चेन्रियराशिः 
स्थात्‌। ७» ५८६४ ॥१५५॥ 

४।४। ६५६१ 

५ 

षट्शतयोजनानां कृत्या भक्तजगत्मतरप्रमाणं तियंग्गती योनिमतीनां वरव्यस्त्रीणां प्रमाण 





भवति । ४ । ६५ 5 । ८१ | ४। १० तियंक्पंचेन्द्रियपर्याप्तराशिहोनतियंबरपंचेन्द्रियराशिरेव तिर्यगरपर्याप्तपंचे 


राशि घटानेपर जो शेष रहे उतनी तियच पंचेन्द्रिय जीवोंकी संख्या हे। तथा सामान्य 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी राशिमें-से उक्त तीन गतिके पर्याप्तकोंकी राशि घटानेपर तियचगतिमें 
पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंकी राशि होती है ॥१५०॥ 
सो योजनके वर्गका भाग जगठ्तरमें देनेसे जो प्रमाण होता है उतना तियच- 
गतिमें योनिमती अथांत्‌ द्रव्यश्वियोंका प्रमाण होता दे । तथा पंचेन्द्रिय तियचोंके प्रमाणमें 
छ पर्याप्त तियचोंका प्रमाण घटानेपर जो श्षेष रहे' वद अपयाप्त पंचेन्द्रिय तिय॑चोंका 
प्रमाण है । 
विज्वेषाथं--छह सौ योजनके वर्गके अंगुरू पेंसठ हजार पाँच सो छत्तीससे तीन छाख 
चौबीस हजार करोड़को गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने हैं। इसके प्रदेश संख्यात प्रत 
रांगल्मात्न होते हैं। यददी जगत्मतरका भागद्वार है ॥१५७॥ 
१. इतो अग्रे-'क' प्रती-० ९ ई संवृष्टिय हारंग्े तादुद दोडे पट्छत योजनंगक कुतियं ६०० योजनदंडंगरिदं 
६०० 
वर्गगात्मकंग्िंद ८००० गुणिसि भसव एकदंडांगुलंगल्िद वस्गरूपं गलछिंदे ९६ गुणिसुवल्लि दशशुस्य॑- 
८0909 
गल्ि बेरिरिसिब्रे आररि ९६६ं अपवत्तिसकिनिक्कु १६। ६ एंटन रडरिनपवत्तिसि ४। २ 
१६। ६ ४ी।२ 


१७ 


१५ 


२० 


२८६ गो० जीवकामओ 


अनंतरं मनुष्यजीवसंड्ययं गायात्रयदिदं पेल्वर्प :-- 
सेढी सई अंगुल आदिमतदियपद भाजिदेगूणा । 
सामण्ण मणुसरासी पंचमकद्धिणसमा पृण्णा ॥१५७॥ 
श्रे भो सूच्यंगुलप्रयमलुतो यपद भाजितेफो ना । सामान्‍्यसनुष्यराध्षिः पंचसकुतिधनसमाः पू्णो:। 
५... जगस्लेणियं सुच्यंगुउव प्रथमव्ांभूछविदसु तुतोयवर्मामूलदिवमुं भागिसि बंद रूब्यदोक्तों व 
रूप कव्ेयलोडना राशि सामान्यसनुष्यराशियक्कु १। ३ ट्विरूपवर्गंधारा संबंधि पंचमवर्गं 
बावाटसंज्े यनुर्ूछ राशियं घनंगो डनितु प्रमाण मनुष्यरप्यप्तकरप्पक। ४२० ४२-४२८। 
ई राधियं परस्पर गुणितिद लब्घराशियनक्षरसंशेयिवर्सकक्म विद पेव्डपर । 
तछलीन मधुगविभरल् धृूमसिलामाविचोर भयमेरू । 
१० तटद्रिखज्सा द्ोंति हु माणुसपज्जत्त संखंका ॥१५८॥ 


। ७९ २९ ८१ ६२ ५१ डर ६४ ३३ ७५ ५३ ५४ ३५ ५० रे३६ । 
ई राशियने सत्तमक्षरसंशेयिदं पूर्वानुपवियागि पेल्दपं । 


न्द्रियराशिप्रमाणं भवति ५८ ३६ 85 ॥१५६॥ अथ मनुष्यगतिजीवर्ंख्यां गाथात्रयेणाह-- 
५८ ६४ । (छक 
४, ४, ६५ ६१ 
जगच्छेणि सूच्यद्भुलस्प प्रथममूलतृतीयमूलाभ्यां भकत्वा तल्लब्धे एकरूपे अपनीते स राशि: सामान्य- 


हे 


#" ......> 
१५ मेनृष्यराशिः स्यात्‌ १। ३ । द्विझूपवर्ग धारासस्बन्धिपश्वमवर्गस्थ वादालसंज्ञस्थ घनप्रमाणा: पर्याक्षमनुष्या 
भवन्ति ४२०४२ ७ ४२ 5॥१५७॥ अस्मिन्‌ राशौ परस्परं गुणिते यल्लब्धं त॑ राशिम्‌ अक्षरसंज्ञयादुक्रमेण 
कथयति-- 
सप्तचतुर्वा रकोटिद्वानव तिलक्षाष्टाविधशतिसहर्सकशतद्वाषशित्रिवा रकोट्येकपश्चाशल्लक्षद्वाचत्वारिशत्सहल्न - 
पट्शतत्रियत्वारिशद्द्विवा रकोटिससर्त्रिशल्लक्षेकान्नपष्टिसहुसत्रिशतचतु:पद्माशत्कोट्येकान्नचत्वारिशल्लक्षपञ्ञा ५ 
२० रत्सहस्नत्रिशतपद्‌विशद्मिता पूर्वोक्तपश्चमवर्गवनाडुरूपा पर्याप्तमनुष्याणां संख्या भवति ७, ९२२८१६२, 


३०८३० ७८५७८५७.३६८५१५/७०५७ ५० 


आगे तीन गाथाओंसे मनुध्यगतिमें जीब संख्या कहते हैं-- 
जगतपश्रेणीको सूच्यंगुलके प्रथम बर्गमूलका भाग दो, जो छब्ध आबे उसमें पुनः सूच्य॑- 
गुलके ठृतीय वर्गमूलका भाग दें। ओर छब्धमें-से एक घटानेपर जो शेष रहे उतनी सामान्य 
मनुष्य राशि हे। तथा विरूप वर्गधारा सम्बन्धी पंचमवर्ग वादाछ प्रमाण है उसके घन 
२५ *भाण पयोप्त मलुष्योंका प्रमाण दे । इस राशिको पररपरमें गुणित करनेपर जो राशि आतो दै 
उसे अक्षरोंके द्वारा अंकरूपमें बताते हैं ॥१५७। 
सात कोटिकोटि कोटाकोटी, बानजे छाख अट्टाईस हजार एक सौ बासठ कोटिकोटि 
कोटी, इक्‍्यावन छाख बयालीस हजार छद्द सौ तेंताडीस कोटि कोटि, सेंतीस छाख उनसठ 
इजार तीन सौ चोवन फोटि, उनताछीस छासखत्र पचास हजार तीन स्रौ छत्तीस ७,९२२८१६२, 
३० +४९६४३,३७५९३५४,२९५०३३६। प्रमाण पूर्वोक्त पंचमवर्गके घनरूप अंक होते हैं। यह दी 


१. वर्णक्रमा: मु । 
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साधुरराज शीर्तेरेजंको मारते विकोक: समधिः १ 


गुणबर्स्त धर्स्भनिम वर्षकमतः ॥ 
एंदितु पस्यप्तिसनुष्यर संस्ययं पेलल्पटदुपु । 


५१४२६४३, २७५९३५४, ३९५०३३६ | अयमेव राष्षिः पुनरक्षरसंल्यया पूर्वानु पूर्ष्या कथ्यते--- ० 


पयोप्त सा संख्या है। इसी राशिको पू्वोनुपूर्यासे अक्षरोंक्री संख्याके द्वारा दूसरे रूपमें 
कहा गया है ! 

विश्षेषाथं--इस गाथामें पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या अक्षरोंके द्वारा अंकोंको सूचित 
करते हुए बायीं ओरसे कट्दी हे। अक्षरोंके द्वारा अंक कद्दनेका सूत्र इस प्रकार है-- 

कटपयपुरस्थवर्णन बनवपद्लाष्टकल्पिते: क्मझः । 
स्व॒रमनशुन्यं संख्या मात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम ॥ 

इसका अथ इस प्रकार दे--ककारसे छेकर नौ अक्षरोंसे कमसे एकसे छेकर नौ तक 
अंक जानना | टकारसे ढेकर धकार पयन्त नौ अक्षरोंसे क्मसे एकसे छेकर नो तक अंक 
जानना । इसी तरह पकारसे लेकर मकार तक पाँच अक्षरोंसे क्रसे एके छेकर पाँच तक 
जानना। यकारसे लेकर दृकार पर्यन्त आठ अषक्षरोंसे ऋ्मसे एकसे छेकर आठ तक अंक 
जानना | जहाँ स्वर या अकार या नकार छिखा दो वहाँ शून्य ( त्रिन्दी ) जानना। अक्षरपर 
छगी मात्रा या ऊपर लिखे अक्षरसे कुछ प्रयोजन नहीं है। इस सूत्रके अनुसार यहाँ अक्षरोंके 
द्वारा अंक कह्दे हैं। 'त' से छह, “छ! से तीन, डी से सीन, “न' से शन्य, 'म' से पाँच, घु 
से नौ, ग से तीन, वि से चार, 'म! से पाँच, ल॑' से तीन, घू से नौ, म से पाँच, सि से सात, 
छा से तोन, गा से तीन, वि से चार, चो से छह, र से दो, भ से चार, य से एक, म से पाँच, 
रु से दो, त से छदद, ट से एक, ६ से आठ, रि से दो, ख से दो, श्न से नौ, स से सात | 
अकोंको बायीं ओरसे लिखनेपर उक्त संख्या होती है । इन्हीं अंकोंको एक इलोकमें जो ऊपर 
टीकाकारने अपनो टीकामें दिया है अक्षरोंके द्वारा दाहिनी ओरसे कहा है--सा से सात, 
घु से नो, र से दो, रा से दो, ज से आठ, की से एक, त॑ से छह, रे से दो, णां से पाँच, को 
से एक, भा से चार, र से दो, ती से एक, वि से चार, लो से दो, छ से दो, स से सात, म से 
पाँच, धी से नौ, गु से तीन, ण से पाँच, व से चार, गा से तीन, थ से नौ, म॑ से पाँच, 
नि से शून्य, ग से तीन, लि से तीन, त से छहं। इस गाथाकौ मन्द प्रयोधिनी टीकार्मे 
'किंचित्‌ प्रकृतोपयोगी” लिखा है। उसका आशय यहाँ दिया जाता है-पैंतालीस छाख चौड़े 
ग़ोढाकार भनुष्य क्षेत्रकी सृक्म परिधि एक करोड़ बयालीस छाख तीस इजार दो सो 
उनवास योजन, एक कोस, एक हजार सात सौ छियासठ वण्ड और पाँच अंगुछ होती हे। 
इसका क्षेत्रफल सोलह राख नो सो तीन करोड़ छह लाल चोवन हजार छह सो एक योजन, 
एक योजनके उन्‍नीस भागंमिं-से सोलह भाग प्रमाण होता हे। इस क्षेत्रफलके अंगुर नौ 
हजार चार सो बयालीस कोटि कोटि कोटि, इक्यावन रास चार इजार नो सौ अड़सठ 
कोटि कोटि, उन्‍नोस छाख बयालीस हजार चार सौ कोटि प्रमाण होते हैं । ऐसा होनेपर 
मनुष्य क्षेत्रके प्रतरांगुकोंसे पर्याप्त ममुध्योंकी संख्या संल्‍्यात गुणों होती है। अतः उनकी 
अबगाहन शक्ति केबल आगमसगम्य है। इमें इसपर कोई अाक्षेप सदीं करना दे । थद्द केवल 
आश्ञाश्रद्धानका विषय है यह बतलानेके लिए आचायोतने लिखा है । इसी प्रफार अन्य-अन्य 
भी विषय आज्ञावद्धानमें जाते हैं ॥१५८०॥ 


है 


न्प्ण 


१५ 


२५ 


१३० 


२४८ यो० जीवकाण्डे 


पज्जतमणुस्साणं तिचउत्यों माणुसीण परिमाणं | 
सामण्णा पुण्णूणा मणुव अपज्जत्तगा होंति ॥१५९॥ 
पर्म्याधमनुष्याणां त्रिचतुत्यों भागो सानुदीणां परिसाणं। सासान्याः पूर्णोणा सनुष्यका 


अपर्प्याप्तका भवंति। 
पर्य्यप्रमनुष्यरगठ._ राकषित्रिचतुर्भाग. सानूधियरष्प व्रव्यख्ीयर_ परिसाणमक्‍्कुं 
४२:०४२८-०४२ ३ सामास्यमनुष्यराशियोत्रु पम्यप्तिसनुष्यराशियं कब्ठेदोडे सनुष्यापर्य्याप्तर 
४ 
प्रमाणमक्‍्कुं “-:- - ३ हल्लि प्राग्मानुषोतरान्मनुष्या एंदितेरडवरे द्वोपसे सनुष्यछोकसप्पुदरिदसा 
१ 
मनुष्यक्षेत्रदक्षेत्रफलस तंदु तस्मनुष्यक्षेत्रस्थरप्प सनुष्यपथ्योप्तक व्यक्तिगल्हिरिविंगे तस्क्षेत्रावगाहन- 
वाक्तियं तोरस्पडुगुमवे ते दोडे :-- 
इगिचउदूगतियसुण्णं दुग चउणवजोयणाणि इगिकोस । 
णरमहिपरिही इगि सग छच्छ दंडाणि पण य अंगुछयं ॥ 


गुणकरणि वहुस्स परिरहो होबि' एंदी सृत्रदिद तंद परिधिप्रमाण योजनंगल्द १४२३०२४९, क्रो १ 
बंढंगलु १७६६ अंगुलंगन्ुु ५। ई परिधिय व्यासचतुरत्याशदिदं ४५ ल। इदर रूब्धं। ११२५००० 
हं 


शुणिसिवर्ड क्षेत्रफलमक्कुं। प्रमाणयोजनंगलठु १६००९०३०६५४६०१ भागि के] ई क्षेत्रफलमं 


पर्याप्तमनुष्यराशे: त्रिचतुर्भागों मानुषीणां द्रव्यस्त्रीणां परिमाणं भवति ४२७४२ ८४२४३ 


» ४ 2-- 


सामान्यमनुष्यराशौ पर्यात्ममनुष्यराद्ावपनीते अपर्याप्तमनुष्यप्रमाणं भवति । १५ ३-१ अतञ् च प्राडमानु- 

षोत्तरान्मनुष्या., इति पशञ्य चत्वारिशल्लक्षविष्कम्भमनुष्यलोकस्य विक्खंभवर्गदहगुणेत्यादिना आनीतपरिधिः 

एककोदिद्वाचत्वारिशल्लक्षत्रिशत्सहलद्िशतैकोनपञ्चाशद्योजनैकक्रोशसप्तदशशतषद्षष्टिदण्डपशञ्माडु लमात्र: यो 

१, ४२, ३०, २४९, क्रो १ द॑ं १७६६, अं५। अय॑ च व्यासचतुर्धाशेन “४ ल एताबता ११२५००० 

गुणित: षोडशलक्षनवशतत्रिकोटिषट्लक्ष चतुःपंचाशत्सह्रपट्शतैकयोजनमात्र॑ एकयोजनस्यैकान्नविशतिद्विशत- 

बट्पश्लाशद्भागाधिक क्षेत्रफल भवति १६००९०३०६५४६० १ भागा १ है इदं चाज़ुलोकतुं वर्गात्मकत्वाद्यो- 
२५ 


23ल्‍-७००७० '५०-०७९० नरक ५८ी रन ५ज 3० २> जमा कत33८१७८१ असर. व७३भ५७२3भ# 4०3८७ 3०५७५ यमन नि न्‍री जि जजी घर ५ अ ५३९५७ ५५३९७०९७०००५:कमे५+>रीयअीच डा पक ५०८११ ८५८११ 


पर्याप्त मनुष्योंकी राशिके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण मानुषी अर्थात्‌ द्रव्यक्षियोंका 
परिमाण होता है। सामान्य भनुष्योंकी राशिमेंसे पर्याप्त मनुष्योंकी राशिको घढानेपर 
अपयोप्त मनुष्योंका प्रमाण होता है। 'मालुषोत्तरपवंतसे पहले ही भनुष्योंका निवास है” इस 
सृत्रकथनके अनुसार पेंतालीस छाख विध्कम्मवाढे मनुष्यलोककी “विक्कम्भबग्ग दह गुण! 
इत्यादि सूत्रके अनुसार निकाली गयी परिधि एक कोटि बयालठीस छाख तीस हजार दो सौ 
उन्चास योजन, एक कोस, सतरह सो छियासठ दण्ड और पाँच अंगुछ मात्र होती है। 
१४२३०२४५ योजन १ क्रो, १७६६ दं. ५ अं.। इसको व्यासके चतुर्थाश्ष 55 से अथोत््‌ 
११२५००० से गुणा करनेपर सोलह छास््र भौ सो तीन कोटि, छह ठाख चौवन हजार छट्ट 
सौ एक योजन मान्न, एक योजनके दो सो छप्पन भागोंमें-से उन्नीस भाग १६००९०३०६५४- 
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प्रभाषांगुलंगल भाइलु क्षेत्रफल कमोत्मकमप्युदारिद “वस्गरासिस्त। गुणयारभागहारा वत्माणि 
ह॒वंति णियमेण /” एंदी सुत्रदिष्टविवरंगुल्ग्॑ साइले। १६०० ९० ३०६५४६०१ भाषदिद 
१९ ७६८००७० गुणिपिसि लब्धराधिये ठुटें दोढे-- 
२५६ ७६८००० 
दोब्भुंभारमयिनेव धोत जाद्यादधिभारवे | 
स्नंवांवरयुता संख्या नूछोके प्रतरांगुलेः ॥ 
९४४२५१०४९६८१९४२४००००००००० ॥ ५ 
इंतु प्रतरांगुरंगलर प्रमाण॑गुलंगक्ेयप्पणिबलिस्ततसेघांयुलंगछप्प व्यवहारांगुर॑पर् 
सेके दोड़े शरोरावगाहनंगल्ु व्यवहारांगुलमप्पु्दारिवर्म दितु व्यवहारांगरुलंगर् साडदे प्रमाणांगुरं- 
गढ्लने साडिठुदक्क कारणमेन बोडत्मांगुलापेक्षेयिद चतुत्यंकालप्रथमदोलमुत्सप्पंणतुतीयकाला- 
बसातदो#» विदेहादि क्षेत्रदोठ मय्नूदबिल्निडेयरपेक्षेयिते प्रमाणांगुलमेयक्कुस बुढु कारणमागि । 
छट्दुकदीए उ्बरि सत्तमिए हेहुदो य णरपुण्णा । 
तियवारादो उर्बरे हेट्टा उउबारकोडीए ॥ [ ] 
एंदितु पर्य्याप्रमनुष्यरसनुक्षेत्रफलांगुलंगर् नोडल संख्यातगुणसप्पर । 
अनंतरं देवगतिजीवसंख्ययं गायाचतुष्टयदिदं पेलूदपं । 
तिण्णिसय जोयणाणं बेसदछप्पण अंगुलाणं च। 
कदिहिदपदरं वेंतरजोहसियाणं च परिमाणं ॥१६०॥ 


त्रिशतयोजनानां द्विशतथद्पंचाहदंगुलानां जे ययाक्रमं कृतिहतप्रतरं व्यंतरज्योतिष्काणां 
से परिमाणं। 


जनांगुलवर्रेंण ७६८००० ७६८००० गुणितं नवसहजचतुःशतद्ाचत्यारिशत्त्रिवारकोव्येकपश्चादाल्लक्षयतुः- 
सहस्तनवशताष्टपश्टिद्विवारकोट्येकान्नविशतिलक्षत्रिचत्वारिशत्सहसचतु:शतकोटिप्रतराजुछमात्र॑ भवति ९४४२, 
५१०४९६८, १९४३४००००००००० एतानि च॑ प्रमाणाजुलानि नोत्सेघाजुलानि क॒र्तव्यानि । चतुर्थथालादो 
उत्सपिणीतृतीयकालावसाने विदेहादिक्षेत्रे चात्माजुरूस्यापि तत्ममाणत्वात्‌ । एतैम्य: पर्याप्मनुष्याणां 
संख्यातगुणत्वेषषि आकाशस्यावगाहशक्तिवैचिश्यात्संशीति्न कर्तव्या ॥१५९॥  अथ देवगतिजीवसंब्यां 
गायाचतुष्टयेनाह-- 


६०१५ क्षेत्रफल होता है।। इसके अंगुछ बनानेके लिए वर्गोत्मक होनेसे एक योजन अंगुलके 


बगेंसे ७६८०००)८ ७६८००० गुणा करनेपर नौ हजार चार सो बयाठीस कोटि कोटि कोटि, 
इक्यावन छाख चार हजार नौ सौ अड़सठ कोटि कोटि, उन्‍मीसछासत्र तेतालीस हजार चार 
सो कोटि ९४४२,५१०४९६८,१९४३४००००००००० प्रतरांगुलमात्र होते हैं । ये प्रमाणांगुल हैं । 
इनके उत्सेघांगुल नहीं करना चाहिए । चतुर्थ कालके आदिमें और उत्सर्पिणीके दृवीयकालके 
अन्तमें तथा विदेद आदि क्षेत्रमें आत्मांगुल भी प्रमाणांगुलरूप ह्वोता दे। इनसे पयोप्त मनुध्यों- 
की संख्या संख्यातगुणी दोनेपर भरी आकाञझकी अवगाहन शक्तिको विधिश्रतासे सन्देह 
नहीं करना ॥१५९॥ 
आगे देवगतिके जीवोंकी संख्या चार गाथाओंसे कहते हैं-- 


३७ 


१५ 


२५ 


१५ 


न 
कक 


२५ 
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२६० गो० जोवकाण्डे 


यथासल्य व्यंतरपरिमाणमुं ज्योतिष्कप्रमाणमुमप्पुवु । संदृष्टि ध्यंतरक ८४६५८ ८१९ 
ज्योतिष्कक 2६५८ 
घण अंगुलुपटमपदं तदियपदं सेढिसंगु्ण कमसो। 
भवणे सोहम्मदुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥१६१॥ 
घनांगुलप्रथमपर्व॑ तुतीयपदं श्र णिसंगुर्ण क्रमशः । भवने सोधम्मंद्विके देवानां भवति 
परिसाणं। 
श्रेणिय गुणिपिसिद थमवर्ग्गमूलूमुं_तृतीयवर्गंभुलमुं यथाक्रमदिद॑ भवंगव्ठोव्ठ 
सौधम्मंहयदोद्ठ॑ वेवकर्क्ठ बनाम संदृष्टि भावनर--१ सोघम्मंहयदोछु-रे । 
तततो एगारणवसंगपषणचउणियमूल भाजिदा सेढी । 
पल्‍्लासंखेज्जदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥१६२॥ 


तत एकाददानवससपक्‍्सपंचमचतुर्थनिजमूलभाजिता श्रणी। पल्यासंख्येबभागाः प्रत्येक- 
मानतादिसुराः । 
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भ्रिशतयोजनानां कृत्या पट्पश्चाशदुत्तरद्िशताजुछानां इृत्या च भाजितों जगत्पतरो यथासंब्य॑ 
दर कननलमीक ज्ख का 7 
व्यन्तरप्रमाणं ज्योतिष्कप्रमाणं च भेवति। संदृष्टिः व्यन्तराः ४। है५ ल्‍। ८१॥ १० ज्योतिष्का: 


पज्ञाक्धि८ ॥१६० 


श्र णीगुणितघनाजुलप्रथमवर्गमूलं श्रणिगुणितघनाडुलुतृतीयवर्गमूल॑ च यथाक्रमं भवनेषु सौधमंद्रये 
न देवानां प्रमाणं भवति । संदृष्टि---भावना: “१ । सौधमंदयजाः >३े ॥१६१॥ 


वनलजतीषलीफन+ जय अटेन अकटी मात 





तीन सौ योजनके वर्गका भाग जगठतरको देनेसे जो परिमाण हो उतना व्यन्तरोंका 
प्रमाण है। और दो सौ छप्पन अंगुछके वर्गका भाग जगतप्रतरमें देनेसे जो परिमाण आवे 
उतना ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण होता हे । 

विज्येषाथं--तीन सौ योजन छम्बा, तीन सौ योजन चौड़ा और एक प्रदेश ऊँचा क्षेत्रमें 
जितने आकाशके प्रवेश हों उनका भाग जगतप्रतरमें देनेसे व्यन्तर देवोंका प्रमाण आता है । 
सो उक्त क्षेत्रके प्रतरांगुछ पंसठ हजार पाँच सौ छत्तोससे गृणित इक्थासोी हजार कोटि प्रमाण 
होते हैं। यही जगर्प्रतरका भागहार है। तथा ज्योतिष्क देवांकी संख्या लछानेके लिए दो सो 
छप्पन अंगुल प्रमाण क्षेत्रके प्रतरांगुल पेंसठ हजार पाँच सो छत्तीस होते हैं वही जगत्प्रतरका 
भसागहार है ॥१६०॥ ह 

घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो परिमाण दो झतना अवन- 
बासी देवॉका परिमाण हे । तथा घनांगुलके तृतीय बर्गमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो 
परिमाण हो उतना सौधम और ईश्ञान स्वर्गके देवोंका परिमाण है ॥१६१॥ 


कब नमक बनकनन ५ ०५ >»लननिनानीतिभिनी + लत कन+ 


१. भवतः व । 





पल्यासंल्येयभागप्रसितरप्पद । संहृष्टि -।-०।-३-।-। प। प। प। प।प।प।प 
१११९१७१५१४।०१०।०१०१०१०।०। 
विगुणा सत्तगुणा वा सब्बड़ा माणुसीपमाणादो । 
सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥१६३॥ 
त्रिगुणाः सप्तगुणा वा सर्व्यात्या मानुषीप्रमाणतः । सामान्यवेवराशिज्योंतिषिकात्‌ 
विवोधाषिकः । 
सर्वरात्यंसिद्धिजरप्पहमित्रर मनुष्यरखोयर संख्ययं नोडलु त्रिगुणमप्पद । अथवा आचार्य्यांत- 
राभिप्रायदिद॑ सप्तगुणरुमप्प८. ४२-४२-४२-३। ३३१ ७ भावनव्यन्तरकल्पजवेबक्के तु 
कूडिद साथिकव्यंतरराशियं ज्योतिष्कराशियोद्लु संस्थातेकभागर्म -१ ० कूढिदोड़े 
४६५८-८१ ३ १० 
. 
स््यंसामान्यदेवराशियकरकुं ॥ संहष्टि. २७ । 
४१ ६५८२७ 
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तत उपरि सनत्कुमारमाहेन्द्रयुगलांदारम्य शतारसहस्नारयुगछावसानपश्चकल्पयुगलेषु देवा' यथाक्रमं 
निजैकादशमूलेन नवममूलेन सप्तममूलेन पश्चमममृलेन चतुर्थभूलेन माजितजगच्छेणिप्रमिता भवन्ति | ११। ९। 


७। ए्‌। ४ पुनः तत उपरि आनतादिकल्पयु गलद्वये अधस्तनमध्यमोपरिमग्रेवेयकत्रये अनुदिशविभानेषु 'चतुर- 


नुत्तरविभानेषु च देवा: प्रत्मेक पल्यासंस्येयभागप्रमिता भवन्ति प ॥१६२॥ 
8 


सर्वार्थसिद्धिजाहमिन्द्राः मनुष्यस्त्रीसंज्यातः त्रिगुणा भवन्ति । अथवा आचार्यान्तराभिप्रायेण सप्तगुणा 


१५ 


भवन्ति ४२ ४२८४२ >डै। ३े । ७। ज्योतिष्कराशिमध्ये भावनकल्पवासिदेवसाधिकव्यन्तरराशौ २० 





इससे ऊपर सनत्कुमार महेन्द्र युगलसे लेकर शवार सहस्नार्युगछ पयन्त पाँच कल्प 
युगलॉमे कमसे जगतश्रेणीके ग्यारहवें वर्गमूलसे, नव बर्गमूलसे, सातवें वर्गमूलसे, पाँच 
बर्गमूलसे, और चतुथथंवर्गमूलसे जगवश्नेणीमें भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतना परिसाण 
होता है। उससे ऊपर आनत आदि दो कल्पयुगछोंमें, अधोग्रेबेयक, मध्यमेवेयक और 
उपरिम प्रेवेयकॉमें, अनुदिझ विमानोंमें ओर चार अनुशरविमानोंमें-से अत्येकमें देव पल्यके 
अस॑ख्यात् भाग हैं ॥१६२॥ 

सर्वार्थसिद्धिफे अदमिन्द्रोंका प्रमाण मनुष्यस्नियोंकी संख्यासे तिगुणा है। अथवा 
अन्य आधायके अभिभ्नायसे सात गुणा है। ज्योतिष्क देवोंकी राशिमें भवनबासी और 
कल्पवासी देवोसे साधिक व्यन्तर देवोंकी राशिको, जो कि ज्योतिषादेषोंके संख्यातव भांग 
हैं, जोड़नेपर सामान्य देशराशिका प्रमाण होता दे । 
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२५ 


३० 


श्थ्र गो० जीवकाण्डे 


मंडलाचार्यबर्य॑ सहावदवादीइवररायबादिपितामहसकलरूविह॒स्जन चक्र वत्तिओ मदन यसूरिसिद्धास्त- 
जोरंजितललाटपट्टू- भोसत्केशवण्णविरचितसप्प गोम्सटसार कर्ष्ताट 
बुत्तिजीवतस्वप्रदी पिकेयोत्यु जोवकांडविशतिप्रस्षणंगलोलु पष्ठयतिसाग्यंजािकारं प्रकूपितमाष्तु । 
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५ संख्येयभागमात्रे ४ । ६५०। ८१। १० युक्ते सति सर्वसामान्यदेवराशिभंवति | ४। ६५८ १ ॥१६३॥ 
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विशेषाथ- ज्योतिष्क देवोंकी राशिसे विज्ेष अधिक सामान्य देवराप्ि है। उस 
विश्लेष अधिकका प्रमाण इस प्रकार है--ज्योतिष्क देवराशिके संख्यातर्वे भाग व्यन्तरदेवोंकी 
राश्षि, असंख्यात श्रेणीमात्र भवनवासी देवोंकी राशि, और असंख्यात श्रेणी मात्र बेमातिक 
हा राशि, इन्हें ध्योतिष्ठ देवोंकी राशिमें जोड़नेसे सामान्य देवराशिका प्रमाण 

१० होता है ॥१६३॥ 


इस प्रकार आचाये नेमिसन्त्॒ विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंन्‍्त देव 
परमेशवरके सुम्द्र चरणकमकोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राजपुद भण्डकाचाय 
महावादी श्रो अमयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलॉंकी धूकछिसे शोमित कलाटवादे 
ओऔ केशवर्वर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटव्ृत्ति जीवतर््व प्रदोषिकाकी 
१५ अबुसारिणी संस्कृतटोका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमऊररसित 
सम्यरज्ञानचन्तदरिका मामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीका ज्ञोम्रकाण्डकी बोस प्ररूपणाश्रमिं-से गति भरूपणा 
नामक छठा महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥६॥ 


१. न्र॒ृी१ थ। 


इन्द्रियमार्गणाप्ररूपणा चिकारः ॥७॥ 


अनंतर्राभद्रियमार्एंणेयं प्रारंभिसुत्तसिद्रियशब्दक्के निरक्तिपुर्ययकर्मत्मस पेकदर्ष । 
अद्दमिंदा जद देबा अविसेसं अद्दमहंति मण्णंता । 


ईसंति एक्कमेक्क इंदा इव इंदिए जाण ॥१६४॥ 
अहुभिद्रा यथा देवा अविशेषमहमहसिति सन्‍्यमाना:। ईश्त एकमेक इंग्रा इवेंद्रियाणि ५ 


जानोहि। 
ये तिगल्ल ग्रेवेयकादिभवरप्पःहमिद्रदेवक्कलू अहमहमेंदितु स्वामिभृत्यविज्येषशुन्यस बगेयुत्त- 
मेकेकमोरोव्व॑रु माशादिगह्तितपरतंत्रर। ईशते प्रभवंति स्वाभिभावम पोद्डुवरहंग स्पर्शनादोंदियंगत 
स्पर्शनादिस्वस्थविषयंगड़ोल्ु ज्ञानमं पृट्टियुवेडेयोजू । ईशते परमृलयाओरक्षतेयिंदं प्रभविसुववहु 
कारणदिवमहमिद्ररंते इंद्रियंगछ दितु । १० 
श्रीमन्‍्त त्रिजगत्पृज्यं लोकालोकप्रकाशकम्‌ । 
सप्तम॑ तीर्थकर्तारं श्रीसुपाश्व॑ नमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अधेन्द्रियमार्गणां प्रारभमाण: इन्द्रियशब्दस्य निरुक्तिपुर्वकरर्थ कथयति- 
यथा ग्रैवेयकादिजाता अहमिन्द्रदेवा अहमहमिति स्वामिभृत्यादिविद्योषशून्य॑ मन्यमाना एकके भूत्ता 
आज्ञादिभिर परतस्त्रो: सन्‍्तः ईशते-प्रभवन्ति-स्वामिभाव॑ श्रमन्ति तथा स्पर्शनादीन्द्रियाण्यपि स्पर्शादिस्वस्व- १५ 
विषयेषु ज्ञानमुत्पादयितु ईशते-परानप्रेक्षतया प्रभवन्ति ततः कारणात्‌ अहमिन्‍्द्रा इब इन्द्रियाणीति सादश्यार्था- 


क्‍ची जि जजीजज ५४ 
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लोकालोकके प्रकाशक जगत्पूज्य सप्तम तीथंकर भगवान्‌ सुपाश्वनाथ स्वामीको 
नमस्कार करता हूँ । ४ 

के हा इन्द्रिय मार्गणाकों प्रारम्भ करते हुए इन्द्रिय शब्दका निरुक्तिपू्वंक अर्थ 

कहते ह-- २० 
जेसे प्रेवेयक आदियमें उत्पन्न हुए अहमिन्द्रदेव स्वामी-सेवक आदिके भेदसे रहित 
कं ही हूँ” इस प्रकार मानते हुए एक-एक होकर आज्ञा आदिके पराधीनतासे रहित होते हुए 
अपनेको स्वामी मानते. हैं। उसी प्रकार स्पश्न॑ंन आदि इन्द्रियाँ भी अपने-अपने स्पर्श आदि 
विषयोमें ज्ञान उत्पन्न करनेके छिए अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा न करते हुए स्वयं समर्थ होती 

हैं। इस कारणसे अइमिन्द्रोंके समान इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार सादृश्यका आश्रय लेकर इन्द्रिय २५ 

शब्दका निरुक्तिसे सिद्ध अथे हे शिष्य तू जान ॥ 

विज्वेषाथ- जैसे अदमिन्द्र देव अपने-अपने व्यापारमें स्वतन्त्र होते हैं. उसी तरह 
इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयको प्रदण करनेमें स्वतन्त्र हैं। कोई इन्द्रिय अपने विषयको 


३१. दिजा अ-ब । २. प्रा इन । 


१७० 


१५ 


२५ 


२९४ गो० जीवकाण्डे 

सा हश्यात्याभ्यनिरक्तिसिटर प्पद्रिमशब्दात्मंम॑नोनरियें दितु शिष्यसंबोधन प्रतिपततव्य- 

ईँ ॥ 
अनंतरमिद्रियभेवस्वरूपनिरूपणार्ल्थ पेन्वपं । 
मदियावरणखओवससाुत्यवियुद्धी हु तज्जबोहो वा । 
भाविंदियं तु दव्बं देहुद्यजदेहचिण्ड तु ॥१६५७।॥ 

भत्यावरणक्षयोपशमोत्यविशुद्धि: सलु तज्जवोधो वा। भावेंद्रियं तु दव्यं वेहोदयजवेहचिद्लूं तु । 

सतिज्ञानावरणक्षयोपशमोत्मविशुद्धिददु तानु_ जोवक्कत्यंग्रहूणशक्तिल॒क्षगसप्प रूब्धि- 
य॑बुबक्कुं। ई लूव्धियूं मतिशञानावरणक्षयोपज्षमजनितबोधमुमत्थग्रहणव्यापाररूपमप्युपयोगसुमि- 
तर भावेद्रियं एंदु पेरल्पट्टुडु । 
.__ भावमे बुदु चित्परिगास तदात्मकमप्पेव्रियं भार्वेद्ियमक्कुमेके दोढें इं्यात्मनों छिगिद्रिय- 
में बितु व्युत्पत्तिवर्शादद॑ लब्ध्युपयोगलक्षणचित्परिणामक्कंये भावे द्ियत्वससर्त्यंनदर्ताणदं । मत्ते 
जातिनामकरम्सोंदयसहकारिवेहनासकरम्मोद्यजनितमप्प  निवृत्युपकरणरूपं देहचिह्नमेकेत्रियादि- 
शरीरकके प्रतिनियतसंस्थानाभिव्यंजक मप्प पुदुगलप्रब्यात्मकमप्पेड्रियं ड्व्ये ब्रियमे बितु इंद्वियं व्ब्प- 
भावात्मकर्तेयदं ट्विप्रकारमाणि भेदिसल्पट्टुदिल्लि रब्ध्युपयोगो भावेड्रियमें दितु लब्धिये बुदत्यं- 
श्रयनिर्शक्तिसिद्ध मन्द्रियशब्दार्थ जानीहि इति शिष्यसम्बोधन ह प्रतिपत्तव्यं ॥१६४॥ _अधेन्द्रियमंदस्वरूप॑ 
निरूपयति-- 

प्रतिज्ञानावरणक्षयोपक्षमोत्या विशुद्धिर्जीवस्यार्थप्रहणशक्तिलक्षणलब्धि.,. मतिज्ञानावरणक्षयोपशम- 
जनितबोध६चार्थग्रहणव्यापाररूपोपयोग. इति द्वयं भावेन्द्रियमूं। भाव:-चित्परिणाम , तदात्मकमिन्द्रियं 
भावेन्द्रिय, इन्द्रस्य-आत्मनो लिजूं इन्द्रियं इति व्युत्पत्त्यापि रूब्ध्युपपोगलक्षणस्यैव भावेन्द्रियत्वसमथंनातू । 
पुनः जातिनामकर्मोदयसहकारि देहनामकर्मोदयजनितं निर्वृत्युपकरणरूपं , देहचिह्न॑ एकेन्द्रियादिशरी रस्य 
प्रतिनियतसंस्थानाभिव्यञ्जफरूपपुद्गलद्रव्यात्मकमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रम्‌ू । एवमिन्द्रियं द्रव्यभावात्मकतया द्विघा 


जे 


प्रहण करनेमें दूसरी इन्द्रियकी अपेक्षा नहीं करती। अतः इन्द्रके समान स्वतन्त्र होनेसे 
इन्द्रिय कहते हैं. ॥१६४॥ 

आगे इन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप कहते दैँ-- 

मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई विज्ुद्धि जो जीवके अथंको ग्रहण करनेकी 
शक्ति हे वह लब्धि है। वह लछब्धि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ बोधरूप है । 
ओर अपने जिषयको प्रहण करनेके व्यापारका नाम उपयोग है। ये दोनों छब्घि और उपयोग 
भावेन्द्रिय हैं। आत्माके परिणामको भाव कहते हैं उस रूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है। इन्द्र 
अथोत्‌ आात्माके लिंगको इन्द्रिय कहते हैं। इस व्युत्पत्तिसे भी छब्धि और उपयोग लक्षण- 
वाली भावेन्द्रियका दी समर्थन होता है । तथा जाति-नाम-कर्मके उदयके साथ शरीरनाम- 
कमके उदयसे उत्पन्न निद्ृत्ति और उपकरणरूप देह चिह्न द्रव्वेन्द्रिय है। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय 
आदिके शरीरके प्रतिनियत आकारको व्यक्त करने रूप पुदूगल द्वव्यसे बनी इन्द्रिय द्रव्वेन्द्रिय 
हे । इस तरह इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे दो श्रकारकी द्ोती है। उनमें-से 
ऊूब्धि और उपयोग भावेन्द्रिय है। अर्थको प्रदण करनेकी शक्ति छब्धि है। जथंको 


३५ १, म॒ प्राप्तेति चे । २. -उ्दार्थव्वं जा-ब। ३. रब्धि: सा खा म-मु० । ४. चोधः स्वा-मु०। 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वप्रदीपिका ९ 


प्रहमशरत्तिवकुमत्वंग्रहणव्वापारमुगयोगमक्क । अत्यक्षनिरतानोंड्िब्राणि । अक्षानोंत्रियाणि अक्षमक्षं 
प्रति क्लंत इति प्रत्यक्ष) विधयोज्ञजों नो वा तत्र निरतानि ध्यत्पुतानोंध्रियांणि। विशेधा- 
भावात्तेषां संकरव्यतिकररूपेण व्यापृति: ब्रोप्नोतोति चेन प्रत्यक्ष नियमिते रतानिति प्रतिपादनात्‌ 
संकरव्यतिकरदोषनिवारणाय । स्वविषयनिरतानोंड्ियाणोति वा वक्तथ्यं। स्वेयां विषयः स्वविषय- 
स्तत्र नि निरजयेत निर्णयेत रतानोंड्रियाणि स्वविषयनिरतानोंड्रियाणि। संशयविपर्य्यासावस्थायां 
निर्णयात्मकरतेरभावात्तत्रात्मनोर्शनव्रियत्व॑ स्पादिति चेन कहिबलादुभव्रत् प्रवस्यविरोधः। 

अथवा स्ववुत्तिनिरतालींद्रियाणि । संहयविपस्यंयनि्णययदों वर्सन बृत्तिस्तस्यां स्ववृत्तो 
रतानोंड्रियाणि। निर्ष्यपारावस्थायामरनिद्रियव्यपदेश: स्थादिति चेन्न दत्तोसरत्वात्‌ 


मिद्वते । तत्र लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियमिति, अर्थग्रहणशक्तिलब्धि: अर्थंग्रदृणव्यापार उपयोग: । 'प्रत्यक्षनिरता- 


नीन्द्रियाणि! अक्षाणि इन्द्रियाणिं, अक्षमक्ष॑ प्रति वर्तत इति प्रत्यक्ष विषयः, अक्षबोधों वा। तत्र निरतानि 
व्यापृतानीन्द्रियाणि । विशेषाभावात्तेषा संकरव्यतिकररूपेण व्यापृति. प्राप्तोति ? इति चेन्न, प्रत्यक्षे निय॑मिते 
रतानीति प्रतिपादनात्‌ । संकरव्यतिकरदोषनिवारणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणीति बा वक्तब्यम्‌। स्वेषां 
विषय: स्वविषय:, तंत्र निरचयेन निर्णयेन रतानीन्द्रियाणि स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि । संशयविपर्यासाव- 
स्थाया निर्णयात्मकरतेरभावात्‌ तत्र आत्मनो$निन्द्रियत्वं स्थात्‌ ? इति चेनन रूढिबरलादुभयत्र प्रवृत्यविरोध: । 
अथवा 'स्ववुत्तिनिरतानीन्द्रियाणि' संशयविपर्ययनिर्णयादी वर्तनं-नवृत्ति: तस्‍्यां स्ववृत्तो निरतानीन्द्रियाणि। 


के हक व्यापार उपयोग है। इन्द्रिय शब्दकी आगममें विविध निरुक्ति मिलतों है 
7] कह स्का 
ध्रत्यक्षनिरतानि इन्द्रियाणि--अक्ष अथौत्‌ इन्द्रिय। अक्ष अक्ष प्रति जो प्रवृत्त हो 
वह प्रत्यक्ष हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रत्यक्ष शब्दका अथ विषय और इन्द्रियजन्य ज्ञान 
दोनों होता है । उसमें जो निरत अथौत्‌ व्यापारयुक्त है वह इन्द्रिय हे । 

शंका--इस व्युत्पत्तिक अनुसार तो कोई भेद न दोनेसे संकर ओर व्यतिकर रूपसें 
भी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति प्राप्त होती दे अर्थात्‌ एक द्वी विषयमें सब इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति हो 
सकेगी। यह संकर है। या जिस विषयको रसना जान सकती है. उसे प्राण जान सकेगी 
और घ्राणके विषयमें रसनाकी प्रवृत्ति द्वो सकेगी | यह व्यतिकर है | 

समाधान--नहीं, क्योंकि नियमित प्रत्यक्षमें जो रत है वह्द निरत है ऐसा निरत शब्द्‌- 
का अर्थ कहा है | अथवा संकर व्यतिकर दोषको निवारण करनेके लिए स्वविषयनिरतानी- 
नरिद्रयाणि' ऐसा कहना चाहिए। स्वविषय अथौत्‌ अपने-अपने विषयमें नि३चय रूपसे या 
निर्णयात्मक रूपसे रत इन्द्रियाँ स्वविषयनिरत इन्द्रियाँ हैं। 

झंका--संशय ओर विपयंयकोी अवस्थामें निणयात्मक रतिका अभाष दोनेसे आत्मा- 
को अनिन्द्रियपना प्राप्त होगा । 

समाधान--नहीं प्राप्त होता; क्योंकि रूढ़िके बलसे दोनोंमें प्रदृत्ति दोनेमें विरोध 
नहीं है अथवा स्ववृत्तिनिरतानीन्रियाणि' ऐसा कहना चाहिए। संशय, विपयंय निर्णय 
आदियें प्रवृति करना पृत्ति है। उस अपनी वृत्तिमें निरत इन्द्रियाँ हैं । 

झंका--यदि इन्द्रिय अपने विषयमें प्रवृत्त न होकर निव्योपार रदह्दे तो वह उस 
अवस्थामें अनिन्द्रिय कइछायेगी 


१, रूप जि-ब। २, निर्णयेन रतातीन्द्रियाणि सं-व । 
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अथवा स्वात्यं मिरतानींड्रियाणि । अर्च्यते परिच्छियत इत्यत्थ: । स्वस्मिस्तत्थें थे निरतानीं- 
वियाणि निरवच्चत्थाम्तात्र वक्तव्यसस्ति। अथवा इंवनादाधिपत्यादिध्रियाणि स्पर्शरसगंघरूपदाव्य- 
शानावरणकस्मं्णां क्षयोपष्माः प्रव्येव्रियकारणानोंडियाणीत्यथं: । 


यदींद्रत्थात्मनो लि यदि थेंद्रेण कस्मंणा। 

सुष्टं जुष्टे तथा दु्ट दस चेति तदित्रियं ॥ [ ] 
समलबिद्धमणिव्यक्तिष्यंचानेकप्रकारत: । 
कम्मंविद्धात्मविशप्तिस्तथानेकप्रकारतः ॥। [ ] 


मत्तमा इंव्रियंगलोल्;ु._ तत्तवावरणक्षयोपशमविशिष्टात्मप्रदेशसंस्थानमम्यंतरनिवृत्तियक्कुं । 
तदवष्टव्यशरो रप्रदेशसंस्थानं. ब्ाह्मानिवृत्तियक्कुं ।  इंद्रियपर्य्याप्त्यायातनोकम्संवर्गंणास्कंघरूपं 
स्पर्शाशत्थंशानसहकारि यततवस्यंतरसुपकरणं तदाअयमप्प त्वगादिक॑ बाह्मम्ृपकरणमे दितु 
झातव्यमक्कु । 


(४. अतीक लत 
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निर्व्यापारावस्थायामनिन्द्रियव्यपदेश: स्यादिति चेन्न, दत्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा 'स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि' अर्यते- 
परिच्छियते इत्यर्थ: स्वस्मिस्तर्थे थे निरतानोन्द्रियाणि निरवधत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति | अथवा इन्दना दाधिपत्यात्‌ 
इन्द्रियाणि स्पर्श रसगन्धरूपशब्दशानावरणकर्मंणां क्षयोपशमा: द्रव्येन्द्रियकारणानीन्द्रियाणीत्यर्थ: । उकतं च--- 
यदिन्द्रस्यात्मनो लिज्ज यदि वा इन्द्रेण कर्मणा । 
सुष्टे जुष्टं तथा दृष्ट दत्तं चेति तदिन्द्रियम्‌ ॥-न्‌ ] 
मलविद्धमणिव्यक्तियंथानेकप्रकारतः । 
कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारत: ॥--न्‌ ] 
पुनस्तेष्विन्द्रियिषु. तत्तदावरणक्षयोपशमविशिष्टात्मकप्रदेशसंस्थानमम्यन्तरनिर्वुत्ति: । तदवष्टव्धशरीर- 
प्रदेशसंस्थानं बाह्यनिर्वुत्ति:। इन्द्रियपर्याप्त्यायातनोकमंवर्गणास्कन्परूप॑ स्पर्शाद्र्थभानसहकारि यत्त दम्यन्तर- 
मुपकरणम्‌ । तदाश्रयभूतत्वगादिक॑ बाह्यमुपकरणमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥१६५॥ 


समाधान--नहीं, इसका उत्तर दे चुके हैं कि रूढ़िके बलसे बह इन्द्रिय दी हे । अथवा 
पस्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि! 'अयेते” अर्थात्‌ जो जाना जाये वह अर्थ है। अपने अथर्में जो 
निरत हैं वे इन्द्रियाँ हैं। निर्दोष होनेसे इसमें किसी तकके लिए स्थान नहीं है। अथवा 
“इन्दनात! अथीत स्वामित्वके कारण इन्द्रियाँ हैं। स्प्न, रस, गन्ध, रूप और शब्द सम्बन्धी 
झ्ञानावरण कर्मोंके जो क्षयोपश्षम द्वव्येन्द्रियके कारण हैं वे इन्द्रियाँ हैं यह इसका अभिष्राय 
है । जो इन्द्र अथोत्‌ आत्माका लिंग (चिह्न) है वह इन्द्रिय है। अथवा इन्द्र अथोत्त्‌ 
द्वारा रची गयी है, सेवित दे, दृष्ट अथवा दत्त हे वह इन्द्रिय है। जेसे मछसे लिपटी हुई 
मणिकी व्यक्ति अनेक प्रकारसे होती है उसी तरह कर्मोंसे लिप्त आत्माकी व्यक्ति भी अनेक 
प्रकारसे होती है अर्थात्‌ ये इन्द्रियाँ कम विद्ध आत्माकी ही विविध प्रकारसे व्यक्तियाँ हैं। 
द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं--निश्रंत्ति और उपकरण | ये दोनों भी बाह्य और अध्यन्तरके 
मेदसे दो प्रकारके हैं । अपने-अपने आवरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्मप्रवेशोंका इन्द्रियके 
आकार रचना द्वोना अभ्यन्तरनिवषृत्ति है। और उन आत्मप्रदेशोंसे सम्बद्ध स्थानमें झरीरके 
प्रदेशोंकी तदलुरूप रचना बाह्यनिदवत्ति हे। इन्द्रिय पर्योप्तिके द्वारा आये नोकमंचर्गणारूप 
स्कन्ध जो स्पर्श आदि अथके शञानमें सहायक हैं, वह अभ्यन्तर उपकरण है। और उसके 
आश्रयभूत त्वचा बगेरद् बाह्य उपकरण हैं ॥१६५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका २९७ 


अनंतर तथाविधेग्रियंगव्दमुपल्लितंगलूप्प जीवंगर्ं पेलवप॑ (-- 
फासरसग्रंघरूवे सददे ाणं च चिण्ड्यं जेसिं। 
हगिवितिचदुर्पचिंदिय जीवा जियमेयमिण्णाओं ॥१६६॥ 
स्पर्शरसगंधरुपे दाब्दे श्ञानं जे चिह्म॑ पेयां। एकटड्ित्रिचतुः पंचेद्रिय जोवा निमरभेद्ित्ता: ॥ 
आवुषु केलबु जीवंगलगे स्पश्शंदोन्ठे शान चिह्ममा जोवंगल्ठेकें्रियजोबंगल्ट । आवुतु केलवक्के 
स्पेशवोत्टं रसेदोल्ट शान चिह्ममा जोव॑ंगव्यु द्ोंड्रियंगछु। आयुवु केलवक्के स्पर्शबोल रसवोल 
गंधदोत्ई शान चिह्रमा जीवंगल्ु त्रींजियंगेंलु। आवुवु कलवल्के स्पशंदोब्ट रसबोल् गंघदोत्ट रूप- 
दोल्द शान चिह्ममा जीवंगव्मु चतुरि द्ियंगलु। आवुदु केलवक्के स्पशवोत्ट रसदोट्ट गंधदोत्ं रूपदोटं 
उब्दबोढं शान चिह्ममा जोवंगतु पंचेव्रियंगलु । आ एल्ला जीवंगढ़॑निजनिजभेवप्रभेदभिल्तंगेत्ठ 
दितरियल्पडुवुवु । 
अनंतरमेकें वियादिजोवंगछगें संभवियुर्विश्ियसंल्याप्रस्यणात्थं पेछुदप । 
एहंदियस्स फूसणं एक्कंचि य होदि सेसजीवाणं । 
होंति कमवड्टियाईं जिब्माषाणच्छिसोक्ताईं ॥१६७॥ 
एकेंब्रियस्य स्पर्शनमेकसेव भवति शेषजीवानां। भवंति क्रमबर्द्धितानि जिल्लाप्ताणाक्षि- 
। 


एकें्रियजीवक्के स्पर्शनमों दे इंड्रियमक्कुं । शेषद्रोंद्रियादिजीबंगछगें जिद्वाप्राणाक्षिकरोज॑गल् 
क्रमदिदसेकेकवृद्धंगव्ठप्पुतु । एकमेथत्रियं येषां ते एके्रिया:। हे एवेंत्रिये गरेषां ते हींडिया: । जीष्ये- 


अथ तथाविधेन्द्रियोपलक्षितजीवानाह-- 

येषा जीवाना स्पष्षे ज्ञानं चिह्ल॑ं ते जीवा एकेन्द्रिया: । येषां स्पर्शरसयो्शानं चिह्लंं ते जीवा द्वोन्द्रिया: । 
येषा स्परशरसगन्धेषु ज्ञानं चिह्न॑ं ते जीवास्त्रीन्द्रियाः। येषां स्पर्शरसगन्धरूपेषु ज्ञानं चिह्तुं ते जीवाष्चतु- 
रिन्द्रिया:। येषां स्पर्शरसगन्धरूपशब्देषु ज्ञानं चिह्न ते जीवाः पश्चेन्द्रिया:। ते सर्वेषपि जीवा निजनिज- 
भेदभिन्ता इति शातव्या: ॥१६५९॥ अधेकेन्द्रियादिजीवानां संभवदिन्द्रियसस्यां प्रर्पयति--- 

एकेन्द्रियजीवस्थ एक स्पर्ईनमेव भवत्ति । शेषद्वीन्द्रियादिजीवाना जिद्ठाध्ाणाक्षिक्रोत्राणि क्रमेणैकैक- 


आगे इन्द्रियोंसे युक्त जीवॉको कहते हैं-- 

जिन जीवोंका चिह्र स्पशविषयक झ्ञान है वे जीव एकेन्द्रिय हैं। जिनका चिह 
स्पर्श और रसका ज्ञान हे वे जीव दोइन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न स्पक्न, रस और गन्धका 
ज्ञान है वे जीव तेइन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न स्पश, रस, गन्ध और रूपका ज्ञान है वे जीव 
चतुरिन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न र्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्दका ज्ञान है वे जीव पंचेन्द्रिय 
हैं। ये सब जीव अपने-अपने भेदसे अनेक प्रकारके हैं ॥१६६॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवॉके सम्भाव्य इन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-- 

एकेन्द्रिय जीवके एक स्परश्ञन ही होती है। शेष दो इन्द्रिय आदि जीबोंके जिह्ना, धाण, 
चश्नु ओर श्रोश्नमें-से क्रमसे एक-एक अधिक होती दे । जिनके एक हीं इन्द्रिय हे वे एकेन्द्रिय 


है. से स्पर्शत। २. से रसन। ह, मस्‍्पर्शन। ४, से घालु। स्पर्षनदो। ५. म भांलु स्पर्शन दोल । 
६, भ ग्लेदरियल्प । 
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बेंद्रियाणि येषां ते श्रींडियाः। चत्वाय्येवेद्रिवाणि येवां ते अतुरित्रिया:। पंचेवेत्रियाणि येषां ते 
पंचेंद्रिया: । एंवितु व्युत्पत्तिसिदंगलप्युवु 


अमंतरं स्पर्शनादीडियंगछूग विषयक्षे्रपरिसाणमं पेब्व्यप । 
धणुवीसडदसयकदी जोयणछादालद्दणतिसहस्सा । 
५ अद्डसहस्स धणूणं ब्रिसया दुगुणा असण्णिचि ॥१६८॥ 
घट्यत्थारिशद्धीनजिलहलाणि। अष्टसहुल धनुषां विधया 
द्विगुणा असंजिपय्यंत ॥ 
एकेड्रियजोवक्क स्प्नेंद्रियविधयक्षेत्र विशातिकृतिदंडप्रसितमक्क॑ ४००। द्वींदियासंशि- 


पप्यंत स्पनेंत्रियविषयक्षेत्रगलु व्विगुणडिगुणक्रमंगलप्पुबु ८०० । १६०० ३२०० । ६४०० । हॉंदिय- 
१० जीवक्क रसनेंत्रियविषयमष्ट कृतिदंडप्रसाणमक्क ६४ । त्रोंद्रियादियसंशिपंचेंद्रियाबसानमाद जीवंगरूगे 

रसनेंद्रियविषयक्षेत्रंगलु डिगुणद्िशुणक्रमंगरूपपबु । १२८। २५६ । ५१२, श्रींद्रियजोवक्क प्राणेंद्रिय- 

विषयक्षेत्र. दरशक्ृतिदंडपरिमितसक्कु । १००। चतुरिद्रियाबिगछगे प्रार्णेद्रियविषयक्षेश्रंगलु 

दिगुणदिगुणक्रमंगल्प्पुपु । ७ २००। अ ४००। चतुरिद्वियजोवतके चक्षुरिद्रियविषयक्षेत्रं घटलत्वा- 
रिशान्युनत्रिसहस्रयोजनपरिमितसक्कु ।२९५४ । 
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१५ वेंडानि भवन्ति । एकमेव इन्द्रियं येषां ते एकेन्द्रिया:। हे एवं इन्द्िये यरेषां ते द्वीन्द्रिया: । त्रीष्येवेन्द्रियाणि 
येषां तै त्रीन्द्रिया:। चत्वारि एवं हन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रिया:। पश्चैव इन्द्रियाणि येषां ते पश्चेन्द्रिया 
इति व्युत्पत्तिस्रिद्धत्वात्‌ (१६७॥ अथ स्पर्शनादीन्द्रियाणां विषयक्षेत्रं प्रभाणयति-- 

एकेन्द्रियजीवस्य स्पर्शनेन्द्रियविषयक्षेत्र विशतिकृतिदण्डप्रमितं भवति । ४०० । द्वीन्द्रियाचसंशिपयंन्तं 
स्परनिन्द्रि यविषयक्षेत्राणि द्विगुणद्विगुणक्रमाणि भवन्ति | ८०० । १६०० । ३२०० । ६४०० । द्वीन्द्रियजीवस्य 

२३० रसनेन्द्रियविषयक्षेत्रम अष्टकृतिदण्डप्रमाणं भवति। ६४ | त्रोन्द्रियाचसं शिपश्रेन्द्रियावसानजीवानां रसनेन्द्रिय- 
विषयक्षेत्राणि हिगुणद्विगुणक्रमाणि भवन्ति । १२८। २५६ । ५१२ त्रीन्द्रियजीवस्थ प्राणेम्द्रियविषयक्षेत्रं 
दशकृतिदण्डपरिमितं भवति १००। चतुरिन्द्रियासंशिपश्रेन्द्रियजीवयोध्धागिन्द्रियविषयक्षेत्र द्विगुणद्धिगुणक्रमं 
भवति । २०० । ४०० । चतुरिन्द्रियजीवस्य चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र पट्चत्वारिशन्न्यूनत्रिसह खयोजनप्रमितं 
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हैं। जिनके दो ही इन्द्रियाँ हैं वे दोइन्द्रिय हैं। जिनके तीन ही इन्द्रियाँ हैं वे तेइन्द्रिय हैं। 
२५ जिनके चार ही इन्द्रियाँ हैं वे चौइन्द्रिय हैं और जिनके पाँच इन्द्रियाँ हैं वे पंचेन्द्रिय हैं। 
इस तरह प्रत्येककी व्युत्पत्तिसे सिद्ध हे ॥१६७॥ 
आगे स्पश्नन आदि इन्द्रियोंके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण कहते हैं-- 
एकेन्द्रिय जीवके स्पश् न इन्द्रियके विषयक्ा क्षेत्र बीसकी कृति अथात्‌ ४०० धनुष प्रमाण 
है। दो इन्द्रियसे छेकर असंझ्षिपंचेन्द्रियपयन्त जीवोंके स्पशन इन्द्रियके विषयका क्षेत्र कमसे 
३० लिइूना होता है--८००१६००३२००६४००। दो इन्द्रिय जीबके रसना इन्द्रियके विषयका 
क्षेत्र आठकी कृति अथोत्‌ ६४ घड़ुए प्रमाण होता है। तेहन्द्रियसे लेकर असंक्षिप॑चेन्द्रिय- 
पयेन्त जीवोंके रसना इन्द्रियका विषयक्षेत्र क्रमसे दुना-दुना १२८२५६।५१२ धनुष होता है। 
तेइन्द्रिय जोबके घाणेन्द्रियका विषयक्षेत्र दसकी कृति अर्थात्‌ १०० घनुष होता है। चतु- 
रिन्द्रिय ओर असंक्षिपंचेन्द्रिय जीबोंके प्राणेन्द्रियका विषयक्षेत्र दूना-दूना २००।४०० धनुष 
डर होता है । चतुरिन्द्रिय जोवके चक्षु इन्द्रियके विषयका क्षेत्र छियाडीस कम तीन दजार योजन 
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'कर्णाटबूति जीवतसवप्रदौषिका २९९, 


असंभिषंचेंद्रियल्के सशुरिद्रियविध्यक्षेत्र तब्हिगुणमक्कु | ५९०८। असंशिपंजेंट्ियक्के 
ओतन्रेंद्रियविषफक्षेत्र अच्टसहुलदंडाबजि्छिपमपकुं | ८००० ५ 
सण्णिस्स बार सोदे तिंण्हं भव जोबणाणि चक्खुस्स | 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसद्िभदिरेया ॥१६९॥ 
संक्षिनों द्वादश थोजे श्रयाणां नवयोजनानि अक्षुषः | सप्तजत्वारिशत्सहुरूणि द्िश्ञतत्रिषप्ति- 
रतिरेकाणि ॥॥ 
संशिपंशेद्रियक्के स्पर्शनरसनप्रार्णे्रियविषयक्षेत्रगलु नवनव योजन प्रसितंगव्लक्क । ९। ९। 
५९१ चक्षुरिद्रियविधयकोत्रं बाषिकत्रिषष्टयस्पभिकशतदबोत्त रसप्चत्वा रिसत्सहस््योजनप्रभितस कक 
४७२६३ | ७। भोधरेंद्रिपविषयक्षेत्र द्वादशयों जनप्रसितमक्क १२। 
तिण्णिसयसट्टि विरहिदलक्खं दसमूरताढिदे मूल । 
णवगुणिदे सद्िहिंदे चक्खुप्फासस्स अद्भधाणं ॥१७०॥ 
त्रोणि शतानि बष्ठिविरहितलृक्ष दशमुरूताडिते मु नवगुणितं बष्ठिहृते चक्षु/स्पर्श- 
स्थाध्यानम्‌ । 
जंबूद्ीपलक्षयोजनव्यासदोब्दु पाइवंद्रयद्टोपच्चारक्षेत्रस सुन्ररुबत्ु पोजनस कलेदोड वोषमम्यं- 
तरपरिधिविष्कंभप्रमाणमक्कु । ९९६४० । 
हद “विक्खंभवग्गवह॒गुणकरणी वहूस्स परिरयो होदि” एंड ब्गिसि दशगुणितं साडिद 
करणियं ९९२८१२०६००० भूलंगोत्टरम्यंतरपरिधिप्रमाणमक्कुं। ३१५०८९ इल्लि त्रेराशिकं 
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भवति । २९५४ । असंजिपश्ेन्द्रिसस्थ चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र द्विमुणं भवति। ५९०८ । असंशिपक्रेन्द्रियस्य 
श्रोत्रेन्द्रियविषमक्षेत्रं अष्टसहलदण्डावन्छिन्नं भकतिे ८००० ॥१६८॥ 

संशिपरेन्द्रियस्थ स्पर्शनरसनप्राणेन्द्रि यविषयक्षेत्राण नवनबयोजनमात्राणि चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र 
साधिक त्रिषट्यम्यधिकशतद्योत्तरसतचत्थारिशत्सहल्योजनप्रमितं भवति । ४७२६३ ४ श्रोतेन्द्रियविषयक्षेत्र 
द्ादशयोजनमात्र॑ भवति ॥१६९॥ 

जम्बूद्वीपस्य लक्षयोजनव्यासः पार्श्वद्यद्वोपचा रक्षेत्रण बष्ठपधिकत्रिशतयोजनमात्रेण विरहितोउम्यन्तर- 
परिधिविष्कम्भ: स्थपात्‌ ९९६४०। अस्यथ वर्य कुत्वा दशकरण्या वर्गमूछग्रहणयोग्यराशिना भ्रुणयित्वा 
९९२८१२९६००० मूले गृहीते भम्यन्तरपरिधिप्रमाणं भव॒ति ! २१५०८९॥। पषष्टिमुहूर्तानां प्र ६० एतावदुग- 


प्रमाण २९५४ होता हे । असंश्षिपंचेन्द्रियके चक्षु इन्द्रियका विषयक्षेत्र उससे दूृना ५९०८ 

योजन होता है। असंशिपंचेन्द्रियके श्रोश्रेन्द्रियके विषयका क्षेत्र आठ हजार धनुष है ॥१६८॥ 

संक्षिपंत्रेन्द्रियके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रियके विषयका क्षेत्र नवलब योजन 

मात्र दे। चक्षु इन्द्रियका विषयक्षेत्र सेताडीस हजार दो सौ तरेसढ योजन तथा सात 

योजनका बीसवाँ भाग अधिक हे ४७२६३४। श्रोत्र इन्द्रियका विषयक्षेत्र बारह योजन 
भात्र हे ॥१६९॥ 

संक्षिपंचेन्द्रिकके चक्षु इन्द्रियके विषयके उत्कृष्ठ क्षेत्रका प्रमाण छानेकी यह विधि देै-- 

जम्बूद्वीपका विस्तार एक छाख योजन है। सूयके गमनफा क्षेत्र, जिसे चार क्षेत्र कहते हैं, 

भीतर दोनों पद्वॉमे एक सो अस्सी-एक सो अस्सी योजन तक है। अतः एक 

लाखमें-से तीन सौ साठ कम करनेपर अम्बूह्वीपकी अभ्यन्तर परिधिका बिस्तार ९९६४० 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


१७ 


१५ 


२५ 


३०० भो० जीवकाण्डे 
* अर्बसु मुहृतंक्क ल्‍्लभिनितु शि मम्पक्षेत्रणागछों 'भत्तु सूहंक्केनितु है गम्यक्षेत्रमक्कुमे में दितु 
प्र ।म६०।क। ' ३१५०८९ ।इ।मुं।९। रुब्यकोत्र चक्षुरिप्रिपविवयसरल्कृष्टक्षेत्रभकर्कु । 
४७२६३ ५ अनंतरमिद्रियंगल्यें संस्थाननि्वश्वाम साडिदव॑ । 
चबखू सोद घाणं जिब्मायारं मश्तरजवणाली । 
अदिधुत्तसुरप्पसमं फासं हु अणेयसंठाणं ॥१७१॥ 
चक्षु।भोत्र प्राणं जिह्लाकारः ययासंख्य मसूरियवनाल्यतिमुक्तक्षुरप्रसम॑ भवत्याकारः स्परशनं 
स्वनेकसंस्थानम्‌ 
चल्लुःओत्रप्राणजिल्लाकारंगठु. यथासंल्यमागि मसूरिकायवनाव््यितिमुक्तक श्षुरप्रसमा- 
नंगलप्पुषु ८। 
स्पर्शनमनेक संस्थानमक्कुसेक दोड़ पृथिव्याविगव्रमं द्वींडियादिगत्ठं शरीराकारमनेक- 
विधमप्पुवरिदं स्पर्शनेंद्रियक्के सब्बागव्यापित्वदिद शरोराकारानुकारित्वमुंठप्पुदु कारणमागि । 


>> अओऑजीज ओ लगीक्‍डीओ न्‍ीसजत जा बस. नोन्‍ीजीज अऑीजचा अऑजजअओी |» जा ऑल अीज जअफलजीनी ऑॉजीऑॉव्टजओ ७ 





म्यक्षेत्र फ २१५०८९ तदा नवमुहूर्ताना इ ९ कियदिति प्रैराशिक कृत्वा नवभिगुणयित्वा परष्ठयाहते सति 

यल्लब्धं तच्चक्षरिन्द्रियविषयसबॉ त्कूटटक्षेत्रं भवति ४७२६३४४ ॥१७०॥ अधेन्द्रियाणा संस्थान निदिशति--- 
चक्षुःओरोत्रझ्माणजिल्लाकारा यथासंख्यं मसूरिकायवनाल्यतिमुक्तकक्षुरप्रसमाना भवन्ति । स्पर्शनमनेक- 

संस्थान भवति । पृथिव्यादीनां द्वीन्द्रियादीनां च शरीराकारस्थानेकविधत्वात्‌ सर्वव्यापिनः स्पर्शनेन्द्रियस्यापि 
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होता दे | इसका वर्ग करके फिर उसे दससे गुणा करनेपर ९०२८१२९६००० होता है। इसका 
बगमूल प्रहण करनेपर अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण ३१५०८९ होता हे । इस परिधिको एक 
सूर्य साठ मुहूतमें समाप्त करता है। और सूर्यको निषधाचलसे अयोध्या तकका भाग तय 
करनेमें नौ मुद्दृत लगते हैं। यदि सूय साठ मुहूतमें ३१५०८९ योजन चलता दे तो नो 
मुहतमें कितना चलता है. ऐसा पश्रेराशिक करनेपर ३१५०८९ को नौसे गुणा करके साठसे 
भाग देनेपर जो रूब्घ आता हे ४७२६३२८ वही चक्षु इन्द्रियके बिषयका सबसे उत्कृष्ट 
क्षेत्र होता है | 

विशेषाथ--जत्र श्रावण मासमें सूय अभ्यन्तरवीथीमें होता है तो निषधगिरिके 
ऊपर उदय होते सू्यंको अयोध्याके मध्यमें महरूके ऊपर स्थित भगवान्‌ ऋषभदेव, भरत- 
चक्रवर्ती आदि विशिष्ट क्षयोपशमवाले विशिष्ट पुरुष देखते हैं। अतः अयोध्यासे निषधा- 
चलकी जितनो दूरी दे इतना दी चक्षुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है। सूथंको उस समय अयोध्या 
तक आनेमें नौ मुह्त छगते हैं क्योंकि अयोध्या मध्यमें है ओर उस समय दिन अठारद 
मुहृतका द्वोवा हे । तथा एक सूयय दो दिनमें परिधिको समाप्त करता है इस तरद् प्रभाणराशि 
साठ मुहूर्त और इच्छाराश्ि नो मुहूर्त सिद्ध होती हे ॥१७०॥ 

आगे इन्द्रियोंका आकार कहते हैं-- 


अक्षु इन्द्रियका आफार मसूरके समान है। श्रोत्र इन्द्रिया आकार जौकी नाडीके 
समान है। प्राण इन्द्रियका आकार तिछके फूउके समान है । और जिह्ठाका आकार खुरपाके 
समान है । रपशन इन्द्रियके अनेक आकार हैं क्‍योंकि प्रथियी आदि ओर दोइम्द्रिय आदिके 
के आकार अनेक प्रकारके होनेसे सर्वशरीरव्यापी स्पर्शन इन्द्रियके मी अनेक आकार 
॥९७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका औै०१ 
अनंतर्राभद्रियसंस्थानंगन्ूमे प्रवेशावगाहुप्रभाणसं पेल्वर्प । 
अंगुलुअसंखभागं संखेज्जगुणं तदो विसेसहियं । 
तत्तो असंखगुणिद अंगुलसंखेज्जयं तत्त ॥७२॥ 
अंगुलासंल्यमाग संख्यातयुणं ततो विशेषाधिकम्‌ । ततो संख्यगुनितमंगुलसंल्येयं तदेव ॥ 
धनांगुरुम॑ सुपाषिकपल्यासंस्यातगुगितसंल्यततदर्यविवमुं पल्यासंश्यातविबमुंभागिति 
पल्यासंख्यातदिदं गुणितप्रमाण ६ प प चक्षुरिद्रियप्रवेज्ञावगाहप्रसाणमक्कुमियं संख्यातविद गुणिसि- 
पतठ 
89१99 
बनितु ओत्रेंद्रियावगाहप्रमाणमक्कु । ६ पप प्रा्णेंद्रियप्रदेशायगाहप्रमाणं. पल्यासंखुयातेकमआग- 
पठ 


828%९9०9 


खंडितेक भागमात्र ६१... 
प० पप 
83849 9398 


संख्यातेकभामगुणितमक्कु_ ६ मिदे घनांगुलसंख्येयभामप्रमितमकर्कु । 
4 





तथाविधत्वसंभवात्‌ ॥१७१॥ अयथेन्द्रियसंस्थानानां प्रदेशाबग्राह प्रमाणयति-- 


रूपाधिकपल्यासंख्यातसंख्यातद्वयपल्यासंख्यातमक्तपल्यासंख्यातगुणितघनाज़ुछूमात्र ६ | प +.._.. 
प 9०७ प्‌ 
०।११।० 
चक्षुरिन्द्रियप्रदेशावगाह॒प्रमाणं मवति । ततः संख्यातेत गुणितं श्रोत्रेन्द्रियावगाहप्मा्ण, भवति- ६ । प 
8 4... 
प। १।प 
० ० 
५ श्येयभागेन १ ५ फिन्द्रिय ९ 
ततस्तस्यैव पल्यासं समच्छेदेन ६ । प ,__ अधिकमपर्वातत॑ छऋाणेन्द्रियप्रदेशावगाहुप्रमाणं भवति 
प 8७ पपष 
94९9 9 9 


आगे इन्द्रियोंके आकारोंके प्रदेशोंके अबगाहका प्रमाण कहते हैं--- 

धनांगुलको पल्यके असंख्यातव भागसे गुणा करो तथा उसमें एक अधिक पल्यके 
असंख्यातवें भागसे, दो बार संख्यातसे तथा पल्यके असंख्यातत्रें भागसे भाग दो, जो प्रमाण 
आवे उतना ही चक्ष इन्द्रियकी अवगाइना दे अर्थात्‌ उतने आकाशके प्रदेशोंको चक्षु इम्द्रिय 
रोके हुए हैं। उससे संख्यातगुणी श्रोश्न इन्द्रियकी अवगाहनाका श्रमाण दै। इस गुणकारसे 
एक बार संख्यावके भागह्दारका अपवततन करके फिर उसे पल्यके असंख्याववें भागका भाग 
दैनेसे जो प्रमाण आधे उसे श्रोत्र इन्द्रियकी अवगाहनामें ओोडनेसे श्राण इन्द्रियके प्रदेशोंकी 
अवगाहनाका प्रमाण होता है । उसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जिद्ढा इन्द्रियके 


१. गेनाधि व । 


रत] 


३०२ गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं स्पर्शनेंद्रियवेशावगाहुप्रभाणमं पेरूव्ष । 
सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि। 
अंगूलअसंखमा्ग जदण्णपुक्कस्सयं मच्छे ॥१७१॥ 
जातस्य तृतीबसमये । अंगुलासंख्येपभाग अधन्यमुत्कृष्क मत्स्पे ॥ 
सूक्षमतिगोवलब्ध्यपर्म्यप्तकम उत्पस्नतुतोयसमयदोरु आवुदोंद्ु झ्रोरावगाहं धनांगुला- 
रे संल्येवभागप्रसित ६। ८-२२ सिदु स्पर्शनद्रियप्रदेशावगाहूं जघन्यमक्कुं। उत्कृष्टविं 
हि" 
प्‌ १३ ।८१९॥ ८१२२१ ११९ 
। 8 8 
महामत्स्यदाबुदों दु शरीरावगाहूं संख्यातघनांगुलप्रभितमदुत्कृष्टटय ६१११११ शंनिंद्रियप्रदेशावगाह- 
प्रमाणमवर्कुं 
अनंतरमेकेंद्रियादि संसारिग्ं पेल्दु मत्तमतोंद्रियशानीगढ् पेछदपं। 


१० ९ | ततः पल्यासंख्येयभागगुणितं जिद्धेन्द्रिय्रदेशावगाहप्रमाण भवति तत्तु घनाजुलासंस्येयभागमात्रमेव । 
प्‌ 
० 


६ ॥१७२॥ बअथ स्पर्निन्द्रियप्रदेशावगाहप्रमाणमाह-- 


५ 
स्पश्निन्द्रियस्थ जधन्यप्रदेशावगाहप्रमाणं सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य उत्पन्नस्य तृतीयसमये यत्पूर्वोक्ति- 
जपन्यशरी रावगहनघनाजु लसंल्मेयभागप्रमितं-- ६ । ८ । २२ तदेव भवति । उत्डृष्टं 
9 3 मजे 
प१९। <। ९। ८। २२।१।९ 


9 9 8 
तु महामत्त्प्र यहदुत्कृष्टशरी रावगाहनं संख्यातघनाजुलप्रमितमुक्त ६ १ ३ १ १ १ तड्भूवति । [ सर्वत्र स्पर्शन 
१५ नेन्द्रियस्य स्वशरीरप्रमाणसर्वात्मप्रदेशसंगरत्वात्‌ | ॥१७३॥ एवमिन्द्रियज्ञानिजीवानू-संसारिजीवान्‌ प्ररूप्य 
अधुना अतोन्द्रियज्ञानिजीवानू प्ररूपपति- 
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प्रदेशोंकी अवगाहनाका प्रमाण द्वोता दे। इस प्रकार यह जिह्या इन्द्रियकी अबगाइना 

घनांगुलके संख्यावर्न भाग मात्र ही है ॥१७२॥ 
आगे स्पशन इन्द्रियके प्रदेशोंकी अवगाहनाका प्रमाण कहते हैं-- 

रा स्पशन इन्द्रियकी जधन्य प्रदेशाबगाहनाका प्रमाण सूह््मनिगोद छब्ध्यप्र्याप्रकके 
उत्पन्ष द्ोनेके तीसरे समयमें जो पहले कद्दी जघन्य शरीराबगाहना घनांगुरके असंख्यात्वे 
भाग हे, उतना ही हे। तथा उत्कृष्ट अबगाइना महामत्स्यक्री जो हत्कृषट शरीरावग[हना 
संख्यात धन्नांगुल प्रमाण है वही हे । क्योकि सर्वेत्र स्पर्शन इन्द्रिय अपने शरीर प्रमाण सर्ब 
आत्मप्रदेशोंमें संगत होती हे ॥१७३॥ 

५५ इस प्रकार इन्द्रियक्ञानबाले संसारी जीबॉका कथन करके अब अतीन्द्रियक्ञानवाले 
जीवोंका कथन करते हैं-- 


किक लत हनन च.-+_->-«>+ «५ ५ स्‍अरनननगन>नरअनफरननग->+ 2 अन्‍कान+ ॑०+-+>जननन+- नमन ७०७०... > 


१. ] एतदनन्तर्गतः पाठ: 'ब' प्रतौ नास्सि । 


कर्णाठबुत्ति औवतस्वप्रदीपिका ३०१ 


जवि इंदियकरणजुदा अवरशहादीदि गाहया अत्थे। 
णेव य इंदियसोक्खा अभिदियाणंतणांजसुहा |१७४॥ 
नापीद्रियकरणयुता अवग्रहादिनिर्ष्हुका अर्त्यात्‌ ' मेज लेंग्रियसोल्या: अतींद्रिया- 
इनंतहानसुक्षाः ३ 
इंद्रियक रण॑गव्टिवमुल्मोरूनादिष्यापारंगवठिद नियमदिद कूिइरल्लरुकारणदिश्सवप्रहादि 
क्षायोपशमिकनज्ञान गव्व्विलत्वंप्राहकत्मल्तु । इंद्रियविषयसंइलेषजनितसुखमनु2रुमल्तुसाव्ो लंज- 
जविंगठ्ा जीवंगलु जिनर॑ सिद्धस्णठुमोव्टरवर्गंकुमनिश्रियानंतशानसुखमनु> राज्ञानसुलंगऊगे व्ग्गे 
शुद्धात्मस्वकपोपलब्धिससुद्भूतमुंटप्पुर्दरि्द । पाला 
अनंतरमेकेंद्रियादिगढगे सामार्यदिदं संख्येयं पेफ़दपं । 
थावरसंखपिपीलियममरमणुस्सा दिगा समेदा जे । 
जुगवारमसंखेज्जा णंताणंता णिगोदभवा ॥१७५७।। 
स्थावरशंखपिपीलिका अ्मरमनुष्यादिकाः सभेदा ये। द्विकवारससंख्येया अनंताग्रनंतरा 


निगोदभवाः ॥| 

पृथ्ष्यप्ते जोबायुप्रत्येकवनस्पतिकायिकपंचल्थावरंगल प्पेकेंद्रियंगल शंज्लादिद्वींद्रियंगन्ट॑पिपी 
लिकाविश्रींद्रियंगढं भ्रमराविचतुरिद्रियंगठं मनुष्यादिपंचेंद्रिययंग्रव्विवु॒_तंतम्मवांतरसेद्सहितंगल 
पेरगे पेलल्पट्टुबबु प्रत्येक दिकवारासंल्यातंगव्ठु ॥ निगोदसाधारणवनस्पतिकायिकंगल्ठनंतानंतंगव्यु । 
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ये जीवा नियमेन इन्द्रियकरणै:-उस्मीलनादिव्यापारैः, बुता:-युक्ता न सच्ति [ कस्मात्‌ ? तेषामशरीर 
त्वात्‌ तत्कारणजातिनामादिकर्माभाबाच्च ]) । तथा चर अवग्रह्मदिभि:-क्षायोपशमिकल्ानैरथंप्राहका न भवन्ति । 
पुनः इन्द्रियविषयसंब्लेषजनितसुखयुता नैव सन्ति ते लिनसिद्धनामानो जीवा अनिम्द्रियानन्तशानसुखकलिता 
भवन्ति । कस्मात्‌ ? तज्जञानसुखयो: शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्युत्पन्नत्वात्‌ ॥१७४॥ अशकेन्द्रियादीनां सामास्य- 
संख्यामाह--- 

स्थावरा: पृथ्िम्यसेजोवायुप्रत्येककनस्थतिकायिकनामानः पद्मविधेकेन्द्रिया:। शद्भादयों द्वीम्द्रिया: । 
पिपीसिकादयस्वीनििया: । भ्रमरादयप्रतुरिन्द्रिया:। मनुष्यादवः पश्चेन्द्रियात्न स्वस्वावान्तरभेदसहिता: प्राक्‌ 
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जो जीव नियमसे इन्द्रियोंके उन्मीलन आदि व्यापारसे नहीं हैं. क्‍योंकि दे 
अश्रीरी हैं उनके इन्द्रियव्यापारका कारण जातिनाम आदि कर्मोंका अभाष है, इसीसे 
अवप्रद्द आदि क्षायोपशमिक श्ञानोंके द्वारा पदार्थोका प्रहण नहीं करते । तथा इन्द्रिय ओर 
विषयके सम्जन्धसे होनेवाढठे सुखसे भो यक्त नहीं हैं, वे जिन और सिद्ध नामघारी जीव 
अतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान और सुखसे युक्त होते हैं क्योंकि उनका ज्ञान ओर सुख शुद्ध भात्म- 
स्वरूपको उपलब्धिसे उत्पन्न हुआ दे ॥१७४॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीबॉकी सामान्य संख्या कहते हैं-- 

स्थावर अथात्‌ प्रंथिषीकायिक, अप्कायिक, तेजल्कायिक, बायकायिक ओर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक साभमवाले पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख आदि दोइन्द्रिय, पिप्रीकिका आदि 
तेइन्द्रिय, अमर आदि चतुरिन्द्रिय, तथा मनुष्य आदि पंचेम्द्रिय पहले कहे अपने-अपने 


१. ] एतदन्तग्रंतः पाठ: व प्रतौ नास्ति। २, तत एवं च य। 





१७० 


१५ 


२० 


र५ 


३७ 


३०४ गो० जीवकाष्हे 
अनंतरं विशेषसंल्येयं पेव्वातं मोदलोडेकद्रियसंस्येयं पेल्इप । 
तसहीणो संसारी एयक्सा ताण संखगा भागा । 
पुण्णाणं परिमाणं संखेज्जदिम अपुण्णाणं ॥१७६॥ ह 
अ्रसहीनसंसारिण एकाक्षास्तेषां संस्येयभागाः पूर्णानां परिसाणं संख्येयं भागसपूर्णातां ॥ 
थ्‌ असराधहिविहोनमप्प संसारिराशियदेके ट्रियराशिक्कु १३ मो एकेंद्रियराशिय संख्यातबहुभा 
गंगेंट पर्थ्यप्रकंगढछ परिसाणसक्क । सदेकभागसपर्यप्तिकरा शिप्रमाणसक्‍्कु 


१३ -- ४ १३० १ 
मिल्लिय संख्यातक्‍्क पंचांक॑ संदृष्टियक्कुं ५ ५ 
अनंतरमेकेंद्रियावांतरभेद्संस्याविशेषमं पेऋूदपं । 
बादरसुहुमा तेसिं पृण्णापृण्णेत्ति छव्विहाणंपि | 
१० तक्कायमग्गणाएं मणिस्समाणक्कमों णेया ॥१७७॥ 


बादरसुक्ष्मास्तेषां पूर्णापर्णा इति षड्विघानामपि। तत्कायमार्गंणायां भणिष्यसाण- 

क़मो शेयः 0 
सामान्येकेंद्रियराशियदू बादरसुक्ष्मभेदादिद द्िप्रकारसक्कुमा बादसुक्ष्मंगल्ं प्रत्येक पर्य्याप्ता 
पर्याप्तभेवदिवं चतुःप्रकारमप्पुवरिभितार प्रकारंगुगें तत्कायमाग्गंणेयोन्दु मुंदे पेल़थ संख्याक्रमसरि- 
१५ यल्पडुगुं। इल्लियं संख्याक्रमभरियल्पडुगुमद ते दोड़े.. एकेंट्रियतामान्यराशियनसंख्यातलोकविद 
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कथिताः ते प्रत्येक द्विकवारासंख्यातप्रमिता भवन्ति । नियोदा:-साधारणवनस्पतिकायिकाः, अनन्तानन्ता 
भवन्ति ॥१७५॥ अथ विशेषसंस्यां कथयंस्तावदेकेन्द्रियसं रूथामाह--- 
त्रसराशिहीनसंसारिराशिरेवैकेन्द्रियराशिभवति १३-। अस्य थे संस्यातबहुभागा: पर्याप्तकराद्षिपरिमाणं 
भवति १३-५ ४। तदेकभागः अपर्याप्तकराशिप्रमाणं भवति १३-॥ १। अत्र संख्यातस्य संदृष्टि: पश्चाडु: 
है ५ 


५ ॥१७६॥ अथैकेन्द्रियावान्त रमेदर्संव्याविशेषमाह-- 
सामान्यैकेन्द्रियराशेवादरसूक्ष्माविति द्वौ भेदौ तयो: पुनः प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वारः । एवं 
बद्भेदानां तत्कायमा्गंणायां भणिष्यमाण: क्रमो शेय:। तद्था-एकेन्द्रियसामान्यराशेरसंब्यातछोकभक्तैकभागो 


हिल ्लज+ >> 


अवान्तर भेदोंके साथ प्रश्येक असंख्यातासंख्यात प्रमाण हैं। और निगोद अथीत्‌ साधारण 
बनस्पतिकायिक अनन्तानन्त हैं ॥९७५॥ 
२५ आगे विशेष संख्याको कहते हुए पहले एकेन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-- 
संसारी जीवराशिमें-से श्रसजीबोंकी राशि कम कर देनेपर एकेन्द्रिय जीबोंकी राशि 
होती है । इस एकेन्द्रिय राक्षिमें संख्यातसे भाग देनेपर संख्यात बहुभाग श्रमाण पर्याप्तक 
एकेन्द्रिय जीबोंका परिमाण होता है ओर संख्यात एक भाग प्रमाण अपयॉप्तक एकेन्द्रिय 
जीवोंका परिभाण होता दे ॥१७६॥ 

३० सामान्य एकेन्द्रिय राशिके बादर ओर सूदम इस प्रकार दो भेद हैं । और उनमें-से 
प्रत्येकके पर्योप्ोत और अपयाप्तक भेद हैं। इस तरह एकेन्द्रियके चार भेद हैं। छह्टो श्रकारके 
जीवोंका कायमागणामें क्रसे कथन किया जायेगा जो इस प्रकार है-- 

एकेन्द्रिय सामान्यकी राशिमें असंल्‍्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग बादूर 
एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिका प्रमाण है और बहुमाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीबॉकी राशिका प्रमाण है। 


२ 
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कर्णाठटवृत्ति जीवतस्‍््वप्रदीषिका ३०५ 
भागिसिदेशभागमात्र बादरेकेंट्रियराशिप्रमाणमक्‍्कुं छ्- तहहुभाग 8-८ सुध्ष्मेकेद्रियराशि- 
प्रमाणमक्क इल्लियसंश्यातलोकक्क नवांके संदृष्टियक्क । ९। 

मत्त बावरेकेंद्रियराशिनसंख्यातछोकविद खंडिसिदेकभारं बावरेकेंद्रियपर््याप्र राशियक्क । 
श्र तदहुभायं बावरेकेंद्रियापर्याप्तराशिप्रमाणमक्कु डक इल्लियुमसंल्यातलोकक्के सप्तांकं 
।७ 


संदृष्टियकर्क । ७। 
सुक्मेकेंद्रियराशिय संख्यातदिदं संडिसिंद बहुभागं सुक्मेकेद्रियपर्य्याप्तरराशिय प्रमाण- 
भक्‍क १३-८१४ तदेक भागमपर्य्याप्त राशिप्रभाणमक्कु हिल इल्लियूं. संख्यातक्के 
संदृष्टि पंचांकमकक्‍्कु ५। 
अनंतरं न्नसजीवसंख्येयं गाथात्रयदिद पेन््यपं । 
वितिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिंदपदर । 
हीणकर्ं पडिभागो आवलियासंखभागों दु ॥१७८॥ 
दित्रिचतुःपंचेद्रियमानससंल्येनापहृतप्रतरांगुलेन हृतप्रतरो होनक्रमः प्रतिभाग आवल्य- 
संख्यभागस्तु । 
दिन्रिचतुःपंचेद्रियजोबंगठ.. सामान्ययुतराशिप्रमाणमसंख्यातविनप हुतप्र तरांगुलदिनपहुत- 


जगठातरप्रमितमक्कु॒ ४. मिल्खिद्दीद्रियराशिप्रमाणमेंल्लर्वारव्सधिकमक्कुमर्द नोडे त्रींद्रियंगल्‌ 
9 
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वादरकेन्द्रियराशिप्रमाणं १३- १ तद्हुभाग: १३-८ सूक्ष्मेकेन्द्रियराशिप्रमाणं । अन्रासंल्यातलोकस्थ संदृष्टिनं- 
९ ९, 
वाह: ९। पुनः वादरैकेन्द्रियराशेरसंख्यातछोकभक्तकभागस्तत्पर्याप्ताशि:। १र३- १ १ बहुभागस्तद- 
९१७ 


पर्याप्राशि: १३-। १ ६ अन्रासंख्यातलोकस्य संदृष्टिः सप्ताड्ु:। सूक्ष्मकेन्द्रियराशे: संख्यातमक्तबहुभाग- 
९।७ 
स्त॒त्पर्यात्राशि: १३-॥ ८। ४ तदेकभागस्तदपर्यात्राशि: १३-न ८। १ अत्र संख्यातस्य संदृष्टिः 
९२।१ ९।५ 
प्माडू: ॥१७७॥ अथ त्रसजीवसंख्यां गायात्रयेणाह--- 
दितिचतु:पद्चेन्द्रियजीवा्नां सामान्यराक्षिप्रमाणं असंख्यातभक्तप्रतराजुलेन भक्त जगत्मतरप्रमितं 


पुनः बादर एकेन्द्रियोंकी राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीबोंकी राक्षिफा प्रमाण दे ओर बहुमभाग अपयांप्त बादर एकेन्द्रिय राशिका प्रमाण 
है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिमें संख्यातका भाग देनेपर बहुमभाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंका प्रसाण है और एक-एक भाग सूक्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंका प्रसाण है ॥१७७॥ 
आगे श्रसजीबोंकी संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंजेन्द्रिय जीवॉकी सामान्य राशिका प्रमाण 
असंख्यातसे भाजित प्रदरांगुछका भाग जगतप्रदरमें दो, जो प्रमाण आये उतना है । इनमें 
ड्रेर 


१० 


३०६ गो० जोवकाष्डे 


विशेषहोनंगरुव नोडल चरतुरिद्रियजीबंगछ जिशेषहीनंगरुय॑ नोडल पंचेंद्रियजोबंगट विशेषजीन- 
मिल्लि 55 आकर भागहारं प्रतिभागहारमवृवुमावल्यसंख्यातेकभागमात्रमक्कुमा 
बहुभागे समभागो चउण्डमेदेसिमेक्कमागम्हि । 
५ उत्तकमों तत्थवि वहुभागों बहुगस्स देओ दु ॥१७९॥ 
बहुभागे समभागश्चतुणमिकभागे । उत्तकमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु । 
असराशियनितद_ ४ नावल्यसंख्यातभागदिद॑ भागिसि तदेकभागमं बेरो वेडेयोलिरिसि 


8 
५ नाल्‍करिदं पंचेंद्रियंग' कै, रु प्‌ 4 
बहुभागमं नाल्‍करिदं भागिसि द्वित्रिचतुःपंचेंट्रियंगछगे नाल्‍्केडयोलू समभागमं कुड॒ब॒ुदु :-- 
द्वि त्रि है प मत्त बेरिरिसिदेक भागमनिद > ९ 
के कं पं पढे आप हे ४।१९। 
४१४१९ ४३४।९ ४।४१९१ ४।४१९ ० 
5 


< २? नावल्यसंख्यातेकभागदिदं भागिसि बहुभागमं त्रोंद्रियक्के कुड़बृढु > 
४।९१९ ४१९१९।९ 
8 
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भवति ४। अन्न द्वीन्द्रियराशिप्रमाणं सर्वतो5्थिकम्‌ । ततस्त्रीनिद्रयराशिः विशेषहीनः । ततश्नतुरिन्द्रियराशि 


विशेषहीनः । ततः पद्चेन्द्रियराशि: विशेषहीनः । अत्र विशेषागमननिमित्त भागहारः प्रतिभागहारः से चावल्य- 
संख्येयभागमात्र: ॥१७८॥ तद्विभागक्रम: कथमिति चेदाह-+- 


१५ श्रसरांशि ४ आवल्यसंख्यातभागेन भक्तला एकभार्गं पृथक संस्थाप्य बहुमा्गं ४ । ८ चतुभभिभंक्‍त्वा- 
98 


>. ।८। >-- |८। ०-० ( ८॥ 

द्वित्रिचतु:पश्चेन्द्रियाणा चतुर्षु स्थानेपु समभागतया दत््वा ४॥४।९॥। ४।४।९। ४।४।९। 
9 ० 9 

व. ८ १ १ 

४ । ४ । ९ तत्पृथक्स्थापितैकभागमिमं ४ । ९ पुनरावल्यसंख्यातेकभागेतल ४। ९। ९ भक्‍त्वा बहुभागं 








दोइन्द्रियोंकी राशिका प्रमाण सबसे अधिक है। उससे तेइन्द्रियोंकी राशि बिश्ेष हीन है। 
उससे चतुरिन्द्रियोंकी राशि विज्ेष हीन है। उससे पंचेन्द्रियोंकी राशि विशेष द्वीन हे । यहाँ 


२० बह] प्रमाण जाननेके छिए भागहार और भागहारका भागहार आवलीके असंख्यातवें 
भाग है ॥१७८॥ 


आगे उस विभागका क्रम दिखलाते हैं-- 
श्रसराशिको आवलीके असंख्यातव भागसे भाजित करके एक भागको अछग रखो । 
ओर बहुभागको चारसे भाजित करके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंके 
२५ भार स्थानोमें बराबर-बराबर समभाग रूपसे दो। अछग रखे हुए एक भागमें पुनः आवलीके 


कर्णाटवृति जोवतत्वप्रदोषिका १३०७ 
तवेकभागसनिद >> १ नावल्यसंल्यातादिद भाधिति बहुमागस चतुरिद्रियक्क कुडबुढु 


४॥९३१९॥ ०५ 
छे 
< रे तबेकभागसं पंचेंद्रियक्के कोडुबुडु > * इंतित्त विभागन्यासमिदु 
४१९१९) ९१ ९ ४३९३९०३१९१९ 
8 8 
बिऔउ८ तिरऊ८ च्च८ः८ प्‌ ८ 
४।॥४। ९ ४।४।९ ४३४।॥९ ४। ४१९, 
9 8 ८ 8 8 
थ्ड ढ़ ४॥।५९०५९ -.। थर्ड ८ ५ 
४।९॥ ९ 9 ४ ४१९३९॥९॥ ९ 
8 2९९%॥९॥ ९ 8 
ई राशिगढं समच्छेद्म माड़ि कूडिदोडिदु न्यासवु :-- 
बिजटडरू ति5 ६१२० सच ५८६४ प्‌ - ५८३६ 
४डी४॥६५६१ ४४९५६१९ ४॥४९५६१ '४ए४॥६५६१९ 
9 . ः। छे 
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दीन्द्रियस्थ दत्वा ४। ९। ९ तदेकभागरमिमं ४। ९। ९ पुनरावल्यसंख्यातैकभागेन भकत्वा बहुभागं 
9 9 


<>: | ८ झ 
श्रीनिद्रयस्थ दस्वा ४। ९। ९। ९ तदेकभागमिम ४। ९। ९। ९ पुनरावल्यसंख्यातैकभागेन भक्त्वा बहुमाग॑* 
छ 9 


ध्ू ८ लू 
चतुरिन्द्रियस्य दत्वा ४ । ९ । ९। ९। ९ तदेकभागं पश्चेन्द्रिसस्थ दयातू ४।९। ९। ९। ९ तद्विन्यास:- 














9 58 
वि नप्ड ८ ति ड़ ८ क्षकन ८ प्‌ बन ८ 
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असंख्यातव भागसे भाग देकर वहुमाग दोइन्द्रियो दो। और एक भागमें आबलीके 
असंख्यातव भागसे भाग देकर बहुभाग तेइन्द्रियको दो। शेष एक भागमें आप २० 
असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुमाग चतुरिन्द्रियो दो। ओर शेष एक भाग पंचेन्द्रियको 


दे०८ गो० जीवकाण्डे 
तिबिपचपुण्णपमाणं पदरंगुलसंखभागहिदपदरं । 
हीणकर्म पृण्णूणा बितिचपजीवा अपज्जत्ता ॥१८०॥ 
त्रिहिपंचचतुःपृणंप्रमाणं प्रतरांगुलसंख्येयभागहृतप्रतरो । हीनक्रमः पर्णोनाः द्वित्रिचतुः- 
पंच्रेंद्रियजीवाः अपर्य्याप्ताः । ब 
५ तरिद्िपंचचतुरिद्रियपर््यप्तराशिप्रमाणं. प्रतरांगुलसंस्येयह्नतजगठ्रतरप्रसितमक्कु ई 
मिल्लि त्रींद्रियादिगल्तुक्तकर्मादव होनक्रमंगल्ूप्पुतु। इल्लियं पृर्वोक्तक्रमदिवं--- 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेक्कभागम्हि । 
उत्तकमो तत्थ वि. बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥ 
एंदी सृत्रोक्तकर्मादिदं त्रीट्रियद्ींद्रिय पंचेंद्रियच्तुरिव्रियप्पर्प्याप्रकंगलये विभागिसिद न्यासभिदु : 
स्न्८ 























१० ति बि>ः८ प्च्८ उप ८ ई राशिग्ठ 
४4 ४१५ ४१४।॥।९ ४। ४१५९ ४१४।॥९ 
५ ५ ५ ५ 
थ्ड ८ ड्ड ८ 2 ८ ड्ट १ 
४।९।९ ४९९९ ४९९९९, ४९९९, ९, 
५ ५ ५ ५ 
समच्छेदम माड़ि कूडिद न्याससिद्धु :-- 
१५ निद्विपश्चचतुरिन्द्रियपर्याप्तराशिप्रमाण प्रतराज़ुलसंल्येयमागभक्तजगत्मत रप्रमितं भवति 5 अत्र व्रीच्धि- 
ड 
५ 
यादय उक्तक्रमेण हीनक्रमा भवन्ति । अत्रापि 'बहुमागे समभागो' इत्यादिसूत्रोकतक्रमेण त्रिद्विपश्च चतुरिन्द्रिय- 
पर्याप्तकानां विभक्‍तस्य विन्यासोध्यमू-- 
ति<> ८ [वि > ८ पं >> ८ चर ८ 
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५ ५ है | न नरक ५ 





समच्छेदेन मिलितानां न्‍्यासोइयम्‌ । 
दो । अपने-अपने पीछेकी राशिको अपनी-अपनी पहली राशिमें मिठानेसे दोइन्द्रिय आदिकी 
संख्या आतो हे ॥१७९॥ 
पर्याप्त तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीब राशिका प्रमाण प्रतरांगुलके 
२५ संख्यातथें भागसे भाजित जगतप्रतर प्रमाण हे। इनमें सबसे अधिक तेइन्द्रिय हैं। उनसे 
कम दोइन्द्रिय हैं। उनसे कम पंचेन्द्रिय हैं. ओर उनसे कम चौइन्द्रिय हैं। यहाँ भी पूर्बोक्त 
अहुभागे समभागो' इत्यादि सूत्रमें कद्दे अनुसार विभाग करना। अथोत्‌ सामान्य पर्याप्त 
प्सराशिमें आवछीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक भागकों अलग रखकर शेष 
बहुभागके चार समान भाग करके एक-एफ भाग तेहन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और 


कर्णाटबृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीषिका ३०५ 


ति ८४२४ जि ६१२० पल प८टद४ जञ - १८३६ 
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५्‌ ५्‌ 


५ 
ई पर्म्याप्राशिगर्ल तंतम्म होंद्रियादि सामान्यराशिगछोर कब्दोड़े द्रोडियादि पंज्रेग्रिय- 


पर्व्यतमिदृष्पर्य्याप्रकंगल्ठ प्रसाणमक्कुमरक्के स्यासमिदु 
छ 6 
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ज्ञातपर्य्याप्तराशिगढ्ठ॑_तंतस्म सामात्यराधशिय सेले पिरिसि सोस्तेयनिक्किदोड़े कलेंदुे 
बुंदत्यंमा शेषराशियुं तत्तद5पर््यप्रकराशिप्रमाणमेंबुदू शातव्यमक्कुं । 


दरार दशछल | द४ ७ | ?ै।५।३४६ पे 
५ ५ 

एतेपु पर्यात्तराशिषु निजनिजद्दीन्दियादिसामान्यराशिषु अपनीतेषु शेषद्वीन्द्रियादिपअ्चेन्द्रियपर्यन्तानाम्‌ अपर्याप्तक- 
जीवराशीनां प्रमाणं भवतीति जश्ञातव्यमू-- 
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१3 मीडली जीती जी ट७रंत जी >रीऋल कट ५ कमीज की अल जन 


चतुरिन्द्रियको देना ! अछग रखे एक भागमें पुनः आवलीके असंल्यातवें भागसे भाग देकर 

एक भागकों अलग रख बहुभाग तेइन्द्रियको देना। अलग रखे एक भागमें पुनः आवलीके 

असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक भागको अछग रख बहुभाग दोइन्द्रियको देना । अछग 

रखे एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर एक भागकों अछंग रख बहुभाग रे० 

पंचेन्द्रियको देना । अलग रखा एक भाग चौइन्द्रियको देना । इस प्रकार अपने-अपने सम- 

भागमें पीछेके देय भागकों जोड़नेसे तेइन्दिय आदि पर्याप्त जीबोंका प्रमाण होता है। पहले 

जो सामान्य दोइन्द्रिय आदि जीवोंका प्रमाण कहां था, उसमें-से यहाँ कहे अपने-अपने 

पर्याप्तके परिमाणकों घटानेपर अपना-अपना अपयोप्त जीवोंका परिमाण द्वोता हे ॥१८०॥ 
विशेषा्--यहाँ 'बहुभागे समभागो” को अंक संदृष्टिसे स्पष्ट किया जाता है । कल्पना २५ 

कीजिए कि त्रसजीवोंकी सामान्य राशि ६४०० है और भागहार आबढीके असंख्यातवें 

भआागका प्रमाण ४ है। अतः ४का भाग ६४००में देनेसे एक भाग १६०० को अछग रखकर 

बहुभाग ४८००के चार समान भाग करके दोइन्द्रिय आदिको १२००, १२०० दे दिये,। शेष 

एक भाग १६०० में पुनः ४ से भाग देकर एक भाग ४०० को अछग रखकर बहुभाग १९०० 

दोइन्द्रियको दिया। एक भाग चार सौमें चारसे भाग देकर एक भाग १०० को अलग रख ३० 

बहुभाग ३०० तेइन्द्रियको दिया । शेष एक भाग १००में पुतः ४ से भाग देकर बहुभाग ७५ 

शोइन्द्रियको दिया और शेष एक भाग २५ पंचेन्द्रियोंको दिया। अपने-अपने समभाग और 

बहुभागको मिकानेसे अपना अपना प्रमाण द्वोता है ॥ 


३१० गो० जीवकाण्डे 

इंतु भंगवदहुत्परमेश्वरचारचरणारविदद॑द्बंदनानंदितपुण्यपुंजायमानओोसद्रायराजगुर भू- 
मंडलाजार््यमहावाववादोध्वररायवादिपितामहूसकलविद॒ज्जनचक्र्वात्त, शीसवभयसूरि सिद्धांत- 
पक़र्वाल श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट शीमत्केशवण्णविरध्चितसप्प गोम्मटसार कर्णाटकवृत्ति- 
जोबतस्वप्रदीषिकमोव्ठ जीवकांड विश्वतिप्ररूषणंगछोलु सप्तमेंद्रियप्ररूपणाषिकारं रपितमाय्तु। 


५ इत्याचार्य-श्रोनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो तत्त्वप्रदीपिकास्यां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु इन्द्रियमार्गणाप्र्षणानाम सप्तमोईधिकार: ॥७॥ 











७. तीज ++ 


इस प्रकार आचाये नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नास पंचसंग्रहको मगवान्‌ अहंम्स देव 
परमेदवरके सुन्दर अरणकम्रलोंको वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर सण्डछाचार्य 
महावादी श्री अमयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चसरणकमर्छोंकी धूकिसे शोमित रूछाटबाले 
१० श्री केशवयर्णीके द्वारा रचित गोस्मटसार कर्णाठबरृत्ति जोजतस्‍्व प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृततीका तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमलरखित 
सम्यरज्ञानचन्द्रिका नामक भसाधाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साषा 
टीकामें जीवकाण्डको बीस प्ररूपणाअंमें- इन्द्रिय. प्ररूपणा 
नामक सातवाँ महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७॥ 





कायमार्गणा प्ररूपणाधिकार: ॥५॥ 


अनंतरं कायमारगंणेयं पेछूदर्प :-- 
जाई अविणामावीतसथावरउदय जो हवे काओ। 
सो जिणमदसि। भणियों पृटविक्‍्कायादिछवब्मेयो ॥१८१॥॥ 
जात्यविनाभाविश्नसस्थावरोदयजो भवेत्काय:। स जिनसते भणितः पृथ्लीकायाविषद्धभेदः॥ 
५. जातिनामकर्म्माविनाभावित्रत॒स्थावरनामकर्म्मोदयजनितास्मत्रसत्यावरत्वप य्ययिस काय- 
में बुढु। आ कायमूं पृथ्व्यपेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदबि घड़भेदमनुल्ठजुवेंड जिनमतवोत्य पेछल्प- 
ट्डुडु। कायते असस्थायर इति ध्यवहतुंजनेः शब्दयते कभ्यते इति कायः एंदितु हेजनक्रियेयोल 
स्थानक्वियेयोऋ्ं तल्लक्षणं निरक्तिसिडमक्कु। चीयते पुरष्टि नोयते पृद्‌गलस्कंश्रेरिति कायः। ओदा- 
रिकादिशरी रसुं कायस्थमप्पात्मपर्य्यायमुं कायम वितुपजारदिवं पेल्डल्पट्टुडु ॥ जातित्रसस्थावरनामः 


चन्द्रकोटिप्रभाचक्र समवसृतिसंयुतम्‌ । 
नवकेवललब्धीशं चन्द्रप्रभजिनं भजे ॥८॥ 
अथ कायमार्गगामाहु-- 
जातिनामकर्मोदयाविनाभाविश्रसस्थावरनामकर्मोदयजनितः. आत्मनः त्रसत्वस्थावरत्वपर्यायः कायो 
नाम । सच कायः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदात्‌ पड़भेदों जिनमते भणितः । कोयतै-श्रस इति 
स्थावर इति च व्यवहर्तुजनैः शब्धंते-कथ्यते इति कार्य इति उद्देजनक्रियायां स्थानक्रियायां भर तल्लक्षणस्य 
निरक्तिसिद्धत्वात्‌ । चीयते-पुरष्टि नीयते पुद्गलस्कत्वैरिति वा काय:-औदारिकादिशरीरं, कायस्थ आत्म- 
पर्यायो5पि काय इत्युपचयंते । जातित्रसस्थावरनामकर्मंणां जीवविपाकित्वेन तेषां कार्यस्य जीवपर्यायस्य काय 


एक कोटि चन्द्रमाके समान प्रभामण्डलसे शोमित, समवसरणमें विराजमान तथा 
नव केवछ छब्धियोंके स्वामी चन्द्रप्रभ जिनको भज्ों ॥ 

आगे कायमार्गणाकी कद्दते हैं-- न 

जातिनामकर्मके उदयके अविनाभावी श्रस और स्थावर नाम कमंके उदयसे उत्पन्न 
आत्माकी त्रसरूप और म्थावररूप पर्यायकों काय कहते हैं। बह काय प्रथिवीकाय, अप्काय, 
तेज़स्काय, बायुकाय और वनस्पतिकायके भेद्से छह प्रकारका जिनमतमें कह्दा है। 'कायते' 
अर्थात्त व्यवह्वारी पुरुषोंके द्वारा 'त्रस' 'स्थावर' इस प्रकारसे कही जाती है यह काय हे। 
“बस! घातुका अर्थ उद्देगरूप किया दे उससे त्रस शब्द निष्पन्न हुआ है और स्थान क्रियासे 
स्थावर शब्द निष्पक्ष हुआ हे अतः त्रस और स्थावरका लक्षण निरुक्तिसिद्ध हे। अथवा 
“बीयते! अर्थात्‌ पुद्गालूस्कन्धोंके द्वारा जो पुष्टिको प्राप्त हो वह काय है। अथोत्‌ ओदारिक 
आदि शरीर। कायमें स्थित आत्मपर्योयकों भी उपचारसे काय कहते हैं। जातिनामकर्म, 


विन ननन “नकल ॥ अभय “>+>मकनननननल नज ने नील न आल: 


१. कायस्ते ब। २. हब्यन्ते-कथ्यन्ते ब। हे. काया: ज । 


१७० 


२० 


२५ 


३१२ गौ० जोवकाण्डे 
कर्म्मंगक्रम. जोवविषाकत्वविदभवरकार््यमप्प जोवपर्थ्यायश्के कायमे दितु व्यवहारसिड्धियक्कूं। 
पुएुगलविषाकिशरी रनामकम्मेदियकाय्यंत्वदिनिल्लि शरो रक्‍्क कायशब्ददिद प्रहणमिल्लि। 
अनंतरं स्थावरकायपंचकत्रपंचम पेल्वपं । 
पुदबी-आऊतेऊ-वाऊकम्मोदयेण तस्थेव । 

५ णियवण्णचउक्कजुदो तांणं देहो हवे णियमा ॥१८२॥ 
पृष्व्यप्रेजोबायुकरस्मों दयेन तत्रेव । निजवर्णचतुष्कयुतस्तेषां देहों भवेन्नियमात्‌ ॥ 
पृथिव्यप्तेजो वायुविशिष्टनामकर्म्मोत्तरोत्तरप्रकृत्युदर्याददसा.. पृथिव्यप्रेजोबायुपुद्गलस्कष- 

गब्होत्मू तंतम्मवर्णचतुष्कदोकरकूडिया जोवंगर्ं देह नियमादिद अप्पुबंतागुत्तिरलु पृथ्वोकायिकंगलु- 
मप्कायिकंगढुं तेजस्कायिकंगर् वायुकायिकंगलुसप्पुतु । पृथ्वोत्वविशिष्टस्थावरपर्य्यायोप्स्व्येघासिति 

१० पृथ्वोकायिकाः अथवा पृथ्वीकायः शरीर येषां ते पृथ्वोकायिकाः । 
अप्कायोध्वूविशिष्टस्थावरपर्ण्यायो5स्त्येघामित्यप्कायथिका: अथवा आप: कायः शरोर॑ येषां 

तेष््कायिकाः। तेज:कायस्तेजस्त्वविशिष्टस्थावरपर्ध्यायोस्त्येधामिति तेजस्कायिकाः अथवा तेज: 
कायः वरोरं येषां ते तेजस्कायिकाः । बायुकायों वायुत्यविधिष्टस्थावरपर्य्यायोषस्त्पेषामिति 
वायुकायिकाः अधवा वायुः काय: शरीरं येधां ते वायुकापिकाः। 

१५ इति व्यवहारसिद्ध:। पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मोदयकार्यत्वेत अन्र शरीरस्यैब कायशब्देन ग्रहणं 

नास्ति ॥१८१॥ अथ स्थावरकायपश्चक प्रपद्मयति-- 
पृथिव्यपतेजोबायुविशिष्टनामकर्मोत्तिरोत्तरप्रकृत्यूदयेन तत्रव॒पृथिव्यप्तेजोबायुपुद्गलस्कन्धेष॒ तत्तद्वर्ण- 
चतुष्कयुतः तेषां जीवानां देह: नियमेन भवेत्‌॥। तथा सति पृथ्वीकायिका अप्काथिका: तेजस्कायिकाः 
वायुकायिकाश्च भवन्ति । पृथ्वीकायः-पृथ्वीत्वविशिष्स्थावरपर्यायोन्‍स्त्येषामिति पृथ्वोकायिका:। अथवा 
२० पृथ्वी कायः-इरीरं येषां ते पृथ्वोकायिकाः। अप्काय:-अप्त्वविशिष्टस्थावरपर्यायोथ्स्त्येषामित्यप्कायिका: । 
अथवा आपः कायः शरीर येषां ते अप्कायिकाः। तेजस्काय:-नेजस्त्वविशिष्टस्थावरपर्यायोब्स्त्येषामिति 
तेजस्कायिका: । जथवा तेजः कायः शरीर॑ येषां ते तेजस्कायिका: । वायुकायः-वायुत्वविशिष्टस्थावरपर्यायों- 


त्रसनामकर्म और स्थावरनामकर्म जीवबिपाकी होनेसे उनका कार्य जोवपर्याय काय है यह 
व्यवहारसिद्ध हे । पुदूगलबिपाकी शरीर नामकसके उदयका कार्य होनेसे यहाँ काय शब्दसे 
२५ शरौरका ही म्रहण नहीं है ॥१८१॥ 
आगे स्थावर कायके पाँच भेदोंका कथन करते हैं-- 
नामकमकी उत्तर प्रकृतियोंमें एक स्थावर नामकर्म है और उसकी भी उत्तरप्रकृतियाँ 
पृथ्वी, अप्‌ , तेज और वायु नामकम हैं। इस प्रकार नामक की इन उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके 
जदयसे प्ृथिवीरूप, जलरूप, तेजरूप ओर वायुरूप पुदूगल स्कन्धोंमें अपने-अपने रूपरस- 
३० गनध ओर स्पशेगुणोंसे युक्त उन जीबोंके शरीर नियमसे होते हैं। ऐसा दोनेपर वे जीव 
पृथिवीकायिक, तेजस्कायिक ओर वायुकायिक होते हैं। प्रथ्वीकाय अर्थात्‌ प्रथिवीत्व विशिष्ट 
स्थावरपयोय जिनकी हे वे प्रथिवीकायिक हैं। अथवा प्ृथ्वो जिनका काय अर्थात्‌ शरीर है वे 
पएृथ्वीकायिक हैं। अप्काय अथोत्‌ अप्त्यविशिष्ट स्थावर पर्याय जिनके हैं वे अप्कायिक हैं। 
अथवा अप्‌ जिनका काय अर्थात्‌ शरीर हे वे अप्कायिक हैं। तेजस्काय अर्थात्‌ त्तेजस्त्व 
३५ विशिष्ट स्थावर पयोय जिनकी है वे तेजस्कायिक हैं। अथवा तेज जिनका काय अथौत्‌ 
शरीर है वे तेजस्कायिक हैं। वायुकाय अर्थात्‌ वायत्वविशिष्ट स्थावर पर्याय जिनके हैं ये 





यिप्तिये एवंविध निरक्ति संमविसुधुं। पृष्बीकायिकत्वप्यायाभिमुल विग्रहगतियोल्टू वर्समानसण्ये 
पृथ्वोजीवं, गृहोतपृथ्वीधरीरमनुरूदं पृथ्वीकायिकता जोवनिद बिडल्पट्ट वह पृथ्वोकायमस्कु 
मिलते अक्जीवः अप्कायिको5प्कायास्तेजोजीवस्तेजस्कायिकस्तेजस्काय: । वायुजीदो वायुकापिकों 
वायुकाय इति । एंवितु त्रिधा व्यवस्थेयरियल्पदुगुं । 
बादरसुहुप्ृदशण य बादरसुहुमा दृवंति तदूदेह! | 
घादसरीरं धूल अधाददेहं हवे सहुमं ॥१८३।॥ 
बावरसूक्सोदयेन जे बादरसूदभों भवतस्तहेहों | घातशरीरं स्थुलूमघातशरोरं भरवेत्सुक्षम ॥ 
बादरनामकस्मोंदयर्दिदं तहेहजंगव्ूप्प पृथ्वीकायिकादिजीवंगछु बादरंगत्पप्पुवु । सुक्मताम- 
कस्सोदयदिद पृथ्वोकायिकादिजोवंगलु सूक्ष्मंगल्लेवु पेलल्पडुबुजु। एक दोडे जोवषिपाकियव्वप्प 
बादरसूक्मनामकम्सो दर्यंगदं बादरसुक्ष्मजीवव्यपवेशसुंटप्पुदरिदसा वेहंगर्ल आदवरंगल्ु सृक्ष्मंगलु 
अप्पुर्वार दर्मिद्रियविषयसंयोगजनितसुलवुःखमेंठ ते पररिदं तनगे तथ्निदं पेरग्गे' मेणु प्रतिघातसंभव- 
इस्त्येषामिति वायुकायिका । अथवा वायु" काय -शरोरं येषा ते वायुकायिका. । तियंग्गत्येकेन्द्रियजात्यौदा- 
रिकशरीरस्थावरकाआदीना नामकर्मप्रकृतीनाम उदयमाश्रित्यैव एवविधनिरुक्तिसमवात्‌ । पृथ्वीकायिकत्वपर्या- 
याभिमुखो विग्रहगतौ वर्तमान पृथ्वोजीव. । गृहोतपृथ्वीशरोर पृथ्वीकायिक. । तत्त्यवतदेह पृथ्वीकाय-। 
तथैय अब्जोव अप्कायिक अप्काय । तेजोजीव., तेजस्कायिक तेजस्काय । वायुजीब वायुकामिकः वायुकाय:, 
इति त्रिविधत्व ज्ञातव्यम्‌ ॥१८२॥ 
वादरनामकर्मोदयेन तद्देहां पृथ्वीकायिकादिजीवा. वादरा भवन्ति। सूक्ष्मनामकर्मोदयेन ले पुण्वी- 
कायिकादिजीवा. सूक्ष्म भवन्ति । जीवविपाकिदादरसूक्ष्मनामकर्मोदयाम्मा बादरसूक्ष्मजीवव्यपदेशसद्भावात्तदेहा 
अपि बादरसूक्ष्मा भवन्ति । तेन इन्द्रियविषयसंयोगजनितसुखदु.खबत्‌ परेण स्वस्थ स्वेन परस्य वा प्रतिघात- 


बनी अनाथ जी जि अीजनोली 3 जरीयरनी अर मीजी नी टीफीफकीजओलओ बी. ऑन रीयल सल जी, हरी परपरीजमचणारमा 


वायुकायिक हैं । अथवा वायु जिनका काय है वे वायुकायिक हैं। तियंचगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, औदारिक शरीर, स्थावरकाय आदि नामकमेकी प्रकृृतियोंके उदयकों छेकर दी इस 
प्रकारकी निरक्ति होती है। जो ज्ञीव पूथ पर्योयकों छोड़कर प्रथ्वीकायिकरूप पर्यायको 
घारण करनेके अभिमुख होता हुआ जबतक विपग्रहगतिमें वर्तमान हे तबतक उसे प्ृथ्वीजीय 
कहते हैं। जिसने प्ृथ्वीको शरीररूपसे प्रहणकर लिया है. वह एथ्वीकायिक है। जिस पृथ्वी- 
में-से जीव निकछ गया है वह प्रथध्वोकाय है। इसी तरह अप्‌जीव, अप्कायिक्र, अप्काय, 
तेजोजीष, तेजस्कायिक, तेजस्काय, बायुजीब, बायुकायिक, वायुकाय इस प्रकार प्रत्येकके 
तीन-तीन भेद जानना ॥९८श॥ 

बादरनामकर्मके उदयसे प्रथ्वीकायिक आदि जोब बादर होते हैं. और सूक्ष्मनाम- 
कर्मके उदयसे एथ्त्ीकायिक आदि जीब सूक्ष्म होते हैं क्‍योंकि बादर ओर सूक्ष्मनामकम 
जीवबिपाकी हैं। अतः उनके डदयसे जीव बादर ओर सूध्ष्म कह्दे जाते हैं। ओर उनके 
सम्बन्धसे लनके शरीर भी बादर ओर घूक्ष्म होते हैं। इस कारणसे इन्द्रिय ओर विषयके 
संयोगसे उत्पन्न सुख-दुःखकी तरह परसे अपना ओर अपनेसे परका घात सम्भव होनेसे 
घात शरीर स्थूछ होता दे. और अधघात शरीर सूक्ष्म होता है। उन शरीरोंके घारी भी घात 

पूछ 


२०७ 


न्फ़र 


श्श्ड गो० जीवकाण्डे 


बसलियं घातधरीरं स्थुलमककुमघातदेहं सृत्मसक्‍्कू। घातशरीररप्प स्थृलस्मघातदेहमप्प 
सृक्ष्मस्मप्पद। धातलक्षितं शरीर येषां ते पल बा वेहों येषां ते अधातवेहाः एंदितु 
बाध्याबाध्यत्यपरिणति संभविसुगुमप्पुदरिद । 

तददेहमंगुलस्सासंख भागस्स बिंदमाणं तु । 

५ आधारे थूलाओ सम्बत्थ णिरंतरा सुहुमा ॥१८४॥ 

तहेहोंधगुलस्थासंख्येयभागस्य बृंदसानस्तु । आधारे स्थुराः सब्यंत्र निरंतरा: सुक्ष्माः ॥ 

आ बादरसुक्ष्मंगल्ठप्प पृष्वीकायिकादिचतुःप्रकारमप्प जोवंगछ शरीरंगलु घनांगुलासंख्याते- 
कभागसात्रंगव्पप्पुवेक वोडे--सुक्मवायुकायिकापस्यप्तकजधन्यत्री रावगाहूं भोवल्गो डु बादरपर्य्याप्त- 
पृष्वोकाय्कोत्कृटशरो राबगाहनपय्यंत कल तालवत्तेरडु स्थानदोन्ट॑ पल्यासंख्यातभागहारंगल् 

१० घनांगुलक्क संभविसुगरुमप्पुदरिबमदल्लदेयुमागमदोत्ु “बिपुण्णजहण्णोत्ति य संल॑ संख॑ गुण तत्तो” 
एंद्संव्थातगुणकारसंभववचनदिदधुमसंख्यातभागहाराभिव्यक्ति प्रसिद्धियक्कूं । 

सुक्मापर्य्याप्रवातकायजधन्यावगाहनन्यासमिदु६। ८१ २२ पृथ्वोकायबाद- 


8 का ता 
प११९॥८ १८१८ १२२१११० 
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संभवात्‌ घातशरीर स्थूलं भवति । अधातदेह: सूक्ष्मो भवति । तदहेहिनोषपि घातशरीराः स्थूछा:, अधातदेहा: 

१५ सुषमा भवन्ति । धातोपलक्षितं शरीर येषां ते घातशरीरा: । अधातो देहो येषां ते अधातदेहा इति बाध्यत्वा- 
बाध्यत्वपरिणतिसंभवात्‌ ॥१८३॥ 

तेषां वादरसूद्रभपृथ्वीकाथिकादिचतुविघजीवानां शरीराणि घनाजुलासंख्येयभागमात्राणि भवन्ति । 

सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्तकजघन्यशरी रावगाहनादा रम्य॒वादरपर्यातपृथ्वीकायिको त्कृष्टशरी रावगाहनपर्यन्तं॑ द्वाच- 

त्वारिशत्स्थानेषु धनाडुलस्य पल्यासंख्यातभागहारसंभवात्‌ । अथवा परमाग्रमे-वीपुण्णजहण्णोत्तियअसद्भसड्धं 

२० गुणं तत्तो । इत्यसंध्यातगृणकारसंभववचनाशस्यासंस्यातभागहाराभिव्यकितप्रसिद्ध: । तत्र तु सूक्ष्मापर्यापवात- 

६।८।२२ 


ना 





8 
कायजघन्यावगाहनन्पासोश्यं प १९) ८। ८। ८ । २२ । १ ९ पृथ्वीकायबादरपर्याप्तकोत्कृष्टावगाहनप्रमाण- 
9 ठ 6 


शरीरवाले स्थूछ ओर अधात शरीरवाले सूक्ष्म होते हैं। जिनका शरीर घात सहित होता हे 
अथोत्‌ घाता जाता है वे घातशरीर हैं और जिनका शरीर घात रहित होता है. वे अधात- 
शरीर हैं। इस प्रकार बाध्यतव और अवाध्यत्व रूप परिणमन सम्भव दोनेसे शरोर बादर- 

२५ सूक्ष्म होते हैं ॥१८३॥ 
डन बादर ओर सूक्ष्म प्रध्वीकायिक आदि चार प्रकारके जीवोंके शरीर घनांगुलके 
असंख्यातव भाग मात्र दोते हैं। क्योंकि सूक्षवायुकायिक अपर्याप्ककी जघन्य शरीर 
अवशाइनासे लेकर बादरपर्याप्त श्ध्वीकायिककी उत्कृष्ट अवगाहना पयन्त बयालीस स्थानोंमें 
घनांगुलका पल्यके असंख्यातर्व भाग मात्र भागहार होता है। अथवा परमागम्में कहा है कि 
'दोइन्द्रिय पर्यापककी जघन्य अवगाहना पर्येन्त असंख्यातव भाग गुणकार है और भागे 
संख्यातब भाग गुणकार है! इस सूत्रसे बयालीसवें स्थानको असंख्यातसे गुणा फरनेपर अगले 
स्थानमें संख्यात घनांगुढ प्रमाण अवगाइना होती दे'अतः बयालीसवें स्थानमें घनांगुरुका 


डरे 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका २१५ 
रपप्योप्तकोत्कष्टावगाहनप्रसाणमिवु ६॥ ८। ४ आवारदोबाणपदोत्दु बलिसुतर 


प्‌।१४।८१४११॥९ 


छे छ 
शरीरम मुल्णज्वावु केलवु जोचंगलवेल्लमुं स्थूलंगल बादरंगले बुदत्। आधाररादिदमा जीवंगठगे 
बावरस्वभावप्रतिघाताभावसादोडेमघ:पतनरूपगतिप्रतिघातसं मर्वादद मुं वेज्य छक्षेण समणसमत्येन 
मेणिदक्कु । सबबंत्र सब्वंलोकदोल् जलत्यलाकाशदोरं सेणु निरंतरंगलुमाघारानपेक्षितशरी रसनुछूछ 
जोवंगलू सुक्ष्मंगलप्पुवु । जलस्थलस्पाधारादिदसा जोवंगढ शरोरगतिप्रतिधातमुमिल्लत्य॑त 
सुृक््मपरिणासमप्युर्वारदसा जोयंगद सुद्संगव्टप्पुतु । अंतरयति व्यववधाति विलंबयतीत्य॑तरमाधार- 
स्ततो निष्करांता निरंतरा एंवितिल्लियूं पृथ्वोक्तलक्षण समत्यंनमरियल्पड्ुगुं। ओ एंडितु दिष्यसंबो- 
घनसककुसेत्तत्दानु बादरपय्याप्रक वायुकायिकादिगत्गे जधन्यशरीरावगाहुनमल्पमद नोडलसंस्पेय- 
गुणत्वदिव यम पृथ्वीकायिकादसानमाद जोवंगलगे अधन्योत्कृष्टशरोराव- 
गाहनंगलु पिरिदप्पुवंतादोड़े. सुक्ष्मनामकर्म्मोदयसामत्थ्यविदमरन्यविवमवक्क प्रतिघातमिल्लबु 
कारणसागि निष्कलिसि नुसुत्ष्दु पोप परिणतिसंभविसुभुभे तोगल इलदणवरस्तनिष्कांतजरूबिदुविनते, 
बादरंगत्गु भत्तल्पक्षरीरत्वमादो्ड बादरनामकस्मोदयदि सत्यदिदं प्रतिघातमक्कुं। इछ॒दणवस्मानिष्का- 
६।८)४। 
8 *“« न 


मिदं प । ४। ८। ४ । १। ९। आधारे घुराओ आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्टाः ये जीकास्ते सर्वेडपि 
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स्थूला:-बादरा इत्यर्थ । आधारेण तेषा बादरस्वमावप्रतिघाताभावेष्प्यध.पतनरूपप्रतिधातसंभवात्‌ प्रागुक्त- 
लक्षणमव समर्थितं भवति । सर्वत्र-सर्वलोके जले स्थले आकाशे वा निरन्तरा:-आधारानपेक्षितदरीराः जीवाः 
सृक्मा भवस्ति | जरूस्थलूरूपाधारेण तेषां शरीरगतिप्रतिधातो नास्ति । अत्यन्तसुक्ष्मपरिणामत्वात्ते जीवाः 
सूक्ष्म भवन्ति । अन्तरयति-व्यवदधाति विलम्बयतीत्यन्तरं-ज्ाधार., ततो निष्क्रान्ता निरम्तरा इत्यश्रापि 
पुर्वक्तिलक्षणमेव समर्थित ज्ञातव्यम्‌ू । जो इति शिष्यसंबोधनम्‌ । यद्यपि वादरापर्याप्वायुकायिकादीनां जधन्य- 
शरीरावगाहनमन्पम्‌ । ततोअसंल्येयगुणत्वेत सुक्ष्मपर्यातकवायुकायिकादिपृथ्वीकायिकावसानजीवानां जधस्योत्कृष्ट- 





ते अिजटी घट ८७ 


भागहार असंख्यात सिद्ध है यह स्पष्ट है। पीछे जीब सभासाधिकारमें सूद्म अपयोप्त बायु- 


कायकी जघन्य अवगाहना और बादर परयोप्तक प्रथ्वीकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण कद्दा ही है। सो जानना। वर्तमान शरीरसे विशिष्ट जो जीव आधार अर्थात्‌ 
आश्रयसे रहते हैं वे सब बादर होते हैं। आधारसे उनके बादर स्वभावका प्रतिघात नहीं 
होनेपर भी तोचे गिरनेरूप स्वभावका प्रतिघात होता है। अतः पहले जो घातरूप लक्षण 


१० 


१९ 


बादर शरीरका कहा था उसीका समथन होता है। गाथामें “ओ' पद शिष्यके छिए सम्बोधन २५ 


है। यद्यपि बादर अपयोप्त वायुकायिक आदिकी जधन्य शरीराबगाहना अछ्प हे ओर उससे 
असंख्यात गुणी दोनेसे सूक्ष्म पर्याप्त वायुकायिकसे ढेकर प्रध्वीकायिक पर्यन्त जोबोंको 
जघन्य और हत्कृष्ट शरीराधगाहइना महान है। फिर भी सूक्ष्मनामकर्मके उदयके सामथ्यंसे 
सनका अन्यसे प्रतिघात नहीं दोता, ओर जैसे महीन बस्लसे जछको बूंद निकछ जाती है उसी 
तरह वे सुक्षम जीव निकलकर चले जाते हैं। किन्तु बादरोंका शरीर अल्प दोनेपर भी बाद्र- 


१, मे बंदोलमी । २० भ ण॑ मेणि । 


१७ 


१५ 


२७० 


श्५ 


७ 


शैे१६ भो० जीवकाण्डे 


तसबंपद॑त । एसलानुं बृद्धिप्राप्रर स्थुलशरीरक्‍्के वर्शशिलादिनिष्क्ांतियूंदु अढु तपोतिशपमाहात्म्य- 
दिनेंदु पेव्वेसाचित्यं हि तपोविद्यामणिमंत्रोषधितरक्त्यतिशयमाहात्म्य॑ हृष्टस्वभावसप्पुदु फारणमामि 
स्वभावोध्तक्कंगोचरः एंदितु समस्तवादिसंमतमक्कुमप्पुदरिदं अतिशयरहितवस्तुविच्ञारदल्लि 
पृथ्वोक्तताखमाग्यते बादरसृ कमंगठगे सिद्धमक्क । 
उदये दु बणप्पदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति। 
पत्तेयं सामण्णं पदिद्विदिदरंति पत्तेयं ॥१८५७॥ 
उदये तु वनल्पतिकम्मंणइच जीवा वनस्पतयों भवंति। प्रत्येक सामान्यप्रतिछ्ितितरमिति 
प्रत्येक ॥ 
वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्म्मों तरोस्तरप्रकृतियुवयदो रु तु मत्ते जोवंगछू वनस्पतिका- 
पिकंगत्पप्पुवुसदुंप्रत्येकशरी रंगर॑ सामान्यश्वरीरंगन्ठे दितु हिविषंगल्लप्पुबु। एक प्रतिनियतं 
प्रत्येकमों दु जीवक्को दे शरोरमेंबुदर््थ । प्रत्येक शरीर येषां ते प्रत्येकशरीरा:। समानमेव सामास्यं 
सामास्यं शरोरं येषां ते सामास्यशरीरा: साधारणशरीरा हत्यत््थ:। 


रच मीपटीजी मीनीि सीजी ऑन ज+ 3. अन। अन्‍अओ+ 


शरीरावगाहनानि महान्ति तथापि सूक्ष्मनामकर्मोंदयसामर्थ्यात्‌ अन्यतस्तेषां प्रतिघाताभावात्‌ निष्क्रम्य गच्छन्ति 
इलद्षणवस्त्रनिष्क्रान्तजलबिन्दुबत्‌ । वादराणा पुनरल्पशरीरत्वेषपि वादरनामकर्मोद्यवशादन्येन प्रतिधातो 
भवत्येव दलद्षणवस्त्रानिष्क्रान्तसर्षपवत्‌ । यद्यपि ऋद्धिप्राप्ताता स्थूलशरीरस्य वज्जशिलादिनिष्क्रान्तिरस्ति 5 
कथं ? इति चेतु तपो5तिशयमाहात्म्येनेति ब्रूम.. अविन्त्यं हि तपोविद्यामणिमन्त्रौषधिशक्त्यतिशयमाहात्म्यं 
दृष्टस्वभावत्वात्‌ । स्वभावोध्तर्कगोचर.” इति समस्तवादिसंमतत्वात्‌। अतिशयरहितवस्तुविचारे पूर्वोक्‍्त* 
शास्त्रमार्ग एव बादरसूक्ष्माणां सिद्ध: ॥१८४॥ 

बनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्मोत्त रोत्त रप्रकुत्युदये तु पुनः जोवा वनस्पतिकायिका भवन्ति | ते च 
प्रत्येकशरी रा: सामान्यशरी रा इति द्विविधा भवन्ति । एक॑ प्रति नियत॑ प्रत्येक एकजीवस्य एकशरी रमित्यर्थ: । 


च 
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नामक्मका उदय होनेसे अन्यसे प्रतिघात द्वोता दी है जेसे सरसों छोटी होनेपर भ। मद्दीन 
चख्में-से नहीं निकलती । 

शंका--यदि ऐसा है तो ऋद्धिधारी मुनियोंका शरीर स्थूछ दोनेपर भी बश्ञनशिला आदि 
में-से कैसे निकल जाता है ! 

समाधान--तपके अतिश्यके माहात्म्यसे निकल जाता हे । तप, विद्या, मणि, मन्त्र, 
ओऔषधीकी शक्तिके अतिशयका माहात्म्य अधिन्त्य दै। सभी वादी इस बातसे सहमत हैं. कि 
वस्तुका स्वभाव तकका विषय नहीं है। अतिशय रहित वस्तुके विचारमें पूर्वोक्त शाख्रमार्गो 
ही बादर ओर सूक्ष्मोंका सिद्ध दे ॥१८७॥ 

वनस्पतिविशिष्ट स्थाबर नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृतिका उदय होनेपर जीव वनस्पति- 
कायिक होते हैं। वे दो प्रकारके होते हैं-«एक प्रत्येकशरीर और एक सामान्यशरीर | एकके 
प्रति नियत जो है बह भ्रत्येक है अथोत्‌ एक जीवकफा एक शरीर | जिनका शरीर भ्रत्येक है वे 
प्रत्येकशरीर हैं। समान ही हुआ सामान्य । जिनका सामान्य ज्ञरीर दे वे सामान्यशरीर 
अधोत्‌ साधारणशरीर हैं। उनमें-से प्रत्येक शरीर प्रतिष्ठित और अभ्रविष्ठितके भेदसे दो प्रकार- 


९ यूं म तपो । २. तो नास्तोति नत्‌ निन्‍ब। ३, सा तपो-ब । 
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इल्लि प्रत्येकश्रीरंगल्ु प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदिदं द्विविधंगलु । इति शब्बसिल्लि प्रकार- 
वालियक्कु । बादरनिगोदेराध्षिताः प्रतिष्ठितास्तेरनाश्चिता अप्रतिष्ठिता एंदितु प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित- 
भेवंग८रियल्पडुरुं ३ 
मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंघवीजबीजरुह्दा । 
सम्ुुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥१८६॥ 
.. मृूलाप्रपव्बंबीजाः कंदा स्कषबोजास्तथा बओोजरहास्संमूच्छिमाइच भणिताः प्रत्येका 
अनंतकायाइच 0 
मूल बीज येषां ते मुलबीजाः आद्रकहरिद्राविगन्गु । अग्रं बीज येषां ते अग्रवोजा: आप्याकोवि- 
ब्यादिगढ कगोरले मुडिवाब्याविगत्ठु । पर्व्यवीज येषां ते पण्वंबीजा: इस्ुवेश्रादिगलु | कंदो बीज॑ 
येषां ते कंदबीजाः पिडालसूरणादिगलु । स्कंधों बोज येषां ते स्कंधवोजा: सल्लकी कंटको पलाशा- 
दिगतु । बीजादोहंतोति बीजर्हा: शालियोधुमादिगर्ु । संभुच्छे सं समंतात्यसृतपुद्मलस्कंधे भवास्ते 
संमुच्छिमा: । मुच्छिमाः मूलादिनियतबोजनिरपेक्षास्ते ज इन्ती भूलादिबोजनिरपेक्षसंमृच्छिमंगन्ठ 
पेतल्पटटवु । 


5. 


प्रत्येक गरीरं येषां ते प्रत्यकेशरीरा । समानमेंव सामान्‍य, सामान्य शरोरं येषां ते सामान्यश रीराः« 
साधारणशरीरा इत्यर्थ:। तत्र प्रत्येकशरीराः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदाद्‌ द्विविधा:। इतिशब्दो5्त्र प्रकारवाची । 
वादरनिगोदैराश्चिताः प्रतिष्ठिता , तैरनाश्रिता: अप्रतिष्ठिता इति तयोभेंदाबगमनात्‌ ॥१८५॥ 

मूल बीज॑ येषां ते मूलबीजाः आद्रंकहरिद्रादयः । अग्न॑ं बीज॑ येषा ते अग्रवीजा:-आर्यकोदीच्यादय:ः । 
पर्व बीज येषां ते पर्ववीजा: इक्षुवेत्रादय: । कन्दो बीज येषां ते कन्दबीजाः-पिण्डालुयूरणादयः । स्कन्धों बीजं 
येषा ते स्कन्धबीजा:-सल्लकीकण्टकीपलाशादय: । बीजातू रोहन्तीति बीजदहा:-शालिगोघृमादयः । संमूछें 
समस्तात्‌ प्रसृतपुद्गलस्कन्धे भवाः सम्मूछिमाः-मूलादिनियतबीजनिरपेक्षा: ते च ये प्रत्येकशरीरा जीवाः 
परमागम भणितास्ते अनन्तकायाइच अनन्तानां निगोदजीवानां काय्राः-शरीराणि एणप्विति अनन्तकाया: 


क्लाजि 








के हैं। यहाँ इति शब्द प्रकारवाची है | जो प्रत्येकशरीर वनस्पति बादर निगोद जीबोंके द्वारा 
आश्रयरूपसे स्वीकार किया गया है वह प्रतिष्ठित है। और जो उनसे आश्रित नहीं है बह 
अप्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन दोनोंमें भेद जानना ॥१८५॥। 

जिन वनस्पतियोंका बज उनका मूल होता है जेसे अद्रक, हल्दी वगेरद वे मूछबीज 
हैं। जिनका बीज उनका अग्रभाग होता है, जेंसे आयक उदीचि (?) आदि, वे अग्रबीज हैं | 
जिनका बीज पते द्वोता है जैसे ईख, बंत वगैरह वे पर्वबीज हैं। जिनका बीज कन्द होता है, 
जैसे सूरण बगैरद वे कन्दवीज हैं। जिनका बीज स्कन्ध होता है जेसे पछास, सल्ककी वगैरह 
वे स्कन्धबीज हैं । जो बीजसे पैदा दोते हैं जेसे धान, गेहूँ बगेरह, वे बीजरुदद हैं। सम्मूच्छे 
अर्थात्‌ चारों ओरसे आये पुद्गलस्कन्धोंसे होनेबाडी वनस्पति सम्मूर्कछम हे। उनके लिए 
मूल झादि नियत बीजकी अपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार परमागम्मं जो ये प्रत्येक शरोर 
बनस्पतिकायिक जीव कहे हैं वे अनन्तकाय द्वोते हैं। जिनमें अनन्तकाय अथोत्‌ अनन्तानन्त- 
निगोद जीवोंके शरीर रहते हैं. उन्हें अनन्तकाय अथोत्‌ भतिष्ठित्रत्येक कहते हैं तथा “च 
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१. क्षा: ते अ ये प्रत्येक शरीरा जीवाः परमागमे भणितास्ते अनस्तकायादव अ-गु० । 





१५ 


२० 


२५ 


३० 


३१८ गो० जीवकाण्डे 


चत्येका: प्र्पेकशरी रंगत्वप्प जीवंगऊे ५. हे 'बु मततमिवनंतकायिकंगव्ठसनंतकायंगव्ठल्लदघुसक्कुमे 2. रि ; 2; ५. ५ सेव 
ज॑ पल्यविदमरियल्पडुयुवु । 
अनंतानां निगोदजोबानां कायाः झरीराणि येप्विति तेघ्नंतकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्यर्थः। 
से शब्दादप्रतिष्ठितप्रत्येकाइच संतीत्यरत्यं:। मूलबीजादि संमूच्छिमपय्यंतमाद प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित- 
प्रत्येकशरी रजीवंगलटनितुं संमूच्छिमंगल्ठेयप्पुदु । प्रतिष्ठितं साधारणश्नरीरेराश्ित॑ प्रत्येकक्वरीरं येषां 
ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रास्तेरनाभ्रितशरीरा अप्रतिष्ितप्रत्येकशरीराः स्युः) प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीर- 
जीवसतब्वॉत्कृष्टावगाहुनमुं घनांगुलासंख्यालेकभागमात्रत्वविद पृष्वोक्ताईकादिस्करंगल्लोब्टो दो दरोल- 
संख्यातंगन्मु॒प्रतिछ्ितप्रत्येकशरो रंगल्ठु शातव्यंगव्वप्पुवरिवनी ज्रेराशिकमरियल्पड़गुं । 
इंतिनितु क्षेत्रब्केसलानुमों दु प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रमक्कुसाग्टि नितु॒क्षेत्रषकेनितु प्रतिष्ठित- 
१० प्रत्येकशरीरंग्प्पुवबितु प्र ६ प१।६३।६। २ रूब्धराशियोंदोॉंदु. आररकादि- 
पश१२३१११९ 


लक 


छ 
स्कृघंगत्लोत् संभविसुव प्रतिष्ठितप्रत्येकश्रीरंगक्रप्पबु _ १२।१११० . अप्रतिष्ठितप्रत्येक- 
8 











प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्यर्थल, चशब्दादप्रतिष्ठितप्रत्येकाश्च सन्तीत्यर्थ: । प्रतिष्ठितं-साधारणशरीरैराश्रितं प्रत्येक- 
शरीर येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा: तैरनाश्रितशरीरा अप्रतिष्टितप्रत्येकशरीराः स्युः । एते मूलबीजादि- 
सम्मूछिमपर्यन्ता: प्रतिष्िताप्रतिष्ठितप्रत्येकश री रजीवास्तेईपि सम्मूछिमा एवं भवन्ति | प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पति- 
१५ जीवशरीरस्थ सर्वोत्कष्टागगाहनमपि घनाऊुलासंख्येयभागमात्र मेवेति पूर्वोक्ताद्रकादिस्कन्धेषु एकैकर्स्मिस्तानि 
असंख्यातानि असंल्यातानि सन्ति । यद्येतावत्केत्रस्य प्र ५ प। २।१। ९ एक प्रतिष्ठितप्रत्येकेशरीरं फ-१ 


9 

स्यात्‌ तदैतावत्क्षेत्र्य इ-। ६ । 4 कति प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युरिति ैराशिकलब्धानि एकैकार्दकादि- 

स्कन्धसंभवीनि प्रतिष्ठितप्रत्मेकशरीराणि भवन्ति प २।१। १०। अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरीराणि 
9 
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झब्दसे अप्रतिष्ठितप्रत्येक भी होते हैं.। जिनका प्रत्येक शरीर प्रतिष्चित अथौत्‌ साधारण- 
२० शरीरोंसे आशित होता है वे प्रतिश्तित प्रत्येकशरीर हैं। ओर जिनका भश्रत्येक शरीर साधारण 
शरीरोंसे आश्रित नहीं होता बे अप्रतिष्तित प्रत्येकशरीर होते हैं। ये मूलबीजसे छेकर 
सम्मूछिस पर्यन्त जो प्रतिष्ठित प्रत्येकरोर और अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर जीव #ह्दे दै 
वे भी सम्मूछंनजन्मबाले ही होते हैं। अर्थात्‌ सम्मूछिम वनस्पतिसे यह नहीं समझना 
चाहिए कि अकेले उन्हींका सम्मूछंन जन्म द्वोता हे । प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति जीवके 
शरीरकी सबसे उत्कृष्ट अवगाइना भी घनांगुढके असंख्यातवें भाग-मात्र ही है। अतः 
पूर्वोक्त अदरक आदि स्कम्धोंमें एक-एकमें असंख्यात-असंख्यात पअतिष्ठित प्रत्येक शरीर 
होते हैं। घनांगुलको दो वार पल्यके असंख्यातवें भागसे और नौ बार संख्यातसे भाग 
देनेपर जो प्रमाण आता है उतने क्षेत्रमें यदि एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रहता है तो 
संख्यात घनांगुल प्रमाण अद्रक आवियें कितने रहेंगे ? इस प्रकार भ्रेराज्िक फरनेपर रूब्ध- 
३० राश्ि दो बार पल्यका असंख्यतवाँ भाग और दस बार संख्यातको रखकर परस्पर गुणा 

क्रनेसे जितना प्रमाण होता है उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक झरीर एक अदरक आदि स्कन्‍धर्मे 


२ 


नि 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३१५९. 
प्रत्येकवनत्पतिजी वंगव्टप्पुवु सल्लि प्रतिधरी रमेकेकजोीवप्रतिज्ञानसप्पुवरिवं । 
गूटसिरसंधिपव्वं समभंगमहीरुदं च छिण्णरुह । 
साहारणं सरीरं तव्विवरीयं च पत्तेय ॥१८७॥ 
गृढशिरासंभिपर्ब्याणि आओ पे कल छिल्तराहूं । साधारण शरीर तद्रिपरोतं उ प्रत्येक 0 
यत्प्रत्येकशरीरं आधृदोदु प्रत्येकशरीरं गृढक्षिरं अवृश्यबहिः स्मायुकमुं । गृढसंधि अवृश्य- 
संधिरेखाबंधसुं। गृहपव्व॑ अदृहयग्रंथिकमुं । समसंयं त्वगृहोत॒त्वदिद सहशच्छेवप्पुदुं । अहोरक 
पंतग्गंतसुत्ररहितमुं छिन्तरहूं छिन्‍्ने रोहतीति छिन्मसादोड्ड मोलघुदुं। साधारण साधारणजीवाधित- 
त्थदिदं साधारभर्म बुपचारविंद॑ पेलल्पदटुदु प्रतिष्ठितश्नरीरमेंबुद्य । तद्दिपरीत गृढसिरत्यादि- 
पृर्व्योक्तलक्षणरहित॑ ता नाज़िकेरतित्रिणिकादिशरीरमप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमे बु विभागात्थंभागि 
च दब्दमक्कुं । 
मृूले कंदे छल्ली पवालसालदलकुसुमफलबोजे | 
सममंगे सदि णंता असमे संदि होंति पर्तेया ॥१८८॥ 


कर पूले कंदे छल्लोप्रवालशालादलकुसुभफलबोजे । समभंगे सत्यनंता असमे सति भवंति 
प्रत्येका: ॥ 


यथासंभव असंल्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकश्रीराणि तावन्त एवं प्रत्येकबनस्पतिजीवा. 
तत्र प्रतिशरीरं एकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञानात्‌ ॥१८६॥ अथ साधारणशरीरबनस्पतिजीवस्वरूपं गायाचतुष्टयेन 
प्ररूपयति--- 

यत्‌ प्रत्येकशरीरं गूढशिरं-अदृश्यबहिःस्नायुकं, गूढसन्धि-अदृश्यसन्धिरेखाबन्धं, गृठपर्य-अदृश्यग्रन्थिकं, 
समभजुं-त्वग्रहितत्वेन सदृशच्छेद॑, अहीरुकं-अन्तर्गंतसूत्र रहित॑, छिल्म॑ रोहतीति छिन्नरहूं तच्छिन्नरहं साधारणं- 
साधारणजीवाशितत्वेन साधारणमित्युपचरयंतरे प्रतिष्ठितशरीरमित्यर्थ: । तद्विपरीतं गृढशिरत्वादिपूर्वोक्ततक्षण- 
रहित तालनालिकेरतिन्तिणीकादिशरीरं अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमिति विभागं चशब्दः सूचयति ॥१८७॥ 
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रहते हैं। तथा एक स्कन्धमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति जीव यथासम्भव असंख्यात 
अथवा संख्यात होते हैं। जितने प्रत्येकशरीर होते हैं उतने ही प्रत्येकबनस्पति जीव होते हैं 
क्योंकि उनमें प्रत्येकशरोरमें एक-एक जीवके होनेका नियम हे ॥१८६॥ 

आगे साधारण शरीर वनस्पतिजीवका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते हैं-- 

जिस प्रत्येकशरीर वनस्पतिके ऊपरकी थाह्य स्नायु, भीतरमें फॉकॉको सन्धियाँ, पोरियाँ 
जैसे ईखमें, अदृश्य हों, प्रकट नहीं हुई हों, तोड़नेपर बिल्कुल समान रूपसे दो टुकड़ोमें टूट 
जाये, तोड़नेपर दोनों टुकड़ोंके बीचमें कोई तार-सा छगाव न हो, तथा काटने पर भी उग 
आये तो वह साधारण है। साधारण जीबोंके द्वारा आज्ित होनेसे प्रतिष्ठित प्रत्येकको 
उपचारसे साधारण कटद्दा है। यहाँ बैसे साघारणका अर्थ प्रतिष्ठित शरीर है। जो इससे 
विपरीत है अर्थात्‌ जिसके सिर आदि प्रकट हैं वह अप्रतिष्टठित प्रत्येकशरीर है । जेसे तालूफल, 
मारियछ, इमली वगैरह | गाथा का “च' शब्द इस भेदका सूचक है ॥१८७॥ 
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१. विभाग: चंशब्देन सूचित: व । 





१५ 


र५ 


न्ध्छ 


१५ 


रप 


३० 


३५ 


३२७ गो० जोवकाण्डे 
मूलवोद् कंददोत्ट त्यक्किनोतं पल्लवांकुरदोढं शुकशालेयोकं पत्रदोन्ट कुसुमदोन्ं फरदोंकं 
बोजदोटमुं समभंगे सति समभंगमागुतिरलु तारिल्‍लदुवरिनेरदु खंडमादोड़ें अनंताअनंतकायंगल्ु 
प्रतिष्ठितप्रत्येकशरोरंगत्ठ बुदत्यं । 
आ भूलाविगछोलु समभंगमिल्लद वनस्पतिगल्ुप्रतिष्टितप्रत्येकशरोरंगव्वप्पुवु 
कंदस्स व मूलस्स व सालाखंधस्स वाबि बहुलतरी | 
छल्ली साणंतजिया पत्तेयजिया दु तणुकदरी ॥१८९॥ 


कंदस्य वा मुलस्य वा सालायाः स्कंषस्य वापि बहुलतरा। त्वक्‌ ते अनंतजीवाः प्रत्येक- 
जीवास्तु जा मे प्रत्येकबनस्पतिगछ पु पे ३ ही प जी कस 
आवुदु कंलवु प्रत्येकबनस्पतिगव्ठ कंदकरे मेणु मुलक्क मेणु सालेगे क्षुत्रशाखंगें सेणु स्कघधक्क 
मेणु आखुदो दुत्वक्‌ू बहुलतरं स्थुलतरमक्कुमप्पोडे या बनस्पतिगलनंतकायजीवंगलुभप्पुवु । 
निगोवजोबंगछ़ोल्‌ कुडिदप्रतिष्ठितप्रत्येकंगले बुदत्थं। ठु॒मत्ते आवुवु केलवक्के कंबाबिगछोंक्‌ 
त्वक्तनुतरमादोड़े तद्वनस्पतिगलशप्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रंगब्वप्पुवु । 
बीजे जोणीभूदे जीबो वक्‍कमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ॥१९०॥ 
बीजे योतीभूते जोब: प्रक्रामति स वान्यो वा। येपि व सुलादिकास्ते प्रत्येका: प्रथमतायां । 
योनीभूते जीवोत्पत्तिगे योग्यमाद मुलापग्राविबोजाबसानमाद बोजंगल्ओोत्यु जीवं स॒ एवं बाई- 
न्‍यो वा पेरगे तत्रस्थितजीवं स्वायुःक्षयवर्शादद सुक्तशरीरनागि मत्तमल्लिये प्रक्रासत्युत्पशते 
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मूले कन्दे त्वचि पल्लवाड्ूरे क्षुद्रशाखायां पत्रे कुसुमे फले बीजे च समभज्ढे सति अनन्ताः- 
कनन्तकाया:-प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रा इत्यर्थ:। मूछादिषु समभज्भरहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा 
मअचन्ति ॥१८८॥ 

येषां प्रत्येकवनस्पतीना कन्दस्थ वा मूलस्य वा शालाया: वा शुद्रशाखाया वा स्कन्‍्श्रस्थ वा या त्वक्‌ 
बहुलतरी-स्पूलतरी स्यात्‌ ते वनस्पतयः अनन्तकायजीवा भवन्ति---अनन्तजीव:-नियोदजीवैः सहिता: प्रतिष्टित- 
प्रत्येकश रीरा भवन्ति इत्यर्थ: । तु पुनः येषां कन्दादिषु त्वक्‌ तनुतरी ते वनस्पतय- अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा 
भवन्ति ॥१८९॥ 

बीजे-मूलादिबीजावसाने, योनिमृते-जीवोत्पत्तियोग्ये, जाते सति स एव-तत्र स्थित एवं जीवः मृत्वा- 
स्वायुःक्षयवद्ेन मुक्तशरीरो भृत्वा पुनस्तत्रैव प्रक्रामति-उत्पद्यते। अन्यो वा अन्यशरीरास्त रव्यवस्थितो जीवः 
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जिन प्रत्येक बनम्पतियोंके मूछ, कन्द, छाछ, कोंपछ, अंकुर, छोटी टह्दनी, बड़ी डाल, 
पत्ते, फूल, फठ और बीज यदि तोड़नेपर इनका समभंग होता है तो ये अनन्तकाय अथौत्‌ 
प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं और यदि समभंग नहीं होता तो अश्न विष्ठित प्रत्येक क्षरोर हैं ॥१८८॥ 

जिस प्रत्येक बनस्पतिके कन्द, मूल, झ्रुद्र, शास्रा, या स्कन्धकी छाल मोटी हो तो वे 
वनस्पति अनन्तकाय होती दे अथोत्‌ निगोद जोवोंसे सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। किन्सु 
जिनकी छाल पतली होती दे वे बनस्पतियाँ अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं ॥१८९॥ 

बीज अर्थात्‌ मूछसे छेकर बीज पर्यन्‍्त, योनिभूत अर्थात्‌ जीवोंकी उत्पत्तिके योग्य हो 
जानेपर वही जीव जो उसमें बतेमान है, मरकर अथोत्‌ अपनी आयुके क्षय हो जानेसे 
शरीरको छोड़कर पुनः उसीमें उत्पन्न होता है। अथवा अन्य शरीरमें रहनेवाला जीव अपनी 


अनंतरं साधारणशरोरवनस्पतिस्वकृपनिरुपणमं गायाचतुष्टर्यादे माढिदपं । ५्‌ 
साहारणोदएण णिमोदसरीरा इबंति सामण्णा | 
ते पृण दुविह् जीवा बादरसुहुमात्ति विण्णेया |१९१॥ 
का निगोदशरोरा भवंति सामान्या:। ते पुनद्धिधिषा: जीवा बादरसुक्षमा इति 
। 
साधारणनाम्करस्सोंदर्यादिरद समुत्पस्तनिगोदशरीर जोव॑गठ सामान्यवनस्पतिजीवंगल्प्पुतु 
साधारणवनत्पतिग>तप्पुर्वे बुबत्थं । नि नियतां गां भूसि क्षेत्रमनंतानंतजीवानां दवातोति निगोद । 
निगोदं शरीर येषां ते निगोवशरीराः। ते पुनः साधारणवनस्पतिकायिकाः जीवाः बादराः सुक्मादथ 
भवंति। एतेषां बादराणां सुक्माणां ज लक्षण पृथ्वोक्तमेवेति विज्ेया भवंति । 


जि लि जज जीजू जे 
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स्वायुःक्षयवद्देन त्यक्तशरीरों भूत्वा आगत्य स्वयोग्यमूलादिबीजे प्रक्रामति । ये४पि च्ञ मूलकादयः प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकशरी रत्वेन प्रसिद्धा: तेईषपि खलु प्रथमतायां स्वोत्पन्नप्रथमसमये अन्तमुंहुतंकालं साधारणजोवैरप्रतिष्ठिता १५ 
एवं भवन्ति ॥६१९०॥ 

साधारणनामकर्मोदयेन जीवा निगोदशरीरा भवस्ति । नि-नियतां गां-अर्सि क्षेत्र अनन्तानस्तजीवातां 
ददाति इति निगोदं । नियोद॑ शरीरं येषां ते निगोदशरीरा: इति रूक्षणसिद्धत्वात्‌। त एवं सामान्या:- 
साधारणशरीरा जीवाः पुनः बादराः सूक्ष्माश्चेति द्विधा पूर्वोक्तलक्षणलक्षिता विज्ेया: ॥१९१॥ 





आयुके क्षय दो जानेसे वह शरीर छोड़ आकर अपने योग्य मूठ आदि बोज पयन्तमें २० 
उत्पन्न होता हे। जो भी मूलक आदि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रूपसे प्रतिबद्ध हैं वे भी 
अपनी उत्पत्तिफे प्रथम समयमें अन्तमुंहूत कार तक साधारण जीबोंसे अप्रतिष्तित ही 
होते हैं. ॥१९०॥ 

विशेषाथ--मूछसे छेकर बीज पयन्त वनस्पतिमें जो जीव पहले था उसकी आयु पूरी 
होनेसे मर गया। किन्तु उस वनस्पतिकी उत्पादन शक्ति नष्ट नहीं हुई हे तो बाह्य कारण २५ 
मिलनेपर वही जीव जो पहले उसमें प्रत्येकशरीररूपमें जीकर मर गया था, पुनः उसी मूछादि 
बीजको शरीर बनाकर उत्पन्न होता हे अथवा यदि वह पूर्व शरीरका स्वामी जीव अल्यत्र 
उत्पन्न हो जाता दे तो अन्य जोब आकर उसमें उत्पन्न होता है। तथा जो प्रतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति है वह भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयमें या अन्तमुंहूृर्त काछतक अप्रतिष्नित प्रत्येक 
रहती है। पीछे जब निगोद जीव उसके आभित हो जाते हैं तब प्रतिष्ठित हो जाती है।._ ३० 

साधारण नामकमके उदयसे जीव निगोद शरीरबाले होते हैं । “नि! अथोत्‌ नियत 
गा कथौत्‌ भूमि, क्षेत्र या निवास अनन्तानन्त जीवोंको देता हे बह निगोद्‌ हे। निगोद शरीर 
जिलका है वे निगोद शरीर हैं इस प्रकार छक्षणसे सिद्ध है । वही सामान्य अर्थात्‌ साधारण- 
शरीर दोते हैं। उनके दो भेद हैं--बादर ओर यृक्ष्म | इनका उक्षण पहडे कहा हे ॥९९१॥ 

ँ 


३२२ शो० जीवकाण्डे 


साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहणं थे | 
साहारणजीवार्ण साहारणलक्खणं मणियं |॥१९१॥ 


आवुतु केलबु साधारणनामकर्म्मोदयवरशवत्तिगछप्पनंतजीबंगछगे उत्पन्नप्रथमसमयदोव्य- 
है हारपय्यांसिय तत्काय्यंभाहारवर्गाणायातपुद्गलस्कंघलूूरसभागपरिणमनमुं साधारण सहह्शं सम- 


जत्थेक्क मरह जीवो तत्थ दु मरणं हवे अज॑ताणं । 
वक्‍्कमह़ जत्थ एक्को वक्‍कमर्ण तत्थणंताणं ॥१९३॥ 
१५ यन्नेको ख्रियते जीवस्ततन्न तु सरणं भवेदनंतानां। प्रक्रामति यत्रेकः प्रक्रमणं तत्रानंतानां ॥ 
यत्साधारणनामकर्भोदयवशवर्त्य॑नन्तजीवानां उत्तन्नप्रथमसमये आहारपर्याप्तिस्तत्कार्य थे आहारवर्गणा- 
यातपुद्गलस्कन्धानां खलरसभागपरिणमन साधारणं सदृ्ं समकाछं ले भवति । तथा शरीरपर्याप्ति: तत्काय॑ 
ले आहारबर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमन तथा इब्द्रियपर्याप्ति: तत्काय॑ व स्पर्निन्द्रियाकार- 
परिणमन तथा आनपानपर्याप्तिः तत्काय व उच्छवासनिश्वासग्रहणं साधारण सदृ्गं समकाल॑ं व भवति | तथा 
३० प्रथमसमयोत्पक्षानामिव तत्रव शरीरे द्वितीयादिसमयोत्यन्नानामपि अनन्तानन्तजीवानां पूर्वपूर्वसमयोत्यन्ना- 
भन्‍्तानन्तजीवैः सह भादह्वारपर्याप्त्यादिक॑ सबव॑ सदृशं समकाल च भवति । तदिद॑ साधारणलक्षणं पूर्व॑सूरि- 
भिर्न॑णितं जश्ञातव्यम्‌ । चदब्देन शरीरेन्द्रियपयासिद्षयं समुज्चयीकृत ॥१९२॥ 


ला न  कआ 








साधारण नाम कमके उदयके बश्लीभूत अनन्त जीवोंका उतन्‍न होनेके प्रथम समयमें 

आहारपयोप्ति और उसका कार्य आहद्यारबगेणाके आये हुए पुदूगछ स्कन्धोंका खल और 

२५. रसभागरूपमें परिणमन साधारण अथोत्‌ एक समान तथा एक ही काछमें होता हे । तथा 

शरीरपयोप्ति ओर उसका कार्य आह्ारबंगंणाके आये पुदूगऊस्कन्धोंका शरीरके आकाररूपसे 

परिणमन साधारण द्वोता है । इन्द्रियपयोप्ति और उसका कार्य स्पक्नन इन्द्रियके आकाररूपसे 

परिणमन तथा श्रासोच्छवास प्योप्ति और उसका कार्य ४च्छवास-निश्चासका प्रहण समान 

और समान कालमें होता हे । तथा प्रथम समयमें उत्पन्न होनेवालोंकी दी तरद उसी शरीर- 

३० में ट्वितीय-ततीय आदि समयोंमें उत्पन्न अनन्तानन्त जीवॉका पूज-पूर्व सम्रयोमें उत्पन्न 

अनन्तानन्त जीवॉंके साथ आहारपयोप्ति बगेरह सब समान और समान काल्‍ूमें होती दै। 

यह साधारण जीवोंका लक्षण पू्वाचायॉने कहा दे । यहाँ “बच” क्षब्दसे शरीरपर्याप्ति और 
इन्द्रियपया प्तिका प्रहण किया है ॥१९२॥ 


१. समृच्चोयते व । 





कर्णादबुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२३ 
यस्सिन्नेकस्मित झरीरे आवुदानों दु निगोदशरोरवोलू धदा आवशोस्में एको जीवः ओंवु 
जोवतु स्वस्थितिक्षयवशदिद॑ ज़ियते सलुदादोडे लदा तर्म्तिन्‌ धरीरे आगला मिगोवशरोश्वोछू 
प्रक्रामति लिगोदशरीरदोल् कं प्रहमणमुत्यत्तिपुमोदने- 
पुटदुभुभागछा तु समस्यितिक्ंगूप्पनंतजी वंगलूगे 
जीवंगछगेयुं स्वस्यितिक्षयदोल्दुमोडने मरणसरियल्पडुगुमितों दु निगोरशरीरबोर प्रतिसमयमनंता- 
नंतजीवंगल्ूगोढने मरणमुसोडनुत्पसियुमन्नेवरेयं 


संभविसुगुमेन्नेवरम संख्यातलागरोपसंगछ 
कोटिकोटिगलसंख्यातलोकसात्रसमयप्रसितंगव्द परिसमाप्तियककु । 
इल्लि विशेषमुंटवाबुदेदोडें ओदु व पुर सृक्ष्मनिगोदशरीरदोत्टू सेजु 
अनंतसाधारणजीवंगल केवल पर्व्याप्रक॑गल्ठे पुट॒दुतु मत्तमा ओ बु शरीरदोले केवलमपप्यप्तकंगल्े १९ 
पुद्‌दुवुबु॒ अल्लदे मिश्र गव्दु पुट्टबुदिल्लेके वोड अवगक समानकम्मोदयनियभमप्पुद्ु कारणमागि 
एगस्स ओ दु साधारणजीवनकर्म्मदानशक्तिलक्षणयोग्रदिद॑ तेगेयल्पट्ट पुदगलपिडोपकारसनंतानंत 
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येन्निगोदशरीरे यदा एको जीव: स्वस्थितिक्षयवशेन प्रियते तदा तन्निगोदशरीरे समस्थितिकाः 
अनन्तानन्ता जीवा सहैव प्रियन्ते । यन्निगोदशरीरे यदा एको जीवः प्रक्रामति-उत्पद्यते तदा तन्निगोदशरोरे १५९ 
समस्थितिका -अनन्तानन्ता जीवा. सहैव प्रक्रामन्ति । एवमुत्पत्तिमरणयो: समकालृत्वमपि साधारणढक्षण 
प्रदर्शित । द्वितीयादिसमयोत्पन्नानामनन्तानन्तजीवानामपि स्वस्थितिक्षये सहैष मरणं ज्ञातव्यं। एवमेक- 
निगोदशरीरे प्रतिसमयमनन्तानन्तजीवास्तावत्सहैव म्रियन्ते सहैवोत्पद्चल्ते यावदर्सबर्यात्सागरोपमकोटीकोटि- 
मात्री असंख्यातछोकमात्रसमयप्रमिता उत्कृष्टनिगोदकायस्थिति परिसमाप्यते। आत्र विद्योषो5स्ति-स ले कः ? 
एकबादरनिगोदशरीरे सुक्ष्मनिगोदशरीरे वा अनन्तानन्ता:ः साधारणजीवा केवलपर्याता एवोत्पद्चन्ते पुतरपि ० 
एकद्वारीरे केवलमपर्याता एवोरत्पेंचन्ते न च मिश्रा उत्पदन्ते तेषा समानकर्मोदयनियमात्‌ । एकस्य साधारण- 
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जिस निगोद शरीरमें जब एक जीव अपनी आयुके क्षय द्वोनेसे मरता हे तभी उस 
निगोद्‌ शरीरमें समान आयुवाले अनन्तानन्त जीष एक साथ दी मरते हैँ। जिस निगोद्‌ 
शरीरमें जब एक जीव उत्पन्न होता है तब उस निगोद शरीरमें समान आयवाले अनन्तानन्त 
जीव एक साथ ही उत्पन्न दोते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और मरणका समकाछमें होना भी २८५ 
साधारणका लक्षण कद्दा है। द्वितीय आदि समयोमें उत्पन्न अनन्तानन्त जीवॉका भी अपनी 
आयु प्री होनेपर एक साथ ही प्वरण जानना। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें प्रतिसमय 
अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा वबतक 
होता रहता है जधतक निगोदको उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात सागरोपम फोटि-कोटि मात्र 
जो कि असंख्यात छोक मात्र समय प्रमाण है, समाप्त हो | ३० 

यहाँ कुछ विशेष कथन ह--एक बादर निगोद शरौरमें या सूक्ष्म निगोद श्रीरमें 
अनल्तानन्त साधारण जीव या तो केवछ पयोप्त ही उतसपन्न होते हैं या एक शरीरमें केवछ 
अपर्याप्त ही उसन्न होते हैं। दोनों एक द्वी शरोरमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनके एक समान 
फर्मके उदयका नियम है। एफ साधारण जीवके कर्मोंको प्रहण करनेकी झक्तिरूप योग़के 


१. मस्मिन्नि ७। २, तस्मिम्नि ष। ३. णे द ब। ४. ते तेषां व । श्ष 


१७ 


१५ 


२५ 


३२४ ग़ो० जोवकाब्डे 
दिदं 'डु आदरतिगोदशरीरदोल्द सुक्मनिगोदरीरशेलु मेणु मथासंस्यसामि 
सरपिडितत्वदिदमक्कुमो डुं बाद ४3७ पक (कस 


ु हू करत दल जरबलल्थालेक, 
पुदृदुबबु । द्वितीयसमयवोल्भुसवं॑ नोडछसंख्येयगुणहोनंगल्ठु॒ पुठटुगुमितु 
भागकाछपथ्यंतं प्रतिसमयमसंल्येयगुणहीनक्रमविद पुद्‌ टुबवल्लिद सेरें जधन्यविनोंदु समयम॒त्कृष्ट 
विनावल्यसंल्येयभागसात्रकारूमंतरिसि ससं जधन्यदिनोंदु समयसुत्कृष्टदेदमावल्यसंस्येयभाग- 
सान्रकाछं॑ निरंतरमा | निगोवध्रीरदोछसंख्यातग्रणहीनक्रमबिद साधारणजीवंयन्दु पुट्ठुवबितु 
सांतरनिरंतरक्रमदिवमस्नेबरं पुट्दुबबेन्नेबरं प्रथमसमयोत्यन्नसाघारणजोबन . सब्वंजधन्यमप्प 
निय्यृत्यपर्म्यप्तकालमवशेषमक्कुं । २ १। सत्तमा प्रयमाविसमयंगडछोल्ुत्पस्नंगछुप्प सब्वंसाधारण- 
जीवंगछाहारणरी रेद्रियोस्छूवासनिःइवासप्याँमिगछगे स्वस्वयोग्यकालदोत्यु निष्पत्तियक्कुं । 

अनंतरं बादरनिगोवणरीराधारप्रतिपावनर्म माडिदपं । 

जीवस्य कर्मादानशक्तिलक्षणयोगेन गृहीतपुद्यलूपिण्डोपकारो&ननन्‍्तानन्तसाधारणजीवानां तस्य चानुग्रहणं 
भवति । पुनरपि अनन्तानन्तसाधारणजीवानां योगशक््तिभिः गृहीतपुदूगरूपिण्डोपकारः एकस्य अनन्तानन्त- 
साधारणजीवानां चानुग्रहण समासेन संपिण्डितत्वेत भवति । एकवादरनिगोदशरीरे सृक्ष्मनिगोदशरीरे वा 
यथांसंख्यं पर्यापा: वादरनियोदजीवाः सूक्ष्मनियोदजीवाइच भवप्रथमसमये अनन्तानन्ता उत्पच्चन्ते। द्वितीयसमये 
तेम्यो्संस्येयगुणहीना उत्तद्चन्‍्ते । एवं निरल्तरमावल्यसंख्येयभागकालपर्यन्तं प्रतिसमयमसंख्येयगुणहीनक्रमेणो- 
सदचचन्ते । ततः पर्र जघन्येनेकसमय उत्कृष्टेन आवल्यसंल्येयमागमात्रकालमन्तरयित्वा पुनरपि जघन्येनेकसमर्य 
उत्कृष्टेन आवल्यसंख्येयभागमात्रकाछं निरन्तर निगोदशरीरे असंक्यातगुणद्वीनक्रमेण साधारणजीवा उत्पद्यन्ते । 
एवं सान्तरनिरन्तरक्रमेण तावदुत्पद्चन्ते याव्रथमसमयोत्पन्नसाधारणजीवस्य सर्वजघन्यों निर्वत््यपर्यासकालोज्व- 
शिष्यते २ १। पश्चात्‌ तत्प्रथमादिसमयोत्पन्नसर्वसाधारणजीवानां आहारशरीरेन्द्रियोच्छूवासनिःश्वासपर्याप्तीनां 
स्वस्वयोग्यकाले निष्पत्तिभंवति ॥१९३॥ अथ बादरनिगोदशरीराधांरं प्रतिपादयति-- 





द्वारा गृह्दीत पुदूगछपिण्ड अनन्तानन्‍्त साधारण जीवॉका भी उपकारी होता हे उस जीवका 
भी उपकारी होता है। इसी तरह अनन्तानन्त साधारण जीवबोंकी योगझक्तिके द्वारा गृहीव 
पुदूगछ पिण्ड एक साथ संयुक्त रूपसे एक जीवका भी उपकारी हे और अनन्तानन्त साधारण 
जीवोंका भी उपकारी होता है। एक बादर निगोद शरीरमें अथवा सूक्ष्म निगोद शरीरमें 
यथाक्रम पयोप्त बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीब भवके प्रथम समयमें अनन्तानन्त 
उसपन्न होते हैं। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा हीन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निरन्तर 
आवलीके असंख्यातर्ष भाग काल पयन्त प्रतिसमय असंख्यात गुण दीन ऋमसे उत्पन्न होते 
हैं। उसके बाद जघन्यसे एक्र समय और उत्कृष्टसे आवलोके असंख्यातवें भाग मात्र काडका 
अन्तर देकर पुनः जघन्यसे एक समय और उत्कृश्से आवडोके असंख्यातवें भाग मात्र कार 
तक निरन्तर निगोद शरीरमें असंख्यात गुण द्वीन क्मसे साधारण जीब उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार निरन्तर या सान्तरके क्रमसे निगोद शरीरमें तबतक जीव उत्पन्न दोते हैं. जब- 
तक प्रथम समयमें उत्पन्न साधारण जीवका सबसे जघन्य निशृत्यपयोप्तकार शेष रहता है। 
तथा प्रथम समय आदिमें उत्पन्न सवंसाधारण जीवॉकी आध्ारपर्याप्ति, शरोरपयांप्ति, 


३५ इन्द्रियपयोप्ति ओर उच्छवासपया प्तिकी पूर्ति अपने-अपने योग्य कालमें होती दे ॥१९३॥ 


आगे बादर निगोद शरीरोंका आधार बतढाते हैं-- 


कर्णाटबृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका शर६ 
खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुरुविदेहादि । 

. हैडिल्लजोणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥१९४॥ 
र स्कंधा असंख्यकोका अंडरावासपुन्थविदेहा अपि॥ अधस्तनयोनिका असंल्यलोकेन गुणित- 
४0 
है .._आवरनिगोदजी वंगछ शरीरसंल्यानयनात्य॑गुदाहरणपृष्यंकमागि गायादर्याद पेलल्पडु- 
गुम तेने स्कंधाः प्रतिष्ठितप्रत्येकजीवंगछ शरोरंगरसंख्यातकोकंगलू स्वयोग्यासंस्थातगुणित॒लोक- 
प्रवेशमात्रंगल् बुदत्यंमल्लि लोकाकाशप्रदेशंगलु जगच्छेणिघनप्रमितंगठा सोकाकाह्मप्रदेशंगकछोलं- 
तानंतपुदूगलपरमाणुगव्ठवगाहुपरिणामदंतेयुमेकनियोदजीवका स्संजणरी रदोछनंतानंतनियो दजी वका - 
स्मंणशरीरंगल्ठबगाहुद॑तेयुं मेणिल्लियुमों दो दु स्कंघदोछसंख्यातलोकसात्रंगत्ठंडरंगल्गु प्रत्येकजोब- 
शरीरविशेष॑गरव्यप्पुवुवंतेयों दोदंड रंगलोत्दुमसंस्थातलोकसात्रावासंगल्ठु अवु कमर गल्नप्पुबु॥ 
ओ दो दावासंगत्ठो छू संख्यातलोकसा त्रंगल्वपुलु विगल्धुंप्रत्येकजोवशरोरविशेषंगरप्पुतु ॥ ओ दो डु 
पुछविगक्ोछससंख्यातलोकमात्र गलु बादरनिगोदजोवछरी रंगलप्पुवितंडराचुत्तरोत्तरंगछघस्तनाथ- 
स्तनस्कंधादियोनिकंगल्प्पुव दितिल्लि त्रराशिकम॑ साइल्पडुगुमों दु स्कंघदोल्टेलझानुमसंख्यात 
लोकमात्रांडरंगल्प्पुवागल्ठसंड्यातलोकसात्रस्कघंगलगेनितंडरंगव्टप्पुवे दितु प्र स्क॑ १॥ फ अंछ । 
०। हैं। स्‍्क 55 9। रब्धांडरंगछसंल्यातलोकमात्रस्शंघंगछ नसंख्थातलोकवदिंद भुणिसिदनितप्पुवु 


वादरनिमोदजोवशरी रसंख्यानयनाथं उदाहरणपूर्वकमिंदं गायाद्वयमुच्यते । तद्यथा-स्कन्धाः: प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकजीवशरीराणि, असंश्यातक्षोका: स्वयोग्यासंल्यातगुणितल्ोकप्रदेशमात्रा इत्यर्थ:। तत्र एकेकस्मिन्‌ 
स्कन्धे लोकाकाशप्रदेशेषु जगच्छेणिधनप्रमितेषु अनन्तानन्तपुद्यलानामवगाहपरिणामवत्‌, एकनिगोदजीवकार्मण- 
शरीरे अनन्तानन्तनिगोदजीवकार्मणशरी राणामवगाहनवद्धा असंस्मातछोकमान्रा अण्डरा: प्रत्येकजीवशरीर- 
विशेषा: सन्ति । तर्थव एकैकस्मिल्नण्डरे असंख्यावलोकमात्रा आवासास्तेन्‍षपि प्रत्येकजीवशरीरमभेदा: सन्ति । 
एकैकस्मिन्नावासे असंक््यातछोकमात्रा: पुलवयः ते$पि प्रत्येकज्नीवशरीरविशेषा: एवं । एकैकस्मिनू पुरूषों 
असंख्यातलोकमात्राणि बादरतिगोदजीवशरीराणि सच्ति ! एवमण्डरादीनि उत्तरोत्त राण्यधस्तनस्कत्थादि- 
योनिकानि तत्र जातानि भवन्ति | यय्येकेकस्मिन्‌ स्कल्घे असंख्यातछोकमात्रा अण्डरा: सन्ति तदा असंख्यात- 
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बादर निगोद जीवबोंफे शरीरकी संश्या छानेके छिए उदाहरणपुृथंक दो गाथाओंसे 
यह कथन करते हैं। स्कन्ध अथौत्‌ प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवके शरीर असंख्यातछोक हैं. अथोतु 
अपने योग्य असंख्यातसे छोकके भ्रदेशोंको गुणा करनेपर जो परिमाण हो उतने हैं। तथा 
जैसे जगतश्रेणीके घन प्रमाण छोकाकाशके भदेशोंमें अनन्तानन्त पुदूगलोंका अवगाह होता 
है, या एक निगोद्‌ जीवके कार्मण शरीरमें अलन्तानन्त निगोद्‌ जीबोंके कामंण शरीरोंका 
अवगादइन होता है बैसे ही एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोक मात्र अण्डर रहते हैं। ये अण्डर 
प्रत्येक जीब शरीरके विशेष अवयवरूप होते हैं। उसी वरद् एक-एक अण्डरमें असंख्यात 
छोक मात्र आवास होते हैं। बे भी प्रत्येक जीवशरीरके भेद हैं। एक-एक आवासमें 
असंख्यात छोक मात्र पुलवियाँ हैं। वे भी प्रत्येक जीवशरीरके विशेष भेद हैं । एक-एक पुरुवि- 
में असंख्यात लोक मात्र बादरनिगोद जीवोंके शरीर होते हैं। इस प्रकार ये अण्डर आदि 
उत्तरोक्तर नीचेके स्कन्ध आदिकी थोनि हैं। अथात्‌ नीचे कहे भेदोंकी संज्याकी उत्पत्तिका 


१, एवमण्डरादयः उत्त रोत्तरेष्घस्तनाधस्तनस्कन्धारियोयिका: भ । 
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३९६ गो० जीवकाण्डे 
इंतावासाविगव्लोत्ई॑ प्रत्येक श्र राशिकक्र्तादद छब्धंगलूसंल्यातकोरुगुणाकारंगछनुरूतसप्पुवबर 
स्वधंगलु 55० अदरंगठु 5८०5० आवासंगलु 5० 5६ ० 5० पृुछवुगढु 
के 83% 9 5 ३७८5 ०३ बादरनियोदशरीरंगल्ठ व्ड 98559 चने 8 कर 9-5 ०१ 
जंबूदीवं भरहं कोसलसाग्रेदतरधराह वा | 
खंधंडर-आवासा-पुलविसरीराणि दिह्ंता ॥१९५॥ 
जंबूद्रीप भरत कोशल साकेत तद्गृहादयों वा। स्कंधांडराबासपुव्टविश्वरोराणि वुष्टांता ॥ 
स्कृघंगछगे जंबूद्ोपादिगलु हृष्टांतमंड्डरंगल्गे. भरतादिक्षेत्र गल्ु दृष्टातमावासंगत्वगे 
कोसलादिदेशंगक्ु हृष्टांत पुछजिगछरें साकेतादिनगरंगत्ठु वृष्टांत। बादरनिगोवशरीरंगछूरें ततृ 
साकेतादिनगरंगर गुहंगरु हष्टांत। वा शब्दमिवात्यंमी पेलूद हृष्टांतसे तंतेयन्यंगट हष्टांतंगछ 
नडसल्पडुवुयु । 
एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्वा । 
सिद्धेद्दि अंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥१९६॥ 
एकनिगोदशरोरे जीवा व्रव्यप्रमाणतों वृष्टा:। सिद्धेग्योड्नंतगुणाः सब्बेस्मावप्यतोतकालातू ॥ 
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लोकमात्रस्कन्धानां कति अण्डरा: स्युः ? इति त्रैराशिकेन-प्र स्क॑ १, फ अंझ9। इ स्केऋ9 । लब्धाण्डराः 


असंख्यातछोकगुणितासंख्यातछोकमात्र। भवस्ति । एवमावासादिषु प्रत्येक त्रराशिकक्रमेण लब्घानामसंख्यात- 
लोकगुणकाराणां विन्यासोध्यं-स्कन्धा:55 । अण्डरा: ल्‍5 85538 । आवासा: 55 8 ऋ 8 ऋ 8। 
पुलवयः व 8 +5 9 खा 8 5 9। वादरनिगोदशरीराणि रू 8 रू 8 9 के 8 बू5 9१ ९४॥ 

स्कन्धानां दृष्टन्ता: जम्बूद्वीपादय:। अण्डराणां भरतादिक्षेत्राणि। आवासानां कोशलादिदेशाः । 
पुलवीनां साकेतादिनगराणि । वादरनिगोदशरीराणां साकेतादिनगरगृहाणि । वा शब्द: इवार्थ: । उक्तदुष्टान्तव- 
दन्येधपि दृष्टान्ता नेतव्या: ॥१९५॥ 
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कारण ऊपर के भेद हैं। यदि एक-एक स्कन्धमें असंख्यात छोक मात्र अण्डर हैं तब असंख्यात 
छोक मात्र स्कन्धोंमें कितने अण्डर हुए। इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर असंख्यात छोकसे 
गुणित असंख्यात छोक प्रमाण अण्डर होते हैं। इसी तरह आवास आदिके सम्बन्धमें भी 
श्रेराशिक करनेपर अण्डरसे असंख्यात छोकगुणे आबास होते हैं। आवाससे असंख्यात 
छोक गुणे पुछषी होते हैं उनसे असंख्यात छोकगुणे षाद्र निगोद होते हैं ॥१५७॥ 

स्कन्धोंका दृष्टान्त जम्बूद्वीप आदि हैं। अण्डरोंका वृष्टान्व भरत आदि क्षेत्र हैं। 
आवासोंका दृष्टान्व कोशछ आदि देझ्ञ हैं। पुलवीका दृष्टान्त साकेत आदि नगर हैं ओर 
बादर निगोद झरीरोंका दृष्टान्त साकेत आदि नगरोंके घर हैं। 'वा' शब्द वृष्टान्तके अर्थ 
है । अथोत्‌ जेसे भध्यलोकमें जम्बूद्वीप आदि द्वीप हैं वैसे हो छोकमें स्कन्ध दे । जेसे एक 
जम्बूद्वीपमें भरत आदि क्षेत्र हैं वेसे ही स्कन्घमें अण्डर हैं। जैसे भरत क्षेत्रमं कोशछ आदि 
देश हैं बेसे ही अण्डरमें आवास हैं। जेसे कोशर देशमें अयोध्या आदि नगर हैं. थेसे ही 
आवासमें पुरवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं. वैसे ही पुछवो्में बादर निगोद 
शरीर हे । इसी तरह अन्य भी दुष्टान्व जानना ॥१९६॥ 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्व॑प्रदीपिका ३२७ 


एकनिगोदरी रबोलु बत्तमामशोष॑गल्लु द्रव्यप्रमाणतो द्र्याशयप्रमाणसंस्योयिदमनंतानंतगलछ 
संता रिशीयरास्कसंरकप भाप मितंगससल्वंदा चिशतानंपक शक ४:.:0::::::: 


लोकाकाञप्रवेशंगर् नोडेयुं सब्बविधिन्ञानविषयभावभ नोडेयुसनंतगुणितसकरूँ। तत्संस्येग 
परमागमवो जिन हृषट्वप्रसिद्धियुंटप्पुदरिनविरुद्धमककुं। इल्लि विशेषविचारसुंटवाबुर्द दोडे--अष्ट- 
समयाधिकषण्मासाम्यंतरवोब्ष्टोत्तपतट्शतजीवंगलु कर्म्मक्षयमं साडि सिद्धरागुसमिरलु सिद्धराशिये 
पेच्चुंगेयूं संसारिजोवराणिंग हातियु काणल्‌ बप्पंददरिनाव प्रकारादिद सब्यंदा सिद्धरगढं नोडलः 
नंतगुणत्वमेकशरीरनिगोदजीवंगत्गेके दोडे सब्वंजीवराश्यनंतगुणमप्प काल्समयसपृहफ्के तशोग्या- 
नंतभाग पोगुत्तिरलु संसारिजीवराशिक्षयक्क सिद्धराशिवहुत्वक्क सुघटत्वमे वितेनल्वेंडेक दोडे केवल- 
शानदष्टियदं केवलिगात्टदं श्र्‌ तज्ञानहृ्टियर्द भ्र्‌ तकेवलिगाकदसुं सदा काणल्पट्ट भव्यसंसारिजीया- 

एकस्मिन्‌ निगोदशरीरे वर्तमाना जीवा द्वव्यप्रमाणतः द्रव्याश्रयप्रमांणसंश्यया अनन्तानन्ताः सर्वजीव- 
राश्यनन्तबहुभागमात्रसंसारिजीवराब्यसंश्येयभागप्रमिता: स्वंदा विद्यमाना: ते अक्षयानन्ता इति परमागमे 
भण्यन्ते । ते व सर्वजीवराशयनन्तैकभागमात्रेम्योइनादिकारूसिद्धजीवेम्योज्तन्तगुणा: । तथव सर्वातीतकाल- 
तोध्प्यनन्तगुणा: । अनेन कालमाश्रित्येकशरी रनिगोदजीवसंख्या कथिता । क्षेत्रभावावाश्रित्य तत्संख्या आगमानु- 
सारेण योज्यते । सर्वाकाशप्रदेशेम्य: केवलज्ञानाविभागप्रतिच्छेदेम्यश्चानन्तगुणहीनाः, तथा छोकाकाशप्रदेशेम्यः 
सर्वावधिज्ञानविषयभाषेभ्यदचानन्तगुणिता: सन्ति । तत्संस्याया: परमायमे जिनदुष्टत्वप्रसिद्ध विरोधो नाह्ति । 
ननु अष्टसमयाधिकषण्मासाम्यन्तरे अष्ठोत्तरद्अतजीवेषु कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धेषु सत्सु सिद्धराशेवृद्धिदर्शनात्‌ 
संसारिजीवराशेश्व हानिदर्शनात्‌ कर्थ सर्वदा सिद्धेभ्योअनन्तगुणत्वं एकशरीरनिगोदजीवानां सर्वजीवराश्यनन्त- 
गुणकालसमयसमूहस्य तद्योग्यानन्तभागे गते सति संसारिजीवराशिक्षयस्य सिद्धराशिबहुत्वस्य व्‌ सुधटत्वातृ ? 
इति वेत्तन्न, केवलज्ञानदुष्ट्या केवलिमिः, श्रुतज्ञानदृष्ट्या श्र तकेवलिभिश्न सदा दृष्टस्य भव्यसंसारिजीवरादय- 





एक निगोद शरीरमें वर्तमान जीब द्रव्यप्रमाणसे अर्थात्‌ द्रव्यकी अपेक्षा संख्यासे 
अनन्तानन्त हैं । अर्थात्‌ सरवजीव राशिके अनन्त बहुभाग मात्र संसारी जीवॉंकी राशि है । 
उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव एक निगोद्‌ शरीरमें सदा विद्यमान रहते हैं। दे 
अनन्तानन्त हैं. ऐसा परमागमर्में कहा है। तथा वे सर्वे जीवराशिके अनन्तव भागमात्र जो 
अ्नादिकालसे हुए सिद्ध जीव हैं. उनसे अनन्तगुणे हैं। तथा समस्त अतीत कालके समयोंसे 
भी अनन्तगुणे हैं। इससे कालकी अपेक्षा एक शरीरमें निगोद जीवोंकी संख्या कही। क्षेत्र 
और भावकी अपेक्षा उनकी संख्या आगमके अनुसार कहते हैं। समस्त आकाशझके प्रदेशोंसे 
और केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे अनन्तगुणा दीन हैं। तथा छोकाकाशके प्रदेशोंसे 
और सर्वाचधिज्ञानके विषयभूत भावोंसे अनन्त गुणित हैं। परमागमर्में उनकी संख्याको 
जिन भगवानके द्वारा दृष्ट कद्दा हे इसलिए फोई विरोध नहीं हे। 

झंका--आठ समय ओर छह मासमें छह सी आठ जीवोंके कर्मोंका क्षय करके सिद्ध 
होनेपर सिद्ध राशिकी वृद्धि देखी जाती है और संसारी जीवराशिको हानि देखी जाती है। 
तब कैसे सदा एक शरीरमें रहनेवाले निगोद जीव सिद्धोंसे अनन्तगुणे दो सकते हैं. १ तथा 
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पुस्वाणितः स॒ सोघ्सुलप्रदो यथा अधस्म: इत्याद तक्‍्कंवंते तक्‍्कंब्ाधितसप्पागमकके तु प्रामाष्य- 

बितेनल्थेडेकेदो डे प्रत्यक्षप्रमाणतक्‍र्कांतरसंभावितमप्पागसक्कविसंवावित्यदिदं सु 
सप्पुर्दारिदं तद॒द्॒यविरोधियप्प निरस तक्‍कंकडप्रमाणत्वमक्कुमंतावडाबुदा तक्‍्काँतरमें दिल बेयप्पोर्ड 
पेह्टल्पडुगुं 


“सत्दों भव्यसंसारिराशिरनंतेनापि कालेन न क्षीयते अक्षयानंतत्वात्‌। यो योप्कयानंतः 
स्‌ सोइ्तंतेनापि कालेन न क्षोयते य्या इयत्तया परिच्छिल्त: कालसमयोध: । सर्वव्रव्याणां पर्ष्यायो5 
विभागप्रतिच्छेदसमूहो वा।” 

एंदितनुमानांगगमभप्प तककंकक्‍र्क प्रामाण्यं सुनिशसयमक्कुं। हेतुधिंगे साध्यसमत्वमे दित 
बेयप्पोडे भव्यराइ्यक्षयानंतत्वक्क आप्रागमसिद्धमप्पुदक्के साध्यसमत्वाभावसप्पुदरिय । कि 


क्षयस्थातिसूक्ष्मत्वात्तकविषयत्वाभावात्‌ । प्रत्यक्षागमबाधितस्य च तकंस्याप्रमाणत्वात्‌ । अनुष्णो+रिनिद्रव्यत्वात्‌ 
यद्यदूद्॒व्यं तसदनुष्णं यथा जलम्‌ | प्रेत्यासुखप्रदो धर्म: पुरुषाश्चितत्वात्‌ यो यः पुरुषाश्रितः स सो5सुखप्रदो 
यथा5षर्म: इत्यादितर्कवत्‌ । तहिं तर्कबाधितस्य आगमस्य कर्थ॑ प्रामाण्यं ? इति चेत्तन्न प्रत्यक्षप्रमाणतर्कान्तर- 
संभावितस्थागमस्याविसंवादित्वेन प्रामाण्यसुनिश्चयात्‌ | तद्द्यविरोधिनस्तव तर्कस्थाप्रमाणत्वाच्च | तहिं किमिद॑ 
तर्कान्तरमिति चेदुच्यते सर्वो भव्यसंसारियशिरनन्तेनापि कालेन न क्षीयते अक्षयानन्तत्वात्‌ यो यो$क्षयानन्त 
से सोनन्तेनापि कालेन न क्षीयते यथा हयत्तया परिच्छिन्नः: कालूसमयौघ:ः, सर्वद्रव्याणां पर्यायोउविभाग- 
प्रतिष्छेदसमूहो वा इत्यनुमानाडुस्य तर्कस्य प्रामाण्यसुनिश्वयात्‌ । तहिं हेतोः साध्यसमत्वमिति चेन्न-- 


कालके समयोंका समूह से जीवराशिसे अनन्तगुणा है। अतः अपने योग्य अनन्त भाग 


काल बीतनेपर संसारी जीब राशिका क्षय और सिद्धराशिकोी बृद्धि सुधटित हे । 

समाधान--उक्त शंका ठीक नहीं है क्‍योंकि केवल ज्ञान रूप दृष्टिसे केवलियोंके द्वारा 
ओर श्रुतशानरूप वृष्टिसे श्रुतकेवलियोंके द्वारा सदा देखा गया भव्य संसारी जीव राशिका 
अक्षयपना अति सूक्ष्म होनेसे तकका विषय नहीं दे । तथा जो तक प्रत्यक्ष और आगमसे 
बाधित है वह प्रमाण नहीं है। जसे अग्नि शीतल होती है क्योंकि द्रव्य है। जो-जो द्रव्य 
होता है वह झीतल होता है जेंसे जछ। धम मरनेपर दुःख देता है पुरुषफे आश्रित होनेसे। 

पुरुषके आश्रित होता हे वह-वह दुःखदायी होता दे, जेसे अधम । ये तक प्रत्यक्ष 
ओर आगमसे बाधित हैं. 

शंका--तब तकसे बाधित आगमको केसे प्रमाण माना जा सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभाण और अन्य तकाँसे सम्भावित आगमके 
असंबादि होनेसे उसका प्रामाण्य सुनिश्चित दे । तथा आपका वक प्रत्यक्ष और आगमका 
बिरोधी होनेसे अप्रमाण है 

शंका--तव वह तक कौन-सा है। जिससे आगमका प्रामाण्य निश्चित है ? 

समाधान--समस्त भव्य संसारी जीव राशि अनन्तकाल बीवनेपर भी क्षयकों प्राप्त 
नहीं दोती क्‍योंकि वह अक्षय अनन्त प्रमाण है। जो-जो अक्षयानन्त होता है बह-वह 
अनन्तकालूमें भी क्षयको प्राप्त नहीं होता | जेसे इतने हैं इस रूपसे परिमित होनेपर भी तीन 


१, नागमस्थ त ब । 





कर्णाटवृत्ति जीबत॑स्‍्वप्रदोपिका १२६ 


गोद प्रामाध्य सिड्धनमुर्ारई तब पलक बम निःशंकमेस्म आग पक वावदूकतेथि ।' 
आमसिद्धिय॑ बा शक हल इत्यादि वेदवाक्यदिद “प्रणम्थ शंभुम्‌” इत्यादि नैय्या- 
पेशरिदं सर को स्तवस्यवाक्यंगॉव्टिवं सामास्यदितोडंबडल्पट्दुद । विशेषधिय म््ते सब्यंज्ः 

गये विस्तरवदिद स्थाठादतक्कंशास्न्॑- 


वीतरागनप्प 

गर्ल तत्सिदि शातव्यमक्कुम दितु सुमिश्चितापसंभवह्ाधकप्रमाणत्वविद तदागमश्कं 
सिद्धत्ववर्साणव॑ तत्प्रणीतमप्प मल बंधतत्वमुमवश्यमम्युपपमनो ये दितु सिद्षमाय्तु। 
सिद्धर॑ नोडलनंतगुणत्थमेकशरोी रनिगोवजी बंगत्त्गें । 


जल ही ही। टरजल्‍री जला» अनीता हम प>म सनी, 
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भव्यराध्यक्षयानन्तत्वस्याप्तागमसिद्धस्थ साध्यसमत्वाभावात्‌ । कि बहुना स्वंतत्त्वानां प्रवक्तरि पृरुषे आसे 
सिद्धे सति तद्गाक्यस्थागमस्य सूृक्ष्माल्तरितदूराथेषु प्रामाण्यसुप्रसिद्धे:। तदागमपदार्थेबु निरशडूं मम लिस॑ 
किन्‍नू वावदूकतया । आससिद्धिस्तु विष्वतर्चक्ुरुत विश्वतों मुलः हत्यादिवेदवाक्येन । श्रणम्य शम्भुमित्यादि- 
नैयायिकवाक्येन । बुद्धों भवेयमित्यादिवौद्धधाक्येन। मोक्षमार्गस्य नेतारमित्याहतवाक्येन अपरैस्तत्तहर्शन- 
देवतास्तवनर्पवाक्यश्व सामान्यतो$ज्रीकृता । विशेषेण सर्वशवोतरागस्याद्वाध्ाप्तस्यैव युक्तथापि साधमात्‌ । 
विस्तरत: स्याद्रादतर्कशास्त्रेषु तत्सिडिशातव्या इत्येव॑ सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ आप्तस्य तदाशमस्य 
च सिद्धत्वात तत्प्रणीतं मोक्षतत््व बन्धतत्त्व॑ वावश्यमभ्युपपमनीयमिति सिद्ध सिद्धेम्योअन्‍्तगुणत्वमेकशरीर- 
निमोदजीवानाम ॥१९६॥ 


के अजललजम 3जी-म टली सं सिटयड न्‍रीजल 


कालके समय कभी समाप्त नहीं होते। या सब द्रव्योंकी पयोय अथवा अविभाग प्रतिच्छेदों- 
का समृह कभी समाप्त नहीं होता । इस प्रकार अनुमानका अंग जो तके है उसका प्रामाण्य 
सुनिश्चित है । 

हंका--तब आपका देतु भी साध्यके समान हुआ क्‍योंकि साध्य भी अक्षयानन्त है 
ओर हेतु भी बह्दी हे । 

समाधान--नहीं, क्योंकि भव्यराशिका अक्षयानन्तपना आप्त प्रणीत आगमसे सिद्ध दे 
अतः साध्यसम नहीं है। अधिक कहनेसे क्‍या, सब वत्वोंके प्रवक्ता पुरुषके आप्त सिद्ध होने- 
पर उसके वचनरूप आगमका प्रमाण सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरबतीं पदार्थोंमें सुप्रसिद्ध है। 
इस छिए उनके द्वारा उपदिष्ट आगममें कह्दे हुए पदा्थोंके सम्बन्धमें मेरा चित्त शंका रहित है। 
वृथा बकवाद फरनेसे क्‍या छाम दे ! आप्तकी सिद्धि तो 'विश्वतम्रक्लुरुस विश्वतों मुखः 
इत्यादि वेद्वाक्यसे, 'प्रणम्थ शम्मुं' इत्यादि नैयायिकोंके वाक्यसे, “बुद्धों मवेयम” इत्यादि 
बौद्ध वाक्‍्यसे और 'मोक्षमागंस्य नेतारम” इत्यादि जेनवाक्यसे तथा दूसरे बादियोंके अपने- 
अपने मतके देवताके स्तवनरूप वाक्योंसे सामान्यसे स्वीकृत ही है। विशेष रूपसे सर्वेजक्ष 
बीतराग स्याद्वादी आप्तको ही युक्तिसे भी सिद्ध किया है । विस्तारसे उसकी सिद्धि स्याद्ादके 
तर्फशाखोंसे जाननी 'चाहिए। इस प्रकार बाधक प्रमाणके सुनिश्चित रूपसे असम्भव होनेसे 
आप्त और उसके द्वारा उपदिष्ट आगम सिद्ध हे। अतः उसमें कहे मोक्ष तस्‍्व और बन्घ 
तरवकों अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार एक शरीरमें मिगोर जीष सिद्धोंसे 
अनन्तगुणे होते हैं यह सिद्ध है ॥१९६॥ 


१, स नर्दिदमुं वि । 
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अत्यि अणंता जीवा जेहि ण॑ पत्तो तसाण परिणामों । 


भावकलंक सुपठरा णिगोदवासं ण इंचंति ॥१९७॥ 
सत्यनंता जोवा येने प्राप्तः श्रसानां परिणामः । भावकलंकसुप्रचुरा निगोरवासं न मुंखंति 0 
लित्यनिगोदरक्षणमिरवरिदमरियल्पडुगुमदे तेने येनियोदजोबेः आवुषु केछथु निगोदजीव॑- 
पढ्िदं जसानां द्ोंदियादिगठ परिणाम: पय्योयमेंतप्पड प्रायेज न प्राप्तः पिरिदृं ते 
जोवाः आ जीबंगल्ु अनंताः अनंतानंतंगलु । अनाबिसंसारबोब्दु नियोदभवमनेयनुभजिसुवंतप्प 
सत्यंदा संति एल्‍्ला कालमोत्यु। कि विशिष्टाः भावकलंकसुप्रचुराः 
भावसप्प निगोवपर्प्यायादकरलंकदिदं 
लगा जब हघ ४३3 हू आप033३849:9%/:3950 निगोदभवस्थितियं कदाचिदपि 
ते बिडुवुवल्तु+ अढु कारणमागि । थं- 
नित्यनिगोदत्य समत्यितमाप्तु 


पत्णे 

नित्यविदेषणदिवंमनित्यनियोवंगढ चतुफ़ंतिनियोदंगलुप्प सादिसांतरनिगोवभवंगव्नुत्त्व्ववु 
शोवंगठछ मोलवें दु सूचितमरियल्पडुगु “णिल्ल चदुरमदि णिगोवशव्टिवरा” इत्यादिपरमागमदोल् 
निगोदजीबंगव्टविवितत्वक्के सुप्रसिद्धत्वदिदं। एकदेशाभावविशिष्टसकलाथथंवाचियप्प प्रचरशब्ददिवं 
कवाजित्‌ अष्ट समयाधिकषण्सासास्यंतरवोलुचतुग्गंतिजोवराशियर्ताणद॑पोरमट्गटष्टोत्तरघट्शत 


० 
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नित्यनिगोदलक्षणमनेन श्ञातव्यम्‌ । तत्कथम्‌ ? यैनिगोदजीवः त्रसानां द्वीन्द्रियादीना परिणाम:-पर्याय:, 
कदाचिदपि-प्रायेण न॒ प्राप्त: ते जीवा अनन्तानन्ता अनादिसंसारे निगोदभवमवानुभवन्तो नित्यनिगोदसंज्ञाः 
सर्वदा सब्ति । कि विशिष्टा:? भावकलडुसुप्रचुरा:-भावस्य-निगोदपर्यायस्य कलूड्ून तथोग्यकषायोदयाविर्भा- 
प्रचुरा:-अत्यन्तं संघटिता: । एवंविधनित्यनिगोदजोघा: निगोदवास निगोदभवस्थिति 

कदाचिदपि न सुझन्ति । तेन कारणेन निगोदभवस्य आदन्तरहितत्वादनन्तानन्तजीवानां नित्यनिगोदत्व॑ समधितं 
जातम्‌ । नित्यविशेषणेन पुनरनित्यनिगोदाः चतुर्गतिनिगोदरूपसादिसान्तनिगोदभवयुता केचन जीवाः सन्तीति 
सूचित ज्ञातव्यम्‌ । 'णिज्चचतुग्गणिगोदेत्यादौं परमागर्म निगोदजीवानां द्वैविध्यस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । एकदेशाभाव- 
विशिष्टसकलार्थवाचिनता प्रचुरशब्देन कदाचिदष्टसमयाधिकषण्मासाम्यन्तरे चतुर्गतिजीवराशितो निर्मतेषु अष्टो- 


इस गाथासे नित्यनिगोदका लक्षण जानना । वह इस प्रकार हे-- 
जिन निगोद जीबोंने दोइन्द्रिय आदि त्रसोंके परिणाम अथोत्‌ पर्योयको फ्रभी भी 
प्रायः करके प्राप्त नहीं किया वे अनन्तानन्त जीव अनादि कालसे निगोद भवको ही भोगते 
हुए सबंदा नित्यनिगोद संज्ञाबाछे होते हैं। वे भाव अथोतु निगोद पर्यायके, कछंक अथौत्‌ 
उसके योग्य कषायके उदयसे प्रकट हुई अशुभ लेश्यारूप संक्लेशसे प्रचुर अथोत्‌ अत्यन्त 
सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकारके नित्यनिगोद जीव निगोदबास अथीत्‌ निगोदकी भवस्थितिको 
कभी भी नहीं छोड़ते । इस कारणसे निगोद भवके आदि और अन्‍्तसे रहित दोनेसे अनन्ता- 
नन्‍्त जीदोंके नित्यनिगोदपनेका समर्थन द्वोता हे । नित्य विशेषणसे यह सूचित होता दे कि 
चतुर्गंति निगोदरूप सादि सान्‍त निगोद भववाे कुछ जीव अनित्यनिगोद होते हैं । 
कक ४० ३२:५७ तिणिगोद” इत्यादि परमागमर्मे निगोद जीवोंके दो प्रकार सुप्रसिद्ध हैं। एकदेश- 
विशिष्ट सकल अथके वाचक प्रचुर शब्दसे यह अर्थ प्रतिपादित हुआ जानना 
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३५ १, य 'भावजाता। २, व देशभाव । 


अनंतर॑ न पर गायाहयम पेज्दपं। 
बिद्दि तिद्टि चदुद्दि वि पंचहि सहिया जे इंदिएहि छोयम्दि । 
ते तसकाया जीबा णेया वीरोबदेसेण ॥१९८॥ ५ 


न हास्यां त्रिभिश्वतुष्भि: पंचनिः सहिता ये इंद्रियेल्लोके । ते श्रसकाया जोवा शेया वोरोप- 
0 
स्पर्शनरसन् बेरडूं स्पर्शनरसनप्नाणमे वी सूरं स्पर्शंनरसनप्राणचकुस्तेव माल्क स्पर्शन- 
डड29-3ह 3.8: घर सहितंगल्ूप्प जीव॑ंगव्ठाबुवु॒केलपु लोकबोब्होत्थवु श्रस- 
हाय बरंमानतीस्यंकरपरसरेदनपरेशसिहस विशिकलारपहलडसाधानभधंधदा चिह 
गृहो तघारितात्थैरप्पेस्सिदं प्रतिपादितंगल्ेवितु शेंयंगव्ठु । 
उववादमारणंतियपरिणद्वसपुज्झिऊण सेसतसा | 
तसनालिबाहिरिम्मि य णत्यित्ति जिणेद्दि णिहिईं ॥१९९॥ 
उपपादमारणांतिकपरिणतत्रससुज्ित्वा शेषत्रसाः । जसनालिवाहो जे न संति इति 
जिनेनिदिष्ट ॥ 
विवक्षितनवप्रथमसमयपर्थ्यायप्राप्तिदषपपादः । सरणं॑ प्राणत्यागः । मरणमंतोबसानं यस्य से कर 


मरणांतः कालरः वत्तमानभवस्थितिचरमांतम्मुंह्त्त: । मरणांते भवो मारणांतिकः समुद्घात 
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त्तरपदशतजीवेषु मुक्तिगतेषु तावन्तो जीवा नित्यनिगोदभव त्यक्त्वा चतुर्गतिभवं प्राप्नुवन्तीत्ययमर्थ: प्रतिपादितों 
बोद्धव्य: ॥१९७॥ अथ त्रसकायं गाथाद्ययेनाह--- 
स्पर्शनरसनाम्यां, द्वाभ्यां ताम्यां घ्राणेन चेति त्रिभिः, तैश्वक्षुषा चेति चतुर्मिः, ते: श्रोत्रेण चेति २० 
पद्ममिइ्चेन्द्रिये: सहिता ये जीवा्‌ लोके सन्ति ते जीवास्त्रसकाया इति वीरवर्धमानदरोर्थकरपरमदेवस्थ उपदेशेन 
अविच्छिन्नगुरुपर्वक्रमागतसंप्रदायेन श्रृतगृह्दीतघारितार्थेन प्रतिपादिता जया: ॥१९८॥ 
विवशक्षितभवप्रथमसमयपर्यायप्रासि: उपपाद:। मरणं-आणत्याग: अन्तः अवसातं यस्य स सरणास्तः 


कि कदाचित्‌ छद्द महीना आठ समयके भीतर चतुरंति राशिसे निकलकर छह सौ जाद 
जीवोंके मुक्ति जानेपर उतने ही जीष निस्यनिगोद भवकों छोड़कर चतुर्गति भें २५ 
जाते हैं. ॥१९॥॥ 

आगे दो गायाओंसे श्रसकायको कहते हैं- 

स्पशन और रसना दो इन्द्रियोंसे, स्पश्नन, रसना, प्राण तीन इन्द्रियोंसे, स्पश्नेन, रसना, 
धाण, चक्षु चार इन्द्रियोंसे, तथा स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोन्न इन पाँच इन्द्रियोंसे 
सहित जो जीव छोकमें हैं वे जीव त्रसकाय हैं। ऐसा वर्धमान तीथंकर परमदैवके उपदेशसे ३० 
अविच्छिन्न गुरु परम्परासे आगत सम्धदायसे हमने श्रुत॒के अ्थंका अवधारण करके कहा है 
सो जानना ॥१९८॥ 

विवक्षित भवके प्रथम समयमें पर्यायकी प्राप्तिको उपपाद कहते हैं। मरण अर्थात्‌ 
प्राणतव्याग और अन्त अथोत्‌ु अवसान जिसके हों वह मरणान्त कार वर्तमान मवकों 


१. न अस्माभिः श्र तगृहीतघारितायें: भु । १५ 


३३२ गो० जोवकाण्डे 


उत्तरभवोत्पतिस्थानपय्मंस जोवप्रवेशप्रसरणलक्षण: । उपपाददिदय फरिजतप्तप्प सारणांतिक 
[ हक अ्रसजोबर्म वज्जिसि ञ शब्बबिर्द सूचिसल्पट्ट केवलिसमुद्धालपरिणतम्रप्प 
असम व्ज्जिसि देषंगत्प्प स्वस्थानादिपक्परिणतगरूप्प प्रसलीयंगु त्रसनाव्यबाहालोकप्षेत्र- बककषेत्र- 
दोब्टिल्टे दितु जिनेम्निदृष्टमहेदावि्गाह्द कब बह कारणमागि त्रसंगह् नक्िगेयंते 

५ असनाढििये देकरस्जुविष्कंभायतमुं. अतुददृंहारज्जूत्सेघसुमप्प.. शोकमध्यस्थितमन्वत्यंसंशेयिवं 
पेल्डल्पट्टुबु १ 


ओ दानुसोष्य॑ जोबनु असनाव्दिवाह्ममप्प वातवऊयदोव्टिदृवु शरसदोछ बद्धायुष्कनु प्राक्तत- 
वायुकायिकभवर्म पसुबिद्दु सुंदग त्रसकायिकभवर्म पो्ि विप्रहगतिय प्रथमसमयवोल्ु ऋसनाम- 
कम्मोदयदिदं त्रसमागि वसिसुगु्म वितुपपाद परिणत असबके भऋसनाव्बराह्मदोत्॒स्तित्वं। ओ दानु- 

१० मोब्वं असजीव॑ अ्सनाव्थमध्यदोत्टिदुदु तनुवातबलूयव वायुक[यिकदोब् बढ़ायुष्क स्वायुरवसानांत- 
स्मूंह्तंकालबोत्टू_तनुवातवलयपण्यत त्सनाब्यिवाह्मकषेत्रवोव्यत्मप्रदेशप्रसपंणलक्षणसारणांतिक- 
समुद्घातम॑ मात्कुमेंदितुमा त्तक्के श्रतनाव्वाह्मक्षेत्रदोल्ूस्तित्वं केवलियंं कवाटाद्याकार्रादवं 
काल: वर्तमानभवस्थितिचरमान्तर्मुहृ्त: । मरणास्ते भवः मारणान्तिकः समुद्धातः उत्तरभवोत्पत्तिस्थानपर्यन्त- 
जीवप्रदेशंप्रसपणलक्षण: । उपपादपरिणतं मारणान्तिकसमुद्घातपरिणतं चशब्दात्‌ केवलिसमुद्धातमपरिणतं 

१९ जत्रसं उज्ित्वा-वजित्वा शेषाः स्वस्थानादिपदपरिणताः सर्वे श्रसजीवा: त्रसनाडिवाहओ लोकक्षेत्रें न सन्‍्तीति 
जिनैरहदादिभिनिंदिष्ट>कथितम्‌ । ततः कारणात्‌ श्रसानां नालिरिव नालिस्त्रसनालि:। सा व एकरज्जुविष्क- 
म्सायामा , चतुर्ददारज्जूत्सेधा लोकमध्यस्थिता अन्वर्थसंज्ञया कथिता । कश्चिज्जीवः त्रसनालिबाह्मे वातवरूये 
स्थित: श्रसे बद्धायुष्कः प्राक्तनं वायुकायिकभवं त्यकत्वा उत्तरं त्रसकायं प्राप्य अग्नतनविग्रहगतिप्रथमसमये 
ब्रसनामकर्मोदयेल ज्सो जातः इत्युपपादपरिणतह्सस्य त्रसनालिवाहे/स्तित्वम्‌ । कश्चित्‌ त्रसजीबः त्रसनालिमध्ये 

२० स्थितः तनुवातवरूयस्य वायुकायिके बद्धायुष्कः स्वायुरत्रसाताल्तर्मुहरतंकाले तनुवातवलयपर्यन्तं त्रसनालिबाह्म 
क्षेत्रे आत्मप्रदेशप्रस्पणलक्षणमारणान्तिकसमुद्धातं करोतीति तस्य अरसस्य श्रसनालिबाहाक्षेत्रेथ्प्यस्तित्वन्‌ 
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स्थितिका अन्तिम मुहूर्त है। मरणान्तमें हुआ मारणान्तिक समुद्धात है। उत्तर भवकी उत्पत्ति 
स्थान पयन्त जीवके प्रदेशोंके विस्तारकों मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं । उपपादसे परिणव, 
मारणान्तिक समुद्धातसे परिणत और “च” शब्दसे केवलि समुद्धातसे परिणत त्रसको छोड़कर 
२५ शोष स्वस्थान आदि पदरूपसे परिणत सब त्रसजीब त्रसनाड़ीसे बाहरके लोकक्षेत्रमें नहीं 
रहते ऐसा अन्त आदिने कहा है। इसी कारणसे न्रसोंकी नालिके समान नाछि श्रसनादि 
यह साथंक नाम है। यह त्रसनाछि छोकके मध्यमें स्थित हे। एक राजू रूम्बी, चोड़ी और 
चौद॒ह राजू ऊँची दे । कोई जीव त्रसनालिके बाहर वातवलयमें स्थित दे, उसने त्रसकी आयु 
बाँधी हे । अपने वतमान बायुकायिक भवको त्यागकर उत्तर त्रसकायको प्राप्त करके आगेकी 
३० विभदृगतिके प्रथम समयमें श्रसनामकका उदय होनेसे तरस हुआ। इस प्रकार उपपाद 
परिणत त्सका त्रसनालिके बाहर अस्तित्व हुआ। कोई श्सजीब ऋसनाछिके सध्यमें स्थित 
है। उसने तनुबातवल्यके बायुकायिककी स्थितिका बन्ध किया। अपनी आयुके अन्तिम 
अन्तमुंहृत काठमें तनुबातवछब पर्यन्त श्रसनालीके बाहरके क्षेत्रमं आत्माके प्रदेशोंके विस्तार 
रूप मारणान्तिक समुद्धातको करवा है। उस पअ्सका प्रसनाछिके बाह्य क्षेत्रमें भी अस्वित्व- 


है! | « त्यकत्वायती । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ३३३ 
जअसताध्वाहादोलमात्म प्रवेशप्रसप्पंणलक्षणमप्प समुद्घातमं साूू्कुमें वितु केवलछियं ऋ्रतनालि- 
बाह्मदोलस्तित्वं 


'दितु शात्गकारन तात्पय्ये । 
अनंतरं वनस्पतियंते परवु जोवंगह्मं प्रतिष्ठिताप्रतिष्तितविभागम॑ पेक्रदप । 
पुदवीयादिचउण्द केवलियाहारदेवाणिरयंगा । 
अपदिट्विदा णिगोदद्दि पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥२००॥ ष्‌ 
पुथचिव्यादिचतुर्णां केवल्पाहरदेवनारकांगानि । अप्रतिष्ठितानि खलु निधोदे: प्रतिष्ठितांगानि 
शेषाणि ॥ 
अर माहकुं तेरद जीवंगहंगगढं केवलियाहुएररकदेवनारकांगंगरव्य 
जीवशरी रंगक्रिदं अप्रतिष्ठितंगःठनाभितंगकेबुदरर्थ । शेषंगब्ठ्प्रतिणिद्धवनस्पतिकायिक' 
शरीरंगल्ं द्वित्रियतुःपंचेद्रियतिय्यंग्जोबशरी रगलुमबशिष्टमनुष्यजीवशरो रंगढ्ई॑ बादरनिगोदजीव १० 
धरोरंगव्दिदं प्रतिष्ठितंगलुमाश्वितंगव्दु 
अनंतरं स्थावरकायिकंगर्ूगेयुं श्रसकायिकंगरूणेयुं शरीरसंस्थानं पेकदर्प :-- 
मसुरंबुबिंदुसई कलावधयसण्णिद्दो इवे देहो | 
पुदवीयादि चउण्हं तरुतसकाया अणेयविह्दा ॥२०१॥ 


मसूरांबुबिदु सूचोकलापध्वजसंनिभो भवेद्देह पृथिव्यादिचतुर्णा तरत्रसकाया १५ 
अनेकविधा: ॥ 
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केवलीकवाटाद्ाकारेण त्रसनालिबाह्ये आत्मप्रदेशप्रसपंणकृक्षणसमुद्धात करोतीति तस्य कैवलिनो४पि असनाडि' 
बाह्मेध्यस्तित्व॑ सिद्धभिति शास्त्रकारस्य तात्पर्यम्‌ ॥१९९॥ अथ वनस्पतिवदन्येषामपि जीवानां प्रतिष्ठिता: 
प्रतिष्ठितविभागं कथयति--- 

पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकचतुविधजीवाजूतनि केवल्याहारकदेवनारकाजानि व्र॒ बादरनिगोदजीवशरीरैर- ३० 
प्रतिष्ठितानि अनाश्रितानीत्यर्थ:। शेषाणि अप्रतिपिद्धवनस्पतिकायिकद्षरीराणि द्वित्रिचतुःपद्चेन्द्रियतियंग्जीव- 
शरीराणि अवशिष्टमनुष्यजीवशरीराणि न बादरनिगोदजोबदशरीरैः प्रतिष्ठितानि-आश्रितानि भवसन्ति ॥२००॥ 
अथ स्थावरकायिकानां तसकायरिकानां व शरीरसंस्थानमाह-- 
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हुआ | जो केवछी कपाट आदिके आकाररूपसे त्रसनाछीके बाहर आत्माके प्रदेशोंके फैठाचरूप 
समुद्धातको करता है। उस केवलीका भी त्रसनाछीके बाह्म क्षेत्रमें अस्तित्व सिद्ध है । यह २५ 
प्रन्थकारका तात्पय है ॥१९९॥ 

वनस्पतिकी तरह अन्य जोबोंके भी प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित भेद कहते हैं-- 

प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन चार प्रकारके जीबोंके 
शरीर, फेवलीका शरीर, आदह्ारकशरीर, देवों ओर नारकियोंका शरीर, बादरनियोद जीबोंके 
शरीरसे अप्रतिष्नित हैं, इन शरीरोंमें उनका वास नहीं दे । शेष सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति- ३० 
कायिक शरीर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियथ जीबोंके शरीर, ऊपर कद्देसे 
बाकीके मनुष्योंके शरीर बादर निगोद झरीरोंसे प्रतिष्ठित हैं, उनमें इनका बास है ॥२००॥ 

आगे स्थावरकाग्रिकों ओर श्रसकायिकोंके शरीरका आकार कहते हैं-- ह् 


ईरे४ड गी० जीवकाष्डे 
, पृथिव्यमेजोबायुकायिकजीयंगव्व्नाल्कर देहूं ययाक्रम॑ भसूरांदुबिदृशुजीोकलापध्वजसल्निभ- 
भक्‍्कुं । 
पृथिवीकायिकन करौरं परत सनक खणकदोडते सहक्षसंते गोलकाकारमे बुदत्यं । अप्कायिकन 
शरोरं जलूबिदुविनोडने सहशमिदुवुं गे में बुदत्यं । लेजस्कायिकनशरीरं सुच्चीकलापदोडन 
९ सवृक्षमंतेयुथ्वंबहुमुखमे बुब॒त्य । बातकायिकन क्वरोरं ध्वजबोडने सदुक्षमंतेयायतचतुरखमे बुव॒त्यं 
एसलानुमिवर शरीरंगछगे पेलल्पट्ट संस्थानंगल्ुमंतादो्ड तबबयाहनं घनांगुलासंख्यातभागमात्र- 
सेयक्कुमप्पुवरिद हृष्टिगोचरसल्तु। इंद्रियमोचरत्वदियं ;तोयसानमप्प पृथिव्यादिकसुं बहुशरीर- 
समूहम दितु प्राह्ममक्कुं। तद्यत्ूप्प बनस्पतिकायिकंगल श्रसकायिकंगछ कारयग््नेकविधंगलठ5 
नियतसंस्थानंगछ यधासंभव घतांगुलासंस्यातभागमुं संख्यातभागसुं संख्यातगुणितप्रसिताबगाहने- 
१९ गल्नुर्ुठः वें दरियल्पड़वुवु । 
न इंतु कायमाग्गंणेयं पेऋ्वनंतरं तत्कायसहितनप्प संसारिजोव्॑ग हृष्टांतपृव्वंकमाणि व्यवहार 
। 


पृथिव्यप्तेजोबायुकायिकजीवानां चतुर्णा देहा:-शरीराणि यथाक्रमं मसूराम्बुविन्दुसूचीकलापध्वज॑सब्नि- 

भानि भवस्ति । पृथ्वीकायिकशरीरं मसूरेण वृत्तचणकेन सदृ्श तादुकग्रोलकाकारमित्यर्थ:। अप्कायिकशरीरं 

१५ जलबिन्दुना सदृश इृदमपि गोरकाकारमित्यर्थ:। तेजस्कायिकशरीरं सूचीकलापेन सदृशं तादूगूर्ध्ववहुमुख- 

मित्यथं: । वांतकरायरिकशरीरं घ्वजेन सदृश तादुगायत चतुरस्षमित्यथथं: । यद्यपि तच्छरीराणि उत्तसंस्थानानि 

तथापि तदवगाहन॑ घनाजुलासंख्येयभागमात्र मेवेति दृष्टिगोचरं नास्ति-इन्द्रियगोचरत्वेन प्रतीयमान पृथिव्या- 

दिक बहुश्रीरसमृह इंत ग्राह्मम्‌। तरूणां बनस्पतिक़रायिकार्ना, त्रसानां द्वीन्द्रियादीनां वर काया: शरीराणि 

अनेकविधा: अनियतसस्थाना यथासंभव घनाझ्जुलासंश्येयभागादिसंख्यातगुणितघनाडु लावसानावगाहनविकल्प- 

२० विशिष्टा: सन्‍्तीति ज्ञातव्या: ॥२०१॥ एवं कायमार्गणाकथनान्तरं क्रायसहितसंसारिजीवस्य दृष्टम्तपूर्वक 
व्यवहारमाह--- 
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प्रथिवी, अप, तेज और बायुकायिक इन चारका शरीर क्रमसे मस्‌र, जलकी बूँद, 
सूचीकलाप, और ध्वजाके समान होता है। अर्थात्‌ प्रथिवीकायिकका शरीर मस्रके समान 
गोछाकार द्वोता है । अप्कायिकका शरीर जलूफो बँदके समान गोलाकार होता है। तेजस्का- 
२९ यिक॒का शरीर सूचीकछापके समान अर्थात्‌ जेसे सूचीसमूह ऊँचा और बहुत मुखबाढा होता 
है बेसा दी आकार द्वोता दे। वायुकायिकका शरीर ध्वजाके समान लम्बा चौकोर होते हैं । 
यद्यपि इनके शरीर उक्त आकारवाडे हैं. तथापि उनकी अवगाहना घनांगुलके असंख्यातर्य 
भागमात्र हैं इसलिए इन्द्रियगोचर नहीं हैं। जो प्रथियी आदि इन्द्रियगोचर प्रतीत होती है 
. बहतो बहुत-से झरीरोंका समूह दे ऐसा जानना। तरु अथोत्‌ वनस्पतिकायिकॉके तथा 
३० दोइन्द्रिय आदि त्रसोंके शरीर अनेक प्रकारके हैं, उनका कोई नियत आकार नहीं हैं। उनकी 
अवगाहना यथासम्भव घनांगुलके असंख्यातवें भागसे ढेकर संख्यात गुणित घनांगुरू पयन्‍्त 
भेदोंको लिये हुए हे । ऐसा जानना ॥२०१॥ 
इस प्रकार कायमागणाके कथनके पश्चात्‌ कायसद्दवित संसारी जीवॉकफा व्यवदार 
दृष्टास्तपूर्षफ कहते हैं--- 


३९ (१, म भागमेयणुद । २. म संल्यात संस्थातभागमुं गुनित । ३. तह़दूगो० मु । 








कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका बैरे५ 
जह भारवहों पुरिसों वहृह मरं गेण्डियूज कावलियं। 
एमेव वहह जीवो कम्ममरं कायकाबलियं ॥।॥२०२॥ 
यथा भारवहः पुमानु वहुति भार गृहीत्वा काबटिकं। एकमेव वहुति जोबः कर्मभर काय- 


सुखियागिक्कमेंदितु भव्यजनहितोपदेशमिदाधार्यत्रभिप्रायग्त लक्ष्यमकर्कु । 
अनंतरं वृष्टांतपुरस्सरं कायमाग्गंणाव्यतिक्रांतमप्प सोपायसिद्धस्वरूपमं पेछदर्प । 
जद कंचणमग्गिगयं मुंचह किट्रेंण कालियाए ये । 
तद्द कायबंधमुक्का अकाइया झाणजोगेण ॥२०३॥ 


यथा कांचनसग्निगत मुच्यते किट्टेन कालिकया ज् । तथा कायबंधमुक्ता अकायिका 
ध्यानयोगेन ॥ 


अल न्‍ रत 





लोके यथा भारवाहक: पुरुष: क़रावटिक:-कावटिभृतं भारं गृहीत्वा विवक्षितस्थानं बहुति नर्यात 
प्रापयति तथा संसारिजीवः औदारिकादिनोकर्मशरीरक्षिपज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मभारं गृहीत्वा नानायोनिस्थानानि 
वहुति । पुतरपि स एवं विप्रमुक्तकावटिकमार:ः एकत्र तविष्टस्थाने तद्भाराक्रान्तिजनितदुःखविगमेन सुखी भृत्या 
तिष्ठति । तथा करिचड्भूब्यजोवो5पि लब्धिभिः स्वीकृतसम्यग्दर्शनादिसामग्रीसम्पन्न: तस्वज्ञानो शरीरकावटिक- 
भृतकर्मभरं विप्रमच्य तद्भाराक्रान्तिजनितनानाविधदुःखवेदनाविगमेनेष्ट छोकाग्रनिवासे सुखीभूत्वा तिष्ठति 
इति भव्यजनहितोपदेशो5यमाचार्यस्यामिप्राययतों लक्ष्य: ॥२०२॥ अथ दृष्टान्तपुरस्सरं कायमार्गणाव्यतिक्रान्त- 
सोपायसिद्धस्वरूपं प्रस्पयति--- 


7 होकमें जेसे बोझा ठोनेवाला पुरुष काबडिकामें रखे भारको लेकर विवक्षित स्थानको 


ले जाता है। वैसे ही संसारी जीव औदारिक आदि नोकम शरीरमें रखे शानावरण आदि 
द्रब्य कर्मोंके भारको ;लेकर नाना योनिस्थानोंमें जाता है। पुनः वही मनुष्य काबटिकाके 
भारसे मुक्त होकर अपने इृष्ट स्थानमें दस भारसे द्वोनेवाले दुःखके चछे जानेसे सुखो होकर 
बैठता है । उसी प्रकार कोई भव्य जीव मी पाँच रब्धियोंके द्वारा सम्यग्दशेन आदि सामभी- 
से सम्पन्न हो, तत्वज्ञानी वन शरीररूपी कामरमें भरे क्मके भारसे मुक्त होकर उस भारसे 
होनेवाली नाना प्रकारके दुःखोंकी वेदनाके,चछे जानेसे इष्ट छोकके अग्रभागमें सुखी दोकर 
रहता है । इस प्रकार आचायेके अभिप्रायमें भव्यजीषोंके छिये जो यह हितोपदेश है उसपर 
दृष्टि देना चाहिए ॥२०१॥ 
आगे वृष्टान्त पूवंक कायसार्गणासे रद्दित सोपाय सिद्धोंका स्वरूप कहते हैं-- 


१. मे 'रनागियोंदुश्तस्लिष्ट । 


मत्यीः 


१५ 


इ्५ 


३३६ गौ० जीवकाष्टे 


शुक्लुष्यानभावनेयिदं संस्कृतवहिरंगतपोषग्निविशेषदग्धंगव्प्पासन्‍्नभव्यजीवंगव्टे वारिकतेजसकाय- 
५ हयदिदं कास्मंणशरीरसंइलेघरूपमप्प बंधदिदमुं मुक्तरागि अकायिका अशरोराः सिद्धपरमेष्टिगंलु 
अनंतशानादिस्वरुपोपलब्धियनेप्दि लोकाग्रदोरु सर्व्यलोकदिंदं स्तुतिप्रणामाच्च॑नादिगाव्दद इलाध्यर- 
प्पयद॥ कायोएस्ल्येषासिति कायिकाः झरीरिणः संसारिण इत्यत्थं:। तहिपरीता अकायिका मुक्ता 
कप अरे श्रीमाधवचंत्रश्रेषिद्यदेवरुगव्ठेकादशगायासुश्रंग्ठिवं कायमार्तणेय पृथ्योकायिकादि 
१० जीवंगढ संख्ययं पेलदर । 
आउट्टरासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ। 
भूजलवाऊ अहिया पडिभागो5संखलोगो दु ॥२०४॥ 
अद्धंचतुत्यंराशिवारान्‌ लोकान्‌ अस्योस्यसंगुणिते तेजल्कायिकाः भूजलवायवो 5घिकाः प्रति- 
भागोष्संख्यलोकस्तु ७ 
१५ जगच्छेणिघनप्रसितछोकप्रदेशप्रमाणमं शलाकाबविरलनवेयमे दु त्रिप्रतीकं साडि श॒ वि दे 


घ्ल बट व 





यथा लछोके मलिनं काश्चनं-सुवर्ण, अग्निगतं-अ्रज्वलज्ज्वलनदम्धं, अन्तरज्भसुतादिभाषनासंस्कृतं सत्‌ 

किट्टेन-बहिमलेन वैव्ण्यरूपान्तरड्भमलेन च मुच्यते जाज्वलत्थोडशवर्णलक्षणस्वरूपोपलूब्धि प्राप्य सर्वजनैः 

इलाध्यते । तथा ध्यानयोगेन-घर्म्मशुक्लध्यानभावनया संस्कृतवहिरज़ुतपो5ग्निविद्येषेण आ्ासन्‍्नभव्यजीवा अपि 

औदारिकतैजसकायाम्यां कार्मण्शरीरसंश्लेषरूपबन्धेन च मुक्ता भृत्वा अकायिकाः-अणरीरा: सिद्धपरमेष्ठिन:, 

२० अनन्तज्ञानादिस्वस्पोपलूब्धि प्राप्प छोकाग्रे सर्वकोफेन स्तुतिप्रणामार्चनाविभि: श्लाध्यन्ते। काय अस्ति 

एथामिति कायिका:-शरीरिण: संसारिण इत्पथं:। तद्विपरीता अफायिका मुक्ता इत्यर्थ: ॥२०३॥ अथ 
श्रीमाधवचन्द्रतविद्येवा एकादशगाथासूत्र: कायमार्गणायां पृथ्वीकायिकादिजीवसंख्यामासख्यास्ति-- 


जगच्छेणिघनप्रमितलोकप्रदेशषप्रमाणं शलाकाविरलनदेयरूपेण त्रि:प्रतिकं कृत्ता श | वि । दे । 
व व हम 


जेसे छोकमें मल्युक्त सुबर्ण अ्रज्वलित अग्निमें जलकर तथा अन्‍्तरंगमें पारा आदि 
२५ आावनासे संस्कारयुक्त होकर बाह्य मल ओर कालिमारूप अन्तरंग मल्से मुक्त हो जाता है 
ओर चमकते हुए सोलद्टतावरूप स्वरूपको प्राप्त करके सर्वजनोंसे प्रश्न॑सित होता है। उसी 
तरह ध्यान योगरूप धर्म ओर शुक्ठ भावनाके द्वारा संसक्रत बह्रंगतप रूप अग्निविशेषसे 
निकट भव्यजीब भी ओदारिक और तैजस तथा कार्मणशरीरके साथ संइलेषरूप बन्धसे मुक्त 
होकर अशरीर सिद्धपरमेष्ठी अनन्तज्ञानादि स्वरूपको प्राप्त करके लोकके अप्रभागमें स्थित 
३० होकर सब लोगोंके 205 , प्रणाम, पूजा आदिसे प्रञ्नसित होते हैं । जिनके काय अर्थात्‌ 
शरीर हैं वे कायिक संसारी हैं। और जो उससे विपरीत अकायिक हैं. वे 
मुक्त हैं ॥२०३॥ 
आगे श्री साधवचन्द्र त्रेविद्ददेव ग्यारह गाथासूत्रोंसे कायमार्गणा्में प्रथ्वीकायिक 
आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं-- 
३५ जगतश्रेणीके घन प्रमाण छोकके प्रदेश द्वोते हैं। लछोकके प्रदेश प्रमाण विरणन, देय 


कर्णाटवुति जीवतस्वप्रदीपिका बै३७ 


श॒ वि दे विरलमम विरलिसि वेयमं रुप प्रति कोट्दु वग्गितसंवर्ता माड़ि द्वितीयवारं 


ब्छकछ जात टू 

स्थापिसिद दालाकाराशियोठो दो ढु रूप॑ कब्ेदु तत्रोत्पन्नराशियं विरक्तिसि देयसनदने कोद्ह 
ब्ितसंबरण साड़ि शलाकाराशियोछ भत्तो दुरूप कब्टेंदितु द्वितोषबारसुं स्थापिसि शलाकाराशिय 
निष्ापिसि चरमतत्रोत्पस्नमहाराश्िय सुल्निनंते त्रिप्रतोकं माडि॒ हा. _ वि ये विरछनर् 


ख़् रु स्ट्र् 
विरलिसि देयमनितु वग्गितसंवर्ग साडि तुतोयवारं स्थापिसिद शहाकाराहियोलोंदु रूप १० 


विरलनराशि विरलूयित्वा रूप॑ रूपं प्रति देयराशि दत््वा वर्गितसंवर्ग कृत्या, समस्तात्‌ वर्ग: संवर्ग: वर्मितस्य 
संबर्ग: वर्गितसंवर्ग: त॑ विधायेत्यर्थ: शलाकाराशितः एक रूपमपतयेत्‌ । पुत्र: तत्नोत्पन्नराशि विरखयित्वा 
रूप रूप प्रति तमेव राशि दत्त्वा बगितसंवर्ग कृत्वा तच्छलाकाराशितः अपर रूपमपनयेत्‌ । एवं छोकप्रमित- 
शलाकाराशिपरिसमाप्तिपर्यन्त॑ इत्वा ते. चव समुत्यन्तराशि हालाकाविरलनदेयरूपेण त्रिःप्रतिक॑ कृत्वा 
ष॒ वि दे विरलनराणि विरछयित्वा रूपं रूपं॑ प्रति देयराशि दस्वा वर्गितसंवर्ग कृत्वा द्वितीयवार- 
च्ध्8च्च्8पघ्ड 8 

स्थापितशलाकाराशितः एक रूपमपनयेत्‌ । तत्रोत्पन्नराशि विरलूयित्वा रूप रूप प्रति तमेव राशि दस्वा 
ब्गितसंवर्ग कृत्वा शलाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ । एवं द्वितीयवारस्थापितशलाकारादि निष्ठाप्य तत्रतन- 
चरमसमृत्यन्नराशि प्राग्वत्‌ त्रि:प्रतिकं कुत्ता श वि. दे विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप॑ प्रति 

ह्व 8 लू 85ऊ68 

देयराशि दत््वा बर्गितसंवर्ग कृत्वा तृतोयवारस्थापितशलाकाराशितः एक रूपमपनयेत्‌ । तत्रोत्पस्नराशि 
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ओऔर श्षलाका राश्षि स्थापित करके विरछन राशिका एक-एकके रूपमें विरठन करो और वेय- 


राशिको प्रस्येकपर देकर परस्परमें वरगित संबर्ग करो। समन्‍्तरूपसे बग्‌ करनेको संबर्गे 
कहते हैं और वर्गितके संवगंको अथोत्‌ पररपरमें गुणा करनेको बर्गित संवर्ग कद्ते हैं। वह 
करके शलाका राशक्षिमें-से एक कम करो। पुनः उससे उत्पन्नराशिका बिरठन करके एक-एक- 
पर उसी रास्िको देकर वर्गित संवर्ग करके शछाका राशिमें-से एक कम करो। इसी तरह 
छोक प्रमाण झठछाका राशिकी समाप्ति तक करो। ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उसको झलाका विरठन और देयके रूपमें तीन जगह स्थापित करके #विरकन राशिको 
विश्छित करके एक-एकके ऊपर दैयराशिकों स्थापित करके परस्परमें गुणा करो ओर द्वितीय 
बार स्थापित झठाका राशिमें-से एक कस करो। उससे उत्पन्ल राशिका विश्छन करके 
ओर एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्परमें गुणा करके शछाका रास्िमें-से एक कम 
करो | इस तरह दूसरी बार स्थापित शलाका राशिके समाप्त होनेपर अन्तमें जो महाराशि 
उत्पन्त दो, पहलेकी तरह उसे शलाका ब्रिउन ओर देयके रूपमें स्थापित करके विररून 
राज्षिका विरछम करो और पएक-एकपर देयराशिकों देकर परस्परमें गुणा करो ओर तीसरी 
बार स्थापित शलाका राशिसे एक कम करो। उससे उत्पन्न रासिका विरठन करके ओर 


४३ 


नदी 
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एक-एकपर उसी राशिको देकर परस्परमें गुणा करो और शछाका राशिमें-से एक कम करो। 


३३७ गो० जीवकाण्डे 
कडडू तत्रोरफलराशियं विश्छिसि देयममिसु व्णितसंदर्भ साडि धराकाराशियोल मस्ोंडु रूप 
कलेदितु तुतोयवारं स्थापिसिंद शलाकाराशियं निप्लापिसि चश्मतत्रोत्पतमहाराशियं सुत्निनंले 
जिस्तीक साडि. कझ् वि दे विरलतम बविरसिसि रूप प्रति वेममतिल बश्गित- 
च्छछ चकठ. रख 

संबर्गं साड़ि चतुत्यंवारं स्थापिसिंद शलाकाराशियोछो'डु रूप॑ कब्ठेबु तत्रोत्पल्तराशियें विरलिसि 
देवभनदने कोट्दु वन्गितसंवर्ग्ग साडि हलाकाराशियोलु मत्तोंदु रूप॑ कल्वितु चरतुत्थ॑ंवारं 
स्थापिसिदन्योन्याम्यस्तशलाकाराशियोब्ट प्रयमद्वितीयतृतोयवारं स्थापिसिदन्योन्याम्यस्त शल्यूका- 
राशित्रयंगढ्ं कलेदु भिक्‍क जतुत्थंवारं स्थापिसिदन्योस्याम्यस्तशलाकाराशि परिसमाप्तियप्पन्नेवरं 
तत्रोत्पन्न्राशियत्ट वर्गितसंबरगें माडिभाड़ि विरलनदेयक्रमविद पुट्टिर चरसतत्रोत्पस्नमहाराध्ि 
तेज:कायिकजोी वंगठ्ठ प्रमाणमक्‍्कुं । 

ई राशियन्योस्थाम्यस्तगुणकारशलाकाराशियं तदस्यंदलाकेंगल्लुं तदद्ध॑ंच्छेवंगठ मितो मर 
राशिगल्यं प्रमाणमं परिभाषेयोल पेल्वेमल्लिये अल्पबहुत्वमुमनरियुदु | तु मत्ते भूजलवायुकायि- 
कंगल्ु क्रमदिदं तेजस्कायिकराशियं नोडइलघिकाधिकंगरु अधिकागसननिमित्त भागहारं प्रतिभाग- 
हारमसंख्यातलोकप्रसितमक्कुमदक्क संवृष्टि नवांक। ९। सवरधिकक्रभस ते दोडे असंख्यातलोक- 
विरलयित्वा रूपं रूप॑ प्रति तमेव राशि दत््वा वगितसंबर्ग कृत्वा शछाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ । एवं 
तुतीयवारस्थापितशकाकाराशि निष्ठाप्य चरमसमुत्पन्नमहाराशि प्राजवतु त्रिःप्रतिकं कुत्वा श॒ वि दे 

ना 9 वत9 9 
विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप॑ प्रति देयराशि दत्त्वा, वगितसंवर्ग कृत्वा चतुर्थवारस्थापितशलाकाराशित:ः 
एक रूपमपनयेत्‌ । तथ्रोत्पन्नमहाराशि विरलमित्वा रूपं रूपं प्रति तमेथ राशि दत्वा वगितसंबर्ग कृत्वा 
शरूकाराशितः अपर रूपमपनप्रेत्‌ । एवं प्रथमद्वितीयतृतीयवा रस्थापितंशलाकाराशिन्यूनचतुर्थवारस्थापित- 
शल्ाकाराशिपरिसमाप्ती सत्यां तत्रोत्पन्नमहाराशिः तेजस्कायिकजीवराशेः प्रमाणं भवति। अस्य राशेः 
अम्थोन्यास्यस्तगुणकारक्लाकाराशिवर्गशलाकाराश्यर्थच्छेदराशीनां प्रमाणं तदल्पबहुत्वं च प्राक्‌ परिभाषोक्तम- 
ब्रापि ज्ञातव्यम्‌ । पुनः भूजलूवायुकायिका: क्रमेण तेजस्कायिकराशितो४धिका भवन्ति तदधिकाममनिमित्तं 
भागहारः प्रतिभागहारः: असंख्यातलोकप्रमितों भवति। तत्संदृष्टिनवाडु:। अधिकक्रमो दर्यते तथथा-- 





च्क 


इस तरह तीसरी वार स्थापित शछाका राशिके समाप्त होनेपर अन्तर्में जो महाराशि 
खत्पन्न हो पहलेकी तरह उसे विरखन शलाका ओर देयके रूपमें तीन जगह स्थापित करके 
विश्लनराशिका विरछन करके एक-एकपर देयराशिकों देकर परस्परमें गुणा करो और 
चतुर्थ बार स्थापिद्ठ शछाका राशिमें-से एक कम करो। उससे उत्पन्न सहाराशिका विरठम 
करके और एक-एकपर उसी राशिकों देकर शलाकाराशिमें-से एक कम करो। इस बार 
झलाका राशिमें-से प्रथम बार, द्वितीय बार ओर तृतीय बारकी स्थापित शलाकाराशियाँ कम 
करके जितना शेष रहे उतनी चतुर्थ बारकी शलाकाराशि समाप्त करनेपर जो मद्दाराज्ति उत्पन्न 
होती हे धतना ही तेजस्कायिक जीवराशिका प्रमाण है । इस राशिकी परस्पर गुणकार झलाका 
राशि, वगक्षकाकाराशि और जधच्छेदराशिका प्रमाण और उसका जल्पवहुत्व पहले द्विरूप- 
घनाचनधाराके कथनमें कहा हे सो यहाँ मी जाननां। प्रथ्वीकायिक, जलूुकायिक और 
वाशुकायिक जीव कमसे तेजस्कायिक राशिसे उत्तरोश्र अधिक हैं। उस अधिकका प्रमाण 


कर्गाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३३० 


मावमप्प तेजस्कायिकराशियति 55० । संस्थापिसि तशोग्यासंस्यातलोकदिद सागिसि तरेकभागम 


ह प्रक्नेपिसुबुदितु प्रशेपितृत्तिरलुमा राशि पृष्वीकामिकओोबराशिप्रमाणमपकु। 
च्टछ डे १० मो पृथ्वोकायिकजोवराशियरनसंस्यातछोकविंद भागिसि तबेकभागस तत्पुष्यो- 


कायिकजीवराशियोन्ड प्रक्षेपिसुत्तिरला राशियुमप्कायिकजोवराशिप्रमाणमक्कु 55०१० । १० सोय- 
९९. 
प्कायिकलीवराशियनसंस्यातलोकदिय॑ भागिसि तदेकभागम तदप्कायिकजीवराशियोके प्रक्षेपि- 
सुत्तिरला राशि वापुकामिकजोवराशिप्रभाणमक्कु २ है हे ) 5 ।१० ४ 
अपदिट्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति । 
तत्तो पढिट्टिदा पृण असंखलोगेण संगुणिदा ॥२०५।॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंख्यलोकप्रमाणका भवंति। ततः प्रतिष्ठिताः पुनरसंब्यछोकेन 
संगुणिता: ॥ 
अप्रप्रिष्ठितप्रश्येकवनस्पतिकायिकंगलु_यथायोग्यासंख्यातलोकप्रमाणंगल्प्पुवु 55 ०» ॒भरत्ते 
प्रतिष्ठितप्रत्येकबनत्पतिकायिकंग्ुसवं नोडलसंस्पेयलोकगुणितंगलूप्पुछु ८ः 0 5 ०) 


हि व व कक की] 


उक्ततेजस्कायिकराशौ :5 9 अस्यैव तत्पतिभागहारभक्तेकभागेन रू 8। १ अधिकौकृते सति पृथ्वीकायिक- 
९ 











जीवराशिप्रमाणं भवति | € 8 १०। पुन अस्मिन्नेव राशो अस्यैव ततृप्रतिभागहारभक्तेकभागेन 
९ 
उ8। १० । १ अधिकीकृते सत्यप्कायिकजीवराशिप्रमाण भवति 55 8 १०। १० । पुनः अस्मिस्नेव राशौ 
९१९ 


९१९ 
अस्यैव प्रतिमागहारभक्तैकभागेन 5 8। १० । १०। १ अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमार्ण 
९।९१॥।९ 
भवति ऋ्ई 3। १० । १० । १० ॥२०४॥ 


९। ९। ९ 


अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनरपतिकायिकजीवाः यथायोग्यासंख्यातक्षोकप्रमाणा भवल्ति 55 8। पुन. प्रतिष्ठित 
प्रत्येकवनस्पतिकायिकजीवा: तेम्य. असंल्येयलोकगुणिता भवन्ति जठ5 8 55 9 ॥२०५॥ 
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छानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात छोक है । अधिकका क्रम बतछाते हैं-- 


उक्त तैजस्फायिक राशिमें अपंख्यातछोक भागहारसे भाग वेनेपर जो रूब्ध आवे 
उसे तैजस्कायिक जीवराशिमें जोड़नेपर प्रथ्वीकायिक जीअराशिका प्रमाण आता है। उस 
पृथ्वीकायिक जीवराशिमें असंस्यात छोकका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उसे पृथ्वीकायिक 
आओवराशिमें ज़ोड़नेपर अप्कायिक जीवराशिफा प्रमाण होता दे । पुनः अप्कायिक जीवराशिमें 
असंख्यावछोकका भाग देनेसे जो रब्ध आवे उसे उसीमें जोड़नेपर वायुकायिक जीवराशिका 
प्रमाण आता है ॥२०७॥ 

अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकायिक ज्ञीव यथायोग्य असंख्यातछोक प्रमाण हैं। उनसे 
असंश्यात छोक गुणे प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव होते हैं ॥२०५।॥ 


१७० 


१५ 


२५ 


बेड० गो० जोवकाष्डे 


तसरासिपुदवियादीचठक्कपत्तेयहीणसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमा्ण होदि जिणदिदूं ॥२०६॥ 
जसराधिपृथिव्यादिजतुष्कप्रत्येकहीनसंसारी । साधारणजीवानां परिमाणं भवति जिनबृष्टं॥ 
बद्यमाणजसराशियावस्यसंल्येपभागभत्तघ्तरांगुलभाजितजगठातरप्रमित॑ 
है 
रे 
पे छठे 
५ सखतुष्टय॑ ते ऊ ० पुऊ० अ558 बाऊ० युतिउ59 ४ 
59 १ छड94 २ ब्क9। ३ रू) ९ 
५९ ९, ५९, ९, 
ब्ू8१ ब्घ8॥ रे हद ॥ हैं 
९३९ ९९ ९९, 
उड8॥ ९ झू9९ 


5९९९ ९५५५ 
१० इदु सापिकचतुपुंणतेजस्कायिकराशिप्रमाणं. 559४ प्रत्येकषनस्पतिराशिभेवद्वय॑ 


| राशित्रयविहोनसंसारिराशिसाधारणजीवराशिप्रमाणमक्‍्कुमे दु जिनहृषर 
जिनकथितं । १३७॥ 





बसराशिता वरक्ष्यमाणप्रमाणेन आवल्यसंस्येयमागभक्तप्रतराज़ुरूमाजितजगत्तर प्रमितेन ४ तथा 
र्‌ 


पृथिव्यादिचतुष्टपेन उक्तप्रमाणेन एतावता ० 
१५ तेरूठ पृरझठ अच्छ8 बाऋ8 मिलितेन उ्ु 8।|४ _ 
खठ8।१ ब्ड 84२ घ्ः्9। है स्व 9४ 
९ ९ ९ दलील 2 
च्व8१ च्व8। ३ ह्ल 8!४ 
९।९ ९। ९ ___९।९ 
ज86। १ खा 9]४ 3 
२।९। ९ ९।.९।९ 


साधिकचतुगुणवेजस्कायिकराशिप्रमाणेन ऊ। ४ प्रत्येकवनस्पतिराशिहयेन 55 8 क&8। चेति राशि- 
३० त्रयेण विहीनसंसारराशिरेव साधारणजीवराशिप्रमाणं भवतीति जिनैदुँष्ट-कथितं वा १३७६ ॥२०६॥ 


अर जत१ 





2 22070: 2 552 

आगे जसराशिका प्रमाण जावलीके असंख्यातव भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग 

जगतप्रतरमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। तथा प्रथिवीकाय आदि चारोंका भ्रमाण जो 

ऊपर कहद्दा दे तेजस्कायिकराशिके प्रमाणसे चौगुनेसे भी कुछ अधिक हे। तथा सम्रतिष्ठित 

और अगप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिका परिमाण ऊपर कहद्दा हे । ये तीनों राक्षियाँ संसारी जीबेकि 

२५ पदक कम फर वेनेपर जो शेष रहे उतना दी साधारण जीवोका परिभाण जिनेन्द्रदेव- 
कहा है ॥२०६॥ 


१. म 'तृष्कयुते । 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका | 


सगसग्र असंखभामो बादरकायाण होदि परिमाण । 
सेसा सुहुमपरमाणं पडिभांगो पृच्यणिदिद्ों ॥२०७॥ 
बादरकायानां भवति परिसाणं। शेषाः सृक्ष्मप्रमाणं प्रतिभागः पुर्व- 


पृथिव्यप्रेजोबायुकायिकंगठ साधारणवनस्पतिकायिकंगल् पूर्व्योक्तस्वकस्वकसंल्येगछ5्सं ल्या- 
तेकभागमात्र । स्वस्वबादरकायंगठ परिमाणमक्‍्कुं। शेष तद्॒हुभागंगव्यु सृक्मकायजीवंगर्क प्रमाण- 
मक्‍्कुमिल्लि पोक्‍्क प्रतिभागं प्रतिभागहारं पृव्वंबलु पेल्बघ्संख्यातछोकमात्रोम बितु शातव्य 
मदक्‍कंक संदृष्टि नवांक । ९। पुज्बा 59 १० अबा 8 १०११० तेज+ः 

९९ ९९ ९, 

बाज 09१० वानज्बा 5०१०११०११० साधारणबादरंगठू १३ ८ १ सुक्ष्मंगलु 

९, ९९९०९ ह 
बहुभागंगठु पु सु। 5 ०११०१८१ अऊलसू झ08१० १०१८ तेल्सू 5०८। 

९९९ ९ 
घानप्तु 5०१०११०११०१८ साधान्स्‌ श्येर ८ 
९९९९ ९, 
सुहमेसु संखभागं संखाभागा अपुण्णगा इदरा | 


जस्सि अपृण्णद्वादों पृण्णद्धा संघगुणिदकमा ॥२०८।॥। 
संख्यभाग:ः संख्याभागा इतराः । यस्मात्कारणादपृ्णोद्ाया: 
सुक्ष्मेषु हे अपूर्णका इतराः दपू्णाद्धाया: पूर्णाद्धाः 
पूथिव्यप्रेजोबायुसाधारभबनस्पतिकायिकंगठ आवुवु कलबु सृक्ष्मकायंगल्ु पूर्वोक्तसंख्या 
समन्वितंगछवरोल अपर्प्यासंगलु तत्संख्यातेकभागप्रमाणंगछुप्पुवु । पर्य्याप्रंगलु तत्संस्घातबहुभाग 
प्रभितंगव्पप्पुवेके बोडे कारण पेटल्पडुगुं । यस्मात्‌ आवुदों बु कारणविवमंतस्मृंह॒त्तमात्राप्यप्तादेयई 
नोड़ें तत्पप्यप्ताड़े संख्यातभुभितक्रमभक्‍्कुंमदे ते दोढे शुद्धपृष्योकायिकक्कुत्कृष्टायुवंर्ंगल हादश 


अजीज जी सच. रखनी 2 अत टीसनअीजीनीयल्‍जी अली जन 5 अीजन> नी जीन जीजीजी जीन ऑन्‍ीजनलीनी ऑनर 


पुथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां साधारणवनस्पतिक्रायिकाना च असंख्येयकोकैकभागमात्र॑ स्वस्ववादर- 
कायाना परिमाणं भवति । शेषा: तदुबहुभागा: सूक्ष्मकायिकजीवाना प्रमार्ण भवति । अन्न भ्रविष्मतिभागः 
प्रतिभागहार : पूर्वोक्तासंश्यातछोकमात्र एवेति ज्ञातव्य: । तदडूसंदृष्टितंवाद्भु: ॥२०७॥ 

पृथिव्यप्तेजोबायुसाधारणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्मा: प्रागुक्तास्तेषु अपर्याताः तत्संस्यातैकभागप्रमाणा 
भवन्ति । पर्यात्कास्तत्संख्यातबहुभागप्रमिता भवम्ति । कि कारणं ? इति चेदुच्यते यस्मात्कारणादन्‍्तमुंहूर्त- 
माध्या: अपर्यात्ताद्ाया: कालात्तत्पर्याप्ताद्ा संख्यातगुणितक्रमा भवति | मृदुकठिनमूमिजलवायुवनस्पतितेज- 





प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक ओर साधारण वनस्पतिकायिक 
जीवोंके अपने-अपने परिमाणमें असंस्यात छोकफा भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपने-अपने 
बादरकायोंका प्रमाण होता हे और शेष बहुमाग सृक्ष्मकायिक जीवोंका प्रमाण होता हे। 
यहाँ भी भागदवार पूर्वोक्त असंख्यात छोक मात्र ही जानना चाहिए ॥२०७॥ 

प्ृरथिवीकायिक, अप्कायिक, तेलस्कायिक, वायुकायिक और साधारण वनस्पति 
कायिकके सूक_्मजीवोंका जो परिमाण पहले कहा हे उसमें संख्यातका भाग देनेपर एक 
भाग प्रमाण अपयाप्त जीव और संख्यात बहुभाग प्रसाण पर्याप्त सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका 


१५ 


२० 


१५ 


१० 


दै४२ भो० जीवकाण्डे 


सहस्ंगठ १२०००। लरपृथ्थोकायिकक्कुत्कष्टायुवंचंगर्ठ हा्विश्तिसहुरंगर्ु २२००० ॥ अप्कायिक- 
बकुल्कृष्टायुर्॑घंगठट्‌ सप्रसहर्नंगल्दु ७००० + तेजस्कायिकक्कुत्कृष्टायुष्यं विनत्रयमकर्कु दिन ३१ वायु- 
कायिकककुत्कष्टायुवर्धगल्‌त्रिसहुलंगललु २०००१ वनस्पतिकायिकक्लुत्कुष्टायुवंषंगलू दशसहलंगरु 
१००००। एवं परमागमोक्तपंचस्थावरंगल्ृत्कृष्टस्थितिग्ु पर्म्यप्रकालमक्कुमपर्य्याप्तकालमंतस्पुंहुते- 
मातम नोडे संख्येयगुणत्वं सुप्रसिद्धमदु कारणदेद कालसंचयमताअयिसि प्रवत्तिसिवुदों पेलूद 


त्रेराशिक पप्योप्नापप्योप्तकालद्ययमिनितस्के के २१३१ सलानुभितु सुक्मपृष्वोकायिकंगलु 


प्र॒२३ ४ फ्१०८। इ। २१। रब्घंसव8१०। ८। १ संख्यातक्‍्के संवृष्टि पंचांक। 
५१९ ९९ ५ ै 
+ श 
एवं पर्व्याप्रंयऊ्गमिन्ते भ्रेराशिक माडल्पडुगुं प्र २ ३४।फर ० १०१८।६ ०२११४ रूब्धं 
९९ 
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स्कायिकजीवानामुत्कृष्टयुषो .द्वादशद्वाविशतिससन्रिदशसहलबर्षनिदिनप्रमितत्वेन अन्तर्मुहर्तमात्रापर्यातकालात्‌ 


२ १ पर्याप्तकालस्य संख्येगगुणत्वप्रसिद्धे: । तस्मात्का रणात्तत्पर्यापतापर्यासकालद्येन २१ । 4 अनेन २। १। 


४ यद्येत्ताव्तः सुकष्मपृथ्वीकायिका जीवा: ऊ 8। १० । ८ हुम्बन्ते तदा एतावदपर्यात्रकाढेन २ ३ कियन्तः 


१५ 


२७० 


९१९ 
सूकमपृथ्योकायिकजीवा हम्यम्ते ? इति चैराशिकेन लूब्धः संक्यातैकमागमात्र: तदपर्याप्तजीवराशिर्भवति 


ऋ 9।१०।८। १ संस्यातस्थ संदृष्टि: पद्चादू:। तथा-न््र २३। ४। फबछ9। १०।८। 
९।९।१५ ९। ९ 
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कारण यह है कि अपयोप्रका काल अन्तमुंहृर्तमात्र दे और उससे उनके पर्योप्तकोंका काहछ 
संस्यात गुणा है। कोमल प्रध्वीकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु बारह हआर वर्ष, खर प्रथिवी- 
का््रिक जोबकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष, जलकायिक जीवको उत्कृष्ट आयु तीन हजार 
बर्ष, वायुकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष और तेजस्कायिक जीवकी उत्कृष्ट 
आयु तीन रात-दिन दोनेसे अन्तमुहृतसात्र अपयोप्तकाल्से पर्याप्त काल संख्यातगुणा प्रसिद्ध दे। 
इस कारणसे प्रृथ्वीकायिकके पयोप्त और अपयोप्त दोनों कार्ॉँमें यदि समस्त सूक्ष्म जीव पाये 





जाते हैं. तो अन्तमुंह॒तमात्र अपयोधप्रकाऊमें कितने पाये जायेगे! ऐसा श्रेराशिक करनेपर 


जन ++>> मी ++त+ज+ 3+-+>+>«> 


१. पर्यातकाछोप्य २ ३ । $ अपर्याप्त कालोअ्य २ $ द्वाबपि मिरित्वा २ ३ । ३ एवं जातम्‌ । अस्य संदृष्ठि:। 


कि 


२३ ३। ४ । रूपाधिकसस्मातस्य रूपाधिकचतुरखुत्व कुल्मित्पर्थ: । 


कर्णाटर्क्त्त जीवतरबप्रदीपिका रेड 

पा्य्तिपृष्वीकायतुध्मजीवराणिप्रसाणमक्कुं ज्ड 8 १० ८॥ # एवं सूचलाप्काधिकादि- 
९१९१५ 

गल्न्मेमुं पर्म्यप्तापर््यप्रपरिसाणं तरल्पडुगुं। कालसंचयाथितसंस्यानयनमी प्रकारमेल्लेडेयोंकसें- 

वरियल्पबुगुं । अप्कायिकसुक्ष्मापर्य्यप्राजशि ऊ 3 १०३११०।८ तत्पर्य्याप्तराधिप्रमाणं 


९१९१५ 
उ5 9 १०१ १०३१ ८१४ तेजस्कायिकापप्यप्तरतृक्ष्मजो वराशिप्रसा्ं छः 8८ 
९९१९१ ५ ९१५ 
तत्पय्यांप्तराशिप्रमाणं बच 94८।४ वायुकायिकापर्य्यप्तमुक्सजीवराशिप्रमाणं 
९५५ 

5 80१० ३११०१ १०१८ तत्पर्प्याप्रजोवराशिप्रमाणं.. 5 93१०१ १०१ १०३१ ८। ४ 
९९ ९ ९ । ५ ९ ९ ९ ९।५ 

साधारणसुक्ष्म अपर््याप्तजोवराशिप्रमाणं ११५ 5 ८ तत्पय्यप्तराशिप्रमाणं १३ 5 ८।४ 

९ ५ ९१५ 

पल्‍लासंखेज्जवहिदपदरंगुलमाजिदे जगप्पदरे । 


जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसंखमजिदकमा |॥|२०९॥ 
पल्यासंख्यातापहुतप्रतरांगुलभाजिते जगखतरे। जलूभूनिपबादराः पूर्णा: आवल्यसंस्य- 
भजितक्रमाः 0 
ह २१।४। इति त्रराशिकेन लब्घस्तत्पर्यात्जीवराणिर्भवति ऊ 8। १० । ८। ४ एयपुक्तत्रराशिकद्य- 
९१।९।५ 
क्रमेण लब्ध, सूक्ष्माप्कायिकापर्याप्तराशिः 559॥ १०। १०। ८। ६ तत्पर्याप्तराशि' 88 । १०। १० । ८। ४। 
९। ९।९॥५ २। ९।९।५ 
सूक्ष्मतेजस्कायिकापर्धाप्राशि: श# 0। ८ । १ तत्पर्याप्राशि:। कह 8। ८। ४ सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्त- 
५।५ ९१५९ 4 
राशि: 55 8 । १० । १०। १०। ८। १ तत्पर्यप्तराशि- छ 8। १०। १०। १० । ८ । ४ सुक्ष्म- 
९५। ९। ९।९।५ ९॥ ९। ९।॥९।५ 
साधारणापर्याप्जीवराशिः १३ छ । ८ । १ तत्पर्याप्राशि: १३ छू । ८। ४ ॥२०८॥ 
९१५ ९१।५ 


नी 





शा कक की 





८७१५-५०: ०:५८: 


प्रमाणराज्ि पर्याप्त-अपयाप्त दोनों कालोंके समयोंका समूह, फलराशि सूक्मजीबोंका प्रमाण, 
इच्छाराशि अपयोप्तकालके समरयोंका प्रमाण । सो फछराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाण- 
राशिका भाग देनेपर जो छूब्ध राशिका प्रमाण आता दे उतने ही सूक्ष्म प्ध्वीकायिक अपयाप्त 
जीव जानना | तथा भ्रमाणराशि और फलराशि पूर्वोक्त तथा इच्छाराशि पर्योप्तकाछ करनेपर 
छब्घराशिका जो प्रमाण आता दै उतना दी सूक्ष्म प्ृध्वीकायिक पर्वाप्त जीबोंका प्रमाण 
जानना | इसीसे संझ्यातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपयोप्त ओर बहुभाग प्रमाण 
पर्याप्त कहे हैं। इसी प्रकार उक्त दोनों श्रेराशिकके अनुसार अपने-अपने सबकालको प्रमाण 
राशि, अपने-अपने प्रमाणको फलछराजि और अपर्याप्रकार तथा पर्याप्तकालको इच्छाराशि 
बनाकर छब्घराशि प्रमाण सूक्ष्म अप्कायिक, सूह्ष्मतेअस्कायिक, सूक्मबायुकायिक और सूक्ष्म- 
साधारणवनत्पतिकायिक प्ोप्त और अपयाप्त जीवोंका प्रमाण जानना ॥२०८॥ 








श्५ 


२७ 


रे५ 


१० 


१५ 


मसभी 
९९ 


राशियनावल्यसंख्यातादद भागिसि बंद रब्धप्रसितमप्रतिष्ठितप्रत्येकपप्योप्तजोवंगढठ प्रमाणमक्‍्कु 
निगोदणब्ददिनिल्लि निगोदाभितंगव्टप्प प्रतिष्ठितप्रत्येकंगछगे प्रहणसकक्‍्कू॑_साधारणं- 


.ट न 2 03ब2०३२००>न, २९. 
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पल्यासंस्येयभागापहतप्रतराज़ुलेन जगत्यतरे भाजिते यल्लब्धं तद्गादराष्कायिकपर्यातजीवराशिप्रमाण 
भवति ४ अस्‍स्मिन्‌ राशौ आवल्यसंल्येयमागेन भक्ते यल्लब्धं तद्गादरपृथ्वीकायिकपर्याप्त जीवराशिभ्रमार्ण 





५ २>3समनी सन जी क्‍जल पी 2 3ट 0 ५०+ पलक जनम न्‍टी- जन्‍म. 


प्‌ 
9 

भदति ४।९। पुनः अस्मिन्‌ राशौ आवल्यसंख्येयभागेन भकक्‍ते यल्लब्धं॑ तत्प्रतिष्ठितप्रत्येकजीव राशिप्रमाणं 
व 

भवति ४ । ९ ९ पुनः अस्मिन्‌ राशौ आवल्यसंस्येग्रभागेन सकते यल्छब्धं तदप्रतिष्ठितप्रत्येकर््यासजोवराशि- 
० 


प्रमाणं भवति । ४ । ९। ९। ९। निगोदशब्देत अत्र निगोदाश्रिताः प्रतिष्ठितप्रत्येका एवं गृहान्ते। न 
प्‌ 


8 





३०:९० हक न रपट, 





पल्यके असंख्यातें भागसे भाजित प्रतरांगुछलका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो रुब्ध 
आये, उतना बादर अप्कायिक पयोप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। इस राशिमें आवडीके 
असंख्यातव भागसे भाग देनेपर जो रूब्धघ आबे उतना बाद्र प्रृध्वीकायिक पर्याप्त जीवराशि- 
का प्रमाण है। पुनः इस राशिमें आवछीके असंख्यातवें आगसे भाग देनेपर जो छब्घ आवे 
उतना बादर शतिष्ठित प्रत्येक जीवराशिका प्रमाण हे । पुनः इस राशिमें आवडीके असंख्या- 
तब भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्राशिका प्रमाण 


कर्णाटवुशि जीक्सस्वत्रदोपिका इ्ड५्‌ 
मख्व्यस्लेंके दोडे शुंदे सुध्यसाल्तमि पेफश्क्कप्यु्डरिद । इल्खियाजात्टवप्न॑स्घासभागक्संक संबष्ट 
मवांक । ९ ॥ 
विंदावलिलोगाणमसंख॑ संखं व तेडवाऊर्ण । 
पज्जत्ताण पमा्ण तेद्दि विद्वीणा अपज्जता ||२१०॥ 
बुंदावलिलोकयोरसंल्यं संख्यं व तेजोबायूनां पय्यप्तानां प्रमाणं तेविहीना अपर्य्याप्ताः 0 
बुंदावलियन्‌ लोकवनू यथासंख्यमसंल्यातदिद॑ संख्यातर्दिदयं भागिसि बंद लब्यसात्रं धादर- 
तेजस्कायिकपर्य्याप्रंगर्/ुं बादरवाबुकाधिकफ्य्याप्ंगल्ठुमप्पुतु। तेल्घाव्प ८5८० बाप: 


8 
बालपन ८553 वादरणब्दक्कप्रयोगमप्पुदरिस्ते तरियल्पडभुम दोडे परणे सुक्संगन्‍ूरों पेक्रद 
ह 
कारणविव्िल्लि बादरंगल्गे प्रहणसक्कुं। तेव्हीना अपर्य्याप्ताः स्पु:। तत्सुश्रदयोसांगरूप्प बादर- 
आदरअप्कामिकादिजोवराशिमके 


जल भू नि। प। तेजोवायुपर्य्याप्रजोवराशिविहोनंग#प्प तंतस्त 
तंतम्म5्पर्य्याप्रजीवराशिप्रमाणंगछ प्पुबु । बादरअप्कायिकापर्य्यप्रंगडु_ +5 ० १०१ १०१२ 


९९९ ४ 
पृ 
8 


बादरपृथ्योकायिकापर्प्यप्रजोवंगलु ऊ ०, १० 5४ अप्रतिष्ठितप्रत्येकापरय्यप्तेगलु ऊ ०5६ ०२ 


९९ ४ ९ ९९, 


| 
छ्ख न 





पाधारणा: तेषामग्रे वक्‍्तेव्यं कथितत्वात्‌ । अत्र आवल्यसंख्येयभागस्थ संदृष्टितंवादरभू: ९ ॥२०९॥ 
८ 
वुन्दावलेरसं स्याधभक्तैकभागमात्रा: वादरतेजस्कायिकपर्यातजीवा भवन्ति 8 तथा लोकस्य संख्यात- 


घ्ड 
भकक्‍तैकभागप्रसिता बादरवायुकायिक्पर्यातजीवा भवल्ति १३ । सूक्ष्माणां तु प्रावकथितत्वात्‌ अत्र बादरा एव 


होता है। गायामें आये “नि! अक्षरसे निगोद शब्दसे निगोदोंसे आश्रित प्रतिध्तित प्रत्येक दी 
प्रहण किये गये हैं, साधारण जीव नहीं, क्योंकि आगे उनका स्पष्ट कथन किया है ॥२०९॥ 
घनावलीके असंख्यातवं भागमात्र बादर तेजस्कायिक पयोप जीव हैं। तथा छोकमें 
संस्थातका भाग देनेसे रू्य एक भाग प्रमाण बादर वायुकायिक पर्याप्तजीव होते हैं। सूक्ष्म 
जीचोंका प्रभाण पहले कहा है इसलिए यहाँ बादर जीवॉंका दी भ्रहदण किया है। पहले जो दो 
माथाओंसे बादर अछकायिक, प्रथिवीकायिक, सप्रतिष्ठित, अभ्रविष्ठित, तेजस्कायरिक और 


ी-ल+--++>प्कल्> 





१. व्यक्त मु । 
है. 2.५ 


१० 


हि 


१५ 


२५ 


द्४६ गो० जोवकाष्डे 
भतिष्ठितप्रत्येकापर्थ्यपंथछु ०90. बादरतेजस्कायिकापर्थ्वापंयश 5 9 ८ बादर- 


४५०० 


नव 


8 
वायुकायिकापर्य्याप्रंथं ऊ 9)१०। १०१ १०१२ । 
9 


घ्ा 
९ ९ ९ ९ ३ 


सादारणवादरेसु असंखं मागं असंखगा भागा | 
पुण्णाणमपृण्णाणं परिमाणं होदि अगुकमसो ॥२११॥। 
साधारणबावरेध्वसंख्यं भागमसंख्यका भागाः। पूर्णानामपूर्णानां परिसाणं भवत्यनुकसज्ञः ॥ 
साधारणबादरंगलोछाबुद्ु केलबु पर्य्यप्रकंगछवरप्रमाणं तद्राशियोलसंल्यातेकभागपरिमाण- 
सबके १४ ८ सिवर असंख्यात बहुभागिगलज्यस्यप्तंगव्वकु. १३ 5३ ६ सेंदितनुक्रमदिदसा 
९। १ ९११ 
सर्वबादरपध्यप्तिभवंगछुण ढुल्लेभत्वमाजाय्यंसंप्रदायानुक़ृममनाअयिसि तदल्पसंख्यत्वमुक्तमाय्तु । 
कालसंचयसनाभ्यिसि पेलकेंयिल्लेंबुविदाचास्यंन हुदयं। इल्लि असंख्यातक्‍्क संवृष्टि 


सप्ताकं । 
आवलि असंखसंखेणवद्विद पदरंगुलेण हिदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा पृण्णूणतसा अपुण्णा हु ॥२१२॥ 


आवल्यसंख्यसंख्येनावहुत प्रतरांगुलेत द्वतप्रतरः । क्रमगस्त्रसतत्पूर्णा: पूर्णोनिन्नताः 
अपूर्णाः खलु ॥ 
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गह्मस्ते । ते सूत्र द्रयोक्तादरजलभूनिपतेजोवायुपर्यापतजीवराशिभिविहीना: स्वस्ववादराप्कायिकादिराशय एव 
स्वस्वापर्यासजीवराशयो भवन्ति ॥२१०॥ 
साधारणवादरेषु ये पर्याप्तजीवास्तेषां प्रमाणं तद्राहरसंख्यातैकभआग्रमात्र भवति। १३ 55 १ दोषाः 
९ ।७ 
असंश्यातबहुभागा: अपर्याप्ता भवन्ति १३ ऊ । ६ अनेन अनुक्रमेण तत्सव॑ बादरपर्याक्षभवानां दुलभत्वमित्या- 
९ ॥। ७ 


चार्यतंप्रदायानुक्रममाश्ित्य तदल्पसंश्यत्वमुक्तम्‌ । कालसंचयमश्रित्य कथन नास्तीति आचार्यस्थ हृदयम्‌ ॥२११॥ 


मा 


घटानेपर जो शेष रद्दे उतना-उतना अपने-अपने बादर अपर्याप्त जीबोंका प्रसाण जानना ॥२१०॥ 

साधारण बादरोमे जो पर्याप्त जीव हैं उनका प्रमाण साधारण बादरोंकी राशिके 
असंख्यातवें भागमात्र हे । झेष असंस्याव बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त होते हैं। इस अनुक्रमसे 
साधारण बादरोंमें प्यौप्त भवोंका दुरूमपना कहा हे । इस आचाये परम्पराके अनुक्रमको 
छेकर बादरोंमें पर्याप्रकोंकी संख्या थोड़ी कद्दी हे। यहाँ काठके संचयको लेकर कथन नहीं है 
ऐसा आचायका अभिप्राय है ॥२११॥ 


अपर््याप्त राशिप्रभाणमक्कु 


० 
० 


संटृष्टियक्कु । 
अनंतरं बादर तेजस्कायिकादि षट्राशिगल्गे संख्याविशेषनिर्णयात्थ॑ गायाद्यम पेल्वपर। 
आवलि असंखभागेणवहिदपल्लूण सायरद्ध छिदी । 
बादरतेपणिभ्ूजलवादाणं चरिमसायरं पृष्णं ॥२१३॥ 
आवल्यसंख्यभागेनावहुतपल्योनसागराद्श्छेदा: । बावरतेपनिभुजलवातातां चरमसागरः 
पूर्ण: ॥ 


न न जला कि अचल ७४ न जे ऑल न अजीजतक चल. अ3“ओ अीजीजीजतीफ अल अीरे बीज अली ताज 


आवल्यसब्यातभागभक्तप्रतराज़ुलेन भाजितजग्रत्पतरमात्र सामास्यत्रसराशिप्रमाण सवति । ४ तथा 
र्‌ 
० 


संच्यातभक्तप्रतरा जुलेन अक्तजगठ्तरमात्र तत्पर्यात्राशिप्रमाणं भवति ४। पूर्णन्रसराशिरहितः सामान्य- 
५ 





श्रसराशिरेब अपूर्णत्रसराशिप्रमाणं भवति ४ 9--५ अत्रापि पर्याप्तमवाना दुर्लभत्वमेव पर्यातजीवसंस्या- 
ल्पत्वकारणम्‌ ॥२१२॥ अथ बादरतेजस्करायिकादिषड्राशीना सख्याविशेषनिर्णयार्थ गाथाहयमाह-- 


अन्त अड:ओ७७ ओर हि अजधण 235 या बह >ब तन ॥29 कम जीजिलीज 


आबलीके असंख्यातव भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्घ 
आवे उतना सामान्य त्रसराशिका प्रमाण द्योता है। तथा संख्यातसे भाजित प्रवरांगुछका भाग 
जगत्मतरमें देनेसे पर्याप्त त्रसराशिका प्रमाण होता है। सामान्‍य त्रसराशिमें-से पर्याप्त त्रस- 
राक्षिको घटा देनेपर जो शेष रद्दे उतना अपयोप्त त्रसराशिका प्रमाण होता है । यहाँ पयाप्त 
भवोंकी दुलंभता ही पर्याप्त जीवॉकी संख्याके अल्प होनेका कारण है ॥२१२॥ 

आगे बादर तेजस्कायिक आदि छह राशियोंकी संख्याविश्षेषके निर्णयके लिए दो 
गाभाएँ कहते हैं--- 


१. भैराशिक आदि पाठ मे प्रतौ नास्ति । 
२. बविद्वदतया तु आ भवति । 


रब मं छ -छ 


० 


शेड८ बो० जोगकाष्डे 





५, 
५ होनसागरप्रमितंगलप्प्रतिष्ठितप्रत्येकजोवराशिगल्उच्छेदंगव्वप्पपु। अप्र ऊ 9। तब च्छेदंगव्ठ 
सा प भत्तं तदेकभागमनावल्यसंख्यातदिद भागिसिदेक भागहो ससागरोपमप्रसितंगरु प्रतिष्ठित- 


प्रत्येकजीवराशिगद्ध॑ंश्छेदंगव्वप्पुषु 5: 9 ८ 9। तवदुंच्छेदंगल्ु का हे या मस्त तदेकभाग- 


१० भागिसिदेक भागोमसागरोपप्रसितंगछ्‌ 


बादराप्कायिकजीवराशिग््ध,्छेदंगव्ठप्पुयु 
अर बात 9 १०।१० तद्ुंब्छेदंगठु सा - प भत्तंसंपृर्णणागरोपसप्रमितंगव्ु 
९९९, ९९९९ ९, 


बादरवापुराधिकजीवराशिपलदधज्छेदंगत्ूप्पुछु ॥ वा ८: बा 5८ ० १०। १०। १० तबदंच्छेदंगलु । 
९९९९ 


बीज ल जल सी जि जी जी फनी पीली ली नबी जन. अजीत जज +लबओी ऑिििजिची जीत अचल» 





अर्धच्छेदा: खलु बादरतेजस्कायिकजीबराशे: आवल्मसंस्येयभागभक्तपल्यन्यूनसागरोपमप्रमिता भवस्ति 


सा-प। अप्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराशे: पुनः एकवारावल्यसंस्येयमभावभक्तपल्यन्यूनसागरोपममात्रा भवन्ति 
९ 


१५ सा-प। प्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराशे: पुनरेकवारावल्यसंल्येयमागापहुतपल्यरहितसांगरोपमसंख्या भवन्ति । 
९।९ 


सा--प५१। _ बादरभूकायिकजीवराशेः पुनरेकवारावल्यसंख्येयभागभक्तपल्यहीनसागरोपभप्रमाणा भवन्ति । 
९।९।९ 


सा+प५ बादराप्कायिकजीवराशेः पुतरेफवारावल्यसंश्येयमागमाजितपल्यविद्वीनसागरोपममात्रा भवन्ति। 
२९१९।९।१९ 
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बादर तेजस्कायिक, अप्रतिष्ठित ओर सप्रतिष्ठित वनस्पति, प्रृध्बी, अप्‌ , वाय इन छट्ों 

की राशिके अद्धंच्छेदोंका प्रमाण कहते हैं। आवलीके असंख्यावव भागसे पल्यमें भाग देनेसे 

२० जो एक भाग आवदे उसे सागरमें-से घटानेपर बादर तेजस्कायिक जीवराशिके अद्धंच्छेदोंका 
भ्रभाण होता है । दो बार जावलीके असंख्यातवे भागसे पल्यमें भाग देकर रब्धको सागरमें 

से घटानेपर अग्रतिष्तित प्रत्येक जीवराशिके अद्धंच्छेदोंका प्रमाणण्होता है। तीन बार आबली': 

के असंख्यातव भागसे पल्यमें भाग देकर छरब्धको सागरमें घटानेपर प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव 
राशिके अधच्छेदोंका प्रमाण होता है। चार बार आवलीके असंख्यावयें भागसे पल्यमें मांग 

२५ देनेपर जो रूब्ध आवे उसे सागरमें-से घटानेपर शेष बादर पथ्वीकायिक जीवराशिके अधे- 
फछेदोंका प्रमाण द्ोता है। पाँच बार आवलीके असंख्यातव भागसे पत्यमें भाग देनेपर जो 
छब्ध आवबे उतना सागरमें-से घटानेपर जो शेष रहे उतना बादर अप्कायिक जीवराशिके 


कर्णाटवृति जोबतस्वप्रदोषिका बैड 


सा अरमसागरोपने विदरिए वासुकायिकआदरजीवराशिगर्ड्छेदंनर पेछल्पट्टुचडु कारचदिए ॥ 
तेबि विसेसेणहिया पल्कासंखेज्जमाममेचेण । 
तम्हा.ते रासीओं असंखलोगेण गुणिदकमा ॥२१४।॥ 
तेष्प विशेषेणाधिका: पल्यासंस्यालेकभागमाजेण । तस्सात्‌ ते राशिका असंख्यलोकेन 
+ ४ बढ़॑स्केदंग ध्‌ 
,तैपि आ व्ठ॑ पृव्व॑पृष्व॑गढ् तोडलुत्तरोत्तरंगठ पल्यासंख्यातभागमात्रदिद द्वितीयावि- 
गछोडू' पल्यासंस्यातेशभागसात्रद बहुमागमात्रविदसधिकाधिशंगलप्पुबु । शंदष्टि ते हे 


छ 
९, 
तवर्दसाप प८। अप्र55। तबद॑च्छेशहलाप प८।प८ नि5०959॥ 
९॥ ९५ ९९ 
तदद्धंच्छेह ताप प१८।प१८।प१८  तबरुँसा। पप८।प८१प८।१८ 
९५ ९९ ९९९ ९९९९९ ९०९ ९ ९ ९ 
जे 5 9१०। १० तदद्ं सा। प प ८।१८। १८ । १८) १५१ १७ 
९९९ ९३९०।१९९९। ९९० ९१ ९९९९९ 
वा 294१०११०११० तब सा“ प प ८। ५ ८।प ८३१ प१८। प। पढ८ 
९९९०९ ९३६ ९०॥ ९९० ॥ ९९०९९ । ९९९९९ | ९००९९ 


इंतु बादरतेजस्कायिकजीवंग>ऊं च्छेदंगर्ट तोडलु द्वितोयाप्रतिष्टितप्रत्येकादिगव्ठोज्ावल्य- 
संस्यातेकभागदिद भाषिसिदंतप्प पल्यासंस्थातेकभागस प निदनावत्यसंस्यातेक भागदिदं 





९ 
भागिसि भागिसि अहुभाग बहुभागाणिकक्रमदिद पोगि चरमबादरवायुकायिकजीवंगछोलेकभाय- 
समेयधिकममसक्कुं। संदृष्टियल्लु :-- १५ 

अप्र-।प१८। जणि।१८। भूे।१८। जाप८। वा।प१ 
९्९। ९९९१ ९९९९३ ९९०९०९। . ९९९०९ | 
सा++प बादरवायुकायिकजीवराछे: सम्पूर्णतागरोपमप्रमिता भवन्ति । सा चरिमसायर॑ पुण्णमित्ति 
९।९।९।९।९ 
बचनात्‌ ॥२१३॥ 


यतः कारणातु ते उक्तार्धच्छेदराशमः बादरतेजस्कायिकोक्तार्धन्छेदराशितः अप्रतिष्ठितप्रत्येकादीना- 
मुक्ताधंच्छेवराशयः पदश्ञापि आवल्यसंल्येयमागमक्तपत्यासंलस्येयमागमात्रेण स्वस्वैकैकविशेषेण क्रमश' एवंविधेश- २० 
अप८ णिप ८ 
९१९ ९।९। ९ 





बाप 
९६।९।९।९। ९ 


भूप ८ जप ८ 
६।९।९।९ ६।९।९९।९ 
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अधेच्छेदोंका प्रमाण होता है | बादर वायुकायिक जीवराशिके अधेच्छेदोंका प्रमाण सम्पूर्ण 
सागर है क्योंकि गाथामें “वरिस सायरं॑ पुण्णं” ऐसा कद्दा है ॥२१३॥ 

जिस कारणसे बादर तवेजस्कायिककी उक्त अधच्छेदराशिसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि 
शक्त पाँचों भी अभध्नच्छेद राशियाँ आवलीके असंल्यातव भागसे भाजित पल्यके असंल्यावर्थ २५ 
भाग मात्र अपने-अपने एक-एक विश्वेपसे क्मसे अधिक हैं तिस कारणसे जितना“जितना 


१, मे लोलबिकाधिक । 





१५ 


र्पु 


३५ (, भ वर एकार्द्धक्छेद । 


उयाससंसताशंस्थातसोकरिग॑ बादरतेल- 
स्कायिकजीवराशियं नोडल गुणितहमंगहप्युविस्तवरेधिकाउंस्छेदप्रलितहिकास्योत्वास्याससंभृता- 


गुणितक्रमाः एंदितु साइल्पडूगु 
बोड्श ढिकास्योन्याम्यासविरलनराशिग येततलानुं पण्णट्ठि राशि पडेयल्वरुतिरलुसागलु चतुः 
बहिट द्विकान्योन्यास्यासविरलनराज्षिगे तप्प राशि पड़ेंयल्‍्पडडगुम बिलु 
सोडिप्र विदेरपढइष्ट ५५८३।विदे २। ६४. लब्धातयनविधानदोलू विशेषकरण- 


जज १६ 
सृत्रमुंटवाबुवे दोड :-- 


बज ते 
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अधिका: सन्ति ततः कारणात्‌ तत्तदधिकप्रमिततद्द्विकान्योन्याम्याससंभूतासंख्यातलोकेन तें जीवराशयों 
गुणितक्रमा भवन्ति । तदसंख्यातलोकोत्पत्तिक्रःः अद्भुसंदृष्टधर्थसंदृष्टिम्यां. दर्श्यते-तत्रादधुसंदृष्ठणा यथा- 
पोडशद्रिकान्योन्याम्यासे यदि पणट्विराशिर्लम्यते तदा चतुःपष्टिद्विकान्योन्याम्यासे को राशिर्॑म्बते इति प्रमाण” 
फलेच्छा राशीन्‌ कुत्वा- 


दे २ दे २ ! लब्धानयने करणसूत्रमाहु- 
प्र।वि १६। फ ६५%। इ वि ६४ 


अधच्छेदोंका अधिक प्रमाण कहा है. उतनें-ठतन दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो 


यथासम्भव असंख्यात छोक मात्र प्रमाण होता है उतने प्रमाण वे जीवराशियाँ क्रमसे गुणित 
होती हैं। यहाँ असंख्यात छोककी उत्पत्तिका क्रम अंकसंदृष्टिसे दिखाते हैं-“जेसे यदि सोलह 
जगह दो-दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस लब्ध 
आता है तो चौंसठ जगह दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे क्या राश्षि प्राप्त होगी। इस 
प्रकार प्रमाणराशि १६, फलराशि पण्णट्टी और इच्छाराशि ६४ रखकर फछसे इच्छाराशिको 
गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर छब्धका प्रमाण आता है । 

विश्ेषार्थ-पं, टोडरमछजीने अपनी टीकामें इसे अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट किया हे। उसे 
यहाँ दिया जाता है। पल्यका प्रमाण ६५५३६ पेंसठ5 हजार पाँच सो छत्तीस। आवलीके 
असंख्यातवें भागका प्रमाण आठ | सागरका प्रमाण छह छाख पचपन हजार तोन सो साठ 
६५५३६० । कल्पित पल्‍्य पण्णट्टीमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पाँच बार 
कल्पित आबलीके असंख्यातवें भाग आठसे भाग देनेपर क्रमससे इक्यासी सो बानबे ८१९२ 
एक हजार चौबीस १०२४, एक सौ अद्वाईस १२८, सोलह १६ और दो २ आते हैं । ये क्मसे 
आठ-आठ गुने घटते हुए हैं इनको कल्पिव सागरके प्रमाण छह छाख पच्रपन हजार तीन सौ 
साठमें-से घटाइए। अन्तिममें कुछ भी नहीं घटाना क्योंकि उसका प्रसाण पूर्णसागर है। तब 
अग्तिकायिक आदिकी अधच्छेद राशिका प्रमाण ६४७७१६८, ६५४३३६, ६५५२३२, ६५५२४४, 
६०५३५८ और ६०५३६० होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण छानेके लिए पणट्टीको सातसे 
गुणा करके दो, तीन, चार, पाँच बार आठका भाग देनेपर तथा अन्तर्में एकसे गुणा करके 
पाँच बार आठका भाग देनेपर इकद्प्तर सौ अड़सठ ७१६८, आठ सो छियानवे ८९६, एक सौ 


४४ ११२, चौदद १४ और दो २ कमसे अधिकका प्रमाण आता हे । इसी प्रकार यथार्थेमें 
ज्ञानना । 
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दिष्णच्छेदेशवहिदइइच्छेदेदि पयदविरलणे मजिदे । 
लड् म्मिदह्‌हु रासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदघर्ण ॥२१५॥ 


में बिल्लि प्रमाणराशिय वेयाउंच्छेदमों बु १ इवारिद फलभूतेष्टराशि पष्णद्वि इृद ६५० अद्ध॑च्छेदंगल हब शो | डोवेगन 
विरलनंगलु १६ पदिनार ई राशियं भागिसि ६ बंद लब्धमुं मनितेयक्कु १६। भो राशियिद 


साध्यसूत प्रकूत घतरदधंच्छेदंगप्प विरलनराध्षियं ६४ । अस्वत्तनालकुं सागिसि. ६४ बंद 


१६ 
तल्लब्ध॑ नाल्‍कुं ४ ई राशिय विरलिसि इृष्टराशियं पण्णट्रिय॑ प्रतिख्पभित्तस्योन्यास्यास 
साड़िदो ६५८ ६५ न ह सर ६५ + डुत्पन्नराशि साध्यभूतप्रकृतपनमेक्कट्नक्कू १८। « । 


१ 
मितेयत्थ संदृष्टियिदर्मिनितु रूपसात्रदिकास्योन्याम्यासदिदमिष्टराशियप्प लोक॑ पुट्दुत्तिरलेतावदूप- 
मात्रप्रकृतधनवदंच्छेदंगलतत्योन्याम्यासं॑ माडल तप्प प्रकृतपनमक्कुम वितु त्रेराशिक साडि प्र वि 
दे२ छे छे छे५। फ>इृष्टराशि 5 इ र प्रकृत द वि वे २। सा प रूब्घं प्रकृतपतानयत- 
5 ९, 


नल 





देयराध्यर्घच्छेदेन १ फलभूेष्ट ६५ * राह्यर्धच्छेदान्‌ १६ भक्‍त्वा १६ तल्लब्वेन साध्यभूतप्रकृतरादेः 
१८ «विरलनराशि ६४ भकक्‍त्वा ६४ तल्लब्ध ४ प्रमितेष्टराशि ६५ ०। बे । ६९५ ७। ६५ « अभ्योम्या- 
भ्यासेन हो पेपर गई १८ < कप पर गत द्विकातामभ्यासे यदि छोको 
जायते तदा एवावतां द्विकानामम्यासे को राशिजायते इति त्रैराशिकं रचयित्वा चि 88 छे९।फ 


दे २ 
इृष्टराशि: । ऋ्ू इ प्रकृतस्य वि सा-7 प्रकृतघनमानीयते-देयस्य रूपदयस्थ अर्धच्छेदेनेकेन फलभूतेष्टराशेलॉक- 
९, 


देयराशि दोके अधेच्छेद एक ९ से फलभूत इष्ट राशि पण्णटढ़ी ६५५३६ के अध॑च्छेद 
सोरूहमें १६ भाग देनेपर सोलह ही ऊष्ध आया | उस रब्ध सोलह १६ से साध्यभूत प्रकृत 
राक्षि एकदठ़ीके अधच्छेद ६४ में भाग देनेपर लब्ध चार ४ आया। चार जगह हृष्ट राशि 
पण्णइट्रीफो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे साध्यभूत प्रकरत धनराशि एकद्टी आती हैं । इसी 
प्रकार अथसंदृष्टिसे भी जानना। सो पहले छोकके अधच्छेदोंका जितना प्रमाण कहा है 
उसने दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे लोकराशि द्वोती है तो यहाँ अग्निकायिक जीवराशि- 
के अधच्छेद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे कितने छोक होंगे? 33 प्रकार 
जैराशिक करनेपर यहाँ प्रमाणराशिमें देयराशि दो, विरछनराशि छोकके दे, और 
फलराशिलोक । तथा इच्छाराशिमें देयरासि दो, विरठनरासि अग्निकाबिकराशिके अर्धच्छेद 
प्रमाण दे। स्रो रष्घराशि छनेके लिए वेयराशि दोके अधच्छेद एकका भाग फलराश्ि 
छोकके अध छेदोमें देनेपर ठोकके अधेच्छेद मात्र लग्ध आया। इस लब्धसे अग्निकायिक्‌ 


न्य्कि 


र्‌प 


३५९ गो० जोगकाप्डे 


छे।छेछे९।९। 
लोकाउंच्छेवमक्तफिचिन्पुतसंख्यातपल्यप्रसितया रंगव्ट॑ प $ लोकमनन्योन्यास्यातं साडि- 
छेछेछे९ 


५ दोडे लब्धराशि असंख्यातलोकमसात्र बादरतेजस्कायिकप्रकृतथनप्रमाणमक्कुं ८5 8 लोकच्छेद- 


१५ 


भसक्तमुनप्रमाणमं॑ प विरब्टिति तावस्मात्रलोकंगव्यनस्थोस्यास्थासं माडलु पुष्टिद रूब्धराशिय- 
९, 

छे छे छे ९ 
संल्यातलोकसात्रसक्कु 559० सा राशिया बादरतेजस्कायिकराशिंगे हारहारमक्कु उउ है 
सेके दोडे-- 

विरलण रासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि होणरूवाणि । 

तेसि अण्णोण्णहुदे हारो उप्पण्णरासिस्स॥ [ ] 

एंबो निर्णयमुंटप्पुवारिद ई भागहारं मुंदणपप्रतिष्ठ तप्रत्येकादिजोवराशिगढ भागहारंगल- 

नितुम नोडेयूं अधिकमक्कुमेके दोडे मुंदण सुंदणप्रतिष्ठित प्रत्येकादिगल ऊनंगल्ु सावल्यसंख्यात- 
गुणहीनक़संगल्पप्पुरदरिदं ॥ 


स्पाधंण्छेदान्‌ भला तेन रब्धेनेच्छाराशिभतप्कृतधनावच्छेदे विरलतराशौ भक्ते सति सा -- प 


छे छे छे ९। ९ 
8 
यल्लब्धं लोकार्थच्छेदभक्त किश्विन्ल्यूनसंस्थातपत्यप्रमितं ५. $--- एतावतां लोकानामम्यासे कृते यो छब्ध- 
छेछेछे ९ 
छे 
राधिः मोइसंल्यातलोकमात्रों भवति- हज 8। अस्य च लोकच्छेदभक्तन्यनप्रमाण पं मात्रलोका- 


9छेडेछे९ 


8 
नामन्योन्याम्यासेन समुत्पत्नमसंख्यातलोक॑स्तोकत्वात्‌ संदृष्टणा नवाडुं कृत्वा न्यूमराशिसात्रद्विकर्जनितत्वात्‌ 
बारं कुर्यात्‌। सोध्यमसंख्यातलोको बादरतेजस्कायिकराशिभंवति हु 8। अस्यथ व भागहारः अग्रतना- 
९ 
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राज्िके अधच्छेदरूप इच्छाराशिमें भाग देनेपर जो प्रमाण आया सो छोकमें अधस्‍्छेदोंसे 





२० कुछ कम संख्यात पल्यमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है खतना है। सो इतने छोकोंको 


रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो लब्घ राशि होती हे वह असंख्यात छोकमात्र होती हे। 
यही बादर अग्निकाथिक जीवराशिका प्रमाण है । यहाँ कुछ कमर संख्यात पल्‍्य प्रमाण छोकों- 
को परस्परमें गुणा करनेसे जो मद्ान्‌ असंख्यात छोक मात्र परिमाण आया वह तो भाज्य 
राज्ि जानना। और छोकके अधंच्छेद प्रमाण छोकोंको परस्परमें गुणा करनेसे जो छोटा 


२५ असंख्यात लोकमात्र परिमाण आया सो आगहार जानना। भागदारका भाग भाज्यमें देनेसे 


जो प्रमाण जावे उतना ही बादर अध्निकाब्रिक जीबोंका प्रमाण हे। यहाँ अग्निकायिक 
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ई कमदिदसप्रतिष्ठिताविराशिगछूनविदेषदितं मुं पेल्व श्रेराक्षिकविधानदिदमसंस्थातलोक- 
साह्नंगणागुत्तमुसरोत्तरंगलुमसंस्यातलोकगुणितक़संगरप्पुवेके दोडे.. तद्भागहारंगल्ुमुनभेदविवम 
का सरल हाय ीला लललप दोडे आकारणं मु 
पेन्बुदेयक्कुं। इल्लियसंख्यात' ल्यातेकभागक्क न्वाकमेयरकु १ ५। सदु कारण 
दिदसा भाज्यराशिगल्प्पाबहुत्वदोन्दु मृढभावम॑ ताव्ददे समोक्षिसि बेक्क यल्कडुघुबु । हे 


भमगवदहंत्परमेइबरसारजरणार विदहंह॒बंदनरनंदित-पुण्पपुंजायमान अरीमब्राय राजगुर 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीकवर रायवादिपितामहुसकलवि5ज्जनचक्र्वात्त भीसबभयश्चुरि सिद्धांतयक्र- 
वत्ति कओ्रोपादपंकअरजोरंजितललाटपट्टं ओोमत्केशवण्णविरचितमप्प ग्रोम्मद्सार  कर्नटिक 
बृत्तिजीवतत्वप्रदोपषिकेयोद्ठ जीवकांडविज्तिप्रकूपणंगक्लो रृष्टम. कायमार्णणाप्ररूपणमहाधिकारं 
प्रलपितसाम्तु । 
प्रतिष्ठितप्रत्येकादिजीव राशीनां सर्वभागहारेभ्यो$संखश्यातलोकगुृणितः तत्तन्न्यूनराशीनामावल्यसंक्येयगुणहीनक्रमेण 
सद्भाबात्‌ ! तत एंव प्रागुक्तत्रेराशिकक्रमेणागता अप्रतिष्ठितादिराशयोजसंश्यातकोकमात्रा अपि उत्तरोत्तरे 
असंख्यातलोकगुणितक्रमा भवन्ति । अत्रासंख्यातलोकस्यावल्यसंल्येयभागस्य च संदष्टिभूलो नवादझ्झो भाज्याल्प- 
बहुत्वं ज्ञात्वा विवेचनीय: ॥२१५॥ 





इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मट्सारापरनामपश्चसंग्रहवुत्तो जीवतत्त्वप्रदोषिकाल्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु कायप्ररूपणानामाष्टमो४घिकारः ॥८॥ 
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जीवॉोंकी राशिमें जो भागद्वार कद्दा है वह आगेके अग्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राश्ियोंमें जो 
भागद्वारका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकारसे आता द्वे उन सबसे असंख्यात छोक गुणा हे। क्योंकि 
सागरमें-से जो-जो राशि घटायी दै वह क्रमससे आवलीके असंख्यातर्थ भाग गुणा कम है। 
इसीलिए प्रमाणराशि और फलराश्ि पूर्वोक्त प्रकारसे स्थापित करके ओर ४च'छाराशियें-से 
बविरलनराशि अपने-अपने अधेच्छेद प्रमाण स्थापित कर पूर्वोक्‍्त प्रकारसे त्रेराशिकके कमसे 
आयी हुई अप्रतिष्ठित आदि प्रत्येक राशियाँ सामान्यसे असंख्यात छोकमात्र होनेपर भी 
उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यात लोक गुणित होती हैं। जहाँ भागदहदार घटता हुआ होता है वहाँ 
राशि बढ़ती हुई होती हैँ । सो यहाँ भागहार अखंख्यात छोक गुणा कमसे घटता हुआ है। 
इससे राशि असंख्यात छोक गुणा हुई। यहाँ असंख्यावडोक और आवडोके असंख्यावर्ष 
भागकी संदृष्टिभूत अंक भाज्यका अल्पत्रहुत्व जानकर करना चाहिए॥२१५॥ 


इस प्रकार आचार्य नेमिचन्द्र विरखित गोम्मटलार अपर नाम पंचसंग्रदका भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइवरके सुन्दर चरणकम्ोको वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजधुर_ मण्दकाचार्य 
भहावादी श्री अमयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमकोंकी भूकिसे शोमित छलाटवाके 
श्री फ्रेश्ञनवर्णीके द्वारा रचित गोम्मरसार कणरवटिदयृत्ति जीवतत्व प्रदोषिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको भजुसास्णी पं. टोढरमकरचित 
सम्यग्शांनवब्द्रिका मामक साषादीकाको असुसारिणी हिन्दी भाषा 
टोकॉर्मे जोषकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमे-से काथ प्ररूपणा 
सामक आठवयोँ सहा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥4४ 


न्फ 


२५ 


योगमार्गणाप्र रूणाधिकारः ॥९॥ 


अनन्तरं शास्रकारं योगमार्गणा प्ररुषणेयं पेललुपक्रमिसुत्तमस्नेबरं मोदलोरु योगक्‍्के 
साधारणरूक्षणम॑ पेलदपं । 


पोग्गलविवाइदेदोदएण मणवयणकायजु॒त्तस्स । 
५ जीवरस जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥२१६॥ 
के पुदृगलविपाकिवेहोदयेन सनोवचनकाययुक्तत्य । जीवस्य या खलु शक्ति: कम्मोंगमकारणं 
:0 
विशेषणमल्तु । पुदूगलविषाकोशब्ददिदसंयोपांगनासकरम्सक्के 
) अंगोपांगशरोरनासकस्संगव्ु दयदि्द सनोवचनकाय पर्य्याप्रिपरिणतनप्प कायवाइसनो- 
बग्यंणावत्॑ंबियप्प संसारिजोवन लोकमात्रप्रदेशगतकर्म्मदानकारणसप्पावुदों दु शक्तियदु भावयोग- 
१० भक्‍कु। पशु किचिज्व॒लनरूपपरिस्पंदमरदुद्रव्ययोगमक्कुं। कम्मंस दितु- 


पलक्षणमप्पुर्वारिद॑_कम्मंनोकस्मंवरगंणारुपपुद्गलस्कघक्क कम्संस्वरुपदिदभुमौदारि: 
"३ ९पडआ अर । परिणमनहेतुमप्पुदाबुदानुभों दु सामत्थ्यंभुं आत्मप्रदेशपरिस्पंदमुं योगमे- 
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कल्याणै: पद्चभिर्भान्त नवकेवछलब्धिभि: । 
१५ शरतेन्द्रपृज्यपादाब्जं पुष्पदन्तं नमास्यहम्‌ ॥९॥ 
» अथ शास्त्रकारों योगमार्गणां प्रक्रमाणस्तदादो योगस्य साधारणलक्षणमाह--« 
पुदूगलविपाकिनः: अजद्भोपाजुनामकर्मण:, देहस्य च दरीरनामकर्मण:, उदयेन मनोवचनकायपर्यासि- 
परिणतस्थ कायवास्मनोवर्गणावरूम्बिन: संसारिजीवस्य लोकमात्रप्रदेशनता कर्मादानकारणं या शक्ति: सा 
भावयोगः । तहिशिष्टात्मप्रदेशेषु चर यः किश्विज्वरूनरूपपरिस्पल्द: स द्रव्ययोग: । कर्मति लक्षणेन कर्मनोकर्म- 


२० वर्गणारूपपुद्गऊस्कन्धस्य शञानावरणादिकर्मीदारिकादिनोकर्मभावेन परिणमनहेतुर्यत्सामर्थ्य झात्मप्रदेशपरिस्पन्दश्य 
2 बमनन्‍ीलटीिी तीज + 
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पाँच कल्याणकों ओर नव केवललब्धियोंसे शोमित तथा सो इन्द्र जिनके चरण कमछ 
को पूजते हैं. उन पुष्पदन्त भगवानको मैं नमरकार करता हूँ । 

आगे शाखरकार योगमागणाको प्रारन्‍्भ करते हुए उसके आदिसें योगका साधारण 
लक्षण कहते हैं-- 

२५ पुदूगछबिपाकी अंग्रोपांग नामक और शरोरनामकर्मके उदयसे सन वचन ओर 
कांयपयोप्तिरूपसे परिणत तथा कायव्गणा वचनवंगणा और मनोवर्गणाका. अवम्बन 
करनेवाले संसारी जीवके छोकमात्र प्रदेशोंमिं रहनेवाली जो शक्ति कर्मोंको ग्रहण करनेमें 
कारण है वह भावयोग है। और उस शक्तिसे विशिष्ट आत्म प्रदेशोंमें जो कुछ हृलन-चढन 
रूप परिस्पन्द होता है वद द्रव्य योग हे । 'कर्म” इस शब्दसे कम वगणारूप पुदूगल रकन्‍्धोंको 

३० गानावरण आदि कर्म रूपसे और मोकम वर्गणारूप पुद्गछ स्कल्धको ओदारिक आदि नोकसे 





कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका इ५५ 


कम्मंपुद्गलस्‍्कर्षंगछ संबंधदिद जीवप्रदेशंगलूगें, अग्निसंबंधदिने तु लोहफ्के बहुनशक्तिपुद्दुगुमंते 
कर्म्मनोकर्म्मादानवक्तिसामर्ध्य पुट॒टुगुम बुवितु सावात्य । 
अन॑तर॑ योगविशेषसत पेल्वपं। 
मणवयण्णाण पउत्ती सच्चासच्चुमयअणुभयत्येसु । 
तण्णाम होदि तदा तेहि दु जोगा हु तज्जोगा ॥२१७॥ 
कक सनवधनयो: प्रवुत्तमः सत्यासत्योभयानुभयात्थेंदु तन्‍नाम भवति तथा तैस्तु पोगात्‌ खलु 
0४ 
सत्यासत्योभयानुभयात्थ॑गलोव्टावुकलबु प्रवृत्तिमद्ु मनोवजनंगरल्गेसव्द शातवाक्प्रयोग- 
जननदोल्‌ जीवप्रयलंगेल्ा प्रवृत्तिगक्रें सत्यादितन्‍्तामसक्‍कुं सत्यमन इत्यादि । तु मरते तेस्तु 
योगात्‌ आ सत्याधत्थंगरव्ठोडने संबंधवत्तणिद॑ं ललु स्फुटमागि ताः आ मनोवचनप्रवुत्तिगन्दं 
तथोगाः सत्याविविशेषणं गह्िदं विशिष्टंगप्प नाल्‍क भनोयोगंगल्ठं नाल्‍कुं बाग्योगंगल्अंमप्पुनु । 
सम्यस्लानविषयमप्पत्य॑ सत्यमे बुत यथा जरूशानविषय जल स्नानपानाशत्बंक्रियास:द्रावदिद । 
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योग इत्युच्यते । अज्भोपाजुशरीरनामकर्मोदयेन मनोभाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धाना आहारवर्गणायातनोकर्म- 
पुद्गलस्कन्धाना च संबन्धेन जीवप्रदेशानामग्निसंयोगेन लोहस्य बहनद्क्तिवत्‌ कर्मनोकर्मादानशक्तिः सामर्थ्य- 
मुत्पचते इति भावार्थ ॥२१६॥ अथ योगविशेषमाह-- 

सत्यासत्योभयाचुभयार्थेषु या: प्रवत्तदः मनोवचनयो: तदा ज्ञानंवाकप्रयोगजनने जीवप्रयत्नरूपप्रवृत्तीनां 
सत्यादि तन्नाम भवति सत्यमन इत्यादि । तु-युनः ते: सत्याध्यर्थें: सह योगात्‌-संबन्धातू, खलु-स्फुटं, ता: 
मनोवचनप्रवृत्तय:, तथोगाः-संत्यादिविशेषणविशिष्टाः, चत्वारों मनोयोगाश्वत्वारों वाग्योगाश्व भवन्ति। 
सम्यस्ज्ञानविषयोडर्थ: सत्यः यथा जलकज्ञानविषयों जर्ूँ स्‍्नानपानाथर्थक्रियासद्धावात्‌ । मिथ्याज्षानविषयोश््य: 
असत्यः यथा जलभानविषयो मरीचिकाचक्रे जल स्तानपानाथ्र्थक्रियाविरहात्‌ । सत्यासत्यशानविषयोश्य: उभयः 
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रूपसे परिणमनमें हेतु जो सामध्य हे तथा आस्मप्रदेश्नोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं। 


भावाथ यह है कि जैसे अग्निके संयोगसे छोह्देमें दहन शक्ति होती है. उसी तरह अंग्रोपांग 
शरीर नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणा तथा भाषावगंणाके आये पुदूगल स्कन्धोंके और 
आहारवर्गणाके आये नोकर्म पुदूगल स्कन्धोंके सम्बन्धसे जीवके प्रदेशोंमें कम ओर नोकरमको 
प्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती दे ॥२१६॥ 

आगे योगके भेदोंका छक्षण कहते हैं-- 

सत्य, असत्य, उभय और अनुभयरूप पदार्थामें जो मन और वचनकी भ्रवृत्तियाँ 
होती हैं तब जानने ओर वचनका प्रयोग करनेमें जीवके अयत्नरूप वृत्तियाँ सत्य आदि उन 
नामवालो होती हैं जैसे सत्य मन इत्यादि | पुनः उन सत्य आदि अर्थोके सम्बन्धसे वे मन 
बचनकी प्रदृत्तियाँ सत्य आदि विशेषणसे विशिष्ट होनेसे चार मनोयोग ओर चार बचन 
योग होते हैं। सम्बस्क्षानके विषयभूत अथको सत्य कहते हैं। जसे जलक्ञानका विषय जल 
सत्य हैं. क्‍योंकि स्नान पान आदि अथ क्रिया उसमें पायी जाती है। मिथ्या ज्वामका विषय 
पदाथ असत्य दै। जेसे मरीचिकामें जछू ज्ञानका विषय जऊ असत्य है क्‍योंकि उसमें स्नान 





१, म खमप्प प्र । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


इन 


३५६ गो० जोबकाणओ 
मिष्याज्ञानविषयमप्पत्मंमसत्यं एंतोगठ्ललक्षानविषयमप्प सरोचिकाच्क्रदोत्ट जर स्नामपानालर्त्थ- 


क्ियापिर्हुविदमसतत्यं । है ज शत 
सत्यासत्यज्ञानविषयमप्पत्यंघु भयमक्‍्कुं । सत्यासत्यमे बुदत्ये । ये तोगन्ु घटल्ञानविषयमप्प 
कसंडलुविनोल् घट । पिल्लि जलधारणात्यंक्रियास:द्भावमुंटप्पुरवारद _सत्यतेयूं घटाकारविकलतोयिद- 
+ मसत्यतेयृं प्रतोतियक्कु्मे वितु इद्ु गौणात्थंमग्निमाणबकः एंदीत्यादिरूपं। - 
नुभयः । सत्या सत्यात्यद्रयंगन्ठिदभव्यक्तमक्कुं। एंतीगरल्ल किचित्प्रतिभासते एंवितु सामान्यदिदं 
प्रतिभासमानमप्पर्त्थ स्वा््यक्रियाकारिविशेषनिर्णयाभावदिय सत्य थे दितु नुडियल्वारबु । सामान्य- 
प्रशिभासविदमसत्यमे वितुं मुडियल्वारव दितु जात्यंतरमनुभयात्थ स्फुटमाणि नाल्‍्कनेय भेदमक्कु- 
मितु घटे घटविकल्प: सत्यः घंटे पटविकल्पोध्सत्यः कुंडिकायां जलधारणे घटविकल्प उभयः 
१० आमंत्रणादिवु अहो देवदत्त इति विकल्पोईनुभयः कालेनेव गृहीता सा कन्या कि सृत्युनाध्यवा 
घस्संणेति अनुभगः। 
सह्यात्थेषिषयमण्प सनोयोग॑ सत्यमनोयोगम दित्यादिविशेषलक्षणमं॑ ग थाचतुष्टयदिद 


पेव्वपर । 
सब्भावमणों सच्चो जो जोगो तेण सच्चमण जोगो | 
१५ तब्विवरीयों मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥२१८॥ 
सम्भावभनः सत्य यो योगस्तेन सत्यमनोयोग: । तद्विपरीतो सृषा जानीह्यभयं सत्यमृषेति ॥ 


सत्यासत्य इत्यर्थ: यथा जलज्ञानविषय: कमण्डलुनि घट: । अत्र जलघारणार्थक्रियापा:ः संद्धावातू सत्यतायाः 
धटाकारविकलत्बादसत्यतायाइच प्रतीते: । अय॑ गौणार्थ: अग्निमाणवक इत्यादिवत्‌ । अनुभयज्ञानविषयोश्: 
अनुभगः सत्यासत्याथंद्येनावक्तब्य: यथा किचित्मतिभासते । सामान्येत प्रतिभासमानोर्श्य: स्वार्भक्रियाकारि- 

२० विशेषनिर्णयाभावात्‌ सत्य इति बबतुं न शक्‍्यते। सामान्यप्रतिमासात्‌ असत्य इत्यपि वक्‍तु न शक्यते इति 
जात्यन्तरं अनुभयार्थ: स्फुटं चतुर्थों भवति । एवं घट्े घटविकल्प: सत्यः, घंटे पटबिकल्पोन्‍्सत्यः, कुण्डिकायां 
जलधारणे घटविकल्प: उभयः, आमन्त्रणादिषु अहो देवदत्त इति विकल्प: अनुभय:। कालेनैब गृहीता सा 
कन्या कि मृत्युना अथवा घर्मणा इत्यमुभयः ॥२१७॥ सत्यार्थविषयों मनोयोगः सत्यमनोयोग इत्यादिविशेषज्क्षणं 
भाथाचतुष्टयेन कथयति-- 
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२५ पान आदि अर्थ क्रियाका अभाव है। सत्य और असत्य ज्ञानका बिषय अर्थ उभय अशथातु 
सत्यासत्य है। जैसे कमण्डलुमें घटव्यब॒हार | कमण्डलुमें घटकी तरह जलूधारणरूप अथथे 
क्रिया होनेसे सत्यताकी और घटका आकार न होनेसे असत्यताकी प्रतीति होती है। माण- 
बकमें अग्निकी तरह यह गौण अथ है। अनुभयश्ञानका विषय अथ अनुभय है उसे न सत्य 
ही कहा जा सकता है और न असत्य ही कहा जा सकता है। जैसे कुछ प्रतिभासित होता 

३० है। यहाँ सामान्य रूपसे प्रतिभासमान अथे अपनी अथेक्रिया करनेबाढे विशेषके निणयके 
अभावसें सत्य नहीं कहा जा सकता। और सामान्यका अतिभास होनेसे असत्य भी नहीं 
कट्दा जा सकता। इसडिये जात्यन्तर होनेसे अनुभय अर्थ स्पष्ट ही चतुर्थ होता है। इसी 
तरह घटमें घटका विकल्प सत्य है। घटमें पटका विकल्प असत्य है । कुण्डिकामें जलूघारण- 
से घटका विकल्प उभय है । किसीको बुलाने पर दे देवदत्त' यह विकल्प अनुमय हे ॥२१७॥ 

१५ आगे सत्य अथको विषय करनेवाला सत्य मनोयोग है इत्यादि विशेष छक्षण चार 
गाथाओंसे कहते हैं-- 


सृषा असत्यमनोयोगमक्‍्कू + उभय॑ सत्यमृवात्यक्ञानशववत्ञक्तिकृपभावमनोजनितप्रयत्नविदेषयुभव- 
सनोयोगर्मे बितु जानोहि हे भव्यजीवने नीनरि । 

ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असच्चभोसमणों । 

जो जोगो तेण दहवे असच्चमोसो दु मणजोगो ॥२१९॥ 


न च् सत्यमभृषा युक्त य्मनस्त दसत्यमृषासनः) थो योगस्तेन भवेदसत्यमृथा स तु 
ः। 


यस्मनः आधुदों दु मने सत्यमृषायुक्‍्त सत्यमुं मृषेयुस बिवरोल कुडिदृदु न ले नेव भवति 
अल्लदुदफकुं । तु शत अयबत्ा सनः अनुभयात्य॑ज्ञानजननशक्तिरूपभावसनमे बुदत्थं । तेन जनितो 
यो योगः आभावमर्नादिदं जनितमप्पाबुदों ढु योग प्रयस्मविशेष॑ सः अद्डु, तु मसे असत्यमृषासनोयोगो 
भवेत्‌ अनुभयमनोगमे बुदत्थोभितु नाल्‍कुं मनोयोगंगव्ट पेडल्पट्दुबु । 
दसविहसच्चे वयणे जो जोगो सो दु सच्चचचिजोगो । 
तब्विवरीयों मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥२२०॥। 
दह्शविधसत्ये बच्चने यो योगः स तु सत्यवाग्योगस्तद्विपरीतो मृषा जानीह्य,भय॑ सत्यमृषेति ॥ 


सद्भाव' सत्यार्थ:, तहिषय मन' सत्यमनः, सत्यार्थज्ञानजननशक्तिरूपं भावमन इत्यर्थ:। तेन सत्यमनसा 
जतितों यो योग.-प्रयत्नविषेषः स सत्यमनोयोगः । तद्दिपरीतः असत्यार्थविषयज्ञानजनितशक्तिरूपभावमनसा 
जनितप्रवत्नविशेषों मृपा-असत्यमनोयोग' । उभय'-मत्यमुषार्थज्ञानजननशक्तिरूपभावभनोजनितप्रयत्तविद्देष: 
उभयमनोयोग: इति हैं भव्य ! त्वं जानीहि ॥२१८॥ 

बन्मनः सत्यमृषायुक्तं न च भवति तु-पुनः, तदसत्यमृषामनः, अनुभयाथ्थजश्ञानजननशक्तिरूपभावमन 
इत्यर्थ:। तेन भावमनसा जनितों यो योगः-अ्रयत्नविशेषः स तु पुनः असत्यमृषामनोयोगों भवेत्‌ अनुभयव- 
मनोयोग इत्यर्थ: | इति लत्वारों मनोयोगा: कथिता: ॥२१९॥ 





जज 


सद्भाव अथात्‌ सत्य अथ । उसको बिषय करनेवाछा मन सत्य मन है। अर्थात्‌ सत्य 
अथका श्ञान उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप भावमन सत्यमन हे । उस सत्य मनसे उत्पन्न हुआ 
योग अथात्‌ प्रयत्न विशेष सत्य सनोयोग है। उससे विपरीत अथोत्‌ असत्य अथको विषय 


करनेवाले ल्लानको भत्पन्न करनेकी शक्तिरूप भाव मनसे उत्पन्न प्रयत्न विज्ञेष रुषा अथात््‌ 


अस्रत्य मनोयोग है। उभय अर्थात्‌ सत्य और असत्य अरथके ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप 
भावमनसे उत्पन्न प्रयत्न विशेष उभयसनोयोग है। दे भ्रव्य ऐसा तुम जानो ॥२१८॥ 


जो भन सत्य और असत्यसे युक्त नहीं द्वोता वह असत्यसृषामन है. अथोत्‌ अनुभय 
रूप अरथके क्ञासको उत्पलत करनेकी शक्तिरूप सावमन असस्यरृषा मन हे । उस भावमनसे 
शत्पन्न जो योग अर्थात्‌ प्रयत्मविश्ेष हे वह असत्यम्ृषा मनोयोग अथोत्‌ अनुभयम्ननोयोग 
है । इस प्रकार चार पनोयोग कह्दे हैं ॥२१०॥ 
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सत्यात्यंवाचयक बच: सत्यवचन जनपदाविदशविधसत्यात्यंषिययवाग्व्यापारजननसभ 
त्यंरप्पल्वरनासकर्स्भोदवापादितभाषापर्थापिमनित भाषावरंणावलंबनात्मप्रवेश शक्तिरुपभप्पायु दो .ु 
भाववचनदिद जनितसप्प योगं प्रयत्नविशेधं सः अदु सत्यवचोयोगः सत्यवच्नयोगमक्‍्कुं। तदहिपरोतो 
सुधा असत्यात्थंबिषयवाग्ब्यापारप्रयत्नमसत्यवचोयोगो श्सत्यवाग्पोगमक्‍्कु कमंडलुविनोव्नु घटमिवें' 
दित्यादिसत्यमृषात्यंवाग्व्यापारप्रयत्वमबु उमयवामग्योगस दितु जानोहि नोनरि भव्यने । 
जो णेव सच्चमोसों सो जाण असच्चमोसवरचिजोगो | 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणीयादि ॥२२१॥ 
यो नेव सत्यमृषा स जानीह्वासत्यवृषावजनयोगः । असनसां या भाषा संजिनामामंत्रण्यादि:॥ 
यः आयुबों वु सत्यमृषात्यविषयो नेव भवति सत्यासत्यात्यंविषयमल्तु । सः अदु असत्य 
मृधात्य॑विषयवाःव्यापारप्रयत्नविज्ेषमनुभयवचोयो गर्मेदितु जानी हि तोनरि। अबाबुर्दे वोड़े अमनसां 
दींड्रियालसंशिपंचेंद्रियपप्पंतमाद जीवंगत्ठवुदो बु अनक्षरात्मिकेयप्प भाषेयं संजिनां संशिजोवंगछा 
मंत्रण्याद्यक्षरात्मिकेयप्प भाषयुमेल्लमुमनुभयवचोयोगम दितु पेल्ल्पट्टुवु । 


अनंतरं जनपदादिदशविषसत्यमनुवाहरणपृथ्वंकमागि गायात्रयदि पेल्वपर । 
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सत्याथंवाचक॑ वचन सत्यवचनं॑ जनपदादिदशविघसत्यार्थविषयवाग्व्यापा रजननसमर्थ:, स्वरनामकर्मो- 
दयापादितभाषापर्या सिजनितभाषावर्गणावलूम्बनात्मप्रदेशशक्तिहम्पो यो भाववचनजनितो योग: प्रयत्नविद्षेष: स 
सत्यवचोयोगो भवति । तद्विपरीतो मृषा असत्यार्थविषयवाग्ब्यापारप्रयत्त: असत्यवचोयोग: असत्यवाग्योगों 
भवत्ति | कमण्डलुनि घट इत्यादिसत्यमृषार्थवास्व्यापारप्रयत्नतः स उभयवाग्योग इति भव्य ! त्वं जानीहि।२२०॥ 

यः सत्यमृषार्थंविषयों नैव भवति स असत्यमृषार्थविषयवार्व्यापारप्रयत्नविशेष: अनुभयवचोयोग इति 
हे भव्य ! त्वं जानीहि। स कः ? उत्तरार्धेव तमेबोदाहरति-अमनसां द्वीन्द्रिया्रसंशिपश्रेन्द्रियपर्यन्तजीवानां 
या अनक्षरात्मिका भाषा: संज्िनां व आमन्त्रण्याद्यक्षरात्मिकाभाषास्ता: सर्वा: अनुभयवचोयोग इत्युच्यते॥२२१॥ 
अथ जनपदादिदशविधसत्यमुदाहरणपूर्वक गायात्रयेणाह-- 


सत्य अथंका वाचक वचन सत्यवचन है । वह जनपद आदि दस प्रकारके सत्य 
अथको विषय करनेवाले बचन व्यापारको उत्पन्न करनेमें समय दै। स्वर नाम कमके 
उदयसे प्राप्त भाषापयो प्रिसे उत्पन्न भाषावर्गणाके आरुम्बनसे आत्मप्रदेज्ञोंमें शक्तिरूप जो 
भावव चनसे उत्पन्न योग अर्थात्‌ प्रयत्नविशेष है बह सत्यवचनयोग है। उससे विपरीत 
असत्य हे अथोत्‌ असत्य अथको विषय करनेवाला वचन व्यापाररूप प्रयत्न असत्यवचन योग 
है। कमण्डलुमें घटव्यवद्दारकी तरह सत्य और असत्य अर्थविषयक बचन व्यापाररूप प्रयत्न 
उभ्रय वचन योग है। हे भव्य, तुम जानो ॥२२०॥ 

जो सत्य ओर असत्य अथंको विषय नहीं करता वदद असत्यमृषा अथको विषय 
फरनेवाछा वचन व्यापाररूप प्रयत्न विशेष अनुभय वचन योग है ऐसा हे भव्य तुम जानो। 
बह कोन है यह उत्तराधसे उदाहरण देकर कहते हैं - अमनस अर्थात्‌ दोइन्द्रियसे लेकर 
असंक्षि पंचेन्द्रिय पयन्त जीबोंकी जो अनक्षरात्मक भाषा हे तथा संक्षिप॑चेन्द्रियोंकी जो 
एप आदि रूप अक्षरात्मक भाष्रा है वह सब अनुभयवचलन योग कही जाती 

(१२१॥ 
आगे जनपद आदि दस प्रकारके सत्य उदाहरण पूर्वक तीन गाभाओंसे कहते हैं-- 


कर्णाटवृति जीवतस्थप्रदीपिका ३५६ 


जणवदसंउदिदुवणाणामे रूवे पहुच्चववहारे । 
संभावणे य भावे उवमाए दसबिईं सच्चं ॥२२२॥ 
जनपदसंवृतिस्थाफनानास्नि रूपे प्रतोत्यव्यवहारे। संभावनायां भावे उपयायां वहविध सत्यं॥ 
जनपदबोल्ई संबृतियोद॑-सम्मतियोत्ट॑ सेणु स्थापनेयोछ् नासदोत् रूपदोत्ड प्रतीत्यदोन्‍् 
व्यवहारबोत्ट संभावनेयोत्ट भावदोत्ट उपभेयोगमितु परेडेयोव्ट सत्यं दक्षजिधसकर्कु । 
भत्त देवी चंदप्पहपढिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेदो दिग्धो रज्ञदि कूरोत्ति य जं हवे बयर्ण ॥२२३॥ 
भक्तं देवी खंग्रप्रभप्रतिसा तथा थे भवति जिनवस: | इवेतो दोग्धों रध्यते कर इति थ॒ यत्‌ 
भवेद्रणत ॥ 
* जनपवंगत्छोव्डल्लल्लिय व्यवहतुंजनंगछ रूठमप्पाबुदों दु वचनमदु जनपदसत्यं। थे तोगब्ु 
महाराष्ट्रवेशदोल भातु भेट्। आंध्रवेशवोक़ू बटिकभु। कक्डु। कर्ष्नाटवेशदोछु कूल । ब्रविश्वेशदोब्य 
चोर। इंति हिंगे संवृतिः कल्पना कल्पनेयिद सम्मतिबंहजनाम्युपगमः बहुजनंगठतुसतादेदं मेणु 
सत्वंदेशसासान्यमप्प नाम रूहमदु संवुतिसत्यं । सम्भति सत्य मेणु । एंतोग>प्रमहिषित्वाभावदोत्त- 
भो वानुसोब्य॑त्टिगे देवि एंदितु सम्सतं। अन्यत्र अन्यवस्तुविगे समारोप॑ स्थापनेये बुढु तथाश्षितमप्प 
मुख्यवस्तुविन नाम॑ स्थापनासत्यमक्कुं। ये तीगढु चंद्रप्रभप्रतिम चंद्रप्रणनें ब हुंगे तथा च यम्तोगत्लु 
भातु एंबित्याबिनामं देशाचपेक्षेयिद सत्यमक्कुमन्ते मत्तन्यनिरपेक्षतेंयिदमे संब्यवहारात्यमागियों- 
7 जनपदे संवृत्तो सम्मतों वा स्थापनायां नास्नि रूपे प्रतीत्ये व्यवहारे संभावनायां भावे उपमायां चेति 
दशस्थानेषु सत्यं दशवि्ध भवति ॥२२२॥ 
जनपदेष॒ तत्रतनतत्रतनव्यवह॒तृजनानां रूढं यद्गबचन॑ ठज्जनपदसत्यं॑ यथा महाराष्ट्रदेशे मातु भेद, 
आन्ध्रदेशे वण्टक मूकुड़ू, कर्णाटदेशे कूलू, द्रविडदेशे चोर । तथा संवृत््या कल्पनया सम्मत्या वा बहुजनाम्युप- 
गमेन सर्वदेशसाधारणं यज्नाम रूढं तत्‌ संवृतिसत्यं सम्मतिसत्यं वा, यथा अग्रमहिषीत्वाभावेषपि कस्यादिच- 
हेवीति नाम । अन्यत्रान्यवस्तुनः समारोपः स्थापना तदाश्नितं मुख्यवस्तुतों नाम स्थापनासत्यं यथा चन्द्रमम- 
प्रतिमा अन्द्रप्रम इति। तथा च यथा भातु इत्यादि नाम देशायपेक्षया सत्यं तथा अन्यनिरसपेक्षतयैव 
संव्यवहाराथ कस्यचित्प्रयुवत संज्ञाकर्म नामसत्यं यथा कष्चित्‌ पुरुषों जिनदस इति। अत्र जिनैद॑त्त इति 
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जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, व्यवहार, सम्भावना, भाव, उपसा 
इन दस स्थानोंमें दस प्रकारका सत्य जानना ॥२२१॥ 

मिन्न-मिन्‍न जनपदोंमें उस-उस जनपदके व्यवद्दारी पुरुषोंके रूह वचनफों जनपद 
सत्य कहते हैं । जेसे भावको मद्दाराष्ट्र देशमें भातु-भेद् कहते हैं, आन्ध्र देशमें बटक मुकुडु 
कहते हैं, कर्णाट देशमें कुछु और द्रविड देशमें चोरु कहते हैं। संबृत्ति अर्थात्‌ कल्पनासे य 
सम्मति अथौत्‌ बहुत जनोंके स्वीकांर करनेसे स्वदेश साधारण जो नाम रूढ़ है वह संबृति 
सत्य या सम्मति सत्य है। जैसे पट्टरानीपना नहीं होनेपर भी किसीको देवी फहना। अन्यमें 
अन्यवस्तुका समारोप स्थापना है। उसका आश्रय करके मुख्य बस्तुका नाम स्थापना सत्य 
है। जेसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमाको चन्द्रप्रभ कहना | तथा जैसे भातु इत्यादि नाम देश आदिकी 
अपेक्षा सत्य दे उसी तरह अन्यकी अपेक्षा न करते हुए ही संज्यवह्वारके लिए किसीका नाम 
रखना नाम सत्य हैं। जेसे किसी पुरुषका जिनदत्त नाम। जिनने जिसे दिया वह जिनदत्त 
होता दे किन्तु इस दान क्रियाकी अपेक्षा न करते हुए यह नाम प्रयुक्त होता हे। चह्षुके 
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३६० मो० जीवकाओओं 
दानुमोच्वंगे प्रपुक्तसशाकर्म्मं मामसत्थसत्रक । ये तोणकोवानुमोच्य पृष्ठ जिनदत्तन हूंगे, इल्लि 
जिनेदृर्वतो जिनदसः ये दितु दानक्रियानिरपेक्षमागिये प्रयुक्तमिदुं। बढ 
गे रूपप्रधान्यविदं तदाश्नितवचन रूपसत्यमक्कूं । में तोगक्रोव्य पुरुष 
इवेतनेंदि हें गे इल्छि केशंगल्ठ नीलादिवर्णातरंगछूगं रसादियुणांतरंगन्वगं - 
सागि इवेसनेंदे वाक्प्रयोयं प्रतोत्य विवक्षितादितरदृद्दिय विवक्षितस्थेत्र स्वरूपकथनं प्रतीत्यसत्यं 
एंड विवक्षितद्ताणिदमत्तो बुनुद्देशिसि विवक्षितक्केये स्वरूपकथन प्रतोत्यसत्यं आपेक्षिकसत्यमें- 
बुद्ध । एंतोगठ दानुसो दु दोधम दिए हे गे मत्तो दर हस्वत्वमनपेक्षिसि प्रकृतक्के दोर्धत्वमादुदु 
एवं स्थुलसृक्ष्मादिवचनंगल् प्रतीत्यसत्यंग्र दु ज्ञातव्यंगलु ६ नैगमादिनयप्राधान्यमनाअयिसि प्रवुत्त- 
ई व्यवह्ारसत्थमक्कुमल्लि नेगमनयप्राधान्यदिय ये एंवितु 


एसलानुमिल्लमंतादो् तंडुरूंगल्होदनपर्थ्यायप्रत्यासतिप्रकपशनेगमनयबिवश्षेयिवमोदनपर्म्यायपरि- 
णामि द्व्यापेक्षेयित तद्ावपक्क सत्यत्वसिद्धियक्क । 
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के 


दानक्रियानिरपेक्षमेव प्रमुक्तमिदम्‌ । चक्षुव्यंवहारप्रचुरत्वेत रूपादिपुद्गलगुणेधु रूपप्राधान्येन तदाश्रितं बचन॑ 
रूपसत्यं यथा कश्चित पुरुष: बवेत इति । अन्न केशादीना नीलादिवर्णान्तररसादिगुणान्तरसद्भावेष्प्यविवक्षित- 
त्वात्‌ । प्रतीत्य विवक्षितादितरदुहिश्य विवक्षितस्यैब स्वरूपकथन प्रतीत्यमत्यं आपेक्षिकसत्यमित्यर्थ:। यथा 
कर्चिद्वर्ध इति अन्यस्य ह॒स्वत्वमपेकय प्रकृतस्य दीर्घत्वकथनात्‌ । एवं स्थुलमृद्ष्मादिवचनान्यपि प्रतीत्यसत्यानि 
शातव्यानि । नैगमादिनयप्राधान्यमाश्रित्य प्रवृत्तं वचन व्यवहारसत्यम्‌ । अत्र नैगमनयप्राधान्येन यथा रघ्यते 
कूर पच्यते ओदन इति । इतिशब्दः संग्रहनयादिव्यवहारप्रकारदर्शनार्थ:। नयव्यवहाराधितं यद्बचनं-स्थात्सव॑ 
सत्‌ स्यात्‌ सर्वमसत्‌ इत्यादिवाक्य व्यवहारसत्यं भवति । चशब्दः सर्वनयसमुच्चयार्थ/ | पच्यते ओदन इत्यत्र 
पाकसमाप्त्यनन्तरकालूमावी ओदनपर्यायः पाककाछे यद्यपि नास्ति तथापि तण्डुरानामोदनपर्यायप्रत्यासत्ति- 
प्ररूपकनगमनयविवक्षया ओदनपर्यायपरिणामिद्रव्यापेक्षया तद्वाक्यस्थ सत्यत्वसिद्धि: ॥२२३॥ 

व्यापारकी अधिकतासे रूपादिसे युक्त पुद्गलके गुणोंमें रूपकी प्रधानतासे तदाशित बचन रूप 
सत्य है | जेसे अमुक पुरुष श्वेत हे। यहाँ मनुष्यके केशोंके नीछ आदि बणके होनेपर तथा 
रस आदि अन्य गुणोंका सद्भाव होनेपर भी उनको विवक्षा नहीं है । प्रतीत्य अर्थात्‌ विवक्धित 
बस्तुसे अन्यकी अपेक्षा करके विवश्षित वस्त॒के ही स्वरूपको कहना प्रतीत्य सत्य अर्थात्‌ 
झआपेक्षिक सत्य है। जैसे किसीको दीघ कहना। गद्दाँ दुसरेके छोटेपनकी अपेक्षा करके ही 
प्रकृतको दी्घ कद्दा गया है। इसी तरह यह स्थूछ है या यह सूक्ष्म हे इत्यादि बचन भी 
प्रतीत्यसत्य जानना । नैगमादि नयको प्रधानता लेकर कहा गया यचन व्यवहार सत्य है। 
जैसे नैगमनयकी प्रधानवतासे 'भात पकता है! ऐसा कहना क्‍योंकि पक तो चाबरू रहे हैं, 
पकनेपर मात होग[। गाथामें आया इति शब्द संप्रहनय आदिके द्वारा होनेवालछे व्यवहारके 
प्रकारको दर्शाता है। नयव्यबहारके अश्रयसे होनेवाला बचनव्यवहार जेसे स्यात्‌ सब वस्तु 
सत्‌ दे स्पात्‌ सब वस्तु असत्‌ है, इत्यावि बान्य व्यवहार सत्य है। 'च' शब्द सब नयोंके 
समुच्ययके लिए है। 'भात पकता है? यहाँ भातपर्याय पाककी समाप्तिके अनन्तर काडमें 
होती है अतः पाककालमें यद्यपि नहीं है व्रथापि चावलोंकी भातरूप पर्यायको निकटताके 
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सबको जंबूदोवं पललडूदि पायवज्जवय्ण च । 
पल्‍लोबरमं थ्‌ कमसो जणवद्सचुचादिदिइंता ॥२२४॥ 


प्रासुकुसंकल्परूपसप्प भावाधितमण्प वचनक्के सत्यत्वमुंडप्पुदरिबं। समस्तातोड्रियार्त्यज्ञानिप्रणोत- 
प्रवचनक्क सत्यत्यमुंठप्पुदे कारणमागि चर शब्दमेवविधाधनक्तभावसत्यसमुण्ययार्थ प्रसिद्धार्थंधाहरय- 


संभावनया असंभवपरिह्यारपुर्वकवस्तुषमंविधिलक्षणया यत्पवृत्तं वचन तत्संभावनासत्यं यथा शक्तो 





जम्बद्वीपं परावर्सयेत्‌ परिवर्तयितुं शक्नोतीत्यर्थ: । जम्बूदीपपरिवर्तनशकत्यसंभवपरिहारेण तच्छक्तिविधानवच्त 


तत्क्रियानिरपेक्ष॑ सत्यमिति बीजे अडकुरजननादिशक्तिवचनवत्‌ । असंभवपरिहारेण वस्तुधर्मविधिरूपसंभावताथा 
नियमेन तत्क्रियापेक्षा न घटते क्रियाया बाह्यकारणकलापव्याफरप्रभवत्वात्‌ । अतोन्द्रियार्भेषु अवचनोक्त- 
विधिनिेध॒संकल्पपरिणामों भावः । तदाधितं वचन भावसत्यम्‌ । यथा शुष्कपक्वध्यस्तास्छछबणसंमिश्र दर्धादि- 
द्रव्य॑ प्रासुकं ततस्तत्सेवने पापबन्धों नास्तीति पापवर्जनवचनम्‌ । अ्त्र सूक्ष्मप्राणिनासिन्द्रियागोचरत्वे“पि 
प्रवचनप्रामाप्येन प्रासुकाप्रासुकसंकल्परूपभावाश्ितवचनस्य सत्यत्वात्‌ । समस्तातीर्क्रियार्थशानिप्रणीतप्रवचनस्य 
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प्ररूपक नैग मनयकी विवक्षासे भात पयोयरूप परिणमन करनेवाले द्रव्यकोी अपेक्षा 'भात 
पकता है” इस बचनको सत्यता सिद्ध हे ॥२२३॥ 

असम्भवके परिद्दारपूर्व क वस्तुके धर्मका विधान करनेवाढी सम्भावनाके द्वारा जो 
वचनव्यवद्दार होता दे वह सम्भावनासत्य है। जेसे इन्द्र जम्यूद्वीपीको पछटनेमें समय हे। 
यहाँ जम्बूद्वीपको पछटनेकोी झक्तिकी असम्भवताका परिद्वार करते हुए उस शक्तिके विधान- 
का वचन पलटनेकी क्रियासे निरपेक्ष द्ोते हुए सत्य है। जेसे यह कहना कि बीजमें अंकुरको 
उत्पन्न करनेकी शक्ति हे। इन्द्रमें जम्यूद्वीपको पछटनेकी शक्ति असस्भव है | इस असम्भववा- 
का परिद्वार करके इन्द्रमें पछटन रूप घमके अस्तित्वकी सम्भावना नियमसे उस क्रियाको 
अपेक्षा नहीं रखती | अर्थात्‌ इन्द्र जम्बूद्वीपको पलट दे तभी इन्द्र जम्बूद्वीपो पछट सकता 
हे यह कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं हे। क्रिया तो बाह्य कारण समूहके व्यापारसे 
उत्पन्न होती है। अतीन्द्रिय पदार्थों प्रबचनमें कद्दे गये विधि निषेधके संकल्परूप परिणास- 
को भाव कद्दते हैं। उसके आशभित वेचन भाव सत्य दे। जेसे सूखा हुआ, पकाया हुआ, 
छिन्न-म्न्न किया हुआ, शटाई या नमक मिलाया हुआ तथा जला हुआ द्रव्य प्रासुक दे | 
अतः उसके सेवनमें पापबन्ध नहीं है । इस प्रकारके प्रापके स्यागरूप बचन भावसत्य है। 
यहाँ सूक्ष्म प्राणियोंके इन्द्रियोंके अगोचर होनेपर भी आगमकी प्रामाणिकतासे प्रासुक और 
अप्र।सुकका संकल्पकूप भावके आश्रयसे बचन सत्य है, बर्योंकि आगमसें ऐसा कहा दे । और 
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श्र गो० जोवकाण्डे 


मनुपणे एंजुडु। तवाधितमप्प वचनमुसनुपसासत्यमे बरुदें तोधन पत्योपम पल्यं भास्याधारजुशूल- 
सदरोडनूपसे १ ५; रोमखंडाधारतेयिवसाबुदो » हि “इक्के उंदु तत्संखध्यानपल्‍्योपमभे गे मेबितु असंख्याता$- 
संश्यातरोसलंडाभयमप्प तठामाणससयमप्प संख्यानविदेषकक॑यथाकथंचित्पल्यसादृइ्यभनाअ् यिति 
प्रवृत्तमप्ष पल्योपमवच्ननक्कृपमा सत्यत्वसिद्धियक्क । अंते सागरोपमादुपमासत्यविशेषससुरुच- 
॥ यात्य॑ स॒दाब्बं। इंतु ययाक्रम भक्तादियल्दु जनपदसत्याविदृष्टांतंगलुदाहरणंगल्ठु पेछल्पट्टुवु । 
अनंतरसनुभयवचनभेदंगर्ं पेल्यातं गाधाद्यदिद पेलूदपं । 
आमंतांणि आणमणी याचणियापुच्छणी य पण्णवणी । 
पच्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥२२५०॥ 
आसंत्रणो आज्ञापती याजनी आपुृच्छती च॒ प्रज्ञापतो। प्रत्यात्यानी संशयवचतो इच्छानु- 
१० लोमबचनों थ ॥ 
आगज्छ भो देवदस इत्याद्याह्मानभाषं आसंत्रणी एंबुबु । इ॒वं साडु एंबुवु सोदलाद काप्यं- 
नियोजन भाणें आज्षापनो एंडडु । हबनेनगे कोड एंबडु सोवलाद प्रात्यंनाभाष याचनों एंब्रडु । 
*देनिदे शु मोवछादुदु प्रइनभाणे आपुच्छनो एंबुडु । येगेंग्वने बुवु सोदछाद विज्ञापनाभाषे प्रश्ञापनो 
सत्यत्वादेव कारणात्‌ । चशब्दः एवंविधानुक्तमावसत्यसमभुच्चयार्थ: । प्रसिद्धार्थसादृश्यमुपमासत्य॑ यथा पल्योपम॑ 
६५ पल्येन घान्याधारकुशूलेन सह उपमासद्द्त्वं रोमसण्डाधारतया यस्यास्ति तत्संख्यानं पल्योपममिति असंख्याता- 
संल्यातरोमसण्डाश्रयस्थ तत्थमाणसमयाश्र यस्य वा संख्यानविशेषस्य यथाकथश्ित्पल्यसादृश्यमाश्रित्य प्रवृत्तस्य 
पल्योपसवचनस्थ उपमासत्यत्वसिद्धे। तथा सागरोपमाद्युपमासत्यविदेषसमुच्चयर्थभ्रशब्दः । एवं यथाक्रमं 
भक्तादयो जनपदसत्यादिदुष्टान्ता उदाहरणान्युक्तानि ॥२२४॥ अथानुभयवचनभेदान्‌ गाथाद्येनाह-- 
आगष्छ भो देवदत्त , इत्याद्याद्वानभाषा आमन्त्रणो । इदं कुर इत्यादिकार्यनियोजनभाषा आज्ञापनी । 
२० इुद मह्य' देहीति प्रार्थना भाषा याचनो । किमेतदित्यादिप्रश्नभाषा आपुच्छनी । कि करवाणीत्यादिविशापन- 
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समस्त अतौन्द्रिय पदार्थोंके ज्ञाताके द्वारा उपदिष्ट आगम सत्य ही होता हे इसलिए उसके 
आधारसे जो संकल्प भावपूवक बचन हे वह सत्य है। “'च” शब्द इस प्रकारके जो भाव- 
सत्य यहाँ नहीं कह्दे गये हैं उन सबके समुच्चयके लिए है। प्रसिद्ध अथके साथ सादृश्य 
बतलानेवाला वचन उपमा सत्य हे । यथा पल्योपम्‌ | पंल्य अर्थात अनाज भरनेका खत्ता, 
३५ उसके साथ उपमा अथोत्‌ सदृशता जिसकी हे, क्योंकि पल्यमें रोमखण्ड भरे जाते हैं, उसकी 
संख्याको पल्योपम कहते हैं। इस प्रकार असंख्यातासंख्यात रोमखण्डोंका आधारभूत 
अथवा उतने प्रमाण समयोंका आधारभूत जो संख्यानविशेष हे उसकी जिस किसी प्रकारसे 
पल्यसे समानताका आश्रय छेकर अबृत्त हुआ पल्योपमका बचन उपभा सत्य हे यह सिद्ध 
होता है। तथा “च” शब्द सागरोपम आदि उपमासत्यके भेदोंके समुच्चयके छिए है। इस 
३० प्रकार क्रमसे जनपद सत्य आदिके भक्त आदि दृष्टान्त कद्दे ॥२२»॥ 
आगे दो गाथाओंसे अनुभय बचनके भेद कहते हैं-- 
'है देवद्स आओ? । इस प्रकारकी बुलानेरूप भाषा आमन्त्रणी है। यह करो', इत्यादि 
कार्यमें नियुक्त करनेकी भाषा आश्ञापनी है। यह मुझे दो', इस प्रकारकी प्रार्थभारूप भाषा 
याचनी है। 'यह क्या हे' इस प्रकारकी प्रश्नरूप भाषा आपएच्छनो हे। "क्या करूँ इस 
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३५ १, म 'क्के तत्संख्यानमुंददु पलथों । २, भ यिद ननगे कुडु एंबिदु । ३. म एनिरयेबीत्यादि प्रइम । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्त्रप्रदीपिका ३६३ 


यंबुड । इदं बल्जिसुवेने दि सोदलाद प्रिह्रणभाधे प्रत्यास्मानि एंड । बिडु बक्ाकेयों भेण्‌ 
पताफेंथो एंबियु मोदलाद संदेहभाष 
अंतक्‍कुम बिदु सोदछाद इच्छानुवुसिसाणं इच्छानुलोसक्यनि एंगुदु | ओदु व हाल्‍द 
दु चरम थे हाब्दमनससमुच्ययात्थ। . . 
णवमी अणक्खरगदा अतच्चमोसा हवंति मासाओ। 
सोदाराणं जम्हा वत्तावत्ंससंजणया |[२२६॥ 


नवमी अनक्षरणता असत्यमृषा भवंति भाषा:। ओतणां यस्साहचरक्ताव्यक्तांशसंजनिकाः ॥ 

अनक्षरगता अतक्षरात्मिकेयप्प द्ोड्रियाचसंशिपंत्रेंद्रियपप्यंतसप्प जीवंग स्वस्वसंकेत 
प्रदरशिकेयप्प भाषे नवसोी ओ। भत्तनेयनुभवभाणे । पृव्व॑ंगायोक्तानुभयभाषष्टकापेक्षेयिवर्सिता 
मंत्रण्यादिगन्दुं असत्यमृषा:। सत्यासत्यलक्षणरहितंगव्टनुभयभाषेगप्पुबिल्लि कारणं पेलल्पडुगु । 
यस्सात्कारणात्‌ आवुदों दु कारणदिव श्रोतृजनंगछगें सामास्यदिदं व्यक्तमं विशेषविवसव्यक्तमु्स बो 
व्यक्ताध्यक्तात्थोवयबंगरगें संशापिकेगलप्प प्रकाशिकेगन्ल 3 उल, पडैब रे 30 सामान्यरूपदिदं 
य्यक्तात्थ॑तत्थादद असत्यंगढ दितुं नुडियलु दाक्यंगलल्तु सत्य- 


गले दितुं नुडियलु_शकक्‍्यमल्तुवितेसलानु परवनुभयभाजेगन्द॒ संभविसुगुभप्पोडे अवुभिल्लिये ई . 
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भाषा प्रज्ञापनी । इदं वर्जयामीत्यादिपरिहरणभाषा प्रत्यास्यानी। किसिंद बछाका वा पताका वा इत्यादि- 
संदेहभाषा संशयवचनी । तथेव मयापि भवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिभाषा इच्छानुलोमबचनी । एकश्चशब्द 
समुच्चयाथ: चरमद्चशब्दोधनुक्तसमुज्चया्थ: ॥२२५॥ 

अनक्षरगता अनक्षरात्मिका द्वीन्द्रिया्यसंजिपश्वेन्द्रियपर्यल्तजीवानां स्वस्वसंकेतप्रदर्शिका भाषा नवभी 
पूर्वगाथोक्तानुभयभाषाष्टकापेक्षया । एवमामन्त्रण्याद्या: असस्यमृषा सत्यासत्यकक्षणरहिता अनुभयभाषा भवन्ति । 
अत्र कारणमुच्यते यस्मात्कारणात्‌ श्रोतृजनानां सामान्येन व्यक्तानां विद्येषेणाग्यक्तानां अर्थावियवानां संज्ञापिकाः 
प्रकाशिका: भाषा भवन्ति यस्मात्कारणात्‌ सामान्यरूपेण व्यक्तार्थत्वादसत्या इति वक्‍तुं न शक्यते विद्ेष- 
स्वरूपेणाव्यक्ताधंत्वात्सत्या इत्यपि वक्‍्तुं न शक्यते इत्यनुभयत्वम्‌ । एवं यद्यपि परा अनुभयभाषाः संभवन्ति 


डीजल 


प्रकारको विज्ञापनरूप भाषा प्रश्ञापनी हे | 'मैं इसका त्याग करता हूँ” इस प्रकारके त्यागनेरूप 
भाषा प्रत्याख्यानी है। 'क्या यद्द बगुलोंकी पंक्ति है या पताका हे ?” इत्यादि सन्देदह्दात्मक 
भाषा संशयवचनी है। 'मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, इत्यादि इच्छाको प्रकट करनेवाली 
भाषा इच्छानुकोमब चनी है। पहला “च” शब्द समुच्चयके लिए है ओर अन्तिम 'च' शब्द्‌ 
अनुक्त भेदोंके समुच्चयके लिए है ॥२२५॥ 

अनक्षरगता अथौत्‌ अनक्षरात्मिका दोइन्द्रियसे छेकर असंश्लिप॑चेन्द्रियपयन्त जीबोंकी 
अपने-अपने संकेतोंको बतढानेबाली नवमी भाषा है। पहली गाथामें कही आठ अनुभयभाषाओं- 
की अपेक्षा यह नवमी अनुमय भाषा है। इस प्रकार आमन्त्रिणी आदि असत्यमृषा अर्थात्‌ 
सत्य-और असत्यके लक्षणसे रहित अनुभय भाषा होती हैं। यहाँ कारण बतछाते हैं-जिस 
कारणसे श्रोताजनोंकों सामान्‍्यसे व्यक्त ओर विशेष रूपसे अव्यक्त अथंके अवग्रवोंकी संक्ञापक 
अथोत्‌ प्रकाशक थे भाषाएँ होती हैं. तिस कारणसे सामान्य रूपसे व्यक्त अर्थंकों कहनेसे इन्हें 
असत्य नहीं कहा जा सकता ओर विशेष रूपसे व्यक्त न कहनेसे इन्हें सत्य भी नहीं 
कटद्दा जा सकता | इसछिए ये अमुभय हैं। इसी प्रकार अन्य सी अनुभय आषाएँ हैं. तथापि 
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कष्ट थो० जोवकाण्डे 


ओ भत्तरोज्ेमंतर्भावनोयंगल इज्ककुपलक्षणत्वदिद॑ व्यक्ताध्यक्तात्थाज्शसंशापिफेगत्द 
कल । अनक्षरात्मिकेयप्प भाणेयोत्ट व्यक्ता्थाशरसलशाप- 


प्रकरणाहवलंबलदिद हर्षाधभिप्रायसतरियल्क हक्यत्वदिद व्यक्तत्योपपतियक्कुसप्पुर्दा रद 
अनंतरं सत्यानुभयासत्योभयमनोवचनयोगंगकगे कारणमं पेल्द्प :-- ह 
मणवयणाणं मूलणिमित्त खलु पुण्णदेहददओ दु । 
मोसुभयाणं मूलणिमित्ं खलु होदि आवरणं ।|२२७॥ 


॥3:2३९२४-३६॥३४४8 खलु पूृर्णदेहोदयस्तु। भृषोभययोस्‍्मरृंलनिमित्त कम पे 
वयमुं शरीरनामकम्मोदयसूं खलु स्फुटमागि मूलनिसित्तं ३४३ सामान्यक्क कमला 
भावित्वदिदं सनोवचनसामास्यप्रहणदिदं तदिशेषसत्यानुभयप्रहण समोसुभयाण 

शेधसत्यानुभगमनोवचनंगत्तों पारिशेक्कतयाबादिए _ पहमगर्कुमेटे बोड 
आवरणक्के मंदोदयमागुसिरलु विद्यमानत्वमादोडमसत्यजनकत्वाभावमप्पुदरिद । सृषोभययो: 
असत्यमनोवाग्योगंगनूगसुभयमनोवाग्योगंगन्ूगसावरणतीद्वानुभागोदयसे मूलकारणं। खलु स्फुट: 


रा] नीली जल न 


( सन्ति ) तथापि ता अन्रैव नवस्वेवान्तर्भावतीया: । अथवा एतासामुपलक्षणत्वाद्‌ व्यक्ताव्यक्तार्थाशसंज्ञापिका 
अपरा अनुभयभाषा पृषगनुसतंव्या:। अनक्षरात्मकभाषाया सुब्यक्तार्थाशसंज्ञापकत्वाभावात्‌ कथमनुभयत्वमिति 
च्ेत्तन्न, द्वोन्द्रयादिजीवाना तद्भाषावक्‍तणा सुखदुःखप्रकरणाद्रवलम्बनेन हर्षाद्यभिप्रायस्य ज्ञात्‌ शक्यत्वेन 
व्यक्तत्वोपपत्ति भावात्‌ ॥२२६॥ अथ सत्यानुभयासत्योभयमनोवचनयोगाना कारण कथयति-- 
सत्यमनोयोगस्प सत्यवाग्योगस्य अनुभयमनोयोगस्य अनुभयवचनयोगस्य च पर्याप्तनामकर्मोदिय. 
दारीरनामकर्मोदयश्न खलु स्फुट्ट मूलनिमित्त प्रधानकारण भवति। सामान्यस्य विदेषाविनाभावित्वेन मनोवचन- 
सामान्यग्रहणेन तद्विशेषसत्यानुभयग्रहण सिद्धमेव । अथवा मोसुभयाणमिति कण्ठोक्तत्वात्‌ शोषसत्यानुभयमनो- 
वचनमो: पारिशेषिकन्यायाद प्रहणं भवति । आवरणस्प मन्दोदये विद्यमाने असत्यजनकत्वाभावात्‌ मृषोभयों 
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वे सब इन्हीं नो भाषाओंमें अन्तभ्त करना। अथवा ये भाषाएँ उपलक्षणरूप हैं. अतः व्यक्त 
और अव्यक्त अथके अवयवोंकी प्रकाशिका अन्य अनुभय भाषा प्रथक्‌ जानना । 

अंका--अनक्षरात्मक भाषा सुब्यक्त अथेके अंशकी प्रकाशक नहीं हे तब वह केसे 
अनुभयरूप दो सकती है 

समाधान--उस भाषाको बोलनेवाले दोइन्द्रिय आदि जीवॉके सुख-दुःखके प्रकरण 
आदिके अवलम्बनसे हर्ष आदिका अभिप्राय जाना जा सकता है। इसलिए व्यक्तपना 
सम्मव दे ॥२२६॥ 

आगे सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभय मनोयोग तथा वचन योगके कारण 

सत्यमनोयोग, सत्यवचनयोग, अनुभयमनोयोग ओर अनु मयवचनयोगका मूलनिमित्त 
अथात्‌ प्रधानकारण पर्यापनामकर्म और शरीरनामकर्मका उदय है । यतः सामान्य विश्वेषका 
अविनाभावी होता है, अत: मन सामान्य और वचन सामान्यके प्रहजसे उसके विशेष सत्य 
ओर अनुभवका भ्रदण सिद्ध ही है। अथवा 'मोसुभयाणं' ऐसा कण्ठोक्त होनेसे शेष सरय मन 

और अजुभयसन तथा बचनका भ्रहणपारिश्ेष न्‍्याबसे होता हे। आवरणका भन्‍्द 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ३५५ 


सागि इल्लि विशेषभुंटदावुव दोड तोब्तरानु भागोदयविश्षिष्टलाजरणमसत्यमनोवाष्योगनिभित्त । 
भययोगकारणत्वमेके पेलल्पडुदे देनल्वेडेक दोडे भिध्याहष्टिये तंते असंयतसस्यस्टष्टिंगं संयतं्य 
तथोगसद्भावमप्पुर्वारवं सत्र मिध्यादृष्ट धाविगछोलु सत्यासत्यपोगव्यवहारक्कावरणंगल् मंदतोत्वा- 
नुभागोदयंगठ़े कारण गत्े दितु प्रवचनवोन्दू प्रसिद्धियुंटप्पुवरिदं। तु भले केवलियोत्दु ! सत्यानु भय- 
योगव्यवहारं सर्ववावरणक्षयजनितस वितु शातव्यमक्कुमबोगकेवलियोलू शरीरनामकस्सोदया- 
भावबिंद योगाभावमप्पुदरिद सत्यानुभयव्यवहारमिल्ल दितु सुव्यक्तं। सयोगकेबलिणे विव्यध्वनि- 
गे तु सत्यानु भयवाग्योगत्वे वितेनल्वेडेक दोडे तदुत्पत्तियोलू अनक्षरात्मकत्वविदंभोतुओबत्रप्रदेश- 
व्यापिसमयपस्पंतमनुभयभाषात्वतिद्धियुं तदनंतरं श्रोतृजनाभिप्रेतात्थ॑गक्रोल् संशयाविनिराफरणदिवं 
सम्यस्ञानजनकर्त्वदिदं सत्यवाग्योगत्वसिद्धियं सुनिश्चितमक्कुं । 
असत्यमतनोवास्योगयो: उम्यमनोवाग्योगयोश्व आवरणतीज्रानुभागोदय एवं मूलकारणं मबति खलु-रफुटम्‌ । 
अत्रायं विशेषः। स कः ? तीब्नतरानुभागोदयविशिष्टमावरणं असंत्यमनोवाग्योगनिमित्तम्‌ । तीजानुभागीदय- 
विशिष्टमावरणं॑ उभयमनोवाग्योगनिमित्तमिति जानीहि। दर्शनचारित्रमोहोदययों: असत्योभययोंगकारणस्वं 
कुतो नोक्तमिति चेत्तन्न, मिथ्यादृष्टेरिव असंयतसम्परूृष्ठे: संयतस्यापि तद्योगसद्भावात्‌ । सर्वत्र मिथ्यादृष्टधा- 
दिषु संत्यासत्ययोगव्यवहारस्थावरणमन्दतीव्रानुभागोदय एवं कारणमिति प्रवचनप्रसिद्धे: । तु-पुनः केवलिनि 
सत्यानुभययोगव्यवहारः सर्वावरणक्षयजनित इति ज्ञातव्य: । अयोगकेवलिनि शरीरनासकर्मोदयाभावेन योगा- 
भावात्‌ सत्यानुभयव्यवहारो5पि नास्ति इति सुव्यक्तम्‌ । सयोगकेवलिदिव्यध्वने: कर्थ सत्यानुभयवाग्योगत्वमिति 
चेत्ततन तदुत्पत्ताधनक्षरात्मकत्वेने.. श्रीतृत्रोत्रपदेश-प्रासिसमयपर्यन्तमनुभयभाषात्वसिद्घे: । तदनन्तरं व 
भ्रोतृजनाभिप्रेताथेंषु संशयादिनिराकरणेन सम्यग्शानजनकत्वेन संत्यकास्योगत्वसिद्घेश्व तस्यापि तदुभयत्व- 
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उदय होते हुए असत्यकी उत्पत्ति नहीं होती अतः असत्य मनोयोग, असत्य चचन योग, 
उभय मनोयोग, उमय वचनयोगका सूल कारण आबरणके तीज अनुभागका उदय ही दे यह 
स्पष्ट है। यहाँ इतना विश्वेष दे कि तीव्रतर अनुभागके उदयसे विशिष्ट आवरण असत्य- 
मनोयोग और असत्यवचनयोगका कारण है । और तीत्र अनुभागके उदयसे विशिष्ट आवरण 
उभयमनोयोग और उभयवचनयोगका कारण है| ऐसा जानना । 

शंका--दक्शनमोद्द ओर चारित्रमोहके उदयको असत्य ओर उभ्ययोगका कारण क्यों 
नहीं कद्दा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी तरह असंयत सम्यर्दृष्टिके और संयतके भी 
असत्य और उभय योग होते हैं। सर्चनत्र मिथ्यादृष्टि आदिमें सत्य और असत्य योगके 
व्यवह्ारका कारण आवरणके मनन्‍्द्‌ और तीव्र अनुभागका राद्य ही है, यह बात आगममें 
असिद्ध है। किन्तु केवडीके सत्य और अनुभय योगका व्यवद्वार समस्त आवरणके क्षयसे 
होवा है यह ज्ञातव्य है। अयोगकेबडीके शरीरनामकसके उदयका अभाव होनेसे भोगका 
अमाव है। अतः सत्य और अनुभयका व्यवद्वार भी नहीं दे यह स्पष्ट हे । 

शंका--सयोगकेबछीकी दिव्यध्बनि कैसे सत्य और अनुभयवचन योगरूप द्वोती हे ! 

समाधान--दिव्यव्यनि उत्पत्तेकि समय अनक्षरास्मक होती हे अतः ओोताके श्रोन्र 
प्रदेशको प्राप्त दोनेके समय तक अनुभय भाषारूप होना सिद्ध हे। उसके अनन्दर शओता 


१. व सत्मयोगन्य । 
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अनतरं सयोगकेवलियोलु मनोयोगसंभवध्रकारमं गाथाहू्यादिद पेक्दप। 
मणसहियाणं वयणं दि तप्पुब्वमिदि सजोगम्हि। 
उत्तो मणोबयारेणिंदियणाणेण हीणम्हि ॥२२८॥ 
सनःसहितानां वचन बृ्ध तत्यूधब॑निति सयोगे। उक्तो सन उपचारेणेंट्रियज्ञानेन होने ॥ 

५ इंग्रियलानबिहोने मतिशानविहोतमप्प सयोगनोव् मुख्यवृत्तियिद सनोयोगाभावसक्‍्कुमा- 
वोडमा मनोयोगमुषचारदिदमुंटे दु परमागमदोव्दु पेछल्पट्टुदा उपचारसुं निभित्तप्रयोजनंगल्वचुर्ूत्दु 
दन्‍नेवरं निर्मित पेलल्पड्यमस्मदादिच्छद्मस्थमनोयुक्त्ें तत्पूवंकं मनःपुव्यंकमागिये बचत वर्णपद- 
वाक्यात्मकमप्प वाग्व्यापारं काणल्पदटुदु | इति इति हेतोः इदु कारणमागमनसोध5स्मदाद्यनति- 
शयपुरुष्रोछ् काणत्पट्ट धम्म॑ सातिशयपुरुषनप्प भगवंतनोत्यु केवलियोछदेंतु कल्पिसल्पडडगुमेन 

१० ल्वडकंदोड़े अबु कारणसागरिये केवलियोब्द सुल्यमनोयोगक्‍कभार्वाददसे तत्कल्पतारुपोषचारं 
पेललल्पद्टुददक्क प्रयोजमीय पेव्डल्पडत्तिवे । 

अंगोवंगुदयादो दव्बमणट्ठं जिणिंदचंदम्हि । 
मणवग्गणखंधाणं आगमणादों दु मणजोगो ॥२२९॥ 
अंगोपांगोदयतो व्रव्पसनोत्थ॑ जिनेंद्रचंद्रे । मनोवग्गंणस्कंघानां आगसनतस्तु सनोयोगः ७ 





१९ धटनात्‌ ॥२२७॥ अथ सयोगकेवलिनि मनोयोगसंभवप्रकारं गायाद्येनाह--- 
इन्द्रियज्ञानेन-मतिज्ञानेन, विहीने सयोगिनि मुश्यवुत्या मनोयोगाभावेषपि उपचारेण मनोयोगोस्तीति 
परमागमे कथितः । उपचारो हि निमित्तप्रयोजनवानेव । तत्र निमित्तं यथा अस्मदादे: छद्मस्थस्य मनोयुक्तस्य 
तत्पूर्वक॑ मन:पूर्वकम्रेव वचन वर्णपदवाक्यात्मकवाग्ब्यापारों दृष्ट इति कारणात्‌ । अस्मदाद्यनतिशयपुरुषे दृष्टो 
धर्म: सातिशयपुरुषे भगवति केवलिनि कर्थ कल्पते ? इति न च वाच्य॑, तत्का रणस्य मुख्यमनोयोगस्य केवलिन्य- 
२० भावादेव तत्कल्पनाख्योपचारः कथित: । तस्य प्रयोजनमघुना कथयति ॥२२८॥ 
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जनोंके इध्ट पदार्थों संशय आदिको दूर करके सम्यग्न्लानकों उत्पन्न करनेसे सत्य वचन 
योगपना सिद्ध है । इस तरह वह उभथ योगरूप होती है ॥२२ज। 
आगे सयोगकेवलीमें दो गाथाओंसे मनोयोगको बतलाते हैं-- 
इन्द्रियज्ञान अथोत्‌ मतिश्लानसे रद्दित सयोगकेवलीमें मुख्य रूपसे मनोयोगका 
२५ अभाव दहोनेपर भी ठपचारसे मनोयोग दे ऐसा परभागमर्में कहा है। उपचारके होनेमें 
निमित्त और प्रयोजन दो कारण होते हैं । 'निमित्त इस प्रकार दै-जेसे हमारे जेसे मनसे 
युक्त छद्मस्थ जोबोंके वत्पुवंक अथोत्‌ मनपुवक दही वचन अथोत्‌ वर्णपदवाक्यात्मक वचन 
व्यापार देखा ज्ञाता हे अतः केवडीके भी मनोयोगप्‌वक वचन कहा है | 
झंका--दमारे जेसे अतिशयरद्वित पुरुषों देखा गया घ्म सातिशय पुरुष भगवान्‌ 
३० केवरलीसें केसे कल्पना करते हैं ९ के 
समाधान--ऐसा मत कदिए, उसका कारण भुख्य मनोयोगका केवलोमें अभाव 
कप मनोयोगकी कल्पनाका उपचार कहा हे । अब उपचारका प्रयोजन कहते 
<८॥ 
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जिनेंद्रधंदे जिन इंग्रो येधां ते जिनेंद्रा: सम्यस्टष्टथस्तेयां । चंद्र इब संद्रः सबतापाशानतसो- 
जिनाशकत्वातस्मिन जिनेंत्रचनंते। इंतप्प जिनेंद्रंद्रनोव्ंगोपांगनामकस्सदियदिद॑ हुदधांतर्भागदो- 
व्यक्कुं। तत्परिगसनकारणसप्प मनोवर्गणास्कघंगव्टामसनदत्तणिय ब्रब्यमनःपरिणसनप्राप्तिखुपप्रयो- 
जनदर्ताणदं पूर्वोक्तनिमित्तदिवं मुख्यमप्प भावमनोयोगामावदिदसुपजारदिय॑ सनोयोगमुंटे वितु 
पेछल्पट्टुबु । 
अथवात्मप्रवेशंगरगें कम्मंनोकर्म्माकर्षणशक्तिरुपसप्प भावभनोयोगमासनोयोगविदं 
दृभूतमप्प सनोवरंगाद्ृव्यमनःपरिणभनकूप॑ द्रव्यसनोयोगमुमी गायातृत्रदिदं भाषितमाय्तु। 
प्रयोजन तु से सब्वंजोबदययुं तत्वात्यवेशनेयूं शुक्लुष्यानाविकम वितु तु 
शब्ददिदं सुचितसाय्तु । 
अनंतरं काययोगम पेछवातं मुस्नमोदारिककाययोगर्म निरुक्षितपुष्वंक पेल्वप । 
पुरुमहदुदारुराल एयड्रो संविजाण तम्हि भव | 
ओरालियं ति उच्चह ओरालियकायजोगो सो ॥२३०॥ 


पुरुभह॒वुदाररालं एकात्थं: संविजानोहि। तल्सिनु भवं ओदारिकमित्युच्यते औरालिक- 
काययोगः सः ॥ 

जिनेन्द्रचन्द्रे-जिन:ः इन्द्रो येषां ते जिनेन्द्रा: सम्यग्दृष्टयः, तेषां चन्द्र इब चन्द्रः, भवतापाज्ञानतमो- 
विनाशकत्वातू तस्मिन्‌ जिनेन्द्रचन्द्रे अद्भोपाज्भूनामकर्मोदयेल द्रव्यमनो विकसिताष्टदलूपद्माकारेण हृदयान्तभागगे 
भवति। तत्परिणमनकारणमनोवर्गणास्कन्धानामागमनाद्‌ द्रव्यमन:परिणमनेन प्राप्तिख्पप्रयोजनात्‌ पूर्वोक्तनिमित्तात्‌ 
मुश्यभावमनोयोगाभावाच्चोपचारेण मनोयोगोउस्तीत्युच्यते । अथवा आत्मप्रदेशानां क्मंनोकम किर्षणशक्तिब्पो 
भावमनोयोग: तत्समुद्भूतो मनोवर्गणानां द्रव्यमनःपरिणमनरूपो द्रब्यमनोयोगरश्चानेन गाथासूत्रेण भाषितों 
जात: । पूर्वोक्तोपचारस्य प्रयोजन तु सर्वजीवदयातत्त्वा्थदेशनाशुक्लूध्यानादिकमिति तुशब्देन सूचितम्‌ ॥२२९॥ 
अथ काययोगं कथपन्‌ प्रथमौदारिककाययोगं निरुक्तिपूर्वकं कथयति-- 








रूप अन्धकारका विनाशक होनेसे उन जिनेन्द्रोंके लिए जो चन्द्रमाके तुल्य हे उन जिनेन्द्र- 
चन्द्रमें अंगोपांग नाम कमंका उदय होनेसे हृदयके अन्वभोगमें खिडे हुए आठ दलबाले 
कमलके आकार द्रव्यमन होता है । उसके परिणमनमें कारण सनोवगंणाके स्कन्धोंके आनेसे 
द्रव्यमनका परिणमन होता है । अतः प्राप्तिरूप प्रयोजनसे तथा पूर्वोक्त निमित्तसे और मुख्य 
भनोयोगका अभाष होनेसे उपचारसे मनोयोग कहा हे। अथवा आत्मप्रदेशोंके कम॑ और 

नोकमंको आह्ुष्ट करनेकी शक्तिरूप भावसनोयोग हे। उससे उत्पन्न हुआ मनोंवगंणाका 
द्रव्यमनरूपसे परिणमनेरूप द्रव्यमनोयोग दे। यह इस गायासूत्रसे कद्दा गया है। पूर्वोक्त 
उपचारका प्रयोजन तो सब जीबोपर दया, तरत्वाथका उपदेश, शुक्छष्यान आदिका केबलोमें 
होना है । यदद तु! शब्दसे सूचित किया है ॥२२९॥ 


आगे काययोगका कथन करते हुए निरुक्तिप॒क प्रथम ओदारिक कायथोगको 


जिन जिनका इन्द्र हैं वे जिनेन्द्र अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हैं। भवरूप सन्‍्ताप और अज्ञान- 


१७ 


२० 


रेप 


३० 


३६८ * भो० जीवकाण्दे 


उदारं उरात्य वा पुर महत्‌ स्थुलंगव्टे शुदत्थं तत्स्वात्थ॑दोलंटब्वियानमुंटप्युवारिद्धुदारभुराल- 
मेज वा औदारिक उदारे उराले वा भवं ओवारिक मेणितुं भवात्थंदोट ठब्विघाममुटप्पुदरिदसक्कुं । 


५ परिणाम नोडें महत्वसंभवर्विदभोदारिककायमक्कु । सूक्ष्मपृथिष्येजोबायुसाधारणशरीरंगत्व्स 
स्पूलत्थाभावदिदम तवक्कोदारिकत्वमे देनेल्वेडेक दोडवं नोडलुं सूक्ष्मत रमप्प वेक्रियिकाविशरीरा- 
वेक्षेयिंदं अवक्क महत्वमुछछुर्दारिदं परमागसरूढ़ियिद सेणोदारिकत्व॑ संभविसुग्ुमोदारिककायात्य॑- 
सागि यावुवों वात्मप्रवेशंगक्तं.. कर्म्मनोकस्सकिषंणशक्तियदु_ तानेयौदारिककाययोगमें वितु 


पेछल्पटटुवू । 
१० ओदारिकवरंणास्कर्ंध छोदारिककायत्यपरिणसनका रणसात्मप्रदेशपरिस्पंदसेणोदारिककाय- 
योगमे 'बितु एले भव्यनीनरियें वितु संधोषिसल्पट्टुदु । 
अथवा ओदारिककाय ओदारिककाययोगम वितु कारणे कार्योपचारः एंबी स्थायदि पेल्टल्प- 
ट्टुदावुपचारमुं_ निमिलप्रयोजनंगलठनुछलछुदरिदय ओऔदारिककायाद्रोगं: ओवारिककाययोग: एंबो 


उदारं उरालं वा पुरु महत्‌ स्थुरूमित्यर्थ: । वार्थे कन्‌ विधानात्‌ उदारं उरालमेवौदारिकमौरालिकम्‌ ! 

१५ उदारे उराले वा भवमौदारिक औरालिक वेति भवार्थे उण्विधानात । औदारिकमेव उपचितपुद्गकूपिण्ड- 
रुपत्वात्‌ काय:, ओऔदारिकक्चासौ कायइुव औदारिककायः, औदारिकशरोरनामकर्मोदयसंपादितः औदारिक- 
शरीराकारस्थुलूपुद्ग लस्कन्धपरिणाम: । पवैक्रियिकादिशरी रसूक्ष्मपरिणामादेव महत्त्वसंभवेन औदारिककाय:ः 
स्थात्‌ । सूक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोबायुसाधारणशरीराणां स्थूलत्वाभावात्‌ कथमेषामौदारिकत्वमिति न बाच्यं, ततो5पि 
सुक्मत रवैक्रियिकादिशरी रापेक्षयैषां_ महत्त्वयृक्तत्वात॒॒ परमागमरूद्या वा ओऔदारिकत्वं संभवति । औदारिक- 

३० कायाथ वा आत्मप्रदेशानां कर्मनोकर्माकर्थणश्नक्ति सैंव औदारिककाययोग इहत्युच्यते तदा ओऔदारिकवर्गणा- 
स्कन्धानां औदारिककायत्वपरिणमनकारणं कआत्मप्रदेशपरिस्पन्दो वा औदारिककाययोग इति हे भव्य ! त्वं 


जहा गा न जी डिजली हीना 





उदार, उराल, पुरु, महत्‌ ये सब शब्द एकार्थवाची हैं। इनका अथ हे स्थूल । स्वार्थमें 

कम! प्रत्ययका विधान करनेसे उदार ओर उराल दी औदारिक और औरालिक दोता हे । 

अथवा उदारमें या उरालमें जो हो बह औदारिक या ओरालिक है, यहाँ द्वोनेके अथममें 

२९ “अण्‌! का विधान किया है। ओदारिक ही पुदूगलपिण्डका संचय रूप होनेसे काय हे। 

ओदारिक वही हुआ काय सो ओऔदारिककाय है। औदारिक शरीर नाम कर्मके उद्यसे 

उत्पन्न हुआ ओदारिक शरीरके आकार स्थूल पुदुगलूस्कन्धोंका परिणाम औदारिककाय 

घ का आदि शरीर सूक्ष्म परिणामरूप हैं. अतः उनसे स्थल होनेसे औदारिककाय 

तादे। 

३३० शंका--सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकायके 
शरीर तो स्थूल नहीं होते तब वे शरीर ओदारिक केसे हैं ? 

समाधान--ऐसा नहीं कटदना, क्योंकि उनसे भी सूक्ष्मतर बेक्रियिक आदि शरीरकी 

अपेक्षा ये शरीर स्थूछ हैं। अथवा परमागमर्मे रूढ होनेसे उनको औदारिक कहा हे। औदारिक 

शरीरके लिए ज्ञो आत्मप्रदेशोंकी कम और नोकसकों आकर्षण करनेकी शक्ति है उसे ही 


३५ १-२. ठण्‌ मु-। ३. व सूक्ष्मत्वभा । 
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निसित्तत्वदिद्भू. तस्माचोगात्‌ आहृष्टकस्संनोकर्म परिणामर्यप्रधोजनर्दिदभुं ओदारिककायककु 
पच्चारदि तथ्योगत्वसिद्धियर मु । 
अनंतर औवारिक सिक्रकाययोगर्त पेल्ूदपर | 
ओरालिय उत्तत्यं विजाण प्रिस्सं तु अपरिपुण्णं तं । 
जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥२३१॥ 
ओदारिकमुक्तात्थ॑ विजानीहि मिञ्र' तु अपरिपुर्ण ततृ। यस्तेन संप्रयोगः औदारिक- 
सिश्ययोगः सः 0 
प्रागुक्तलक्षणमप्पोदारिकशरीरमदु॒तानंतम्मुंह॒तंपय्यंतमपुर्णसपर्प्याप्तमन्तेवरं॑ सिक्षमे दितु 
पेछल्पद्टुडु। अपर्य्याप्तकालसंबंधिसमयत्रयसंभविकास्मंणकाययोगाह॒ष्टकाम्मं गवर्गंणा संयुक्तत्वदिवं 
परमागमरुढ़ियिद सेणपर्य्याप्रमप्प दारीरं सिश्रमेंबुदर््समदु कारणदिदं ओदारिककायमिश्रदोडने 
तवत्थमाणि बॉत्तिसुव यः संप्रयोगः आत्मंगे कर्म्मनोकम्सोदानशक्तिप्रवेशपरिस्पंदर्सयोगमदु शरीर- 
पर््यप्तिनिष्पत्यभावविद जौदारिकवर्गणास्कृथंगलगे परिपूर्णशरी रपरिणमनसमरत्थ॑मपुदौदारिककाय- 
सिश्रयोगस दितु विजानीहि अरि। 
जानीहि हति संबोध्यते । अथवा औदारिककाय एवं औदारिककाययोग इति आन कायोपबाश्. 
अयमुपचारो5पि निमित्तप्रयोजनवानेव । औदारिककायाद योगः औदारिककाययोग इति निमित्तस्य तद्योगाकृष्ट- 
कर्मनोकमंपरिणामरूपप्रयोजनस्यथ व भावात्‌ ॥२३०॥ अथ तस्सिन्मिश्रयोगं प्ररूपयति--- 
प्रायुक्तलक्षणमौदारिकशरीरं तदेवान्तर्मुहर्तपर्यन्तमपूर्ण अपर्याप्तं तावन्मिश्नमित्युच्यतें। अपर्यात्तकाल- 
संबन्धिसमयत्रयसंभविकांणकाययोगाकृष्टकार्मणवर्ग णासंयुक्तत्वेन परमागमरुद्या वा अपर्याप्त-अपर्याप्तशरीर- 
मिश्रमित्यर्ध: । ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तद्थ वर्तमानों यः संप्रयोग: आत्मनः कर्मतोकर्मादाल- 
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ओदारिककाययोग कहते हैं। ऐसी अवस्थामें औदारिकबरगंणाके स्कन्धोंका औदारिकफायरूप 
परिणमनमें कारण जो आत्मभ्रदेशोंका परिस्पन्द हे बह औदारिककाययोग है, ऐसा है भव्य, 
तू जान | अथवा कारणमें कार्यका उपचार फरनेसे औदारिककाय ही औदारिककाय योग 
है | यह उपचार भी निमित्त और प्रयोजनको ढिये हुए है । औदारिककायसे योग होता दै 
इसक्िए औदारिककाययोग है, यह तो निम्मित्त हुआ ओर-छस योगके द्वारा आक्ृष्ट पुदूग्ोंका 
कस नोकसरूपसे परिणमन होता है यह प्रयोजन हुआ ॥२३०॥ 

आगे औदारिकमिश्रकाय योगको कहते हैं-- 

ओऔदारिफ शरीरका रक्षण पहले कट्दा है। वह्दी अन्त हूत कार तक अपूर्ण अथात्‌ 
अपयाप्त होता दे तब उसको औदारिक सिश्र कहते हैं। अपयोप्तकार सम्बन्धी शुरूके तीन 
समयोंमें होनेवाले कार्मंणकाय योगसे आक्ष्ट कामंणबगणासे संयुक्त होनेसे औदारिक मिश्न 
कहते हैं। अथौत्‌ मिश्रनाम मेलका है। सो जब जीव पू्थ शरीरको छोड़कर नया शरौर 
घारण करनेके लिए विभहगतिसे गमन करता है तब अधिकसे अखिल समय तक उसके 
कार्मणकाय योग हीता है । उससे कामेण बर्गणाओंका प्रहण होता है। इस तरह कार्मण और 
ओऔदारिक बर्गणाका भैल होनेसे अपयाप्त अवस्थामें ओदारिकको ही औदारिक मिश्र कहा 
जाता है। अथवा परमागमभर्म ऐसा रुढ़ है कि अपयाप्त शरीर मिश्र होता है। इस कारणसे 
ओदारिकायमिश्रके साथ उसके छिए वर्तमान जो संप्रयोग अर्थात्‌ आत्माका कर्म और 


हज 
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३७० भो० जीवकाप्डे 
अनंतर बेक्रिधिरुकाययोनस पेज्शबद । 
विविदगुणशंड्टिझुतत विक्किरियं वा हु होदि वेगुन्व । 
तिस्से भवं व णेयं वेशुव्वियकायजोगो सो ॥२३२॥ 
विविधगुणद्ियुक्त विक्रियं भवति वेक़ियिक के । 
वेक्षियिककाययोग: सः ॥ जी वेग गा आज 
रोलकूडिद देवनारफशरीरं वेगुव्वंमक्क मेणु उंशिपिक्मक्क । हा लक विविधगुणोद्योगे भव बेगृर्व॑ 
बेंदितु निव्यंचन संभविशुमुभप्पुरिद वेक्रियिकस दुदत्य । बंगृव्विक्म दितु पाठ्सपकुमल्लि 
विशृष्वे: प्रयोजनसस्पेति वेगुव्विकर्स वितु ठण्‌ प्रत्ययभक्कुं। अथवा विविधा क्रिया बिक्रिया अनेका- 
निमाविधिकारमेंदुदररयं । तस्यां विक्रियायां भव वेक्रियिक सा प्रधोजनमस्येति वा वेक्रियिकस विसु 
जल दाब्द प्रयोजनात्यंसभुच्ययाथ्ंमप्पुदरितक्कुं। यः आवुदों दु वेशव्विककायात्यंसाणि तदृपपरिणमसत- 
योग्यतरी रजस्गंणास्कंघाकर्षणाशक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पंदः 


: सः अदु बंशुध्विककाययोगमे दितु 
वेक्रियिककाययोगमे दितु शेयं अरियल्पडुगुं । 
अथवा बेक़ियिककायमे कारणे कार्य्योपचारन्याथदित वेक्रियिककाययोगर्म दितुपथरि- 


सल्पडुगुं। तदुपचारं निमित्त प्रथोजनमनुरूझदप्पुदरिद वैक्रियिककायाशोगो वेक्रियि ककाथयोगः 
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शक्तिप्रदेशपरिस्पन्दसंयोग: स शरीरपर्याप्तिनिष्पत्यमावेन औदारिकवर्गणास्कन्धानां परिपृ्णशरीरपरिणमना- 
समर्थ: औदारिककायमिश्रयोग इति विजानीहि ॥२३१॥ अथ वैक्रियिककाययोगं कथयति-- 
विविधगुणधियुक्त-विविधानां-शुभागुभप्रकाराणां गुणानां-अणिमाथतिशयानां ऋद्धिः-महत्वं तेन 
सहित देवनारकदरीर॑ वैगूवं वैक्रियिकं वा भवति। विगूर्वे-विविधगुणोद्योगे भव वेगूर्वमसिति निवंधनात्‌ । 
वैक्रियिकमित्यर्थ: । वैगूविकमिति पाठे विगुर्व: प्रयोजनमस्येति वैगूवषिकमिति ठणूप्रत्ययविधानात्‌ । अथवा 
विविधा क्रिया विक्रिया अनेकोषणिभादिविकार दृत्यर्थ:। तस्थां विक्रियायां भर वैक्रियिकं सा प्रयोजनमस्येति 
वा वेक्रियिकं, चशब्दस्थ प्रयोजनार्थंसमुच्चयार्थत्वात्‌। यः वैगूविककायाथ तद्रपपरिणमनयोग्यशरीरवर्गणा- 
स्क्धाकर्षणशक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्दः स वैभूविककाययोग इति ज्ञेयः-ज्ञासव्य:ः। अथवा वैक्रियिककाय 


नोकमंको प्रहदण फरनेकी शक्तिको ढिये प्रदेशपरिस्पन्दरूप योग दे, बह झरीरपयोप्चिकी पूणणता 


न होनेसे ओदारिक वगणाके स्कन्धोंको परिपृर्णरूपसे शरीररूप परिणमानेमें असमथ होनेसे 
ओदारिक मिश्रयोग होता है ऐसा जानो ॥२३१॥ 

आंगे वेक्रियिक काययोगको कहते हैं-- 

विविध अर्थात्‌ शुभ और अशुभ प्रकारके गुण छर्थात्‌ अणिमा आदि अतिशय रूप 
ऋद्धि, उससे सहित देव और नारकियोंका शरीर बेगूव अथवा वेक्रियिक होता है। बिगूल 
अर्थात्‌ विविध गुणोंके उद्योगमें हुआ झ्रीर वेगूव दे ऐसी व्युत्पत्ति है। उसका अर्थ बेक्रियिक 
है। वेगूबिंक' पाठ होनेपर विगूर्व जिसका प्रयोजन है वह वेसूविक है, इस भ्रकार ठण्‌ 
प्त्ययका विधान किया हे। अथवा विविध क्रिया-विकिया है, उसका अर्थ है अनेक अणिमा 
आदि विकार । उस विक्रियामें जो हो अथवा विक्रिया जिसका अयोजन हो वह बेक्रियिक 
है। “'थ' शब्द प्रयोजनके समुच्चयके लिए हे। वेगूविक शरीरके छिए जो उस रूप परिणसनके 


३५ थोश्य श्वरीर बराणाके स्कम्घोंको आकृष्ट करनेकी शक्तिसे विशिष्ट आत्मप्रदेशोंका कम्पन हे 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ३७१ 
एंकिलुं निभितिमुं। तस्मादेक्रिमिककाययोगात्कस्मंतोकस्संहफपपरिणमनप्रयोजनमुर्मे ब निमित्त- 
प्रयोगन॑मत्टवमुं वे क्रेयिशकायक्कुपच्ारदिद तत्काययोगत्वसिद्धियकर्कू । 

अनंतर वेक्षियिककाययोगक्के संभवस्थानांतर पेकूदर्प :-- 
बादरतेऊबाऊ पंचिदियपृण्णगा विगुव्वंति । 
ओरालियं सरीर विगुव्वणप्पं हवे जेसि |(२३३॥ हे 
बादरतेजोवायुपंजेंद्रियपूर्णका विगुव्बति विकृब्वति था। औदारिक श्षरीरं विशृष्यंणात्मकं 
विकुष्यंणात्मक च था भवेधेषां ॥ 


बादरंगत्दु स्थूलंगव्वप्प तेजस्कायिकंगल्ुु बायुकायिकंगलु संशिपंजेंद्रियपर्य्याप्ंगल् प्प तिय्येग- 
मनुष्यद॑ भोगभूमिजतिर्प्यग्मनुष्यद॑ तंतम्मोबारिकशरीरंगठनवु॒ विगृव्यति विकुव्व॑ति वा 
विशुव्चिस॒ुवुतु । एंतप्पुथें दोडे एवां आवुवु केलबु जोव॑गत्रगोदारिकदारोरमे विगृव्वंणात्सक १* 
विक्रियात्मकं भवेत्‌ अक्‍्कुमा जीवंगव्टसपृथर्बिक्रिययिद परिणसंति परिणमिसुब वें बुदर्थ॑_भोग- 
भूमिजर चक्रवत्तिगर् पृथग्विधुष्विसुवद । 
अनंतरं वेक्रिसिककायसिक्रपोगर्स पेल्दपर :-- 
वेगुव्विय उत्तत्थं विजाण मिस्‍्स तु अपरिपुण्णं तं। 
जो तेण संपजोगो वेगुव्वियभिस्सजोगो सो ॥२३४॥ हि 
वेशध्विकोक्तारर्थ विजानीहि सिञ्च॒तु अपरिपूर्ण तत्‌ यस्तेत संप्रयोगो बेगृध्विकसिश- 
योग: सः ॥ कर 
एवं वैक्रियिककाययोग: कारणे कार्योपचारातू , अयमप्युपचार' प्राश्वदेव निमित्तप्रयोजनयुक्‌ 'वैक्रियिककाया" 
झ्ोगः वैक्रिमिककाययोग: इति निमित्तस्थ तथोगात्‌ , कर्मतोकर्मरूपपरिणमनप्रयोजनस्थ चात्रापि संभवात्‌॥२३२॥ 
अथ वेक्रियिककाययोग्रसभवस्थानान्तरमाहू--- १० 
बादरा एब स्थुछा एवं तेजस्कायिकाः वायुकायिकाइब तथा संजिपश्चेन्द्रियपर्यासतिर्यस्मनुष्याः भोग 
भूमितियंग्मनुष्यात्न स्वस्वौदारिकशरीरं विगूर्वन्ति-विकुर्वन्ति वा । ते के ? येषा जीवाना ओऔदारिकशरीरमेब 
विगूर्बवणात्मक॑ विक्रियात्मक॑ भवेत्‌ ते जीवाः अपुथग्विक्रियया परिणमन्तीत्यर्थ:। भोगभूमिजा: अक्रव्तिनश्य 
पुथग्‌ विगृर्यन्ति ॥३३३॥ अथ बैक्रियिककायमिश्रयोगं प्रूपयति-- 





रबी. अी> ओके 


श्प 


वह वैगूर्षिककायबोग जानना। अथवा कारणमें कार्यका उपचार करनेसे जेक्रियिककाय दी २५ 
वैकियिककाययोग है। यह उपचार भी पहलेकी तरह निमित्त और प्रयोजनको डिये हुए हे। 
वैक्रियिफकायसे हुआ योग वैक्रियिफकाययोग दै यह निमित्तका योग है। तथा कम-नोकम 
झूपसे परिणमन होना प्रयोजन है । यह भी यहाँ बरतमान है ॥२३२॥ 

अन्यत्र भी जहाँ पैक्रियिककायोग सम्भव हैं. उनको बतछाते हैं-- 

बादर तेजस्कायिक, बादर वायुकायिक तथा संश्षिपंचेन्द्रियययोप्त तियेच और मनुष्य, 
भोगमभूमिके वियंत्र और मनुष्य अपने-अपने औदारिक शरीरको विकियारूप परिणमाते हैं। 
सभी ऐसा! नहीं करते किन्तु जिन जीवॉका औदारिक शरीर ही विक्रियारूप होता दे वे जीव 
अपूयक्‌ विक्रिया करते हैं। भोगभूमिया और चक्रब॒र्ती प्रथझ विक्रिया करते हैं। अपने 
झरीरसे मिन्‍न अनेक शरीरादि बनाते है. २३३) 

आगे देक्रियिक मिश्रकाययोसको कहते हैं-- ३५ 


जय 


३७२ गो० जीवकाण्डे 


प्राधुक्तलक्षणसप्पष तत्‌ आ वेशृध्विकक्षरोीरमे वेक्षियिकशरोरमे मेणु ॥ अपरि- 
पूर्ण. यस्‍्नेवरमंतस्पुंह्त्तमात्राउपर््याप्तकालूपम्य त॑ । ,शरीरपर्य्याप्तिनिष्पत्यभावदिद 
वेक्रियिककाययोगजननासमत्यंसन्नेवर तु सत्ते ओदारिककायमिभ्रदंत सिश्रसेदितु जानीहि अरि। 
तेन आ वेक्ियिकमिध्रकायदोडने यः संप्रयोगः आवुदोंदु कम्मंनोकम्स आकर्षणशक्तिसंगतसप्प$- 
* पर्य्यप्तकालसात्रात्मप्रवेशपरिस्पंवरूपभप्पयोग सः अदु वैक्रियिककायमिभ्रयोगमक्कुसपप्यप्तियोग 
मिथकाययोगमस दुवत्थं । 
अनंतरसाहारकाययोगर्स बाथापंचकर्विदं पेकूदपं :--- 
आह्यरस्सुदयेण य पम्त्तविरदस्स होदि आहारो। 
असंजमपरिदणहं संदेदविणासण्ट च ॥२३५।॥ 
१० आहारस्योदयेन च प्रमततविरतस्य भवत्याहारमसंयमपरिहरणात्थ॑ संदेहविनाशनात्थ जे ॥ 
प्रभत्तविरतंगाहारशरीरनासकरम्भोदयदिद साहारवर्णंणायातपुद्गलस्कंधंग>गाहारकशरीर- 
रूपपरिणमनदिदमाहारकशरी रमक्कुमदेतु निमिसमक्कुमे दोड साउंद्रोपहयबरत्तितीत्थयात्रादिविहार- 
दोल्संयमपरिह्रणात्थ ऋद्धिप्रानादोड प्रमत्तसंयतंगें भर तज्ञानावरणवीर्य्यातरायक्षयोपशममांध- 
मागुत्तिरलागछो म्मे' दी क धस्संध्यानविरोषियप्प. श्र तात्य॑संदेहमक्सुसागल्ठ॒ तत्संवेहविनादना7त्त्थमु 








उक्तार्थ प्रागुक्तलक्षणं तत्‌ वैगूविकशरीरमेव वैक्रियिकशरीरमेव वा यावदस्तर्मुहृ्तमात्रापर्याप्तकालपर्यन्तं 
अपरिपूर्ण शरीरपर्यासिनिष्पत्त्यभावेन वैक्रियिककाययोगजननासमर्थ तावत्‌ तु पुनः ओदारिककायमिश्रवन्मिश्र- 
मिति जानीहि । तेन वैक्रियिककायमिश्रेण सह यः संप्रयोगः कर्मनोकर्माकर्षणशक्तिसज़ुतापर्याप्तकालमात्रात्मप्रदेश- 
परिस्पन्दरूपो योग: स॒ वैक्रियिककायमिश्रयोग:ः अपयरत्तियोगो मिश्रकाययोग इत्यर्थ: ॥२३४॥ अथाहारककाय- 

२० भोग गायापश्चकेनाह-- 

प्रभत्तबिरितस्य आहारशरी रनामकर्मोदयेन आाहारवर्गगायातपुद्गलस्कन्धानां आहारकशरीरखरूपपरिण- 
मनेनाहारकशरीरं भवति तत्‌ किमथे ? सार्धद्वीपद्यवर्तितीर्थयात्रादिविहारे असंयमपरिहरणार्थ ऋद्धिप्राप्तस्यापि 
प्रमत्तसंयतस्य श्रुतज्ञानावरणवीर्यास्तरायक्षयोपशममांधे सति यदा धर्म्यध्यानविरोषी श्र तार्थसन्देहः स्थात्तदा 
तत्सन्देहविनाशार्थ थ आहारकश रीरमुत्तिष्ठतीत्य्थं: २३५॥ 











२५ जिसका लक्षण पहले कद्दा है वह वेक्रियिक शरीर दी अन्तमुंहूत मात्र अपयोप्त काछ 
तक शरीर पर्याप्तिको पूणता न होनेसे वेक्रियिककाययोगको उत्पन्न करनेमें असमथ होता है। 
तब तक ओऔदारिककाय सिश्रकी तरह उसे वेक्रियिक कायमिश्र जानो। उस वेक्रियिक 
कायमिश्रके साथ जो संप्रयोग अर्थात कम-नोकमंको भरद्ण करनेकी शक्तिको प्राप्त अपयोाप्त 
काल्मात्र आत्माके प्रदेशोंका चलछनरूप योग वेक्रियिक मिश्रकाय योग दहै। अर्थात्‌ अपयाप्त- 

३० योगका नाभ मिश्रकाय योग है ॥२३४॥ 

आगे पाँच गाथाओंसे आद्ारककाययोगको कद्दते हैं-- 
प्रभत्तविरतके आहारक शरीर नामकमंके उदयसे आद्वारवर्गणाके आये हुए पुदूगल 
स्‍्कन्धोंको आहारक शरीररूप परिणमन करनेसे आदहारक शरीर होता है । उसका प्रयोजन 
हैं-.अढ़ाई द्वीपके तोथोंकी यात्रा आदिके छिए विद्वार करना हो तो असंयमसे बचनेके 

३५ छिए ऋद्धिप्राप्त प्रभत्त संयत मुनिके आहारफ शरीर दोता है। अथवा भअुतशज्ञानावरण और 
बीयोस्तरायके क्षयोपशमकी मन्दता होनेपर जब घमध्यानका विरोधी शाखके अ्रथमें सन्देह 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ३७३ 


णभियखेत्ते केबलिदुगपिरदे जिक्कमणपहुदि कल्लाणे । 
परखेत्ते संवित्ते जिण जिणघरवंदणटूटं च ।।२३६॥ 
निजकोत्रे केवलियुगविरहे निष्कमणप्रभूतिकल्याणे । परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहुवंदनाथं थे ॥ 
निजक्षेत्रे स्ववृत्याधारदेशदोजु. केवलियुगरहितमागि केवलिश्र्‌ तकेवलिगवगभावमागि 
परक्षेत्रे ओदारिकशरी रगमनागोचरमप्प दूरक्षेत्रदोत्ु केवलिश््‌ तकेवलिगरुं तोत्यंकरपरिनिष्कमण- 
प्रभृतित्रिकल्याणंगढ्द संवत्ते वत्तमाने सति प्रवलिसुतंचिरलुससंयमपरिहरणात्थंमुं संदेहविनाशार्थृ 
जिनवंदनासष्थं 4. छ् जिनगृहबंबनात्थ॑ . | शंतुमुधुक्तमप्प प्रत्तसंयतंगाहारकशरीरमक्कूं [| ते हु । 
उत्तम अंग्रम्मि हये धादुविद्वीणं सुहं असंघडणं | 
सुहसंठाणं धवर्ल हत्थपमाणं पसत्थुदयं ॥२३७॥ 
उत्तमांगे भवेद्धातुविहीन शुर्स असंहनन । शुभसंस्थानं धवल हस्तप्रमाण प्रशस्तोदयं ॥ 
तवा तदाहारकशरीरसें तुटे दोड घातुबिहोन रसाबिसप्रधातुरहितमुं शुभ शुभनामकर्मोदया- 
पावितप्रशस्तावयवंगव्टनुल्ल्युडं। असंहनन रहितास्थिबंधनसुत््दुं शुभसंस्थानं धुभभ प्रशस्तं 
समचतुरखास्यं संस्थानसंगोपांगविन्यासों यस्य तच्छुभसंत्थानं । घबलं चंद्रकांतनिभ्मितदंतति 
विशवमुं । हस्तप्रभाणं चतुविशतिव्यवेहारांगुलप्रभितमुं । प्रशस्तोदय॑ अध्रुवोवयप्रकृतिगछोल्ू 
है निजक्षतरे स्ववत््याधारदेशे केवलियूगरहिते-केवलिश्रुतकेवलिद्रयाभावे, परक्षेत्रे औदारिकशरीरगमना- 
गोचरे दुरक्षेत्रे केवलिश्र्‌ तकेवलिद्वये तीर्थकरपरिनिष्क्रणादिकल्याणत्रये च संवृत्ते वर्तमाने सति असंयमपरि- 
हरणार्थ सन्देहविनाशनाथ जिनजिनगृहवन्दनाथ' च गन्‍्तुं समुद्ुक्तस्य प्रमत्तसंगतस्थ आहारकदरीरं 
भवति ॥२३६॥ 
तदाह्ारकशरीरं कथंभूतं ? घातुविहीनं रसादिसप्तघातुरहितं, शुभ शुभनामकर्मोदयापादितप्रदस्तावयव- 
विशिष्ट, असंहननं-अस्थिबन्धनरहितं, शुभसंस्थानं-श्रशस्तसमचतुरस्रसंस्थानांगोपा जुविन्यासयुतं, . घंबर्लू- 
चन्द्रकान्‍्तनिर्मितमिवातिविशदं, हस्तप्रमाणं चतुविशतिब्यवहाराज़ुलप्रमितं प्रशस्तोदयं अभ्नू वोदयप्रकृतिषु 


होता है तब उस सन्देहको दूर करनेके लिए श्रद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयतके आह्ारक शरीर प्रकट 
होता है ॥२१५॥ 

निजक्षेत्र अथोत्‌ सुनिके अपने रहदनेके देझमें फेबडी और श्रुतकेबली दोनोंका ही 
अभाव दोनेपर तथा परक्षेत्र अथोत्‌ ओदारिक शरोरसे जाना जहाँ सम्भव नहीं है ऐसे 
दूरवर्ती क्षेत्रमें केवडी श्रुतकेवलीके होनेपर या तीथंकरके तप आदि तीन कल्याणक होने- 
पर असंयमके परिद्दारके लिए, सन्देहकों नष्ट करनेके लिए तथा जिनदेव ओर जिनाल्योंकी 
बन्दनाके लिए जानेको उद्यत प्रमत्त संयतके आह्ारक शरीर होता है ॥२३३॥ 

वह आहारकशरीर रस्‌ आदि सात धातुओंसे रहित होता है, शुभ अथोत्‌ शुभ नास- 
कर्मके उद्यसे प्राप्त प्रशस्त अवयवोंसे विशिष्ट होता हे, अस्थिवन्धनसे रहित होता है, प्रशस्त 
समचतुरक्ष संस्थान सहित अंगोपांगकी रचनासे युक्त दोता है, घवछ अथात्‌ चन्द्रकान्तमणि- 
से निर्मितकी तरह अत्यन्त स्वच्छ होता है, दस्त प्रमाण अथोत्‌ चौबीस व्यकद्टारांगुल परि- 
माणवाछा द्वोता है। प्रशस्तोद्य अथोत्‌ अधुवोदयी प्रकृतियोंमें आध्शारकशरीर, आहारक- 


१. आत्मांगुलमिति भाव: । 





१७ 


न्प्ण 
छ 


७४ गो० जोवकाण्टे 
पमनुरदुवुर्मेबधिधसप्पाहा रकशरो र- 
मुत्तमांगवोत्ठु भवेत्‌ पुट्दुगु । 


अव्वाघादी अंतोमुहुत्तकालड्िदी जदृण्णिदरे । 
पजञ्ज चीसं पृष्णे मरणंपि कदाचि संभवह ॥२३८॥ 
के अश्याधात्यंतमुंह्त्तंकालस्थिति च जघन्येतरस्मिन्‌ पर्याप्तिपरिपूर्णायां मरणसपि कदाचित्‌ 
संजवति ॥ 
तदाहारकशरी रमर्न्यानिदं तनये तन्तिदमन्यंगे मेणु व्याधातरहित बाधवर्श्जितं अबु कारण- 
मा्गिये वेक्रियिकशरीरदंते बशशिलादिनिर्भेवनसमर्त्थ जधन्योत्कृष्टदिदमंतस्मूंह्तंकालस्थितियनु 
त्््दू न कदाचित्तच्छरोरड्ियुक्तमप्प प्रमत्तसंयतंगाहारककाय 


आदइरदि अभेण प्रृणी सहुमे अत्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारमों जोगो ॥२३९॥ 
आहारत्यनेन मुनिः सुक्सानर्त्यान्‌ स्वकस्य संदेहान्‌। गत्वा केवलिपाइव तस्मादाहारकों योगः॥ 
आहारकंड्युक्तनप्प प्रमत्ततुनोहवरं तनगे प्रवचनपदात्वेगव्लोत्य संशयमादुदादोड़े तदभव- 
१५ क्षछेदात्यंभागि ई आहारकशरीरदिदं केवलिगछ श्रीपादपाएबंवबनेय्दि सुक्ष्मंगलप्पःर्यंगूनाहारति 
गूछ्लाति कव्टदुको बने दिताहारं अहारमे बुवक्कुं माहार एवाहारक शरीरं यतः आवुदो बु कारणदिद 
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भहारकदरी रतदूबन्धनस छ्वाता ड्रोपा ड्भादिप्रशस्तप्रकृत्युदययुतं, एवंबिधं आहारकशरीरं उत्तमाज़ें भवेत्‌ 
जायते ॥२३७॥। 
तदाहारकशरीरं परेण स्वस्प स्वेन परस्य वा ;व्याघातरहित॑ बाधावजितं ततः कारणादेव वैक्रियिक- 
२० शरीखत्‌ वज्ञशिलादिनिर्भेददसमयं जघन्योत्कृष्टेनान्तमुंहर्तकालस्थितियुतं, तच्छरीरपर्याप्तिपरिपूर्णायां सत्यां 
कदाचिच्छरीरपियुक्तस्य प्रमत्तसं॑वतस्य आहारककाययोगकाले स्वायु:क्षयवद्ेन मरणमपि संभवति ॥२३८॥ 
यतः कारणात्‌ आहारक्धियुक्तः प्रमत्तमुनीश्वर: स्वस्य प्रवचनपदार्थेषु संशये जाते तदृव्यवच्छेदार्थ 
अनेनाहारकशरीरेण केवलिश्रीपादपाइव॑ ग्रत्वा सुक्ष्मार्थान्‌ आहरति गृझ्लाति इत्याहारः, आहार एवं आहांरकं- 


बन्धन, आहारक संघात, आहारक अंगोपांग आदि भ्रशस्त प्रकृतियोंके उदयसे सहित होता 
२५ हे। इस प्रकारका आद्टारक शरीर उत्तमांग मस्तकसे प्रकट होता हे ॥२३७॥ 
वह आहारकशरीर परसे अपनी ओर अपनेसे परकी बाघासे रदिव द्वोता है. इसी 
कारणसे वेक्रियिक शरीरकी तरह वज्शिछा आदियें-से निकलनेमें समथ दे। उसकी जघन्य 
और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहूतकार प्रमाण होती हैे। आह्वारक शरीरपर्याप्ति परिपूर्ण होनेपर 
कदाचित्‌ आद्वारक शरीरऋद्धिसे युक्त श्रमत्ततंयतकी आह्वारक काययोगके काछमें अपनी 
आयुका क्षय हो जानेसे मरण भी द्वो जाता दे ॥२३८॥ 
जिस कारणसे आहारकऋद्धिसे युक्त प्रभत्त मुनीश्यर आगमिक पदार्थोमें संशय होने- 
पर उसको दूर करनेके छिए इस आदद्वारक शरीरके द्वारा केबडीके चरणोंके समीप जाकर 
सूक्ष्म अर्थोंको प्रहण करता दे इसढिए आद्वार कहते हैं। आहार ही आह्ारक शरीर है। 


९, व दिभि भेदेन | २. व शस्य । 


है 





आदारण उत्तत्यं बिजाण बेटी अपरिएुण्ण त॑ । 
जो तेण संपजोगो आहा जोगो ॥२४०॥। 
ही आहारकोक्तात्य॑ विजञानोहि सिथ्र' तु अपरिपूर्ण तत्‌। यस्‍्तेन संप्रयोधः आहारकम्रिथ- 
सः ॥ 
उक्तात्थ॑ प्रायुक्तस्वरूपमप्पुदाबुदानुमोंदाहारकशरीरमे. फेस्नेवरसपर्य्याप्तकालांतम्मुंहुर्स- 
प्येतमपरिपूर्णमाहारवरग्यंगायातयुद्गलस्कंघमनाहारकशरो राका रदिद परिणमिसल्कसम?य॑ं- 
सन्‍्नेबरं सिश्रमें दु पेलल्पद्दुढु । तत्‌ प्राक्काल भावियप्पोदारिकशरीरब््ंणामिणत्वॉदिद सेद्रोडने 
वर्तमानमप्प यस्संप्रयोग अपरिपुणंशक्तियुक्तात्सप्रदेशपरिस्पंद स॑ दिलु 
भणितमास्तु । तु शब्दसीयत्बंमन्नेंले भव्य विजामीहि एॉविती विशेषस पेल्व्गुं । 
अनंतरं कार्म्मेमकाययोगर्म पेछदप :--- 
कम्मेव य कम्मभर्व कम्मइयं तेण जो दु संजोगो । 
कम्मइयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥२४१॥ 
कस्मेंव ज कर्म्सभर्व कास्संणं तेन यस्तु संयोग: । काम्मंगकाययोगः एकद्विजिसलय कालेबु ॥ 
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शरीर ततः कारणाच्छरीरपर्याप्तिनिष्पत्तौ सत्यां आहारकवर्गणामि: आहारकशरी रपोग्यपुद्गलूस्कश्घाकर्षण- 
शक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्द: आहारककाययोग इति श्ञातव्यम्‌ २३९॥ अत्र तन्मिश्रयोगं प्ररूपयति-- 

यत्‌ उक्तार्थ प्रायुक्तस्वरूप॑ आहारकशरोर॑ तदेव थावदपर्याप्तकालास्तर्मुहुर्तपर्यन्तमपरिपृर्ण आहारक- 
वर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ आहारकशरीराकारेण परिणमयितुमसमर्थ तावन्मिश्नमित्युच्यते । तत्पाषकालभाग्यौ- 
दारिकशरीरवर्गणामिश्रत्वेत ताभिः सह वर्तमानो यः संप्रयोग:-अपरिपूर्णशक्तियुक्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दः स॑ 
आहारककायमिश्रयोग इति भण्यते । तु दाब्दः इममथ हे भव्य ! त्वं जानीहि इति विद्वेष कथयति ॥२४०॥ 
अथ कार्मणकाययोगमाह--- 





विस कारणसे शरीरपयोप्तिकों पूर्णता होनेपर आहद्वार बर्गणाओंके द्वारा आहारक शरीरके 


योग्य पुदूगछरकन्धोंको प्रहण करनेकी शक्तिसे विशिष्ट आत्माके प्रदेशोंका चछून आद्वारकाय 
योग जानना ॥२३९॥ रस 

जिसका स्वरूप ऊपर कहा है वह आह्ारक शरीर ही जब अन्‍्तमुंहृत पयन्त अपयोप्त- 
काछमें अपरिपूर्ण होता हे अर्थात्‌ आद्वारबर्गणाके गृहीत पुदूगल स्कन्धोंको आद्ारक शरोरके 
आकार रूपसे परिणमानेमें असमर्थ होता है तथ तक उसे आहारक मिश्र कहते हैं। उससे 
पहले होनेवाडी ओदारिक शरीर बर्भगासे मिला दोनेसे उनके साथ जो संप्रयोग अर्थात्‌ 
अपरिपूर्ण शक्तिसे युक्त आत्माके प्रदेझोंका 'चछन दै उसे आहारकमिश्रयोग कहते हैं। तु क्षब्द 
“ भव्य | इस अथेको तुम जानो! यह विशेष कथन करता है ॥२४०॥ 

आगे कार्मेणकाय योगको कहते हैं-- 


१, के स्सजोगो सो | २, मर भिवरो'। ३, मे कालूम्मि | 





१५ 


रष 


न्प्छ 


है 


१५ 


२५ 


३० 
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कम्मेंव अष्टविधकस्म॑स्कंमे काम्मंण कार्स्मसप्प श़रोर॑ अथवा करस्संसव कार्स्मंगहरीर- 
नामकस्मोदियदोत्टादुदु काम्मंणम्‌। तेन आ कार्म्मंणस्कंघदोडने प्रवर्सशानसप्प थः संयोग: आत्मन 
कर्म्मकषणशक्तिसंगतप्रदेशपरिस्पंदरूपभप्प योगः सः अवा काम्मंणकाययोगमे दुस्तमाप्तु॥ आ 
कास्संणकायग्रोगमुमेकद्वित्रिसमयविशिष्टंगलूतप्प विग्रहुगतिकालंगव्लोजु केवलिसमुद्घात संबंधिगरूप्प 
प्रतरहयलोकपूरणससयत्रयदोत्॑ प्रव्तिसुगुमुव्ठिद कालबोब्लिल्ले दितु विभाग तु॒ब॒ब्यदियं 
सूचितमक्कुमिवारिंद श्ोषयोगंगक्रगें अव्याधातविषयदोलंतर्म्मृहरसंमप्पकालमुं_व्याधातविषयदोल्ठेक- 
समयादिययासंभवांतरम्मृहूत्तंप प्यंतसप्प कालमेकजीवं प्रति भणितमक्कु । नानाजीवापेक्षेयिद 
उवसमसुहुमेत्यादि सांतरमार्गंणाष्टकम॑ बज्जिति शेबनिरंतरसार्गणेगठगे. सब्बंकालसे वितु 
विशेषमरियल्पडुगुं । 
अनंतर योगप्रवृत्तिप्रकारम पेन्दपं 
वेगुव्विय आहारयकिरिया ण सम॑ पमत्तविरद्‌म्मि । 
जोगो वि एकक्‍्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥२४२॥ 
वेक्रियिकाहारकक्रिया न सम॑ प्रससबिरते । योगोप्येककाले एक एवं चर भवति नियमेन।॥ 


+ अ०> अटल 





क़रमेंव-अष्टविधकर्मस्कन्ध एवं, कार्मणं-कार्मणशरीरं, अथवा कर्ममवं-कार्मणशरीरनामकर्मोदयजातं 
तत्‌ कार्मणं तेत कार्मणस्कल्थेन सह वर्तमानों यः संप्रयोग: आत्मनः कर्माकर्षणशक्तिसद्भतप्रदेशपरिस्पन्दरूपो 
योगः स कार्मणकाययोग हत्युच्यते | स कार्मणकाययोगः एकद्वित्रिसमयविशिष्टविग्नहगतिकालेषु केवलिसमुद्घात- 
सम्बन्धिप्रतरद्यलोकपू रणे समयत्रये व प्रवर्तते शोषकाऊे नास्तीति विभाग: तुशब्देन सूच्यते । अनेन दोषयोगा- 
नामव्याघातविषये अन्तर्मूहर्तकालो व्याघातविषये एकसमयादि यथासंभवान्तर्मुहतंपर्यल्तकालश्च एकजीवं 
प्रति भणितों भवति । नानाजीवापेक्षया उवसमसुहमेत्याय्प्टसान्तरमार्गगावजितशेषनिरन्तरमार्गगानां सर्वकालू 
इति विद्येषो ज्ञातव्यः ॥२४१॥ अथ योगप्रवृत्तिप्रका रमाहु-- 





कर्म ही अर्थात्‌ आठ प्रकारके कर्मोंका स्कनन्‍्ध ही, कार्मण अर्थात्‌ कामंण शरीर है। 
अथवा कर्म भव अथोत्‌ कार्मणशरीरनामकर्म के उदयसे जो उत्पन्न हुआ वह कार्मण है। उस 
कार्मणस्कन्धके साथ वतंमान जो सम्प्रयोग अर्थात्‌ आत्माके कर्मोंको आकषण करनेकी 
शक्तिसे संयुक्त प्रदेशोंका परिस्पन्द्रूप योग है बह कार्मणकाय योग कहा जाता है। वह 
कार्मणकाययोग एक-दो या तोन समयवाली विग्रहगतिके कालमें और केवलीसमुद्धात 
सम्बन्धी दो प्रतर और छोकपरणके तीन समयोंमें होता दे, शेष कालमें नहीं होता | यह 
विभाग 'तु शब्दसे सूचित होता है । इससे शेष योग यदि कोई व्याघात न हो तो अन्तमुदूर्त 
काल तक और यदि व्याघात हो तो एक समयसे ढेकर यथासम्भव अन्तमुंहूर्त फाछ पयन्त 
एक जीवकी अपेक्षा होते हैं, यह कद्दा है । नाना जीवोंकी अपेक्षा 'उबसमसुहुमाहारे' इत्यादि 
गाथामें कद्टी आठ सान्तर भार्गणाओंकों छोड़ शेष निरन्तर मार्गणाका सबकाछ कहा है सो 
ही जानना ॥२४१॥ * 

आगे योगोंकी प्रवृत्तिका प्रकार कहते हैं-- 


१, म व्याघात । 


हालदोट्न्ययोगकाप्यंगर्प्प गसनाविज्लियेगल्वगें संभव बुदतिक्रांतयोग- 
संस्कारजनित विरोषिसल्पडदे ते दोड़े कुलालबंडप्रयोगाइभाववोत्ठ॑_तत्संस्कारमलूविवं च्क्रश्नमणदंते 
संस्कारक्षयदोल्दु आणपतनदंते क्रियादुलि काणल्यडुगुमदु कारणविदमे संस्कारबशदिदं युगपदनेक- 
क्रियाप्रवृतिप्रसंगमागुत्तिरलु प्रभत्तविरतनोतु वैक्रियिकाहारकशरीरक्रियेगलरें प्रुगपत्प्रवृतिप्रति- 


प्रमत्तविरते वैक्रियिकयोगक्रिया आहारकयोंगक्रिया व ढ़े युगपन्न संभवतः । तथ्था-काणचिदाहारक- 
योगमवरलम्ब्य प्रभ्तसयतस्य भमनादिक्रिया प्रवर्तते तदा विक्रियद्धिबलेत वैक्रियिकयोगम वलूम्ण्य वैक्रियिकक्रिया 
न घटते आहारक्थिविक्रियध्योस्तस्थ युगपद्वुत्तिविरोधात्‌। अनेन गणधरादीनां इतरधियुगपद्वृत्तिसंभवः 
सूचितः । तथा योगोडपि एककाले स्वयोग्यान्तर्मुहु्तें एक एवं नियमेंन भवति द्वौ त्रयों वा योगा एकजोवे 
युगपन्न संभवन्ति | तथा सति एकयोग्रकाके अन्ययोगकार्यरूपगरभनादिक्रियाणां संभवों नामातिक्रान्तयोग- 
संस्कारजनितो न विरुष्यते । कुलालदण्डप्रयोगाभावे5पि तत्संस्कारबलेन 'चक्रश्न मणवत्‌ संस्कारक्षये बाणपतन- 
वल्क्रियानिवृत्तिदर्शनादेव संस्कारवशेन युगपदनेकक्रियावृत्तिप्रसडझ्र सि प्रमत्तविरते वैक्रियिकाहारकशरीर- 
क्रिययो: युगपत्पवृत्तिप्रतिषेषः आचार्येण प्ररूपितों जात: ॥२४२॥ अथ योगरहितात्मस्वरूप प्रर्पयति--- 





प्रसत्तविरतमें वेक्रियिकयोगक्रिया और आद्वारकयोगक्रिया ये दोनों एक साथ नहीं 
होती | जब आहारकयोगका अवलूम्बन लेकर प्रमत्तसं॑यतके गमन आदि क्रिया होती है. तब 
विक्रिया ऋद्धिके बलसे वेक्रेियिफ योगका अवलूम्बन छेकर वेक्रियिक क्रिया नहीं होती | 
क्योंकि उसके आद्वटारकऋद्धि और विक्रियाऋद्धि दोनोंके एक साथ होनेमें विरोध है। 
इससे गणधर आदिके अन्य ऋद्धियोंका एक साथ रहना सूचित किया है | वथा योग भी एक 
कांछमें अथोत्‌ अपने योग्य अन्तमुंहृतमें नियमसे एक ही होता है! दो या तीन योग एक 
जीवमें एक साथ नहीं होते । ऐसा दोनेपर एक योगके कालमें अन्य योगका कार्यरूप गमन 
आदि क्रियाके होनेमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि जो योग चछा गया उसके संस्कारसे एक 
योगके कालमें अन्य योगकी क्रिया होती है। जेसे कुम्हार दण्डके भ्रयोगसे चाकको घुमाता 
है। पीछे दण्डका प्रयोग नहीं करनेपर भी संस्कारके बलसे चाक घूमता रहता है। या घमुष- 
से छूटनेपर बाण जबतक उसमें पूृष संस्कार रहता हे तबतक जाता दे पीछे संस्कार नष्ट 
हो जानेसे गिर जाता है। इस प्रकार संस्कारके वश एक साथ अनेक योगोंकी क्रियाके होनेका 
प्रसंग उपस्थित दोनेपर प्रमतविरतमें वेक्रियिक और आहारक शरीरकी क्रियाओंके एक साथ 
होनेका निषेघ आचायने किया है। अरथोत्‌ ये दोनों क्रिया प्रमत्तविरतके संस्कारथश भी एक 
साथ नहीं होती ॥२४२॥ 

आगे योगरद्दित आत्माका स्वरूप कहते हैं-- 
१. मे गलनरकजीव । 


्ीधी 


न्श्क्की 


५ 


इ्५्‌ 
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जेसि ण संति जोगा सुहायुद्दा पृण्णपावसंजणया । 
ते होंति अनोगिजिणा अणोवमाणंतबलूकलिया ॥२४३॥ 


येवां न संति योगा: शुभाशुभाः पुष्यपापसंजनकाः । ते भव॑त्यपोगिजिना अनुपसानंतबल- 
धे 


है येघासात्सनां आक्केलंबरात्मरगें पुण्यपापसंजनकाः प्रशस्ताप्रशस्तकर्म्मबंधहेतुगूप्प 
अब कायवाग्मन:कम्म॑ रक्षणंगछूप्प शुभाशुभयोगंगक्रु न संति ते आत्मानः इल्लदिर्ष्पा 
अयोगिजिनाः चरमगुणस्थानवत्तिगुप्प अयोगिकेवलियत्ठं। तवनंतरगुणस्थानातीलसिद्धः 
पर््यायपरिणतरुगढ्ठ भवंति विचते ओव्ठर। इल्लि योगा भावमागुत्तिरलु अयोगिकेवल्पादिगव्वगे 
बलाभाव॑ प्रसंगिसल्पड्गुमेक दोडे अस्मदाविगव्लोब्दु बलक्क योगाणितत्वदर्शनदिवमें दिताशंकिसि 
१० इदु पेलल्पटटुबु॥ अनुपमानंतबलकलिताः अनुपसमस्मदाशुपमातिक्रांतमनंतसक्षयानंताबविभाग- 


सकछद्रव्यगुणपर्प्याययुवपदप्रहण' 

सामत्थ्यं तेन कलिताः व्याप्तास्तत्स्वभावपरिणता इत्यनंतवरूकलिता: एंदितु योगाणितमप्पवर्ल॑ 

प्रतिनियतविषयमप्पुदु । परमसात्मनव् केवलज्ञानावियंते आत्मत्वभावत्वदिवसप्रतिनियतविषय 
भप्पुदरिननंतबलकलितसुसनपसभुस बुदु भावार 4 । 

१५ अनंतरं शरीरक्क कम्म॑नोकरस्मविभागमं पेलूदपं । 
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येषासात्मनां पृष्यपापसंजनकाः प्रदास्ताप्रशस्तकर्मंबन्धहेतवः कायवाड्मन:कर्मछक्ष णा: शुभाशुभयोगा 

न सन्ति ते आत्मान: अयोगिजिना: चरमगुणस्थानवर्त्ययोगिकेवलिमः तदनन्तरयृणस्थानातीतसिद्धपर्यायः 

परिणताध्य भवन्ति विद्यल्ते । अत्र योगाभावे सति अयोगिकेवस्थादीनां बलाभाव: प्रसज्यते अस्मदादिषु बलस्य 

योगाशितत्वदर्शनात्‌ इत्याशद्क्य इदमुच्यते अनुपमानन्तबझकलिता:-अनुपर्म अस्मदाद्यपमातिक्रास्तं, अनन्त 

२० अक्षयानन्ताविभागप्रतिच्छेदसमय्रं बल॑ वी शक्ति: कालत्रयगोचरलोकालोकबतिसकलद्ग ध्यगुणपर्याययुगपद्प्रहण- 

सामर्थ्य, तेन कलिताः व्याप्ता: तत्स्वभावपरिणता: इत्यनन्तबलकलिता: इत्येवं योगाश्रितबर्ल प्रतिनियत॒विषयं 

भवेत्‌ू, परमात्मनों बल केबलशानांदिवदात्मस्वभावत्वेव अप्रतिनियवविषयमित्यनन्तवलूकलिता इति 
भावार्थ: ॥२४३॥ अथ शरीरस्य कर्मनोकमंविभाग  कथयति-- 





जिन आत्माओंके पुण्य-पाप रूप प्रशस्त ओर अप्रशस्त कम बन्धके फारण सलन्वचल- 
२५ कायकी क्रियारूप शुभ और अशुभ योग नहीं हैं वे आत्मा चरम गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली 
और उसके अनन्तर गुणस्थानोंसे रहित सिद्धपयायरूप परिणत मुक्त जीव होते हैं। योगका 
अभाव होनेसे अयोगिकेवली आदिमें बलका अभाव प्राप्त होता है क्‍योंकि दम लोगोंमें 
बल योगके आधारपर ही देखा जाता है। ऐसी आपका करके कहते हैं--अनुपमानन्त- 
बलकलिता: ।' अनुपम अर्थात्‌ हमारे जेसे छोगोंकी उपमाकों अतिक्रान्त करनेवाले, अनन्त 
३० जयथोत्‌ अक्षयानन्त अविभाग प्रतिष्छेदोंसे सम्पूण, बछ अर्थात्‌ त्रिकालके ठोक अलोकघर्ती 
समस्त द्रव्य गुणपयायकों एक साथ प्रहण करनेकी सामथ्य, उससे फलछित अर्थात्‌ वत्सव- 
भावपरिणत अयोगी होते हैं। इस प्रकार योगके आधारसे जो बल होता दै बह तो प्रति: 
नियत विषयधाला ही होता है। परभात्माका बछ केवलज्ञान आदिको तरह आत्माका 
स्वभाव होनेसे अप्रतिनियत विंषयवाला होता हे। यह “अनन्तवछकछिता' का भावार्थ 
३५ है॥रे४शा 
आगे शरीरोंमें कर्म-नोकमंका विभाग कहते हैं-- 
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ओरालियवेगुव्विय आद्ार्यतेजणामकम्मुदए । 
चठणोकम्मसरीरा कम्मेष य होदि कम्महयं ॥२४४॥ 
तेजतनामकस्मोंदये । चतुन्नोकस्संशरोरणि कस्सेंव ल भवति 
कार्म्मणं ॥ 
ओदारिकवेक्रिपिकाहारकतेजसशरी रलामकन्सोंदयमाणुत्तिरलु यथासंत्य ओदारिकवेक्रि- 
पिकाहारकतेजसंग>नालकुं नोकस्मंदारी रंगरप्पवु ॥। अकम्संदरीराणि ईषत्कम्मंशरोराणोति वा 
नो कम्मंशरोराणि एंदितु नो शब्दके विवक्षितकर्म्म॑विपरय्यंयवोल इयदत्यंदोत्ड वुत्तिसंभव नो 
इंड्रियादिगेतरियल्पइुगुं। कम्मंशरीरक तंते ह कर्मे- 
विपप्यंधत्वल॑ कम्पंशरीरसहकारित्वविदसीषत्कसंशरी रत्वभुसे दितु॒नोकस्संशरोरत्वं युक्तमक्कुं । 
कर्मेंव कम्मंणि स्व वा काम्मंणमे दितु कास्संणशरीरतासकर्स्मंक्कुदयमागुत्तिरुसु कास्मं्रशरीर- १० 
पेन्केयिल्लप्पुररियं । 
अनंतरमोवारिकादिशरी रंगछणं समयप्रबद्धादिसंख्येयं गाभादयदिदद पेल्ड्प । 
परमाणुृद्दि अणंतह्वि वग्गणसण्णा हु होदि एक्का हु । 
ताहि अणंतहि णियमा समयपबद्धों हवे एक्‍्को ।।२४५॥ दर 
परमाणुभिरनंतेव्व॑रगंणासंजा खलु भवत्येका खलु | ताभिरनंतेल्लियमात्समयप्रवद्धों भवेदेकः ॥ 
“7 दारिकवेक्रियिकाहारकतीजसशरीरनामक्मोंदये सति यथासंस्यं औदारिकवैकियिकाहारकरैजसनामानि 
वत्वारि नोकर्मशरीराणि भवन्ति । नोशब्दस्य विपर्यये ईषदर्थे व वृत्तेः। तेषां शरीराणां कर्मबदात्मगुण- 
घातित्वगत्यादिपारतन्त्यहेतुत्वाभावेन कर्मविपर्ययत्वात्‌ कमंसहकारित्वेन ईषस्कर्मत्वान्च नोकर्मशरीरत्वसंभवातू । 
कर्मेंव कार्मणशरी रनामकर्मोदयसञ्जातज्ञानावरणाध्ष्टविधकासंणस्कन्घसपूह एवं कार्मणशरीरं भवति तदम्थस्थ २७ 
परमायमे कार्मणशरीरत्वेत कथनाभावात्‌ ॥ २४४ ॥ अथौदारिकादिदारीराणां. समयप्रदद्धादिसंश्यां 
गरायाद्येनाह--- 


दारिक, वैक्रियिक, आहारक और तैजस शरीर नाम कमेका उदय होनेपर क्रमसे 
औदारिक, वैकियिक, आहारक और तैजस नामक चार नोकभ शरीर होते हैं। नो शब्द 
विपरीत अर्थमें और ईषद्‌ अर्थमें भ्रवृत्त होता है। वे शरीर कमकी तरद्द आत्माके गुणोंके २५ 
घाती नहीं हैं, न गति आदिकी तरह परतन्त्ताके द्वेतु हैं। अतः कमेसे विपरीत होनेसे तथा 
कर्मोके सहायक होनेसे और ईषत्कम होनेसे झरीरोंको नोकम कटा है। तथा कासंण शरीर 
नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारके कार्मणस्कन्धका समूह ही का्मण 
शरीर द्वोता है। परमागमर्में इससे अन्य फा्मणशरीरका कथन नहीं किया दे ॥२४७॥ 

हे ओदारिक आदि शरीरोंके समयप्रवद्ध आदिकी संख्या दो गाथाओंसे ३० 
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१. मे कर्मदुदय । रे. थ सम्पादित । 


३८० गो० जीवकाण्डे 


अनंतेः द्विकधारानंतमध्यपतितसिद्धानंतेक भागसाजसुसभव्यराधियं नोइछनंतगुणप्रमाण॑गव्ठप्प 
परसाणु्गव्ददसों दु बर्ग्यणेंय बुदक्कुं। खलु स्कुर्ट संस्थातपरमाणुगल्दिमु सेणसंस्थातपरसाणु- 
गईं बर्णाणेये बुदल्तु । मत्तदे ते दोडे अनंतपरमाणुर्गाल्वदसे बर्गंणेये बुदु निश्चिसल्पडुपुमेंदुदर्त्थ 
पुदगलड्॒ब्यक्कक. संख्यातासंख्यातपरमाणुस्कंघरूपवर्णंगासड्भवमादोडमिल्लियोदारिकादिशरीर 
*+ प्रकरणबोलोदारिकवेक्रिपिकाहारकतेजसकास्मंणघर्गंणेगल्गेये प्रहणमकक्‍्कु । सिद्धानंतभागमुम- 
भव्यानंतगुणप्रसितंगव्दुमप्पा वर्ग्यणेगल्टनंतानंतंगरव्ठिद नियमदिदसों बु॒ समयप्रबद्धमच्कुं। समये 
समये समयेन वा प्रवध्यते स्स--कर्मंनोकम्संख्पतया आत्सना संबध्यते सम ये पुद्धलस्कंषः सः 
समयप्रयद्धः एंवितु निदक्तिसिद्मब्कु । 
आत्सन सिध्यादर्शनादिसंक्लेश्परिणा मं्गाव्ठिदं प्रतिससय कस्मंतोकस्संरूपतेयिद परिणमि- 
१० सुति्प तत्तचोग्यपुद्गलस्कं्ध समयप्रवद्ध मे दितु स्याद्राव्सिद्धांतप्रसिद्धमप्पुदरिनरियल्पडुगुं । नियम- 
बब्दविद वार्रणासमयप्रबद्धशब्दात्य॑गलूरडु सो प्रकारेविदं पेछल्पट्ू स्वरूपमनुलषुतु स्थाद्रावि- 
गल्गेंये गोचरंगल्गुत्टिद सव्बंधेकांतवाविगलूंग गोचरंगल्लल्लयुमे जो विभाग व्यवस्थापिसल्पट्टुडु । 
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अनन्त: द्विकवारानल्तमध्यपतितसिद्धानन्तेकभागमात्राभव्यराश्यनन्तगुणप्रमाणैरेव परमाणुभिरेका वर्गणा 
भवति खलु स्फुटं, न संख्यातैर्वा असंख्यातैर्वा परमाणुभिरित्यर्थ:। यद्यपि पुद्गरद्रग्यस्याणुसंज्यातासंख्यात- 
१५ परमाणुस्कन्धरूपवर्गणाः सन्ति तथाप्यत्नौदारिकादिशरीरप्रकरणें औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणवर्गणा- 
नाम्ेव भ्रहणात्‌ । ताभिश्च सिद्धानम्तैकभागाभव्यराध्यनन्तगुणप्रमितानन्तवर्गणाभिनियमेनैक: समयप्रवद्धों भवति । 
समये समयेन वा प्रबध्यते स्स कर्मनोकर्सरूपतया आत्मता सम्बध्यते सम यः पुदूगलस्कर्ध: स समयप्रबद्ध इति 
निर्वचनात्‌ । आत्मनो मिथ्यादर्शनादिसंक्लेशपरिणाम: प्रतिसमयं कर्मनोकर्मरूपतया परिणममानः तथदोग्य- 
पुद्गलस्कन्धः समयप्रबद्ध दति स्याद्ादसिद्धान्तप्रसिद्धों बोद्धव्य:। नियभदाब्देन वर्गणासमयप्रबद्धशब्दा्थों 
३० द्वावप्येवमुक्तत्वरूपी स्थाह्वादिनामेव ग्रोचरो, न सर्वथेकान्तवादिनामित्ययं विभागो व्यवस्थापितः 
( व्यवस्थाप्यते ) ॥२४५॥ 
अनन्त अथोत्‌ अनन्तानन्तके मध्यमें पतित सिद्धराशिके अनन्तर्वे भाग और अभव्य 
राशिसे अनन्तगुणे परमाणुओंकी एक वर्गणा होतो है, संख्यात या असंख्यात परमाणुओंकी 
एक वर्गणा नहीं होती | यद्यपि पुद्गल द्रव्यकी अणुवर्ग णा, संख्यात परमाणुरूप असंख्यात- 
२५ परमाणुस्कन्धरूप वरणा भी होती है। तथापि इस औदारिक शरीरके प्रकरणमें औदारिक, 
बेक्रियिक, आहारक, तैज्स और कार्मण वर्गणाका ही ग्रहण किया है। और सिद्धराशिके 
अनन्तव भाग तथा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी बर्गंणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध होता 
है । समयमें या समयसे जो पुदूगक स्कनन्‍्घ कम्म-नोकर्म रूपसे आत्मासे सम्बद्ध होता है वह 
समय प्रबद्ध है ऐसी व्युपत्ति है। आत्माके मिथ्यादर्शन आदि संक्छेश परिणामोंसे प्रतिसमय 
३० कैंमे-नोकर्म रूपससे परिणमन करनेवाछा उसके योग्य पुदूगछ स्कन्ध समयप्रबद्ध है। यह 
प्रसिद्ध स्याद्वाद सिद्धान्व जानना। नियम शब्द्से यह व्यवस्थापित किया है कि वर्गंणा और 
समयप्रबद्ध शब्दोंका जो स्वरूप ऊपर कहा है वह स्वाद्वादियोंके ही यहाँ हे, एकान्तवादियों- 
के यहाँ नहीं है ॥२४५॥ 








है, से रंगलिदं । 
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ताणं समयपवद्धा सेडियसंखेज्जमागगुणिद्कमा । 
णंतरेण य तेजदुगा परं परं होदि सुहुमं खु ॥२४६१६॥ 
तेषां समयप्रबद्धा: श्रेष्यसंस्येघभागगुणितक्रसा:। अनंतेन थे तेजोहिक परं परं॑ भवति 


सूक्ष्म जलु ॥ 
तेषां समयप्रवड़ाः रंगठ संबंधिगठुण्प समय- 


प्रबद्भगल्दु सब्वंभुं परस्परं सदृशंगलल्तु । म्तें तप्पुषे दो उत्तरोत्तमधिकपरमाणु संख्येयनु्ूलबु 
बे ते दोडे सब्बंतः स्तोकमौदारिकसमयप्रबद्धमनवं नोबलु शष्यसंस्यातेकभायगुणितपरमाणुप्रणितं 
वेक्रिपिकशरोरसप्रयप्रबद॑ स 86 इ्द नोडलु अर प्यसंख्येय्ागगुणितपरसाणुप्रसितसाहारक- 
शरीरसमयप्रव्धं स०6 5 श्रेण्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः एंटिकरिकमाहारकशरीरसमय- 
प्रबद्धपप्यंतमे विवक्षितमप्पुदरिदसतः परमाहारकशरीरसमयप्रबद्धम॑ नोडें तेजसश्रीरसमयप्रबद्ध- 
सनंतगुणमक्कुम.. स 5 5ख सिद्ध नोड़े काम्मंणशरीर समयप्रवद्धमनंतगुणपरमाणुप्रसित- 
सक्‍कु सठ5 5ल।ख। मेक वोर्डे अनंतेन स तेजसद्विकमेंदिदर्रिद्साहारकशरीर समय- 
प्रवद्धदशणिद मुंबे तेजसकामंणशरोर समयप्रबद्धंगछलंतानंतगुणत्वकथनमुंटप्पुवरिद चल वाब्ददिदं 
प्रत्येकसमुज्यय॑ सुचिसल्पट्टुदु । एसलानुमितावोड़े वेक्रियिकादिशरीरंगव्गें उत्तरोत्तरं प्रवेशा- 


ल्‍९८१८६-५०२१०२५० ७० 











सदुशाः किन्तु उत्त रोत्त रेईघिकपरमाणुसंल्याविशिष्टा भवन्ति । तद्रथा-स्वतः स्तोकः औदारिकसमयप्रबद्ध: । 
ओऔ स । ततः श्रेण्यसंस्पेयमागगुणितपरमाणुप्रमितो वैक्रियिकशरीरसमयप्रबद्ध: | बैं स 8। ततः श्रेण्यसल्येय- 


भागगुणितपरभाणुप्रमित: बाहारकशरीरसमयप्रबद्ध;। आ स॒ 8 8। श्रेण्यसंस्येयमागगुणितक्रमा इत्यनेन 
आह्यारकद्री रसमयप्रबद्धपर्यन्तमेव विवक्षितत्वात्‌ । तेन परं तदाहारकशरीरसमयप्रबद्धादग्रे तैजसशरीरसमय- 


प्रबद्धोश्तन्तगुणपरमाणुप्रमित:। तै स 8 5 ख। ततः कार्मणशरीरसमयप्रबढोअन्तगुणपरमाणुप्रमितः । का 
स॒ & 5 ख ख। अनन्तेन च तैजसद्विकमित्यनेन आहारकशरीरसमयप्रबद्धात्‌ परं सैजसकामंणंदरीरसमयप्रबद्ध- 


उन ओऔदारिक, वेकियिक, आहारक, तैजस और कामंणशरीरोंफे समयश्रयद्ध सब 
परस्परमें समान नहीं हैं किन्तु उत्तरोत्तर अधिक परमाणुओंकी संख्याको लिये हुए हैं। सबसे 
छम ओदारिकके समयप्रबद्ध हैं। उससे श्रेणीके असंख्यातर्ष भाग गुणित परमाणु प्रमाण 
वेक्रियिक शरीरके समयप्रबद्ध हैं। उससे श्रेणीके असंख्यातरवें भाग गुणित परमाणु प्रमाण 
आद्वारकके समयप्रवद्ध हैं। श्रेणीके असंख्यातवें भाग गुणितका क्रम आहारक शरीरके 
समयप्रबद्ध तक दी विवक्षित हे । आहारकशरीरके समयप्रथद्धसे आगे तैजलशरीरके समय- 
प्रबद्धू अनन्तगुणे परमाणु प्रमाण हैं। उससे कार्मण शरीरके समयप्रवद्ध अनन्तगुणे परमाणु 
प्रमाण हैं। 'ग॑ तेण कु ” इससे आहारफक शरीरके समय प्रबद्धसे आगे तैजस और 
कार्मण श्षरीरके अनन्तगुणा-अनन्तगुणा कद्दा हैे। “'च' शब्दसे प्रत्येकके 
समुध्चयको सूचित किया हे। यदि इनके समग्रप्रवद्ध उत्तरोत्तर अधिक हैं तो 





तेषां औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकामंणशरीराणां सम्बन्धित: समयप्रवद्धा: सर्वेषपि न परस्पर 
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१५ 


२० 


श५ 


३8३७ 


रै८२ धो० जीपकाम्डे 
पिक्यदिदं स्थृूलर्व॑ प्रसंगिलत्पदुगुम शिताशंकिसि पर परं सृधष्म अति ललु पर पर॑ सुध्ममक्कु- 
में दिलु पेल्पदढुदु । एसलातुं वेक्रियिकादि उत्तरोत्तरशरीरंगल्ूणे बहुपरमाणु संचयत्वसंताबोड 
अंधपरिणतिविधेषदिद॑ सुक्ष्मसुकावगाहुलसंभवसक्कुं |. एंतीगरकार्प्पसपिडाय:पिडंगर्से 
विरोधिसल्पडयु । खु खलु इंतु निश्वयिसल्पडुगुं। 
थ्‌ अनंतरमोदारिकाविशरो रंगठ समयप्रवद्धवर्गंणावगाहनभेवर्स पेल्व्वर्प :-- 
ओगाइणाणि ताणणं समयपबद्धाण वग्गणाणं चे। 


अंगुलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥२४७॥ 
अवगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वर्ग्गणानां च्‌। अंगुलासंख्यभागानि उपस्युपरि असंस्यगुण- 


होनानि ॥। 
मुंपेन्टल्पट्टीदारिकादि शरीरंगल्ठ संबंधिसमयप्रबद्धंगछतद्॒म्गं गेगछ अवगाहनंगलु धनांगुला- 
संल्यातेकभागप्रमितंगछापुत्त मेले मेलसंख्यातगुणहीनंगल्ूप्पुवर्दे ते बोडोदारिकशरीरससयप्रबद्धवव- 
गहनक्षेत्रं सुच्यंगुलासंस्पेयसागभाजितघनांगुल प्रसितमक्कुं। ओ . स॑ के तहस्गंणाव- 
98 
गाहनक्षेत्रप्रमाण 'सुभदे भरते सुच्यंगुलासंस्थेपभागभर्तेकसागप्रमाणमक्कु-। ओ व बे सिले 
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योरनत्तानन्तगुणत्वकथनात्‌ । चशब्देन प्रत्येकसमुज्चय: सूचित: । यद्येव॑ तहिं वैक्रियिकादिशरीराणां उत्तरोत्त रं 

१५ प्रदेशाधिक्येन स्थृरुत्वं प्रसज्यते इत्याशड्क्य परं पर॑ सूक्ष्म भवतीत्युक्तम्‌ | यद्यपि वैक्रियिकादयुत्त रोत्त रशरीराणां 

बहुपरमाणुसझ्यत्वं तथापि बन्धपरिणतिविशेषेण सूक्ष्मसुक््मावगाहनसंभवः कार्पासपिण्डाय:पिण्डवन्न विरुष्यते 
खल्विति निश्चेतव्यम्‌ ॥२४६॥। अथौदारिकादिशरीराणां समयप्रबद्धवग्गंणयोरवगाहनभेवानाहू--- 

तेषामौदारिकादिशरी राणां सम्बन्धिनां समयप्रबद्धानां तत्तद्रगणानां व अवगाहनानि घनाडुला- 

संस्यातभागप्रमितानि उपयुपरि असंख्येयगुणहीनानि भवन्ति । तदथ्यथा-ओऔदारिकशरीरसमयप्रबद्धस्थावगाहनक्षीत्र 

सूच्यजजुछासंल्येयमागभक्तपनाज़ुलप्रमितम्‌ । औ स ६। तद्ृरगंणावगाहनक्षेत्रं, तदेव पुनरपि सूच्यजुलासंल्येथ- 

8 


ल्‍्प 
् 


भादि शरारोंके उत्तरोत्तर अधिक अ्रदेश द्ोनेसे स्थूछता प्राप्त होती हे। ऐसी आशंका करके 
धर पर सूक्ष्म' कहा हे। यद्यपि वेक्रियिक आदि उत्तरोत्तर शरीर बहुत परमाणुओंके संचय- 
को लिये हुए हैं, तथापि बन्धपरिणतिकी विशेषतासे कृपासके पिण्ड और छोष्टेके पिण्डकी 
तरह सूह्म सूक्ष्म अबगाइन दोनेमें कोई विरोध नहीं हे यह निश्चय करना चाहिए ॥२४३।॥ 
२५ दे आगे ओऔदारिक आदि शरीरोंके समयप्रथद्ध ओर बर्गणाकी अवगाहनामें भेद 
कह 'वपनकनक 
उन ओदारिक आदि झरीर सम्बन्धी समयप्रवद्धोंकी और उनकी वर्गणाओंकी 
अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हे और ऊपर-ऊपर असंख्यात गुणी हीन है । 
जो इस प्रकार दै--ओऔदारिक शरीरके समय प्रबद्धका अवगाइन क्षेत्र सूच्यंगुलके असंख्या- 
३० पेवे भागसे भाजित घनांगुल प्रमाण हे। और उसकी वर्गणाका अवशाहन क्षेत्र उसमें पुनः 


६, भ मुसदने सू । हे 


कर्णाटकृत्ति 'जीवेसस्वप्रदीषिका रे८१ 


सुृच्यंगुलासंस्येयमागसात्रापसंख्येय गुणहोनंपव्ययुत्त पोपचु। थे से ० तद॒ग्गंणावगाह 
8 
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२२२ २२२ २२२२ २२२२ 
88 8 888 89808 8888 
तर ६ का।स।०9०खल६।  तदरगेणावगाह ६ । 
२२२२२ २२२२२ ; २२२२२२ 
88888 3898938 88290889७8 
यीयत्यंमने शोमाघवचंत्रश्नेविद्वदेवद विजश्ञदं माडिदपर । दे 


तस्समयबद्ध वग्गण ओगाहो श्वइअंगुलासंख । 

भागहिदर्बिंद अंगुलसुवरुवरें तेण मजिदकमा ॥२४८।। 
तत्समयप्रबद्धवग्एंणावगाहः सूच्यंगुलासंख्येयभागहुतवुंदांभुलमुपरप्यूपरि तेन भजितक्रसा: 0 
आ समयप्रबद्धवरंणावगाहुंगरु सुच्यंगुछासंख्यातमागहुतधनांगुलभाजंगठु । मेले आ 
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भागभक्त घनाजुलप्रमितम्‌ । औ व ६। एवं वैक्रियिकादयुत्तरोत्त रदरोरसमयप्रवद्धवर्गणावगाहनक्षेत्रे दे अपि १९ 
२२ 
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8 | 8 888 लक । 8 89 9838 
वब। ६ का। स | 5 ठ5खख६। वब। ६ ॥२४७॥ अमुमेवा्थ 
88 ० ०028 पी २२२२ २२२२२ २२२२२२१२ श्रीमाधवचन्द्रत विधदेवा 
80808 8908 88009 988 88098 अंपि कथयन्ति--- १५ 








पूर्वोक्तौदारिकादिशरी रसम्बन्धिसमयप्रबद्धतद्रगंणानामव्गाहता नि घनाजुछासंस्येयभागप्रमितान्यपि 
उपयुंपयंसंश्यातगुणहीनक्रमाणि भवन्ति । तंद्यथा-औदारिकशरीरसमयप्रवड्स्पावगाहनक्षेत्र सूच्यजु लासंस्येय- 


सूच्यंगुडके असंज्यातरवं भागसे भाग दो, उतला है। इस प्रकार वेक्रियिक आदि उत्तरोत्तर 
शरीरोंके समयप्रबद्ध और बर्गंणाके अवगाहन क्षेत्र दोनों सी पूर्व-पूव अपने क्षेत्रोंसे सूच्यंगुलके 
असंख्यावव भागमात्र असंख्यात गुणा हीन होते हैं। अथोत्‌ बेक्रियिकसे आदारककी, २० 
आहारढसे तेजसकी, तजससे कार्मणकी समयप्रवद्ध और बर्गणाकी अवगाहना असंख्यात- 
गुणी असंख्यातगुणी क्रमसे घटती हुई जानना ॥ २७७॥ 

इसी बातकों आगे माधवचन्द्र त्रेविशदेव भी कहते हैं--- 

पूर्षोक्त ओोदारिक आदि शरीर सम्बन्धी समयप्रबंद्ध और उनकी वर्गणाओंकी- 
अकापहना घनांगुझके असंल्यातव साग प्रमाण होनेपर भी ऊपरनऊपर क्रमसे असंख्यात २५ 








इ८र भो० जीवकाण्डे 
सुख्यंगुलासंस्येयभागविद॑मर्तप्रमाणंगल्तप्युजु । 
अनंतरं विश्रसोपचपस्वरुूपम पेव्य्यपं । 
जोवादोणंतगुणा पडिपरमाणुम्मि विस्ससोपचया | 
जीवेण य समवेदा एक्केक्क पड़ि समाणा हु ॥२४९॥ 
५ जीवादनंतगुणा प्रतिपरमाणु विश्सोपचयाः। जोवेन तर समवेताः एकेकं प्रति समानता: खलु ॥। 
जीवराशियं नोडलुमनंतानंतगुणितमप्प विख्रसोपचयंगलसुंपेरदोदारिकादि कस्मंनोकस्स- 
परमाणुगव्ठों वो दरोल्ठेकैक प्रति समानसंल्यावच्छिन्तंगलु जीवप्रवेशंगव्लोडने समवेताः संबदाः 
संयुतंगलप्पुतु विखसा स्वभावेनेवात्सपरिणामनिरपेक्षतयेबोपच्चोयते । तत्तत्कमंतोकस्मंपरमाणु- 


भागभाजितघनाजुलप्रमितं औ स ६ तद्रगंगावगाहनक्षेत्रं तस्यैव सूच्यज्जुलासंस्येयभागप्रमाणम्‌ । तद्ठ ६ एवं 
र २२ 


जज बला 
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१० वैक्रियिकादुयुत्त रोत्तरशरीराणामपि समयप्रवद्धतद्गंणावगाहो धूर्वपृबंतदवगाहनक्षेत्राम्यां सूच्यज़ुछासंस्येयमाग- 
गुणहीनों गच्छत' । 
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जीवराशितोशअन्‍्तानम्तवुणितवित्लसोपचयाः पूर्वोक्तौदारिकादिकर्मनोकर्मपरमाणुष॒एकैक प्रति समान- 
है५ संख्यावच्छिन्ता: जीवप्रदेदीं: सह समवेताः संबद्धाः संयुक्ता: सन्ति । विस्नसा स्वभावेनैंव आत्मपरिणामनिरपेक्ष- 
तबैव उपचीयन्ते-तत्तत्कर्मतोकमंपरमाणुस्निग्परूक्षत्वगुणेन स्कन्धतां प्रतिपथन्ते इति विख़सोपचया: कर्मनोकर्म- 


न अल +>थ9 चऑीी +# 


गुणा हीन होती हैे। वही कहते हैं--ओदारिक शरीरफे समयप्रबद्धका अवगाहन क्षेत्र 
सूच्यंगलके असंख्यात्व भागसे भाजित घनांगुर प्रमाण है। ओर उसकी वर्गणाका अवगाहन 
क्षेत्र उसके भी सूच्य॑गुरके असंख्यावर्ये भाग प्रमाण है । इसी प्रकार वेक्रियिक आदि उत्तरो- 

२० क्र शरीरोंके भी समयप्रबद्ध और उनको वर्गणाओंकी अबगाइना पु्॑-प्‌्व अवगाहन क्षेत्रसे 
सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग गुणा हीन दोोती हैं। 

_ विशेषाथ--वैक्रियिकके समयत्रवद्ध और वर्गणाकी अवगाहनाको सूझ्यंगुलुके असं- 
सख्यातव भागसे गुणा करनेपर ओदारिकके समयप्रबद्ध और चगेणाकी अवगादना होती है। 
ओर ओदारिकके समयप्रवद्ध ओर वर्गंणाकी अवगाहनाको सूच्यंगुलके असंख्यातर्थ भागका 

२५ भाग देनेपर वेकियिक शरीरके समयप्रवद्ध ओर वर्गंणाको अवगाहना होती है। ऐसे ही 
सबंत्र जानना ॥२४८॥ 

आगे विस्लसोपचयका स्वरूप कहते हैं--- 

जीवराक्षिसे अनन्तानन्तगुणे विस्सोपचय पूर्षोक्त ओद्रिफ आदि कर्स और नोकम- 
के परमाणुओंमें एक-एकके प्रति समान संख्याको छिये हुए जीवके प्रदेशोंके साथ सम्बद्ध हैं। 


सागर किचिदृमद्रचर्गुणहानिगुणितसममप्रबद्धमात्रकस्संनोकस्संसत्यपरमाणुगक्रग नितु विखसोप- 
चरयंगछक्कुम वितु श्रेराशिकविधानदिदं प्रमाणं फर्ल इच्छां इच्छां फलेन संग्ुष्य प्रसाणेन तु भाजयेत्‌ । 
प्रश,। फ१६ ख।३। स ० १०। एंदु बंद रब्धमात्मप्रदेशस्थितसर्वविल्सोपणय परमाणुगल्ि- 
नितप्पुतु-4 त ० १२। १६ ल। मिवरोत्ट किचिवूनतचर्ंगुणहानिगुणितसमयप्रवद्धप्रमाण कम्मंनो- 
क्म्मंसत्ववोलु प्रक्षेपिसुत्तिरछु विल्लसोपचयसहितकर्म्सनोकस्मंसरत्वामतुटक्कुं स ० १ २- १६ ख। 
अनंतरं कम्मंनोकस्मोत्कृष्ट संजयस्वरूपमप्प स्थानलक्षणमं पेलदर्प -- 
उक्कस्सट्टिदिचरिमे सगसग्रठक्कस्ससंचयो होदि। 
पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं |२७०॥ 


उत्कृष्टस्यतिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों भवति। पंचदेहानां वरयोगादिस्वसामग्रोसहितानां ॥ 





परिणतिरहितपरसाणव इति भाव:। यद्येकस्मिन्‌ कर्मनोकर्मपरिमाणों एतावान्‌ विज़्सोपचयः तदा किब्विदुत- 
दथर्धगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रक्मनोकंसत्वपरमाणूनां कियानू विस्सोपचयः ? इति श्रैराशिकं कृत्वा 
प्र४५। फ१६ ख। इस १ १२-इच्छा फलेन संगुण्य प्रमाणेन भकत्वा ये कब्धा आत्मप्रदेशस्थितस्व- 
विस्रमोपचयपरमाणव: ते एतावस्त' स $ १२--१६ ख । एटेषु पुन. किश्विदृनद्र धर्धगुणहालिगुणित्समय- 
प्रवद्धप्रमाणकर्मनोकर्मसत्ते प्रक्षिति सति विस़सोपचयसहितकर्मनोकर्मसत्वमेतावद्धवत्ति । स 8 १२--। 


हक >> 


१६ ख ॥२४९॥ अथ कर्मनोकर्मोत्कृष्टसंचयस्वरूपस्थानलक्षणं प्ररूपयति--- 


के अधि अटल, 23 अडचिलीज डी जिंी ५ 3४3 अर 
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पवविशख्रमा' अर्थात्‌ स्वभावसे ही आत्माके परिणामसे निरपेक्ष रूपसे जो “उपचीयन्ते 
अर्थात्‌ उन-उन करम-तोकम परमाणुओंके स्निग्ध रुक्ष गुणके कारण स्कन्धरूप होते हैं. वे 
विस्रसो पचय हैं। अर्थात्‌ कम और नोकमंरूप परिणमनसे रहित परमाणु विस्तसोपचय 
कह्टे जाते हैं। 

विशेषार्थ - विस्लसोपचयरूप परसाणु कर्से-नोकसंरूप होनेके योग्य तो होते हैं. किन्तु 
बतमानमें कस-नोकसरूप नहीं परिणमे हैं। उन्हें विस्नमोपच्रय कहते हैं। वे जीवके प्रदेशोंके 
साथ ही एक क्षेत्रावगाहदी दोते हैं। किन्तु उनका जीवके परिणामोसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । 

यदि एक-एक करे परभाणुमें इतने विश्लसोपचय होते हैं तो शत्तामें स्थित डेढ़ गुण- 





9 


हानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र नोकस-क्स परमाणुओंके कितने विश्वसोपचय होते हैं? ऐसा 
त्रैराशिक करनेपर प्रमाण रासि एक, फलराशि जीवराशिसे अनन्तगुणा, इच्छाराशि ढेढ़ गण- 
हानि गुणित समरयप्रबद्ध। सो इच्छाराशिसे फ़छराशिको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेसे 
जो लब्ध आया बह दे आश्माके प्रदेशोंमें स्थित समस्त विज्सोपचयरूप परमाण ! इनमें 
कुछ कम डेढ़ गुणदानि हक समयप्रवद्ध प्रमाण कर्म-नोकर्म परमाणुओंकों मिलानेपर 
विस्नसोपचय सहित करमे सत्ब होता है ॥२४९॥ 

४९ 


5१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


३५ 





३८६ गो० जीवकाण्डे 


उत्कृष्योगादित्वतामप्रिसहितंगवूप्प जीवंगलूमोदारिकादिपंचधरीरंगठ स्वस्वोत्कृष्टस्थिति 
जरमसमयदोरू स्वस्थोत्कृष्टकम्मंनोकम्मंपरसाणु संचयसक्कु । तत्ततु स्थितिप्रथमसमयादारभ्य 
प्रतिसमयमेकैक्समयप्रबद्धरोलु_ यव्टितेकनिषेकाबशेकमाञंगलठनितु संचोयमानमसागुलिरलु॒तत्‌ 
स्थितिचरससमयदोव्ायुर्वेजितकम्संतोकमंशरी रंगछगें पढितावशेषोत्कृष्टसंचयं किचिवून इचदंगुण 
हानिगुणितसमयप्रबद्धसात्र॑ सत्वसक्कुं। स०१२। 
अनंतरं औमाघवरंद्रश्रेविद्देवर्गव्ट॒त्कृष्टटंचयसामग्रिविशेषम॑ पेन्दपर । 
आवासया हु भव अद्भधाउस्सं जोगसंकिलेसो य । 


ओकटूटुक्कट्रणयं छत्चेदे शुणिदकम्मंसे ।२५१॥ 

आवध्यकानि खलु भवाद्धा आयुष्य योग: संक्लेशइच/पकर्षणमुत्क्षंणक घट चेतानि गुणित- 
फम्मशि ॥ 

भवाड्धा भवाद्धेयुमायुष्यमं योगम्‌ संक्लेशमुमपकर्षणमुभुत्कषंणमुर्मेदितु बद्चेतान्यावश्य 
कानि ईयारमावइ्यकंगत्ठअहय॑ भवास्यावश्यकानि एंबो निरक्िसिद्धंगलमुत्कृष्टटंडयकारणंगलुमित्र 
गुणितकर्म्भाशनप्पुत्कृष्टकस्मंसंचयमनुत७ जीवनोव्प्पुवितुं मुंदे विस्तारदिदं पेव्टल्पट्प्पुतु। खलु 
स्फुटमागि । 

अनंतरमोदारिकादियंचतरी रंगलत्कृष्टस्थिति प्रमाणमं पेलूदपं । 


५ न्‍ लटक बल >औित 5 बा 3» के... जज जल 23 >ली जी मी फटी नली जज 4 ध3चरीजटीीजरी जीत 2 ऑि> कल अन्‍ीजीपलीिल ॑ल+ हा अीडलीधलआलीज हा अल 


उत्कृष्टयोगादिस्वस्वसामग्रीसहितानां जीवानाम औंदारिकादिपश्चवशरीराणां स्वस्थोत्कृष्टस्थतिच रमममये 
स्वस्वोत्कृष्टकर्मनोकरमंपरमाणुसंचयों भवति | तत्तत्स्थितिप्रथमसमयादारभ्य प्रतिसमयम्‌ एकैकरामयप्रबद्धगलितै- 
कैकनिषेकावशेषमात्रेषु तावत्सु संचीयमानेषु सत्सु तत्स्थितिचरमसमये आयुर्वोजितकर्मनोकर्मशरी राणां गलिताव- 
शेषोत्कृष्टमंचयः किश्विदूनद्धर्धगुणहानिगुणित्समयप्रबद्धमात्र: सत््वं भवति स 8 १२-१।२५०॥ अथ श्रीमाधव- 
चन्द्रश्न विद्यदेवा: उत्क्ृष्टसंचयसामग्री विशेष॑ कथयन्ति--- 

भवाद्धा आयुष्यं योग: संक्लेश: अपकर्षणमुत्कर्षणं चेति षट्‌ उत्डृष्टकर्मसंचयकर्तुजोवस्थ आवध्यकानि 
इत्युब्यन्ते । गुणितकर्माशे उत्कृष्टकमंसंचययुते जीवे तेषामवश्यम्भावात्‌ अग्रे तानि विस्तरेण वक्ष्यन्ति खलु 


स्फुटम्‌ ॥२५१॥ अथौदारिकादिपश्वशरीराणामुत्कृष्टस्थितिप्रमाणमाह-- 


आगे कमें-नोकमके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप, स्थान ओर लक्षण कहते हैं-- 

उत्कृष्ट योग आदि अपनी-अपनी उत्कृष्ट बन्धकी सामग्रीसे , सहित जीवोंके ओऔदारिक 
आदि पाँच प्वरीरोंका अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समयमें अपने-अपने कम-नोकम 
परमाणओंका उत्कृष्ट संचय होता है। अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय 
एक-एक समयप्रबद्ध बंधवा है और उसमें-से एक-एक निषेक प्रतिसमय निजरित होकर शेष 
संचित होता जाता है। तब अपनो-अपनी स्थितिके अन्तिम समयमें आथुकमंकों छोड़ झेष 
कर्म और नोकमंरूप शरीरोंका निजरासे झेष रद्दया उत्कृष्ट संचय कुछ कम डेढ़ गुणद्ानि 
गुणित समयप्रवद्धू मात्र सत्तामें होता है ॥२५०॥ 

आगे श्री माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव उत्कृष्ट संचयकी सामग्री कहते हैं-- 

भवाद्वा, आयुष्य, योग, संक्‍्लेश, अपकर्षण और उत्कर्षण ये छह कमंसंचय 
करनेवाले जीवके आवश्यक कहे जाते हैं। गुणितकर्माश अर्थात्‌ उत्डृष्ट कर्म संचयसे युक्त 
जीवमें ये अवश्य होते हैं। आगे इन्हें विस्तारसे कहँगे ॥२५१॥ 

आगे ओदारिक आदि पाँच शरीरोंकी उत्ड्ष्ट स्थितिका प्रभाण कहते हैं-- 


कर्णाठवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३८७ 
पल्लतियं उबहीण तेत्तीसंतोमुहुस उवहीणं | 
छावड्टीकम्मट्टिदि बंधुक्कस्सड्टिदी ताणं ॥२५२॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां प्रयस्न्रिशवदंतम्मूंहर्स उदधीनां । परट्वष्टिः कम्मंस्यितिबंधोत्कृष्टस्थिति- 
स्तेषां ॥ 
तवोदारिकादिपंचदरी रंगकगं ययासंख्यमागि वंधोत्कृष्टस्थतिगल्ठु जिपल्यमं भ्र्यस्त्रवत्‌ 
४३४४2: हल्‍९ ० पद्षष्टितागरोपमंगर् कम्मंसामान्योत्कृष्टस्थति सप्ततिकोटिकोटिसागरोप- 
संगछूप्पुतु । वि जशानावरणवर्शंनावरणवेदनो यांतरायंगल्त्कृष्टल्यिति तिशवत्सायरोपमकोटी: 
कोटिगव्पप्पुषु । मोहनोयक्कुत्कृष्टस्थति सप्ततिसागरोषमकोटीकोटिगलप्युतु । तामगोत्रंगलूरें विशति 
कोटीकोटिसागरोपमंगल्त्कृष्टस्थितियप्पुवु । श्रयस्त्रिशत्सागरोपसंग 
अनंतरमोदारिकादिपंचशरी रंगछोल्त्कृष्टस्थतिगछगें गुणहान्यायामप्रमाणसं॑ तोरिदप॑। 
अंतोमृददैत्तमेतं गुणहाणी होदि आदिमतिगांणं । 
पल्‍लासंखेज्जदिम गुणद्ाणी तेजकम्माणं ॥२५३॥ 
अंतर्म्भृहनत्तंमात्रा मुणहानिभवत्यादिमत्रयाणां। पल्यासंख्येयभागा गुणहानिस्तेजसकास्मंणयो: ॥ 
आदिसत्रयाणां ओऔदारिकवेक्रियिकाहारकदरोरंगल्टत्कृष्टस्थितिसंबंधि गुणहानिः 


गुणहान्यायामंगक प्रत्येक स्वयोग्यांतर्म्महत्तमातंगठप्पुदु । २ १ । तेजसकास्मंणपारी रंगलुत्कृष्ड 
स्थितिसंबंधिनियप्प गुणहानिः गरुणहान्यायामं॑ स्वयोग्यपल्यासंख्यातेकभागमाश्रेगल्प्पुववरोलछु 


् 
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तेषामौदारिकादिपश्वशरीराणां यथासमूय॑ अन्धोत्कृष्टस्थतय: त्रिपल्यं त्रयस्त्रिंशत्सागरोपममन्‍्तर्मुहर्त 
षट्पष्टिसागरोपमं उत्क्ृष्टफर्मस्थितिः, सा च सामास्येन संपतिकोटीकोटिसागरोपमाणि । विशेषेण तु ज्ञानावरण- 
दर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां. त्रिंशत्कोटीकोटिसागरोपमाणि । मोहनीयस्य संप्ततिकोटीकोटिसागरोपमा णि, 
नामगोत्रयो: विशतिकोटीकोटिसागरोपमाणि, आयुषस्त्रयस्तिगत्सायरोपमाणि भवन्ति । ( बन्ध प्रकरणे प्ररूपिता 
सर्वोत्कृष्टस्थितिग्राह्या ) ॥९५२॥ अथौदारिकादिपअ्शरीरोत्कृष्टस्थतीना गुणहान्यायामं प्रमाणयति-- 

आदिमानामौदारिकवैक्रियिकाहा रकविशरी राणाम्‌ उत्कृष्टस्थितिसम्बन्धिनी गृुणहानिः गुणहान्यायात 
प्रत्येक स्वस्वयोग्यान्तर्मुहर्तमात्री भवति । २ 9 । तैजसकार्मणशरो रयो: उत्कृष्टस्थतिसम्बन्धिनी ग्रुणद्वानि: 


न्‍्् बन हचजनभ न री. दी री मी. 


जलन ओदारिक आदि पाँच शरीरोंकी यन्धरूप उत्कृष्ट स्थिति ओदारिकको तीन पल्य, 
बेक्रियिककी तेतीस सागर, आद्वारककी अन्तमुंहृतं, तेजसकी छियासठ सागर है। तथा 
कार्माणकी सामान्‍्यसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण और बिशेषसे ज्ञानाबरण, दशेना- 
वरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर, मोहनीयकी सत्तर कोड़ाफोड़ी 
सागर, नाम ओर गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर और आयुकमकी तंदीस सागर है। इस 
प्रकार धन्धके प्रकरणमें क॒द्दी सबकी उत्कृष्ट स्थिति प्रदण करना ॥२५२॥ 

आगे इन पाँच श्षरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें गुणहाति आयामका प्रमाण कहते हैं-- 

आदिके ओऔदारिक, बेक्रियिक ओर आह्वारक तीन शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी 
गुणद्वाति ओर गुणहानि आयाम प्रत्येक अपने-अपने योग्य अन्तसुंहृतमात्र होता हे । अथोत्‌ 
अपने-अपने योग्य अन्तमुंदृतके जितने समय होते हैं. उतना गुणदानिका आयाम जानना। 


अननिनानिनततानणई अऑननानलीीनओ: 


१, कोष्ठकगठः पाठः ब' प्रतौ नास्ति । 


२७ 


१५ 


३८८ गो० जोवकाण्डे 


तेजसदारोरके संल्यातपल्यमात्रस्वोत्कृष्टल्थितियनु पल्यवर्भंशलाकाइंच्छेदोत 
गुणितसात्र भस्‍्हेकभागमात्र गुणहान्याममक्‍्कुं। तन्‍तुत्कृष्टस्थितियं नानागुणहानिशलाकेंगढ्ियं 
भागिसिबंदलूब्धसात्र॑गुणहान्यायाममे बुदत्थ॑._ प 5 कास्मंणहरीरक्‍्के भत्ते संख्यातपल्य 


मात्रस्वोत्कृष्टस्थितियनर्दारि नानागुणहानिगलाकंगव्ठप्प पल्यवर्गंशलाकाडच्छेदोनपल्यच्छेद राशियि 
भक्तेक भागमात्र ग्रगहान्यायाममक्‍्कु का के मेंबो विशेषमरियल्पड़युं । 
जे 
इल्लि ज्रेराशिकगतमाइडल्पडुबुवबंते दोडे--अंतम्पुंहुत्तमात्रायामक्केतततानुमों दुगुणहानि 
यागुत्तिरलु सर्वोत्कृष्टस्थित्याया न पह्यत्रयक्कनितु नानागुणहानिश्ञ लाकेग 2प्पुवे दितु. जेराशिक 


साड़ि २ १। फ। १, इ। प ३। बंद लब्ध प्रसितंगलौदारिकशरीरस्थितिग नानागुणहानिशलाकेगलप्पु 
प ३। द्व एवं वेक्रियिकादिशरी रंगछूगं नानागुणहानिशलाकंगन्साधिसल्पडुबुबु प्र२१फ१३६। 


सा३३। हूब्धं वैक्रिपिकशरीरस्थितिय नानागुणहानिशलाकेल्प्पुषु सा डरे । प्र।२१। 
भृ 


८. ५ ५१०2 लीला जारी जल सब थी, 5 3 हीचिलीजलीजन्‍धओ 3 हल तक 20०33 मी 2५ 2 मपन्‍जमीयजन, स्‍धन्‍नी+ अजय ना अटल 





स्वस्वयोग्यपल्यासंख्यातैकभागमात्रा भवति । ततन्न तैजसशरीरस्यथ पल्यवर्गशरूाकार्धच्छेदोनपल्य।र्धच्छेदेस्यो- 

असंस्यातगू णितिन स्वकीयनानागुणहानिप्रमितिन शलाकाराशिना भक्तसंख्यातपल्यप्रभाणस्वोल्कृर्टस्थातिमात्री 

प१ कार्मणशरीरस्य तु॒स्वतानागुणहानिशलाकाप्रमाणेन पल्यवर्गशलछाकार्षच्छेदो नपल्‍्यच्छेदराशिना 

छेवछे १ 

भक्तसंख्यातपल्यप्रमितस्थोत्कृष्टस्थितिप्रमाणा प १ इति विशेषों ज्ञातव्य:। यदि अन्‍्तर्मुहूर्तायामस्य एका 
छेवछे 


गुणहानिः तदा सर्वोत्कृष्टस्थित्यायामस्य पल्यत्रग्रस्थ कियत्यः इति प्र २३। फ १ । ४६, प३। त्रैराशिकेन 


तजस ओर कार्मण झरीरकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी गुणद्ांन अपने-अपने योग्य पल्यके 
असंख्यातव भागमाज्न द्ोती दे। उनमें-से पल्यकी बर्गशछाकाके अध्ध॑च्छेदोंको पल्यके 
अधच्छेदोंमेंले कम करके जो शेष रहे उसे असंख्यातसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे 
उतनी तेजस शरीरकी नाना गुणद्वानि शलाका हैँ। इस शलाका राज्िसे तज्सकी उत्कृष्ट 
स्थिति संख्यात पल्यमें भांग देनेपर जो प्रमाण आवे उतनी पल्यके असंख्यात्थं भागमात्र 
तेजस शरीरकी गुणदानिका आयाम है। पल्यकी वर्ग झछाकाके अधच्छेदोंको पल्यके अधच्छे 
दोमें घटानेसे जो शेष रहे उतना कामणकी नाना गणहानि शब्ठाका है। इस शलछाकाका भाग 
कामणको उत्कृष्ट म्थिति संख्यात पल्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उतना पल्यके असंख्या- 
तवे भाग कार्मण शरीरकी गृणद्वानिका आयाम है। इतना विशेष जानना। अब यदि 
अन्तमुहर्तेमात्र आयागकी एक गणदानि होती है तो तीन पल्य प्रमाण सर्वोत्क्ृष्ट स्थितिके 
आयामकी कितनी गुणद्वानि होगो। इस प्रकार भरेर।शझिक करनेपर प्रमाण राशि अन्तमुहृतके 
समय, फलराशि एक, इच्छाराशि तीन पल्यफे समय | सो फलराशिसे इच्छाराशिको गणा 
करके भ्रमाणराशिका भाग देनेपर तीन पल्यको अन्तमुंद्ृतका भाग देनेपर जो प्रमाण आधे 


ेरेमरराग० 9७० जज की अन्‍मन्‍ण 


१, घर मुणितस्वतानागुणहानिशलाका । 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३८९, 
फ ११६।२११३। शम्धमाहारकशरीरस्थितिगे सानागृणहानिशलाफेगब्िप्पुषु २ है 
१ 


प७प१ फ१।ह। सा६६ छब्घं। तेजसशरीर स्थितिणें नानागणहानिश्लाकेगत्पप्वूदु 
चछे० 


छे--्य छे ०- प्र है के को २।फ १। इ। सा ७० को २। रूब्यं काम्मंणन्षरीरल्थितिगे 
ब॒ 


नानागुणहानिशलाकेत्पप्पुवु । छे--ब छे । इंतु पेह़ल्पट्ट नानागुणहानिशलाकंगल्हौ दारिफादिशरो रंग 
स्थितिगक्गें भागहारप्पंतु श्रेराशिकंगर् सातठपुवंतु माइसिरलेकगुणहानि आयामंगर्लप्पुबद ते दोड़े 
इनितु नानागुणहानिशलाकेगन्न्गेसलानुमितु स्थित्यायाममागुत्तिरलु आागछो दु गृणहानिगेनितायाम- 
भवकुस दितु त्र राशिकंगर् साडिबंद लब्धंगकोदरिकादिशरोरस्थितिगछगेकगुणहान्यायासंगव्प्पुवु 
ए रे फ।प३१६।१। हछूव्यमौदारिकदरीरस्थित्येकुणहान्यायामं २१। प्र 8 


फ। सा ३३। इ१ १। लब्घं वेक्रेधिकशरी रस्थित्येकगुणहान्यायामं २ १ प्र 94% २१ १। इ। ११ 
लब्धमाहारकशरी रस्थितिगेकगुणहान्याया्ं २ ३। प्र ।छे--व छे 98।फसा ६६१ ६। १ हरूब्धं 
तैजसहारी रस्थित्येकग णहान्यायास । हो प्रछे व छे। फ, सा ७० को २। ह १। रूब्धं 
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लब्धा: नानागुणहानिशलाका: औदारिकशरोरस्थितैरेतावत्यः प है । एवं वैक्रियिकादिशरीराणामपि ता 
२१ 
साधयेत्‌ । तत्र प्र२३। फ१। इ सा ३३ रूब्धा वैक्रियिकशरीरस्थिते्ानागुणहानिशलाका एतावत्यः 
सा३३। प्र२१। फ१। इ २११। रुब्धाः आहारकदरीरस्थिते्नातागुणहानिशकाका एतावत्यः 
२१३ 
२११।प्रमा ६६ ।|फ१।हसा ६६ हरुब्धास्त॑जसशरीरस्थितेर्नानागुणहानिशलाका एतावत्य:-- 
२५१ छे।व।छे। 8 


छेव छे8। प्रसा ७० को २।फ १। इ सा ७० को र, इ लब्धा: कार्मणशरोरस्थिते्नानागुणहानिशलाका 
छे व छे 
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उतना छूब्ध आता दे । उत्तना दी ओदारिक शरीरकी स्थितिकी नाना गुणद्ानि शलढाकाका 
प्रमाण है। ऐसे ही वेक्रियिक शरीरमें प्रमाणराशि अन्तमुहृत, फलराशि एक, इच्छाराशि 
तैंतीस सागर । सो तैतीस सांगरको अन्तमुद्दतका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना नाना 
गणहानि शलाकाका प्रमाण जानना । आद्ारक शरीरमें प्रमाणराशि छोटा, अन्तमुहूत, फल- 
राशि एक, इच्छाराश्ि बढ़ा अन्तमुंहूत । सो बड़े अन्तमुहू्त में छोटे अन्त हृतका भाग देनेपर 
जो प्रमाण भावे उतनो नाना गुणहानि जानना। तेजस शरीरमें प्रमाणराशि अन्‍्तमुहू्त, 
फलराशि एक, इच्छाराजि छियासठ सागर । सो प्रमाणराशिका इष्छाराश्िमें भाग देनेपर 
पल्यकी वर्ग शलाकाफे अधच्छेदोंसे हीन पल्‍्यके अधच्छेरोंको असंख्यातसे गुणा करनेपर जो 
प्रभाण हो उतनी नाना गुणदानि तेैजअसकी जानना। कामंणशरीरमें प्रभाणराशि अन्तसुंहूत, 
फलराशि एक, इच्छाराशि मोहकी स्थितिकी अपेक्षा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर। सो प्रमाण- 
राशिका हस्छाराश़िमें भाग देनेपर पल्यकी वर्गशछाकाके अधेच्छेदोंसे हीन पल्‍्थके जधघच्छेद्‌ 


१० 


१५ 


२० 


शष्‌ 


५ 


१० 


१५ 


रष्‌ 


९७ यो० जीवकाब्डे 
कार्मणद्वरी रस्थित्येकगुणहास्यायामं 5 इल्लि सबवत्थानंगतल्छि ययायोग्यवागि 
ब 

अपवर्सेन साडल्पदुगं । ] 

इन्नोदारिकादिशरी रंगठ स्थितिगन्योन्याम्यस्तराशिगनूपेछल्पडुगूं । तंतम्म द्रीरल्थितिय 
नानागणहानिशलाकंगढं विरलिसि प्रतिरूप ट्विकमनिततु बग्गितसंवर्ग साइसिरलु तंतस्मस्णेन्य 
भ्यस्तराशिगनपुद, दोडिल्लिगुपयोगियप्प त्रैराशिक साडल्पडुगुं। इनितु विश्लनराशि 
प्रसितहिकसंवर्गंम साडृत्तिरलितप्प राशि पुटटुत्तिरलागढनितु बिरलमराशिप्रमितद्विकसंबर््यंसं 


माइल तप्प राशि पुट्टुगुम दितु त्रराशिक साडि लब्धमनोकरणसूत्रदिद साधिसुग । 
फ।कइ देय २ 
प्रषिछेछेछे० 
5 


इंबिप३ 
२१ 





एतावत्यः । छे व छे । अथोदारिकादिशरीराणा गुणहान्यायामाः साध्यन्ते । तद्नथा--एवावन्नानागुणहानीनां 


यद्येतावान्‌ स्थित्यायामः, तदा एकगुणद्वाने: कियान्‌ स्थित्यायामः इति त्रराशिकेन प्र प ३। फप ३ । इ १। 
२१ 
लब्ध: ओदारिकशरीरस्थितेरेकगृणहान्यायामः २ ३। प्रसा हे ३। फसा ३३। ६ १। लब्धः वैक्रियिक- 
२५ 
शरौरस्थितेरेकगुणहान्यायामः: २ 9 । प्र३। फ २ १ 9॥ ६ १। लब्ध: आहारकश रीरस्थितेरेकगुणहान्या« 


याम: २ १। श्र, छेवछे 9। फसा ६६। इ १। रूब्घः तैजसशरीरस्थितेरेकगुणहान्यायाम:ः प १। 
ध छेबछे। 


पु 


छे व छे। फ, सा ७० को २।इ १। लब्बः कार्मणशरीरस्थितेरेकगुणहान्यायामः प ३। औदारिकादि- 
ग छेबछे 


छ सा 


मात्र नाना गुणहानि ज्ञानागा । अब ओदारिक आदि शरीरोंके गुणहानि आयामको 


साधते हैं-- 

यदि अपने-अपने नाना गणहानि प्रमाणका आयाम अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण होता 
है तो एक गणद्ानिका आयाम कितना हुआ। ऐसा भश्रेराशिक करनेपर लब्धराशि प्रमाण 
शुणद्वानिका आयाम दोता है | सो औद्यारिकमें प्रमाणराशि अन्तर्मुहूतसे भाजित तीन पल्य, 
इच्छाराशि एक, फलराशि तीन पल्य | सो औदारिक शरीरकी स्थितिकी एक गणहानिका 
आयाम अन्तमुंहृतमात्र हुआ । वेक्रियिक शरीरमें प्रमाणराशि अस्तमुंहूतसे भाजित तैतीस 
सागर, फलराशि तंतीस सागर, इच्छाराशि एक। सो वेक्रियिक शरीरकी स्थितिकी एक 
गुणहानिका आयाम अन्तमुहूर्त आया। आहारक शरीरमें प्रमाणराक्षि संख्यात, फलराशि 
अन्तमुंहूत्त, इच्छाराशि एक । सो छोटा अन्तमुहूर्त प्रमाण गुणदानि आयाम हुआ । तैजसमें 
प्रमाणराशि पल्यकी बगंशछाकाके अधच्छेदोंसे होन पल्यके अध॑च्छेदोंसे असंख्यावगणी। 
फलराशि छियासठ सागर | इच्छाराशि एक | सो संख्यात पल्यमें पल्यकी बर्गझलाकाके 
अधच्छेदोंसे हीन पल्‍्यके अधच्छेरोंसे असंख्यात गणे प्रमाणका भाग दैनेपर जो छष्ब आवे 


5 लभनणन 


१ म प्रतो नास्ति [ ] वाठः । 


कर्णाठवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३९१ 


विज्णस्हेदेजवहिव इटटस्छेदेहि पयदविर८ण भज़िदे। 
शद्धमिद इट्टरासीणण्णोहुदीए होदि पयदों रासी ७ 
एंदी सुत्राभिप्रायविद लोका्ंस्छेद्गा््ठिद ओोदारिकशरोरस्थितिनानाशुणहानिश्चकाकाराशिय 
भागितति ४ डे $४४% तल्लब्बमितमिष्टराशियप्प छोकसं वरग्गितसंबर्र साइत्तिरलु 
4 


9 
पुट्दि: राशियोदारिफशरोरस्थितिगन्पोन्याम्यस्तराशिप्रभाणमसंब्यातलोकमक्कु 5 3 । संते 
वेक्षेयिकशरीरस्थितिनानागुणहानिशलाकाराशियं लोकाउंच्छेदंगल्िदं भागिसि सा से हे नस 

२१ ९ 


का मल कक आओ का या री जार के कप न मा न 


दरीरस्थितीनामन्योस्यास्यस्तराशयस्तु ततन्नानागुणहानिशलाकाः: विरलयित्वा प्रतिरूपं दिक॑ दत्ता बगितसंवर्गे 
इते समुत्पदन्ते तद्था--एतावदिरलनराधिप्रमितद्िकसंवर्भ कृते यद्येतावान्‌ राशिर्त्पथते तदा एलावद्रिरलन- 


राशिप्रमितद्विकसंवर्गे कृते को राशिरुत्पद्यते ? इति त्रैराशिकं कृत्वा दे २ हि देय २ 
प्रविछ्ेछेछे ९१। फऋऊ।इबिप३।! 
9 २१ 


लब्धं करणसूत्रेणानीयते- 
दिण्णच्छेदेणवहिदइद्रच्छेदेंहि पपरविरलण्ण भजिदे । लद्घमिदइट्र रासोगण्णोण्णहदीए होदि पयदधर्ण ॥ 


ैिटल%े ५2५ अीििजीरी> » अजिन अरीत जज अल अंडा डट जी बली3ल 








उतना गुणद्ानि आयाम जानना। कार्मण शरीरमें प्रमाणराशि पल्यकी वर्गशछाकाके 


अधच्छेदोंसे द्वीन पल्‍्यके अधेच्छेद मात्र, फलराशि स्तर कोढ़ाकोड़ी सागर, इच्छाराशि 
एक । सो संख्यात पल्यमें पल्‍्यकी वर्गशछाकाके अधेच्छेदोंसे होन पल्‍्यके अधच्छेदोंका भाग 
देनेपर जो रब्ध आबे उतना गृणद्वानि आयास जानना । इस प्रकार सत्र एक गुणद्वानिका 
आयाम जानना । 

विशेषाथ-हतने-इतने समयोंके समूहका नाम एक गृणद्वानि दे। समस्त स्थितिमें 
जितनी गृणदवानियाँ हों उसके प्रभाणका नाम नाना गुणद्वानि है । अपने-अपने योग्य अन्त- 
मुंहूतके जितने समय हो उतना गुणह्वानि आयाम है । आयाम नाम हरूम्वाईका है। जेसे छह 
नाना गुणद्वानिका अड़तालीस समय प्रमाण स्थिति आयाम होता हे तो एक गुणदानिका 
आयाम आठ-आठ समय हुआ नामा गुणहानि प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न द्वोती है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जेसे नाना गुणद्ानिका प्रमाण 
छह | सो छह्का विरठन करके एक-एक जगह दोके . अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे ६४ 
अन्योन्याभ्यस्तंराशि द्वोवी है । हु 

इसी प्रकार ओदारिक आदि शरीरोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशि छामेफे 
लिए उनकी नाना गुणहानि शछाकाओंका विरन करके अत्येकपर दो देकर उन्हें 
परस्परमें गुणा करना चाहिए! सो छोकके अधैच्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें 
परस्परमें गुणा करनेपर छोकराशि उत्पन्न होती हे तो नाना गुणद्वानि प्रमाण दोके अंक 
रखकर परस्परमें गण। करनेपर कितने छोक होंगे, इस प्रकार त्रेराशिक करना। इसका लब्घ 
छानेके लिए करण सूत्र कायमार्गणा गाथा २१४ में कहा है। उसके अनुसार देयराश्ि दोका 
अर्धच्छेद एक, उसका भाग इष्टराशिके अद्धंचछेद लोकके अधच्छेदोंमें देनेसे उतने ही रहे । 


१, बछे ३। 





२७ 


श्प्‌ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३९२ गो० जौवकाप्टे 

तल्लव्धप्रमितलोकंगर्॑_वग्गितसंबर्ग॑ माइतिरलाबुदों दु॒राशियुमसंख्यातकोकप्रमितमागुतिरल्‌ 
मोदारिकशरीरस्थितियस्योन्याम्यस्तराश्षियं नोडलसंख्यातलोकगुणितमाति वेक्रियिकदारोरत्थिति 
गन्योन्याम्यस्तराशियक्कु 5८ ० | ० मेके दोडोदारिकशरीरस्थितिय नानागुणहानिशलाकयढं 
नोडलु वेक्रियिकशरीरस्थितिय नानागुणहानिशलाकेगठमंतम्मुंहुत्तमाजितत्रयस्त्रिजत्सागरोपमप्रमि 
तंगलप्पुर्दरिवं । अंतम्मुंहत्तभक्तमप्प श्रिगुणितमप्प न्रेपसु कोटीोकोटिपल्योपसंग”प्पुर्दारिद । नृरपत्तु 
कोटिकोटि पल्योपमंगठु गुणकाररूपंगत् घिकंगव्टप्पुदरिंद । ११० को २ एतावन्मात्र लोकंगरू 
वर्ग्गितसंवग्यदिव॑पुट्टिदंतप्प राशि असंख्यातलोक 55 5 गुगितमप्पुवरिंद 55 9 5 ७ अथवा। 
इलितोदारिकशरोर नानागृणहानिशकाकंगछेत्तलानुमितप्पस्योन्याभ्यस्तराशियावलु_ सागव्ठिनितु 


वेक्रियिकशरीरनानागुणहानिशल[कर्गाव्थगितप्पड्संस्यातलोकसक्कुम दितु श्रेराशिक माडि प्र॒बप हे 
$ 





<लजट 





हीकजी मरी जी लीजीसल टन न 3 ऑिटजटीओट लणीी>ी 


पे 
इति लोकार्घच्छेदे: औदारिकादिश री रस्थिठिनानागुणहानिशकाकाराशि भकक्‍त्वा २ ३१ । छे छे छे ९। 
9 


तल्लब्धप्रमितेष्वि्राशिखूपलोकेथु अन्योन्य गृुणितेषु उत्पन्तराशि: औदारिकशरोरस्थितेरन्योन्याभ्यस्तराशिः 
असंख्यावलोकमात्रो भव॒ति उ४ 8 | तथाहि वैक्रियिकशरोरस्थितिनानागुणहानिद्यल्लाका राशि लोका ध॑च्छेदैर्भवत्वा 


सा ३३ 
२१। छे छे छे ९ | तललब्धप्रमितलोकेषु व्गितसंवर्गकरतेषु यो राशि: स वैक्रियिकशरीरस्थितेरन्योन्याम्यस्त- 
58 


राशिमंवति । झ 8। 55 8 । अयमौदारिकशरीरस्थितेरन्योन्याम्यस्तराशितो5्संख्यातलोकगुणितः जछऋ 8 । 
अन्तर्मुहतभक्तत्रिपल्येम्योडस्तर्मुहुतभक्तत्रयस्द्रिशत्सागरोपफाणा एकशतदशकोटीकोटिगुणितत्वात्‌ तदधिकमात्र- 
ट्विकसंवर्गोत्पन्नस्थास्य 55 9 गुणक्रारत्वसंभवात्‌ । अथवा एतावतीनां औदारिकदारीरनानागुणहानिशलाकानां 
यद्येतावान्‌ अन्योन्याम्यस्तराशिः तदा एतावतीनां वैक्रियिकशरीरनानागुणहानिशलाकानां कियान्‌ अन्योन्या- 


इन छोकके अधच्छेदोंके प्रमाणझा भाग औदारिक शरीरकी स्थिति सम्बन्धी नानागणहानिके 


प्रमाणमें देनेसे जो प्रमाण आबे उतनी जगह इृष्टराशि लोकको रखकर परस्परमें गणा फरनेसे 
जो लब्ध आवे इतना ओऔदारिक इरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण 
असंख्यावलोकमात्र होता है। इसी तरह वेक्रियिक शरीरकी स्थितिकी नाना गणहानि शलाका- 
राशिको छोकके अर्धच्छेदोंसे भाग देकर जो प्रमाण आवे उतने लोकोंको रखकर परस्परमें 
गणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह वेक्रियिक शरोरकी स्थितिकों अन्योन्याभ्यस्तराशि 
होती है। यह राशि औदारिक झरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे असंझु्यात- 
लोक गुणित होती है । क्योंकि अन्तमुंहू्तं से भाजित तीन पल्यसे अन्तमुंहूतसे भाजित ततीस 
सागर एक सौ दस कोड़ाकोड़ी गुणित होते हैं। सो इस अधिक प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करनेसे असंख्यात ठोक आता है सो ही ओदारिककी अन्योन्याभ्यस्त राजिसे 
वैक्रियिक शरीरकी ग्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातछोक गुणी है । अथवा 
यदि अन्वमुहूतसे भाजित तीन पल्य प्रभाग ओऔदारिक झरीरकी नानागुणहानिकी अन्‍्योन्‍्या- 
भ्यस्त राशि अमंख्यातलछोक मात्र दोती है तो एक सौ दस कोड़ाकोड़ी गुणित अन्त्मुहृत्रसे 
भाजित तीम पल्य प्रमाण बेक्रियिक शरीरकी नानागुणदानिक्री कितनी अन्योन्याश्यम्तराशि 


१. व दज्चोत्तररतकोटि । २. व र असे । 


कर्णाटबृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १९३ 
क४८४४०॥६ वष३ ११०। को २। लब्धं वि्णस्केदेत्याशानीत तं॑ वेक्रिपिकशरीरस्थिति- 


गन्योन्याम्यस्तराशि त्रपसु कोटिकोटिकरंगव्टौदारिकप्चरी रस्थित्यत्योग्याम्यस्तराशिवग्पितसंजर्यं 
लक ब्ु «५ 
संख्यातमेयक्कुमा राधि कगार हब तिक हा 
इसिरल्पुट्टिदराशियं तानाहारकश न 
ह्तराशियक्कुं 9 १।  तेजसदारीरस्थितिनानागुणहानिशलाकाराशिकास्मंगशरोरस्थितिनानागृुण- 
हानिशलाकाराशियं नोडलरूसंख्यातगुणमा राशियं पल्याउंच्छेदराशियिद भाषिलि छे ब छे ० 


गुणकार भागहारं बेरसु तंगदु बेरिरिसि हे छे० शेष ऋणसहितराशिय + ७ 


निवनु पल्यच्छेद भाज्यराशिंगे पल्यण्छेवभागहारं सरिये बेरहु राशिगव्टनपवत्तिस कछ्यू शेष तदू 
गरुणाकारभूतासंस्थातसदु॒पल्यर्छेदासंब्यातैक भागसात्रमेयागल्वेर्केक दोड़े पल्यच्छेदप्रमितमादोे 


भ्यस्तराशिरिति त्रराशिके कृते प्र प ३॥। फत्व8।इ१५३। ११० को २। लब्धस्थ एकशतदशकोटी' 
२१ २१ 

कोटिवारमौदारिकशरी रस्थित्यन्योन्याम्यस्तानामू अन्योन्यगुणितोत्पन्नराशिमात्रत्वात्‌ तेन गुणितत्वप्रसिद्धेः । 

आहारकद्य रोरस्थिते्नातागुणहानिशलाकाः: संक्याताः विरलयित्वा रूपं॑ रूप॑ प्रति द्विकं दत्त्वा संवर्गोत्गिस्न- 

राशिरपि संख्यात: स॑ तदन्योन्याम्यस्तराशि: स्थात्‌ १ १। तैजसशरीरस्थितेर्नानागुणहानिशलाकाः कार्मण- 

शरीरस्थितिनानागृणहानिशलाकाम्योशध्संस्यातगुणितास्ता: पल्यार्धच्छेदराशिना भकक्‍त्वा की छे 9 ऋणं 


सगुणकारभागहार  पृथरघृत्य व हे ० शेषऋण रहितराशि हा ० पल्यच्छेदभाज्य राशिना पल्यच्छेदराशिभागहारः 


सदृशः इति तावपवर्तयेत्‌ 9। शेषतद्गुणकारमभूतासंख्यातः पल्यछेदासंख्यातंकभाग एवं न पल्यच्छेदप्रमित 


अजीत अल्‍अटन खत *% ऑशिजरजओ 


होगी ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर एक सौ दस कोड़ाकोड़ी बार औदारिक शरीर सम्बन्धी 
अन्योन्याभ्यस्त राशिको रखकर परत्परमें गुणा करनेसे वेक्रियिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्या- 
भ्यस्त राशि होती है । इससे ओदारिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे बेक्रियिक 
शरीर सम्बन्धी अन्योत्याम्यस्त राशि असंख्यातलोक गुणित सिद्द हुईं। आदह्वारक शरीरकी 
स्थितिकी नानागुणहानि शलाका संल्यात हैं। उन्तका विरन करके ओर एक-एक पर दो-दोका 
अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर संख्याव राशि उत्पन्न होती है। वह आद्वारक शरीरकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना। तैजस शरीरकी स्थितिकी नानागुणदानि शलाका कार्मण शरीर- 
की नानागुणहानि झछाकाओंसे असंख्यात गुणी हैं। सो पल्यकी बर्गशछाकाके अधच्छेदोंको 
पल्यके अधच्छेदोंमें घटानेपर जो शेष रद्दे उससे असंख्यात गुणी जानना । यहाँ सरख्ताके 
लिए इसे पल्यकी अधेच्छेदराशिका भाग दैना। उसमें-से 'पल्यकी वर्गशछाकाकी अधच्छेद 
राशिको असंल्यातसे गुणा करमा ओर पल्‍्यकी अधेच्छेद राशिका भाग देना इस ऋणरूप 
गुणकार और भागहारकों प्रथणक्‌ रखकर, शेष ऋणरदित राशि पल्यके अधेच्छेदोंको 

असंख्यातसे गुणा करे ओर पल्यकी अधच्छेदराशिका भाग दें, इतना रहा। यहाँ भाज्यराशि 
और भाजक राशिमें पल्यकी अधेच्छेद्राशि समान हे। अतः उसका अपवर्तन करनेपर शेष 
असंख्यात गुणकार रहा। सो इस असंल्यातका जितना प्रमाण दे उतनी जगह पल्योंको 
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हरी चल चग 


इष्ड ओ७ जीवकाण्डे 


ताकमात्रपत्यसंवर्स्तदिद सुच्यंगर्ल पुट्टिवष्पुकन्तु पुट्टुलिरलु तेजसशरोशस्थितिगन्योग्यास्यस्तराक्षि- 
यल्लदे पोक्कुदेक बोडे तेजसशरोरस्वित्यन्योन्यास्यस्तराशिक्षेत्रप्रमाणदिद सूच्यंगलासंख्यातंकभाग: 
मक्‍कुं कालप्रसाणदिदससंख्यातफल्पप्रसितमेंबाममविरोधसामि बप्पुदरिंदं अंता पल्यच्छेदासंख्यातेक- 
भागप्रसितासंख्यातरूपुगढ् विरत्ठिसि रूपं प्रति पल्यमनिसु वग्गितसंबर्ग माहुतिरलु पुष्टिदराशि 
दिख्यवर््यधारियोलू_पल्यराशियिदं मेले विरलनराशिगें हारभूताइसंख्यातक्‍्कनित््ध॑च्छेदंगल्प्पु 
विनितु वर्गंस्थानंगल् नडदु पोगि पुट्टिद सुच्यंगुलासंख्यातेकभामप्रमितऋणसहितधनमक्कु 
मिरदं सुंतेगेदु बेरिरिसिद ऋणरूपुणठ. बछे ० नपवत्तिसिदोडेकरूपासंल्येयभागप्रसितमक्कु 
हु 
मेक बोडे कारण मुं पेल्डुदेयक्कु । 
आ रूपाइसंल्येयभागदिद पल्यमं गुणिसिदोडे व तक जो राध्षि मुन्नित ऋण- 

सहितमप्प सुच्यंगुलासंख्यातेकभागक्क हारमक्कुमेक दो्डे :-- 

बिरव्दिरासोदो पुण जेत्तियसेस्ताणि होणरूवाणि । 

तेसि अण्णोण्णहदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 


9 00 ४ 


बे 3 न न््च्किटजट 53 5 मत 


अन्यथा तावस्मात्रपत्यसंवर्गोत्पन्नतेजसशरीरस्थित्यन्योन्याम्यस्त राशि: सूच्यद्भुल॑ भवेत्‌ न च मे तथा, 
परमाममे क्षेत्रप्रमाणेन सूच्यद्ुछासंख्यातैकभागमात्रत्वेन कालप्रमाणेन असंख्यातकल्पमात्रत्वेन च तत्प्रमाण- 
प्रतिपादनात्‌ । तदसंस्यातरूपाणि विरलयित्वा रूप रूप॑ प्रति पल्य॑ दत्वा संवर्गोत्पन्भराजिः द्विरूपवर्गधारायां 
पल्यराशेरुपरि विरलनरागिह्ार॒भूताअसंख्यातस्य यावन्तोःर्धच्छेदा; तावन्ति वर्गस्थानानि गत्वा उत्पन्नसूच्य- 
ज़ुलासंस्येयभाग:ः २। अय॑ च-+- 

० 


विरलनरामीदो पुण जेत्ति यमेत्ताणि हीणख्वाणि । तेसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 


रखकर परस्परमें गुणा करो । क्योंकि असंख्यात गुणा पल्यके अधच्छेद प्रमाण दोके अंक 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण द्ोता है उतना ही पल्यकी अधंच्छेवराशिका भाग 
देनेपर अवशेष गुणकार असंख्यात रहा उतनी जगह पल्यकों रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
प्रमाण द्वोता है जेसे पल्‍्यका प्रमाण सोछृह मानें तो उसके अधच्छेद चार हुए और असंख्यात- 
का प्रमाण तीन । सो तोनसे चारको गुणा करनेपर बारह हुए | सो बारह जगह दोके अंक 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर चार हजार छियानबे होते हैं। तथा वारहको चारसे भाग देने- 
पर तीन रहा। सो तीन जगह सोलह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर भी चार हजार छियानजे 
होते हैं। अतः सरलताके छिए प्ववोक्त राशिको पल्‍्यके अधच्छेद्राशिसे भाग देकर छब्धराशि 
असंल्यात प्रमाण पल्य रखकर परस्परमें गुणा किया। सो यहाँ यह गुणकार रूप जो 
अखंल्यात है बह पल्‍्यके अद्धेच्छेदोंके असंस्यातव भागमात्र है। पल्‍्यके अधेच्छेद प्रमाण नहीं 
है। यदि यह असंख्यात पल्यके अर्धच्छेदोंके बराबर होवे तो इतने पल्योंकों स्थापित फरके 
परस्परमें गुणा करनेपर तैजस शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अम्योन्याभ्यस्त राशि सूच्यंगुल 
प्रमाण हो जायेगी । किन्तु बह उतनी नहीं हे । क्योंकि परमागमर्मे क्षेत्र प्रमाणसे सूच्यंगृछके 
अखंख्यातवें भागमात्र और कालप्रभाणसे असंल्यात कल्पसात्र तेजस शरीरकी स्थिति 
सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण क्रह्या हे। अत: पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवें 
मागसात्र असंख्यावका विरलन करके ओर एक-एकपर पल्वकों देकर परस्परमें गुणा करनेखे 


कर्णाटयुतति जीबतत्त्वप्रदीषिका ३९५ 

एंडु भावहारसप्युदो कारणमागि अंता पल्यासंस्यातादिंद भाधिसिदोंड २५ सपवर्तिसि 
शुदवराशियुं सूच्यंगुला संख्यातेक भागमेयक्कु रे कॉस्मेजसरी रस्नितिभामागथहासितसा- 
गढ्ओों छे--ब छे। प्रतिरूप ठिकमनिसु वन्गितसंवर्ग माडलृत्यल्तराशिकास्मंणशरी रस्थितिगस्पोन्या- 


ब््क्व्लीलीट लि चच्चच् व लत ली 5 


इति नियमात्‌ प्राकूपृथक्स्थापितऋणेन व छे & अपवर्तितेन एकरूपासंस्येयभागेन पल्‍ये गुणिते संजात- 
छे 


पत्यासंल्यातंकभागेन भक्‍त्वा २ प्‌ अपवर्तितः सूच्यद्भुछासंस्येयभाग एवं भवति २। कार्मणशरीरस्थिते्नाना- 
०9०9 9 
गुणहानिशलाऊानां छे व छे प्रतिरूप॑ द्विक॑ दत्त्वा संवर्गोत्पन्न: स्ववर्गशलाकाभक्तपल्यमात्र: तदन्योन्याभ्यस्त- 


राशिर्भवति । प। पल्यार्धच्छेदमात्रद्धिकसंवर्गसमुत्यन्नपल्यस्थ पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदराशिमात्रद्विकसंवर्गोत्पन्न- 
ब 


री जा. ऑन जीत रा नि भी इन मा 


सूच्यंगुठका असंख्यातरबाँ भागमात्र प्रमाण आता है। सो द्विरूपवर्ग धारामें पल्‍्यराशिरूप 
स्थानसे ऊपर विरछनराशिरूप असंख्यातके जितने अधच्छेंद हैं. उतने बगस्थान जाकर उत्पन्न 
सूच्यंगुठफा असंख्यातर्बाँ भाग आता हे । 

“ब्रिल्नराशिसे जितने रूप हीन होते हैं. उनका परस्परमें गुणा करनेसे जो राक्ि 
उत्पन्न द्वोती दे बद्द उत्पन्न राशिका भागहार हे ।' 

इस नियमके अनुसार जो ऋणरूप राशि पहले अलग स्थापित की थो उसका अपवतन 
करनेपर एकका असंख्यातर्बों भाग हुआ । इसको पल्यसे गुणा करनेपर पत्यका अखंख्यातवाँ 
भाग हुआ। यतः असंख्याव गुणा पल्‍्यकी बर्गेशछाकाके अधेच्छेद अमाण दो-दोके अंक 
रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे भो इतना दी प्रमाण होता है। इसलिए सरलताके लिए 
यहाँ पल्यकी अद्ध॑ब्छेदराशिका भाग देकर एकका असंख्यातवाँ भाग पाया उसे पल्यसे गुणा 
किया हे। सो ऐसा करनेसे जो पल्यका असंख्यातवां भाग आया उसका भाग सूच्यंगलके 
असंख्यातव भागको देनेपर भी सूच्यंगुलका असंख्यात्वाँ भाग दी रहा । वही तेजस शरीरकी 
स्थितिकी अन्योन्याम्यस्तराशि है। अं सओ 

कार्मणशरीरकी स्थितिकी नानागुणदानि शल्वका पल्यकी वरगशलाकाके अधच्छेदोंसे 
हीन पल्थके अर्ध॑च्छेद प्रमाण है। इसका विरछल करके एक-एकके ऊपर दो-दो रखकर परस्पर- 
में गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न होती दे वह पल्यकी वर्गेशडाकासे भाजित पल्‍्य प्रमाण है 
बही अन्योन्याभ्यस्त राज्षि है। क्‍योंकि यहाँ पल्‍्यके अधच्छेद्‌ प्रभाण दुओंको रखकर परस्पर- 
में गुणा करनेसे पल्‍्य उत्पन्न होता है वह तो भाज्य है और पूर्वोक्त नियमके अनुसार पत्य- 
की वर्गशछाकाके अधच्छेदराशि प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे पल्यकी वगशछाका 
दोती हे वह भाजक है । 


१५ 


२७० 


२५ 


३३७ 
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है 


१५ 


२०७ 


२५ 
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बद्धकार्मणसमयप्रबद्धद्रव्यमिदम्‌ । स । अद्धूसंदृष्टया इद ६३०० । 
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३९६ भो० जीवकाष्डे 

इन्लौबारिकाविशरीरस्थितिग रि हर ५ हि सगे निषेकहारमे में थे होडे दोगुणहाणियें ये बुदा निषेकहारंपत्लं ग्लं 
तंतम्मेकगुणहान्यायामंगलनेरडरिव गृणियिसुत्तिरद तंतम्मोदारिकाबिश्वरीरल्पितिगे निषेकहारंगल- 
प्युबु औ२१५११२। वै२१। २।आ२३२१ ते १५११ २। का ११ २ इन्नोदारि- 

छेव छे ०छेष 

कादिशरों रंगल् दृव्यस्थितिगणहानिनानागुणहानिनिषेकह्दारास्योन्यास्यस्तराशिप्रसाणंगलूयंक 
संृष्टिगलु दर ६३००। स्थि ४८। ग्‌ ८, ना ६। नि १६१ अ ६४। इस्नौवारिकादि शरीर- 
समयप्रबदगरु प्रकृतिप्रदेशस्थित्यनु भागमें ढु चतुविधबंधमनुल्भृवप्पुवल्लि मोदल प्रकृतिप्रदेशबंधमेरडं 
योगदिदष्पुयु । स्थित्यनुभागबंधंगल्ठेरइूं कषायोदयविदमप्पुवल्सि विवक्षितसमयबोक कहुल्पष्ट 
कार्म्मणेय. समयप्रवद्धवकुत्कृष्टस्थितिबंधं सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमप्रसितमक्कुमा स्थितियोछू 
अंधप्रथमसमय॑ मोदलुगो डु सप्तहलवर्धसमयसात्रकालमनावाधेयं कत्टेदुव्टिर स्थितिय प्रथमसमर्य 
मोदल्गों डु चरमसमयपम्यंतं तत्तत्कालप्रमितस्थितिकंगव्ूप्प परमाणुपुंजंगव्ट निषेकंगर्ठे बुदा निषेक- 
रचनेयं साक्रप विधानमनंकसंदृष्टियवमस्नेवरं तोरिदपेमवेंतेंदोडे विवक्षितेकसममदोत्र कट्टिद 
कार्म्मणसमयप्रबद्धव्॒व्यं । स १ । इदक्कंक्ंटष्टि ६३०० । 


जम सनी के अर जरी जान ज-ीफन्‍ी नी री ली करी चरीयने नमन हरीज अलीषलन लीन्‍लसननीनओ 


पल्यवर्गशलाकाराशेह रत्वकथनात्‌ । अथोदारिकादिश रीरस्थितीनां यो यो गुणहान्यायाम: स स द्वाम्यां गुणितो 


निषेकहारापरनामा दोगुणहानिर्भवति । औ २१३१।॥ २। बै२१।२। आ२१३।२। तैप हे ।२। 
छे व छे98। 
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काप के २। वदौदारिकशरीरसमयप्रबद्धानां अद्भूसंदुष्ट्या द्रव्यं ६३०० स्थितिः ४८ गुणहानिः ८ नाना- 
छेव 

गुणहानिः ६ निषेकहारः १६ अस्योन्याम्यस्तराशि: ६४ । औदारिकादिशरीरसमयप्रबद्धाः प्रकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्रदेशबन्धवन्तः । तत्र प्रकृतिप्रदेशबन्धो योगतः स्याताम्‌, स्थित्यनुभागवन्धो कषायतः स्याताम्‌ । तत्र विव्ित- 
समये बद्धस्य उत्कृष्टस्थितिबन्धस्प सप्ततिकोटीकोटिसागरोपममात्रस्य प्रथमसमयादारम्य सप्तमहलवर्षकाछ- 
पर्यन्तमावाधेति त्यक्त्वा शेषस्थितिप्रथमसमयरमादि कृत्वा चरमसमयपर्यन्त॑ तत्तत्कालप्रमितस्थितिकाः 
परमाणुपुम्जा: निषेका भवन्ति | तद्रचनाकरणविधान॑ तावदडुसंदृष्ट्या प्रद्ययते । तद्यथा-विवक्षितकसमये 


ओऔदारिक आदि शरीरोंकी स्थितियोंका जो-जो गुणदानि आयाम है उसे दोसे गुणा 
करनेपर अपनी-अपनी दो गुणह्वानि होती है। उसीका दूसरा नाम निषेकद्ारहै। अंक- 
संदृष्टिसे औदारिक शरीरके समय प्रवद्धुका द्रव्य ६३००। स्थिति ४८। गुणह्वानि ८ | नानागुण- 
हानि ६। दो गुणहानि १६। अन्योन्याभ्यस्त राशि ६४। ओदारिक शरीरके समय्रबद्ध, 
प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभायवन्ध और ग्रदेशबन्धको लिये होते हैं। उनमें-से प्रकृति और 
प्रदेशवन्ध योगसे तथा स्थिति और अलुुभागबन्ध कपायसे द्ोते हैं। विवक्षित समयमें बेचे 
कार्मणके समयप्रबद्धका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता दै। इसमें 
प्रथम समयसे लेकर सात हजार वर्ष काड पर्यन्त आव्राधाकाल है। उसे छोड़कर झ्षेष स्थितिके 
प्रथम समयसे छेकर अग्तिम समय पर्यन्त परमुणुपुंजरूप निषेक होते हैं। प्रस्थेकत निषेककी 
स्थिति अपने-अपने कांछ प्रमाण होती हे। उसकी रचनाका विधान अंक संदृष्टिसे दिखाते 
हैं--विवक्षित एक समयमें बेचे कार्मणके समय प्रबद्धका द्रव्य अंकसंवृष्टिसे ३२०० हे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ३९७ 


रूऊभणण्णोण्णव्भत्यवहिददव्य तु जरिसगुणवब्य। 

होवि तदो दुगुणकमा आदिमगुणहाणिदव्योत्ति ॥ 
एंबिल्लि काम्मंणशरोरस्थित्यन्योन्याम्यस्तराशिमुं पेछद पल्यवर्ग्गशलाकाराशिविभक्तपल्य- 
भात्रदमदक्‍्कंकसंटृष्टि ६६ । ई राशियं रूपहोन भाडि समयप्रबद्धदज्यमं॑ भागिसिदोडे तदेकभारा 
६३ हे हे ।१ पृर्ष्वोक्तनानागुणहानिशलाकासमूह छे--ब छे मिदक्कंकसंवृष्टि ६ ईयारं गुण- 


हानिगछोलु चरमगुणहानिसंबंधिवव्यमक्कुं। १ ० ०। मेले प्रथमगुणहानिपप्य॑त॑ हियुणहिगुण- 
क्रममक्कुमंतागुत्तिरलु प्रथमगुणहानिव्रव्य॑ चरमगुणहानिव्रव्यमं॑ नोडलु रूपोननानागुणहानिदलाक- 
प्रमितद्विकसंवरगंजनितान्योन्याभ्यस्तराइयर्ड विद गुणिसिद चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्कुं १०० 
६ हे स्वगुणहानिद्रव्यविस्यासं ।-- 


चमक चरम ेध के पेज लत जा. ५». अज » ओ» आज बट 
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रूऊणण्णोणव्भवहिददव्वं तु चरिमगुणदव्बं | होदि तदो दु ,णकमा आदिमगृणहाणिदब्वोत्ति । 
इति प्रागुक्तपल्यवर्गशलाका राशिविभक्तपल्यमात्रेण का्मणशरीरस्थित्यन्योस्याम्यस्तराशिना अद्धूसंदृष्ट्या 
चतुःषष्ट्यात्मकेन ६४रूपोध्नेन भक्त्वैकभाग: | ६३०० | पूर्वोक्ततानागुणहानिशलाकासमूहस्य । छे व छे । 
धरे शा 


अड्टूसंदृष्टया घडात्मकस्य ६ चरमगृुणहानिसंबधिद्रव्य॑ भवति १०० । अध: प्रथमगुणहानिपयंन्तं द्विगुणद्विगुण- 
क्रमों भवति। तथा सति प्रथमगुणहानिद्रब्यं चरमगुणहानिद्र्यादूपोननानागुणहानिशलाकाप्रमितद्विकसंबर्ग- 


संजनितान्योन्याभ्यस्तराश्यधंगुणितचरमगु णहानिद्रव्यप्रमाणं भवति १००। ६४। 
२ 
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“एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग द्रब्युमें देनेसे अन्तिम गुणह्ानिका द्रव्य आता 
है । उससे आदिम गुणद्वानि पयन्त द्रव्य दुना-दुना होता है ।' 


इस लियमके अनुसार पूर्वोक्त पल्यकी बर्ग शठाकाराशिसे भाजित पल्य प्रमाण कार्मण 
शरीरकी अन्योन्याभ्यस्तराशि है। जो अंक संदृष्टिसे ६४ कल्पना की गयी हे। उसमें एक 
कम करके ६१०० में भाग देनेपर नानागुणद्वानि ६ में-से अन्तिम गुणहानि सम्बन्धी द्रव्य 
१०० होता है। आगे प्रथम गुणदवानि पयन्त यह द्रव्य दूना-दूना क्मसे होता दे । ऐसा दोनेपर 
एक कम नानागुणहानिशछाका प्रमाण दो-दोको एरस्परमें गुणा करनेसे जो अन्योन्याम्यस्त- 
राशिका आधा प्रमाण होता दे उससे अन्तिम गुणदवानिके द्रव्यको गुणा करनेपर प्रथम गुण- 
हानिका द्रव्य होता है। सो एक कम नाना गुणहानि पाँच, उतने अमराण दुओंको परस्परमें 
गुणा करनेसे २५८२०८२०८२०९२० बत्तीस आता है। सो यह अन्‍्योन्याम्यस्तराशि चौसठका 
आधा दे | इससे अन्तिस गुणदानिके द्ृब्स सोको गुणा फरनेपर प्रथम गृणद्वानिका द्रव्य 
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१५ 


श्र 


५ 


१० 


श्ष्‌ 


२०७ 


२५ 
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शे९्८ यो० जीवकाण्गे 


१०० प्रथसगुणहानिद्रच्यमनई २२०० । अद्धाणेय सव्यधणे लंडिदे 
१०० २ मज्मिमणणमामस्छवि' एंडदनेकगुणहान्यायाशदिद ८ भागिसुत्ति- 
१०० २१ २ रलु मध्यमघनमे बुदक्कुं ४०० त॑ रूऊण अद्भाण अद्धेणणेण णिसेय- 


१०० २३२१२ हारेण मज्शिमधणमव्हिरिदे पथय एंदा मध्यमधघन रूपोनगुण- 
१०० २१२१ २१ २ हान्यद्धंविदं होतसप्प निषेकहार्शदिद भागिषुतिरलु तत्यथमगुणहानि 
१०० २।१२।२।२।२ | संबंधिप्रचयमक्‍्कु जे “-- सिदनपबतिसलिनितक्कु ३२ 
८ 
२ 
सि्द हिगुणगुणहानियिदं गुणिसुत्तिरलु ३९। १६। प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकमक्क । ५१२। तत्तो 
विसेसहोणकर्स मेले मेले तवृगुणहानिचरमनिषेकपस्य॑तमेकेकयहोनमागुस पोगि चरसनिषेकदोत्ठ 


रुपोनगच्छमात्रसयहीनमप्पुवरिद रूपाधिकगुणहानिगुणितजयप्रमाणमक्तकुं का । 
गुणिसिदोडिनितक्कूं २८८। प्रथमगुणहानिनिषेकविन्याससिदु 





सर्वगुणहानिद्रव्यविन्यास: । 
१०० प्रथमगुणहानिद्रव्यमिद ३२००, अद्भधाणेण सव्वधणे खण्डिदे 
१००१२ मज्झ्िमषणमागच्छदीति गुणहान्यायामेन ८भकते सति मध्यमघनं भवति | 
१००। २ २ ४०० । त॑ रूऊणअद्धाणअद्धेणूणेण णिसेयहारेण मज्ञमधणमबहरिदे 
१००। २। २१ २ पचयमिति तन्मष्यमधन रूपोनगुणहान्यर्धेन होननिषेकहारेण भक्त सत्‌ 
०३३ १ रैक कहर तत्प्रथमगुणहा निसम्बन्धिप्रचयो भवति | ४००... अय॑ चापवर्तितो ३२ 
१००। २। २१ २। २॥२ रस 

१६-८ 

२ 


निषेकहारेण द्विगुणगुणहान्या गुणितः ३२। १६ प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकों मवति ५१२ 'तत्तो विसेसद्रीणकर्म 

उपयुंपरि तदगुणहानिचरमनिषेकपर्यन्तमेकेैकचयहो नक्रमेण ग्रत्वा चरमनिषेके रूपोनगच्छमात्रचयहीनों भवति 
#--ि 

इति रूपाधिकगृणहानिगुणितचमप्रमाणों भवति ३२। ८ अय॑ च गुणित एतावान्‌ भवति। रे८८। 

प्रधमगुणहानिनिषेकविन्यास:-- 
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बत्तीस सौ होता है । सर्व गुणद्वानियाँका द्रव्य अन्तसे छेकर आदि पर्येन्त क्रससे १००,२००, 
४००,८००,१६००, १२०० होता है। इस तरह प्रथम गृणदवानिक्ा द्रव्य ३९०० है.। गुणहानि- 
आयामसे सबंधनमें भाग देनेपर मध्यम घन आता है।” इस सूत्रके अनुसार गणह्वानि 
आयाम ८ से भाग देनेपर मध्यधन ४०० होता है! उसे एक कम गृणहानिके आधेसे हीन 
निषेकट्दारसे भाग देनेपर उसका अथम गृणहानि सम्बन्धों प्रचय होता है। इस नियमके 
अनुसार मध्यघनमें एक कमर गुणद्वानि ८-१८४ के आवेसे कस निषकद्ठार १६--ह ह १२३ « 
का भाग देनेपर ३९ चय होता हे । इस चयथको दो गुणदानिरूप निषेकहारसे गुणा करनेपर 
३२१८ १६ प्रथम गणदानिका प्रथम निषेक ५१२ होता है! उससे ऊपर-ऊपर उस गृणदानिके 
अन्तिम निषेक पयन्‍्त एक एक चय हीन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकर्मे एक कम गण्छमात्र 
भय हीन होता हे। इस प्रकार एक अधिक गुणद्वानिसे गुणित चयप्रसाण ३२३९९ ७ २८८ 


कर्णाटवृत्ति जीकतश्वश्रदीपिका ३९९ 


२८८ पक सार ६०० मिंबनद्धाणेणेत्यादियिदं मध्यत्पततितदि २०० भध्यमधतमं 
३२० भाधिसुत्तिरलु तस्ययसककु २००. सर्व भागिति 
शैषर | न 
शे८४ <।॥ है 


४१६ २ 

ड४८ बंद लब्ध १६ सी चयमं निवेरहारदिवं गुणिसुसिरलु १६। १६। ट्वितीयगुणहानि 
४८०... प्रथमनिषेकसक्क॑ २५६ । मेलेतन्नेकेकविशेषहोनक्रमदिवं पोगि खरमनिषेकदोल् तन्न 
५१२ शपोनगरुछमात्र विषेषहोनमप्पुवरिंद  रूपाधिकगुणहानिगुणित ततन्न चयप्रमाण 


१६८ मक्‍्क १४४८ ॥ तृतोयगुणहानिद्रध्यम ८०० निर्द गुणहानियिद भागिसि सध्यसघन १०० 
मिर्द रूपोनगुणहान्प्ंहोनद्विगुणयुणह/नियिद भागिसुत्तिरलु तच्यय १३% सर्द बोगण- 


२ 
हानियिद गुणिसुत्तिरलु प्रथमनिषेकमकक १२८ मेले मेले तस्नेकेकअयहोनक्रभादिदं पोणि थरस- 
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२८८ | द्वितोयगुणहानिद्रव्ये १६०० गुणहान्यायामेन खण्डिते मध्यमधनं २०० । इदं पुनः 

३२० रूपोनगुणहान्यायामार्धही ननिषेकहा रेण भक्त सद्‌ द्वितीयगुणहानिप्रचयो भवति २०० से एवं 
थे 

३५२ | १६-८ 

रे८४ । २ 


४१६ द्विगुणगुणहान्या गुणितों द्वितीयगृणहानिप्रथमनिषेकों भवति २५६ । उपरि निर्जेकिविशेषहोन- 
४४८ क्रमेण गत्वा चरमनिषेके रूपोनगच्छमात्रस्वविशेषा हीना भवस्ति दहृति रूपाधिकगुणहानिगुणित- 
४८० निजप्रतयप्रमाणो भवति १४४। तृतीयगुणहानिद्रव्ये ८०० गुणहान्या मक्ते मध्यमधरन १०० 
५१२ इद रूपोनगुणहान्यर्धहीनद्विगुणयुणहान्या भक्त प्रचयः: १०० अय॑ दोगुणहान्या गुणितः प्रथम- 
२५ 
२ 
निषेक: १२८ । अयमुपरि नि्जेकेकचयहीनक्रमेण गच्छन्‌ चरमनिषेके रूपोनगच्छमात्रभगहीनों भूत्वा रूपाधिक- 


गुणहानिगुणितस्वविशेषप्रमाणो भवति ८। ८ गुणितः ७२ । एवमनेन क्रमेण गत्वा चरमगुणहानिद्रब्ये १०० 
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होता हे। प्रथम गुणदालिकी लिषेक रचना इस प्रकार जानना ५१२।४८०४४८।४९६३८४ 


३५२।३२०२८८। 

इसी तरह द्वितीय गृणद्वानिके द्रव्य १६०० को गुणहानि आयामसे भाग देनेपर मध्य- 
धन २०० होता है। इसको एक कस गुणहानि आयामसे दीन निषेकद्दारसे भाग देनेपर द्वितीब 
गृणदानिका प्रचय होता हे १६--ई « १२३ से २०० में भाग देनेपर 'बय १६ होता है । इस 
चयको दो गुणदानिसे गुणा करनेपर द्वितीय गुणहानिका प्रथम निभेक १६०८१६० २५६ होता 
है। इससे ऊपर ह्वितीयादि निषेक अपना एक-एक चय हीन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकर्मे 
एक कम गरछ प्रमाण अपने चय होन होते हैं। इस प्रकार एक अधिक गृणद्वानिसे गुणित 
अपमे चथ अमाण अन्तिमनिषेक होता है--१६७८९७ १४७४७। तीसरी गुणहानिके दृत्य 
८०० में गणद्वानिका भाग देनेपर सध्यमधन १०० होता है। इसे एक कम गुणदानिसे 





रद 


२३० 


२५ 


१०० गो० जीवकाण्डे 


निषेकवोल 


रूपोनगण्छमात्रवयहीनमप्पुवरितय रूपाधिकगुणहानिगुणितस्वविशेषप्रभाणमक्क ८८ 
सिदं गुणिसिदोडिनितक्कु ७२ सिती क्रमदिदं पोगि चरमगुणहानिप्रव्य १०० सिर्व सुन्निनंते 
गुणहानियिद भागिसिदोड़े लब्धं सध्यमधनमक्कु_ १००. सर्द रूपोनगुणहान्यद्धंहीनदोगण- 

८ 


हा्नतियि भागिसुत्तिरलु चरमगुणहानिसंबंधिगत्छमककु_ १००. सिवतपत्तिसिदोडिनितक्कू १ 


<८॥+ २५ 


रे 
सि्द दोगुणहानियिदं गुणिसुत्तिरदु चरमगुणहानिप्रथमनिषेकप्रमाणमक्कु १६ सिल्लिदं मेले मेले 
तस्नेकेकयहोलक्रसदिद पोगि जरसनिषेकदोत्;ु रूपोनगच्छसात्रययहोनमप्पुर्दरदं रूपाणिकगुण- 
हानिगुणितस्वप्रचयप्रमाण कप ९  चरमनिषकमक्कु ९। सितु द्वितीयादिगुणहानिगछोल्ु 
गुणहीनक॒सं चरम गुणहानिपयत काणल्पट्टुदरिद_ गुणहानित्वमन्वत्यंमक्क । प्रथमगुणहानिगे तु 
गुणहातित्वमेनल्वेडेंक दोडे भुख्यमप्प गुणहानित्वमिल्लदिहो् सेलणगुणहानित्वलक निमित्तमप्प 
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१० प्राग्वद्गुणहान्या भक्ते रूब्धं मध्यमधन १ ०० । इरं रूपोनगुणहान्यर्धहीतदोगुणहान्या भक्त सत्तव्चरमगुण- 
८ 


१५ 


२५ 


दे० 





हानिसम्बन्धिचय: १०० अपवतितोश्यं १, दोगुण ८ हान्‍या गृणितः चरमगुृणहानिप्रथमनिषेकप्रमार्ण भवति 
८।२५ 
२ 


१६ | तदुपरि निजैकेकयहीनक्रमेण गत्वा भरमस्थितिनिषेकरूपोनगच्छमात्रचयहीन भवतीति रूपाधिकगुण- 
हानिगुणिततिजप्रचयप्रमाणं १। ९ चरमनिषेकों भवति । एवं द्वितीयादिद्विगुणहानिषु चरमगुणहानिपर्यन्तासु 
गुणहीनक्रमो दृश्यते तो गुणहानिरन्वर्थनामा स्यात्‌ । तहिं प्रथमगुणहाने: कथथं गुणहानित्वमिति चेत्तन्न, 
मुख्यत्वेन गुणहानित्वाभावेषपि उपरितनीनां गुणहानिनिमित्तभूतविशेषही नत्वस्थ सद्भावात्‌ तस्था उपचारेण 
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हीन दो गुणदानिका भाग दैनेपर १०० - ६१ चय ८ द्ोता दे। इस चयको दो गुणद्ानिसे2 
गुणा करनेपर १६) ८ 5 १२८ प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। इसमें ऊपर-ऊपर अपना एक- 
एक चय हीन करते-करते अन्तिम निषेकर्में एक कम गच्छमात्र हीन होकर एक अधिक गुण- 
हानिसे गुणित अपने चय प्रमाण अन्तिम निषेक ९०८८-७२ होता है । इस प्रकार इसी 
क्रमसे जाकर अन्तिम गुणह्वानिके द्रव्य १०० को पहलेकी तरह गुणहानि ८ से भाग देनेपर 
मध्यम १६९ होता है । इसमें एक कम गुणदवानिके आधेसे हीन दो गुणहानिका भाग देनेपर 
अन्तिम गुणहानिसम्बन्धी चय होता है | इसे अपवर्तित करनंपर चयका प्रमाण एक 
होता है। दो गुणद्वानिसे इसे गुणा करनेपर अन्तिस गुणद्वानिके प्रथम निषेकका प्रमाण 
१६ होता है। इससे अपना एक-एक चय क्रमसे होन करते जाकर अन्तिम निभेक एक 
कम गच्छसान्न चयोंसे दीन द्वोता है। इस प्रकार एक अधिक गुणहानिसे गुणित अपने 
चयप्रमाण ९१८१ 5९ अन्तिम निषेक होता हे । इस प्रकार द्वितीय आदि गुणहानिसे लेकर 
अन्तिम गृणद्वानि पयन्त द्वव्यादि गुणकाररूप हानिकों लिये हुए होते हैं। इसलिए इनका 
गुणहानि नाम साथक है | झंका--तब पहली गुणद्वानिसें गुणदानिपना कैसे घटित होता है * 


१. थ॒ दिगुणहानिप्यन्तासु गुणहानिक्रमस्य दक्षनात्‌ गुण । २, भुख्यस्वेन गुणहालित्य मास्ति तथापि 
उपरितिनीनां गुणदानित्वनिमित्तभृतविशेषहीनत्वमस्तीति तस्या अप्युप- । 


१७ 


१५ 


२० 








ि 0७ 


समाधान--उसमें यद्यपि मुख्य रूपसे गुणद्ानिपना नहीं है तथापि ऊपरकी गुण-दानियोमें 
निमित्तभूत चयकी हीनताका सद्भाव दोनेसे उसे उपचारसे गुणद्ानिपना सिद्ध दे। 
इस भकार एक समयप्रबद्धकी समस्त गुणद्वानियोंके सब निषेकोंकी रचना जानना । 


२५ 





१० 


१५ 


२० 


र५ष 


इण्रे ग्रो० जीवकाण्डे 
इंतु प्रथमाविगुणहानिद्रष्यंग्लतदिशिषमत्गं निषेकृंगदसर्टाउंकरममेंदु निरचेसुदुदों हु विधेषभुंदवादु- 
दें दोडे तंतम्त गुणहानिय चरमनिषेकदोर तंतम्म चयमनोंवंद कल्यछू भेलण मेलण गुणहानिगत् 
प्रथम । 

इंतोवारिकादितेजसपय्यंतमाद नोकस्मंसमबप्रव उंगढगे तंतस्स का मृषहाकि 
नानागुणहानि निषेकहारास्योन्यास्यस्तराशिप्रमाणनरिदु निषेकरचनेय सा या 5 
सुंढदाबुदें बोडे नाल्‍क॑ शरीरसमयप्रबद्धंगढगे निषेकरचनेयं भात्रपायव्ााबाघावर्जिततंतम्भस्थिति- 
प्रथमसमयंसोदल्गों डु निषेकरचनेये बुदिल्ल । औदारिकादिशरीरंगरूगें सुंदे विशेष पेब्डल्पड़॒गु- 
सप्पुर्वारिदं। 


इन्नोदारिकाविशरीरंगल्त्थ॑संहष्टिसंकोपदिव॑ तोरल्पडुगुमदे ते दोडे--मुंन॑ कास्मंगशरोर- 
स्थितिनिषेकरचनेगंकसंहष्टियोन्त्‌ पेज्वंते 'रूऊणण्णोष्णव्भत्यवहिदेत्यादि' विधानदिवं स्वस्थितिय 
रूपोनान्योन्याभ्यस्तराशियिदं द्रब्यमं भाषिसुत्तिरलु चरमगुणहानिद्रत्यमकक्‍्क स 5 5 ल ख॑ ई द्रव्य 
लघुसंदृष्टिनिमित्तमागि स॒एंदु बरेवुदु । स। रूपोनान्योन्याम्यस्तराशियिद भागिसि २ दुस 


एवं प्रथमादिगुणहानिद्रव्याणि तद्िशेषा: निषेकाश्व अर्घार्धक्रमा इति निषचेतव्या:। अय॑ तु विशेष: । 
स्वस्वगुणहानिचरमनिषेके स्वस्वैकैकचयेध्पनीते उपरितनोपरितनगृणहानिप्रथम्रप्रथमनिपेकों भवति । एवमौदा- 
रिकादितजसान्तानां नोकर्मसमयप्रबद्धानां तु प्रागुक्‍्तं स्वस्वस्थितिगुणहानिनानागृणहानिनिषेकहारान्योन्या- 
भ्यस्तराशिप्रमाणं स्मृत्वा स्वस्वस्थितिप्रथमसमयादेव आरम्य निषेकरचना कर्तव्या, औदारिकादिशरीराणां 











अग्रे तथैध वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अधुना अर्थसंदृष्ट्या दर्ब्यते तद्॒था--कार्मणसमयप्रबद्् द्रव्यमिदं स8 5 खख 
हघुसंदृष्टिनिमित्त स इति लिखित्वा ( स ) रूपोनान्योन्याम्यस्तराशिना भकते तच्चरमगुणहानिद्रव्यं भवति । 


नीली तल लीन अल पजर मन भर 





इस प्रकार प्रथम आदि गुणद्ानिका द्रव्य, उनका चय और निषेक क्रमसे आधे-आधे 
होते हैं । इतना विशेष हे कि अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकमें अपना-अपन) एक 
चय घटानेपर ऊपर-ऊपरकी गुणद्वानिका प्रथम निषेक होता हे । इस प्रकार औदारिकसे तेजस 
पर्यन्त नोकर्म समयप्रवद्धोंकी तो अपनी-अपनी स्थिति सम्बन्धी गुणहानि, नानागुणद्वानि, 
निषेकद्दार ओर अन्योन्याभ्यस्तराशिके प्रमाणका स्मरण करके अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम 
समयसे ही निषेक रचना करनी चाहिए। आगे ओऔदारिक आदि श्वरीरोंके सम्बन्धमें ऐसा 
ही कह्देंगे। अब अ्थसंदृष्टिसे दिखाते हैं-- 

कार्मणके समयभ्रबद्धका द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण जानना । उसमें एक कम अन्योन्याभ्यस्त 
राशिसे भाग देनेपर अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य द्ोता है। उससे प्रथम गुणद्वानि प्यन्त दूमे- 
दूने क्रमसे जाकर प्रथम गुणहानिका द्रव्य अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको अन्योन्याभ्यस्त राश्ि- 
के आधेसे गा करनेपर ओ प्रमाण हो उतना होता है। इसको गुणहानिका भाग वेनेपर 
सध्यमधन हो है। उसमें एक कम गृणदानिके आधेसे दीन दो गुणहानिसे भाग देनेपर 
प्रथम गृणद्टानि सम्बन्धी चयका प्रमाण होता है। इसको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम 
गुणद्ानिका प्रथम निषेक होता है । उससे अपने अन्तिम निषेक प्यन्त एक-एक चय हीन 
फ्रमसे जाते हुए अन्तिस निषेकर्मे एक कम गृणहानि आयाम मान्न चयके घटनेपर एक अधिक 


१. ब' ऋ्रमात्‌ निश्चेतव्यम्‌ । 
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पम्प प्रथमगुणहानिपर्प्यंतं दिगुणद्िशुणकर्तादई पोषि 
जल रास पक लन्योचघानसंकाराइब हक माजच रह स॒ # 


बन र 
मिदनद्वाणेण सब्वधणे खंडितेत्पादिविधानदिंद गुणहानियि भागिसलु सध्यसमधनमक्कु॒ स॒ अ 


अरे 
सी सध्यमघनसं रुयूण अद्धाण अद्भेण ऊणेण णिसेयहारेण मज्मिसधणसवहरिदेषचयमरेंबितु अध्यक 


स्॒अ सिर बी जिका जिद ओदिचिशया दूं द्विएणगुणहातियिद गूणिसुत्तिरलु 


आर गूगुदे 
प्रथमगृणहानि प्रथमनिषेकमककु. सअ गु २ तत्तो विसेसहरोणकर्मेंदु तन्‍्न चरम- 


श्र 


श्गग दे 


निषेकपय्यंतमेफेक स्वच्यहोनमागत्त पोगि चरमनिषेकदोत्ु रूपोनगुणहान्यायामसात्रचयहोनमप्पु 


जल नी न ब5 





बी बन ला 








हि जकज3ल जल की क्‍ीरीजीजी 


स्‌ । ततः प्रथमगुणहानिपर्यन्त द्विगुणद्विगुणक्रमेण गत्वा प्रथमगृणहानिद्रव्य॑ चरमगुणहानिद्रव्यादन्योन्याम्यस्त 


जे 


राष्यर्धगुणितप्रमाणं भवति । स । अ । इदं पुनः गुणहान्या भक्त सत्‌ मध्यमधनं भवति स। अ तच्च 
ै.." 43....... 


भ।र अभं। रेग 
स।अ 


रूपोनगुणहान्यर्धोनिद्रिगुणगुणहात्या भक्त सत्‌ प्रथमगुणद्वामिसस्बन्धिनषयों भवति । अ | २ । गु। गु्‌ 
र्‌ 


स।अ।गुर 
>7- कील 
अयं च दोगुणहान्या गुणितः सन्‌ प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेको भवति। अ | २ ग॒ु। गु। हे ततः स्वचरमस- 


सिषेकर्पयन्त॑ एकैक्चयहीनक्रमेण गच्छन्‌ चरमनिषेके रूपोनगुणहान्यायाममात्रचयहीनों भूत्वा रूपाणिकगुण- 


जी ऑन >> नॉान्ज्सजटज जी है ऑल जलओी न टशीवोअ जज नषिऑिजीजीज जीन जि जीजीज 


गणदानिसे गणित चयश्रमाण अन्तिम निषेक होता है| इसी प्रकार द्वितीय आदि गुणहानियों 
में अपने-अपने द्रव्यफी निषेक रचना करना | अन्तिम गणहानिके द्रव्यको गुणदानिसे भाजित 
करनेपर मध्यमधन होता है । इसमें एक कम गुणद्वानिके आधेसे हीन दो गणदानिसे भाग 
देनेपर उसकी चरम गणद्वानिका चय होता है। इसको दो गृणद्वानिसे दा 

निषेक होता है। उससे ऊपर अपने एक-एक चय होन 

कम गच्छ प्रमाण चय हीन दोता है तब एक अधिक गुणद्ाानिसे गुणित अपने चय प्रमाण 
अन्तिम निषेक होता है। इस प्रकार कार्मणशरीरकी स्थितिगत एक समयभ्रवद्धको 


१. थ प्रथममिवेकों भवति नयो सबति | 


है 


२७ 


इ्ण्ड गो० जीवकाण्दे 


दरिएं रूपाभिकगुणहानिगुणितस्वचयप्रभाणभक्कु.. स॒ अ॒ गु मौ भ्रकारादि 


अरगुगु३ 

२ 
दितोयादिगुणहानिगव्वोल्दु निषेकंगल्योलु तंतम्म दरव्यंगकरो रचनेयं साडि चरमगुणहानिव्रव्यमनिद 
से नड़ाणेस्थादिविधानदिदं गूबरहानियिदं भापिसलु सध्यमधलसककु स मी सब्यस- 


मप ह्प 
धनम॑ रुऊणद्धाणदृ्ेणेत्यादिविधा्दि रुपोनगुणहान्पद्र्धहीनयोगुणहानियिवु_भागिसुत्तिरलु 
५ तच्चरमगुणहानिचयमक्कु १ से मो जयमं बोगुणहानिधिद गुणिसलु प्रथम- 





छा 
अगु गु३ 
२ 


निषेकमक्कु स गुर॒ तत्तो विसेसहोणकर्मसेदु मेले तल्नेकेकचयहोनमागुत्त 


्ा ञ गु बा गु ३ 
२ 


पोमि अरसनिवेकदोलु रूपोनगरछप्रात्रजयहोनमप्पुदरिद रूपाधिकग भहानिगु भितस्वप्रचयप्रसितं 


लक की पी मी ली पी जी बी के और भर शमी नली #िन्‍> अत >> 35 #ढ& ४७. अखजीीी मीजीी हज है अट+ अली “डी अ>सिलीननीओनीतरजी 





छा 
बा  । 


8 


हानिगुणितस्वचयप्रमाणो भवति | ञ्र हः २गरु। गु हु अनेन प्रकारेण द्वितोयादिगुणहानिषु स्वस्थ द्रव्यस्य 
र्‌ 


सं स 
2. 


हा न्रिन 
निषेकरचनां कृत्ता चरमगुणहानिद्रब्यमिदं अ , गुणहान्था भक्त मध्यमधन भवति अ । गु। हद चर रूपोन- 
स्‌ 


१० गुणहान्यर्धहीनदोगुणहान्या भक्त सत्‌ तच्च॑रमगुणहानिचयों भवति “बी गु।गु। ई ।अयं च दोगुण- 
स॒। गुर२। २ 
५. 


हान्‍्या गृणित: प्रयमनिषेको भवति--ञ । पु।यु। ३ तत उपरि निर्जकेककयहीनक्रमेण गज्छन्‌ चरम- 
रे 





समस्त गुणहानियोंकी रचना जामना। इस प्रकार प्रथम आदि गुणहानियोंका द्रव्य, उनका 
चय ओर निषेक उत्तरोत्तर आधे-आपे होते जाते हैं ॥२५१॥ 
विशेषार्थ--कार्मण शरीरकी स्थितिमें आव/धकालऊ भी सम्मिलित हैे। अतः आवाघा 
१५ रहित स्थितिमें गुणद्वानिका जितना प्रमाण द्ोवा है उतने समय पयन्त प्रथम गुणद्वानि कहो 
जाती है | तथा विवक्षित समयप्रवढके जितने परमाणु प्रथम समयमें निर्जीण होते हैं उनका 
नाम प्रथम निषेक दे। दूसरे समयमें जितने परमाणुओंकी निजेरा दो उनका नाम द्वितीय 
निषेक है । इस प्रकार प्रथम गुणदानिके अन्तपयन्त जानना। उसके बाद अनम्तर समयसे 
छगाकर द्वितीय गुणहानि होती हे। उसमें भी उक्त प्रकारसे प्रथम निषेक आदि जासना। 
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लरमनिषेकप्रमाणमक्कु स। यु इंतु कार्म्मंगशरोरसब्बोत्कृष्टल्थतिगतेकससयबद्ध- 
हम गु गु३ ३ 
२ 
समयप्रबद्धसमस्तग गहानिनिषेकरखनाबविन्यासमिद्ु :-- 
करत कुक स्‍पकार- | 
संअं सञअ गु ००० | 
न्रि- को लक ! नजखि- ०0 ७ | 
अरेगुगुरे अ२१२। गु गु३ [छेवछफे 
हम २ ०. १३२ [७०००० 
० ७ | 
9 6 
स॒अगुर२ स॑अ गुर 
ब्रा 2. हा ५. हल 
अब्गुगुओ३ अ२।१२। गुगु ३ 
२ न 
सअ सञअ | 
>पि-- ७0७०० 
अर अञर२३१२ 
प्रथम गुणहानि | द्वितोव गुणहानि 














कला अल+ ता 3 बतीडओ आओ ;> 








सच १५ 
निषेको रूपोनगच्छम्तात्रचयहीनो भूत्वा रूपाधिकगुणहानिगुणितस्वप्रचयप्रमिता्वरमनिषेकों भवति अ । गु। 
गु ई एवं कार्मणणरीरसवोंत्कृष्टस्थितिगतैकसमयप्रबद्धसमस्तगुणहानिनिषेकरचनाविन्यासोथ्य॑........ 
२ 

* | #"“+“+ की ता का 
सं।अ।गु 'साभ।गु] ००० | स,३,गु स,गु, 
नि बा । न>यि- नील । न्खिन ण्नाााा >यिः #-7“* 
भ। २ ।गुगु।३ |अ।२।२।गु।गु।३ | छेवछे | भ,गु,गु है अ,गु,गु, ३, 

6 २ 5 २ चियकालही 0 रे 0 र्‌ 

० 9 6 6 ७ 

हि. छ 6 9 है 

रे रे डे | » 

बा पल 
अ।२।गृ[गु३ बर२।२गु।गुर अ गु,भगु,२, | भ,यु,ग, रे 
ध।श्र २ स,अ २ सरे २१ स २ 
किन न्उि- न्रि- न्यि- 
0 सरल 3न० न लनन 9 +++ 5 अ,२, रे ०००।अ ञ 





ह ७६ मो० जोवकाण्डे 
इंतो प्रथमादिगुणहानित्रव्यंगर्ं विशेष॑गल्ं निषेकंगलुमर्डादंक्रमंगछरियल्पडुबुतु 


ं । । 
अनंतरमौदारिकादिसमयप्रवरद्धंगत्ग्मे बंधोदयसत्याध्वस्थयोद्दु व्रभ्यप्रसाणम॑ पेकदर्प :--- 
एक्क समयपबद्ध बंधदि एक्क उदेदि चरिमम्मि । 
गुणदाणीण दिवड॒ढ समयपबद्धं हवे सत्त ॥२५४॥ 
५ एक समयप्रवद्धं बध्नाति एक उदेति चरमे । गुणहानीनां दर: समयप्रबद्ः भवेत्सत्तवं ॥ 
ओवारिकाविशरीरंगव्ठोबु तेजसकास्संणशरीरंगन्ूगनाविसंबंधत्वदिद सर्व्वेदा बंधोदयसस्व- 
संभवस॒प्पुर्दारिदं जीव सिध्यादर्शनादिपरिणामनिमित्तकसप्प तेजसेयमु्स काम्स॑णेयलुर्म प्रतिसमयमे- 
केक्समयप्रबद्धम॑ं बध्नाति तेजसदारीररूपतेयुम॑ शञानावरणादयष्टविधकस्मंस्वरुपतेयमनेयिदिसुगु । 
प्रतिसमयमेफेकसमयप्रबद्धभुमुदेति फलदानपरिणतेथिद परिणमिसि स्वफलमं कोट्टु तेजसशरीर- 
१० रुपतेयुमं कर्सरूपतेयुमं स्पजिसि गलिसुगुम बुद॒त्य । 
हत्येवं प्रथमादिगुणहानिद्रव्याणि तद्विशेषनिषेकाश्न अर्धार्धक्रमा ज्ञातव्या: ॥२५३२॥ अथौदारिकादिसमयप्रबद्धानां 
बन्धोदयस त्वावस्थायां द्रव्यप्रमा् प्रूपय ति--- 
ओदारिकादिशरी राणां मध्ये तैजसकार्मणश रीरयोरनादिसंबद्घ॒त्वेन सर्वदा बन्धोदयसत्त्वसंभवात्‌ जीवों 
मिथ्यादर्शनादिपरिणामनिमित्तं तैजसं कार्मणीयं च प्रतिसमयमेकैक॑ समयप्रबद्ध॑बध्नाति-चै जसशरीरखूपतां 
१५ ज्ञानावरणायष्टविघक मंर्पतां च नयति, प्रतिसमयमेकेक समयप्रबद्धमुदेति च स्वफलदानपरिणत्या परिणम्य 
फल दत्त्वा तैजसशरीरखूपतां कार्मणरूपतां च त्यक्त्वा गलतीत्यर्थ:। विवक्षितसमयप्रबद्धस्थितिचरमनिषेके 
किचिदूनद्नथर्षगुणहानिगु णितसमयप्रबद्धमात्र॑ सत्वद्रध्य॑ सवति, परमार्थतस्तुएतावत्सत्त्वद्रव्यं प्रतिसमयं 
संभवतीत्यर्थ: । औदारिकवैक्रियिकशरी रसमयप्रबद्ूधाना विशेषो5स्ति । स कः ? तच्छरोरद्ययग्रहणप्रथमसमया- 
दारम्य स्वायुरच॒ रससमयपरय्यन्त शरीरनामकर्मोदयविशिष्टो जीव: प्रतिसमयमेकैक॑ तच्छरीरसमयप्रबद्ध बध्नाति 





२० प्रत्येक गुणद्वानिका द्रव्य, चय आदि अपनी-अपनी पूव गुणद्वानिसे उत्तरोचर आधा-आधा 
होता जाता है। इसी तरद्द ओदारिक आदिका भी जानना । किन्तु उनकी स्थितिमें आवाधा- 
काल नहीं होता अतः अपनी स्थितिके प्रथम समयसे ही निषेक रचनाका क्रम चलता हे | 

आगे ओऔदारिक आदि समयप्रवद्धोंके बन्ध, उदय और सत्त्व अवस्थामें द्रव्यका 
प्रमाण कहते हैं-- 

र५ ओऔदारिक आदि पाँच शरीरोंमें तेजस और कामण शरीरका जीवके साथ अनादि 

* सम्बन्ध होनेसे सबंदा बन्ध, उदय और सक्त्व रहता है। अतः जीव मिथ्यादर्शन आदि 
परिणामके निमित्तसे प्रतिसमय तेजस और कामंण सम्बन्धी एक-एक समयप्रबद्धको बाँधता 
हे। अथोत्‌ पुदूगलवर्गणाओंको तेजस शरीररूप और श्ञानावरण आदि आठ कमरूप परिण- 
माता है। प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता है और अपने फछ देने रूप 

३० परिणतिसे परिणमन करके फछ देकर तेजस शरीररूपता और कार्मणरूपताको छोड़कर 
निर्जीण दवोते हैं। विवक्षित समयप्रबद्धकी स्थितिके अन्तिम निषेकर्में कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि 
गुणित समयप्रवद्ध सात्र द्रव्य सत्तामें रहता है। परमा्थंसे तो इतने द्रव्यकी सत्ता प्रतिसमय 
रहती है । ओदारिक ओर वेक्रियिक शरीरके समयप्रबद्धोंमें कुछ विशेषता है। उन दोनों 
शरीरोंके प्रहणके प्रथम स्रमयसे लेकर अपनी आयुके अन्तिम समय पर्यनन्‍त झरीरनामकमंके 

३५ उदयसे विशिष्ट जीब प्रतिसमय उस झरीरका एक-एक समयत्रवद्ध बाँधता दे अर्थात्‌ उस 
समयप्रबद्धको औदारिक या वेकियिक शरीररूपसे परिणमाता है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४०७ 


विवक्षितसमयप्रवदस्यथितिचरमस्थितिनियेकदोटू._ किचिदूनदरयरंगुलहानिगुणितसमय- 
प्रबद्धमातसत्वत्व्यसक् परमात्थंवृत्तियियदं इनितु सस्‍्वव्रध्य प संभविसुपुम बुवत्थे । 
भोदल्गों डु स्वायुश्यरमसमयपय॑त॑ की कर कदम व प्रतिसमयमेकैकतस्छरी रसमय- 
प्रबद्धमं बध्माति तत्तस्छरीरस्वरुपतेयनेम्विसुगुमुवयसंतल्तु । मत्ते ते दोढ़े शरोरप्रहणप्रथमसमयदोद्॒ 
बद्धमाद समयप्रबद्वोलु प्रथमनिषेक्ों दुदयिसु्ु । तवेकवेशस्तद्प्रहणेन गृहाले एंदितोपचारि- 
कल्यायमनाअयिसि प्रतिसमयमेकः समयप्रबद्ध उदेति एंदितु पेछल्पदडुडु। ट्वितोयसमयदोद् 


प्रथमसमयसमबप्रबद्धव द्वितोयनिषेकप् ट्वितोयसमयसमय प्रबद्धव 

तृतोयादिसमयंगछोछु॒ भुंपेरुदंतेकेकनिवेकबुद्धिपिदमुदयिसुमुं चरससमयदोस्टृवयसुंसंत्वसंचयमुं 

इचर्दहानिगुणितसमयप्रवद्ठमाजमक्कुसाहारकशरी रक्‍्कमुमी क्रसमेयक्कुलिदु विशेष आहारकश्नरीर- 

ग्रहणप्रथमसमय सोदल्गों हु स्वस्थितियंतम्मुंहुतंकालाबसानससयदोत्य॒ किचिदृतदधद्घंगुणहानि- 

गुणितसमयप्रबद्धमाजवरव्यक्कुदयसुं सत्वसंचयम युगपत्तककुसे वी विशेषमरियल्पडुयुं । 
अनंतरसौवारिकवैक्रियिकशरी रंग&गे विशेषम पेल्य्यपं । 
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तततच्छरी ररूपेण परिणमयतीत्यर्थ: । तहिं उदयः कियान्‌ ? इति चेदुच्यते-दारीरग्रहणप्रथमसमये बद्घसमय- 
प्रबद्धस्य प्रथमनिषेकः उदेति तदेकदेशस्य उपचारेण प्रतिसमयमेकः समयप्रबदूध उदेतोति कथनात । 
द्ितीयसमये प्रथमसमयबद्धसमयप्रवद्धस्य द्वितीयनिषेकः, द्वितीयसमयबद्घूसमयप्रबद्धस्य प्रथमनिषेकः एबं 
दो उदयतः । एवं तृतीयादिसमयेषु प्राग्वदेकेकनिषेकवृद्धभोदयक्रमेण चरमसमय्रे उदयः सत्त्वसंचयश्च युग- 
पद्दयर्धगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रो भव॑ति । आचार्यणापि तथा बक्ष्यते। आहारकदारीरस्थाप्येबमेद । 
अय॑ तु विशेषः, तच्छरीरग्रहणप्रथमसमयादारभ्य स्वस्थित्यन्तर्मुहर्ततालावसानसमये किचिदुनदरधर्धगुणहानि- 
गुणितसमयप्रबद्धमात्रद्रव्यस्योदय: सत्वसंचयरच युगपद्धूवतीति विशेषों ज्ञातव्यः॥२५४॥ अथौदारिक- 
वैक्रियिकश री रयो: स्थितिबन्धोदयसत्वविदेषमाह--- 
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झंका--तय उदय कितना होता हे १ 

समाधान--शरीरप्रहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका प्रथम निषेक लदयमें 
आता है। समयप्रबद्धके एकदेशको उपचारसे समयप्रथद्ध मानकर यह कहा है कि प्रतिसमय 
एक समयप्रबद्धका उदय होता दे। दूसरे समयमें प्रथम समयमें बँचे समयप्रथद्धका दूसरा 
निषेक और दूसरे समयमें बंधे समयप्रवद्धका प्रथम निषेक इस तरह दो निषेकॉका उदय 
होता हे । इसी तरह तीसरे आदि समयोमें पहछेकी तरह एक-एक निषककी वृद्धिके उदयके 
क्रमसे अन्तिम समयमें उदय ओर सत्त्यका संचय एक साथ डेढ़ गुणहानि गुणित समयत्रवद्ध 
भात्र होता है। आचाय भो आगे ऐसा कहेंगे। आहारक शरीरका भी ऐसा ही है । किन्तु 
यह विज्वेष हैं कि आह्ारक शरीरके प्रहणके प्रथम समयसे लेकर अपनी स्थिति अन्‍्तमुंहत 
कालके अन्तिम समयमें कुछ कम ढेढ़ गुणद्वानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र द्ृव्यका उदय ओर 
सत्त्यसंचय एक साथ होता है ॥२५४॥ 

आगे औदारिक और वेक्रियिक शरीरोंके स्थितिबन्ध उदय ओर सस्‍्तवमें विज्ञेष 
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९. व भवति । आहारकदारीरस्य तु त॑ । 
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४०८ बमो० जीवकाण्दे 


जवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउमेत्तह्टिदिवंधों। 
गणहाणीण दिवडह संचय्गद्य च चरिमम्दि ॥२५५॥ 
विशेषोश्त द्विशरीरयोग्गंछितावशोषायुम्सात्रः स्थितिबंधः। गृणहानोनां हचदर्ष: संचय- 


ओऔवारिकवेक्रियिकवारी रद यकक॑ ध्वरोरग्रहणप्रथमसमय सोदल्गोंडु स्वस्थितिचरमसमय- 
पप्यंत॑ बब्यमानदरोरसमयप्रबदू्धंभकरें गलितावशेषस्वायु:स्थितिसात्रस्थितिबंधमक्कुसदें ले दोडे 
शरीरप्रहणप्रथमसमवदोत कट्टिर समयप्रबढक्क संपूर्णस्वायुःस्थितिमात्रमक्कुँ। द्वितोयसमयदोब् 
कट्टि4व समयप्रवद्धश्क एक्समयोनस्वायु/स्थितिमात्रस्थितिबंधसककु । तृतोयसमयदोत्ट कट्टिद 
समयप्रवद्धक्क द्िसमयोनस्वायुस्थितिमात्रस्थितिबंधनव्कुं । इंतु चतुर्त्याशुत्तरोत्तसमयगढोत्ु 
कट्टिद समयप्रवठ॒क्क स्थितिवंधमेकसमयमात्रमककुं प्रथमसमय सो दल्गों हु चरससमयपर्य॑तं 
कट्टिद समयप्रबद्घंगन्ूगे 


जरमलमयरो लग लितावले कल पलपब पल रन बॉ ल्क लिल्उशपइ तप बहा लिमा बला 
स्मॉविलोबठे उदयमक्कुमदरिना चरमसमये वर्ताण मुंदगससयदोत्यु जोबक्के तच्छरीरह्यदोब्िरं- 
विल्लवप्पुदरिद । देवक्करोत्ट नारकरोलं वेक्रियिशरीर संचयमकक्‍कुं, मनुध्यरोलं तिय्यंचरोत- 
सोबारिकशरो रसंचयमक्‍्कुमोदारिकदरी रसंचयमाबेडेयोले तप्पसामप्रियप्पावदयकंगल्नु्ूबनो छृत्कष्ट 


संचयमक्कुमे भें "दोडे 
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ओदारिकवैक्रियिकश री रडयस्य दरीरग्रहणप्रथमसमयादारम्य स्वस्थितिचरमसमयपर्यन्तं बध्यमानशरीर- 
समयप्रवद्धानां स्थितिबन्ध: गलितावशेषस्वायु:स्थितिमात्रो भवति। तद्यथा-शरीरग्रहणप्रथमसमये बद्घस्य 
समयप्रबद्धस्य स्थितिवन्धः संपूर्णस्वायुःस्थितिमात्र:। ह्वितीयसमये बद्घस्थ समयप्रवद्धस्यथ स्थितिवन्धः, 
एकसमयोनस्वायुःस्थितिमात्र' । तृतीयसमये बद्घस्य समयप्रबद्धस्य स्थितिबन्धः द्विसमयोनस्वायुःस्थितिमात्र: | 
एवं चतुर्धादुसरोत्तरसमयेषु बद्घानां समयप्रबद्धानां स्थितिबन्धो गलितावशेषस्वायु:स्थितिमात्रों भवन्‌ 
चरमसमये बद्धस्य समयप्रबद्घस्य स्थितिबन्ध: एकसमयमात्रों भवति । प्रथमसमयादारम्य चरमसमयपर्यन्तं 
बद॒धानां समयप्रबद्धानां स्वायुरवसानसमयमतिक्रन्य अवस्थित्यसंभवात्‌ चरमसमये ग्रलिताबशेषसर्वंसमय- 


२५ प्रबद्धानां किचिदूनद्रधधंगुणहानिमात्राणां देवतारकयोवेक्रियिकश्षरीरस्थ तिर्यग्मनुष्ययोरोदारिकश्षरीरस्यथ च॑ 


३० 


ओऔदारिफ ओर बेक्रियिक शरीरका शरीरअदणके प्रथम समयसे लेकर अपनी स्थितिके | 


अन्तिम समय पर्यन्‍्त बँधनेवाडे समयप्रवद्धोंका स्थितिबन्ध गछनेसे जितनी आयु शेष रहती 
है उतनी स्थितिको लिये हुए होवा है। जेसे, शरीरप्रहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका 
स्थितियन्ध अपनी सम्पूर्ण आयुक्की स्थिति प्रमाण द्ोता है। दूसरे समयमें बद्ध समयप्रबद्धका 
स्थितिबन्ध एक समय कम अपनो आयुकी स्थितिमान्न होता हे। तीसरे समयमें बद्धू समय- 
प्रबद्धधा स्थितिबन्ध दो समय कम अपनी आयुकी स्थिति प्रमाण होता है । इसी तरद चतुथ 
आदि उत्तरोत्तर समयोंमें बद्ध समयप्रवद्धोंका स्थितिबन्ध गलनेसे शेष रही अपनो आयुकी 
स्थिति प्रमाण होता है। तथा अन्तिम समयमें जो समयप्रयद्ध बेघता है उसका स्थितिबन्ध 
एक समय मात्र होता है। प्रथम समयसे ढेकर अन्तिम समय परयन्त बद्ध समय प्रश्नद्धोंका 


३५ अपनी आयुके अन्तिम समयके बाद ठहृरे रहना असम्भव होनेसे अन्तिम समयमें सिजरासे 


१, सम य दोछे जोवक्के। २, म दोलिखप्पु । ३. ज 'कशरीरगप्रहण । 
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ओरालियबरसंच देवुत्तरकुरुवजादजीवस्स । 
तिरियमणुस्सस्स हे चरिमदुचरिसे तिपल्लटिदिगस्स ॥२५६॥ 
ओदवारिकवरसंच्यो देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य। तिरश्चो मनुष्यस्थ भवेत्‌ चरमद्िचरमयोः 
जिपल्यत्यितिकस्य ॥। 
आवनोथध्य जीबनु त्रिपल्योपमायुष्यमनुरछ वेवोत्तरकुरुगछोत्दु तिव्य॑जनुं मेणु भनुष्यनुमागि 
योगस्थानंगढ बहुबारं पोद्‌दुंग ! जघन्ययोगस्थानंगर् अहुवारं पोहदनुं तत्पायोग्योत्कृष्टयोगस्थानं- 
गत्नेय्दुर्ग ॥ तरप्रायोग्यजधन्ययोगस्थानंगव्ट बहुवार पोहंदनुं अधस्तनस्थितिगत्ठ निषेकक्क जधन्य- 
पदम साह्ूपनुपरितनपरसाणुगठूनपक्षिसियधस्ततभागदोल्‍ु स्तोकंर्गंझ॑ निक्षेपिसुगम दुबत्य । 
उपरितनस्थितिनिषेकंगलृत्कृष्टपदमं माव्य्पनुपरितन भागदोत्दू अधस्तनपरमाणुगलनुत्कषिलसि बहु- 
गम । के 
२ न ऐप विकुद्बंण॑गेम्यदनुमंत ० | मखय्छेवर्म॑ ५ ७ भाषावि- 
गलुमल्पंगव्ूप्प सनो योगादिगन्नुं स्तोकंगव्प्प बाग्योगशलाकेगढ्लूं स्तोकंगव्वप्प सनोयोगशलाकेंगढ- 
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संब्य उदयश्च युगपदेव भवति ॥२५५॥ ओभौदारिकशरीरस्य कस्मिन्‌ स्थाने कौदुक्सामग्रीरूपावश्यकयुतजीदे 
उत्कृष्टटंचयः स्थात्‌ ? इति चेदाह-- 

यो जीवः त्रिपल्योपमायुष्को देवोत्तरकुर्वों: तियंद मनुष्यों वा भूत्वा उत्पन्नः तदुत्पत्तिप्रथमसमये 
उत्कृष्टयोगेन आहारितः उत्कृष्टवुद्धधा वर्धितः उत्कृष्टानि योगस्थानानि बहुशो गच्छति जघन्यानि न गच्छति । 
तत्पायोग्योस्कृष्टयोमस्थानानि बहुवारं गृह्लाति तत्पायोग्यजधन्ययोगस्थानानि बहुवारं न गृक्लमाति । अधस्तन- 
स्थितीनां निषेकस्य जघन्यपदं॑ करोति-उपरितनपरभाणूनपक्ृष्य अधस्तनभागस्तोकान्निक्षिपती त्यर्थ: । 
उपरितनस्थितिनिषेकानामुत्कृष्षददं करोति-उपरितनभागे अधघस्तनपरमाणुनुत्कृष्य बहुन्निक्षिपतीत्यर्थ: । अन्तरे 
गमनविकुर्व्णां न॒प्राप्नोति अन्तरे नखच्छेदं न करोति-अल्पा भाषादधा: अल्पा मनोयोगादधाः स्तोकाः 
झेष रहे सब कुछ कम डेढ़ गुणद्दानि गुणित प्रमाण समयप्रबद्धोंका देव ओर नारकियॉमें 
बैकियिक शरीरका तथा तिथंच और भनुष्योंमें औदारिक शरीरका संचय और उदय एक 
साथ द्वोता है ॥२५५॥ 

आगे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय किस स्थानमें किस प्रकारकी सामभीसे युक्त 
जीवके होता है यह कहते हैं-- 

जो जीव तीन पल्यकी आयु लेकर देवकुरु-उत्तरकुरुमें तियेच या मनुष्य होकर उत्पन्न 
हुआ | उत्पत्तिके प्रथम समयमें उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार ग्रहण किया। वह उत्डृष्ट वृद्धिसे 
बढ़े हुए उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत बार प्रहण करता दे, जघन्य योगस्थानोंकों ग्रहण नहीं 
करता । अथौत्‌ अपने योग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको तो बहुत बार भ्रहण करता है किन्तु अपने 
योग्य जघन्य योगस्थानोंकोीं बहुत बार प्रहण नहीं करता। नीचेकी स्थितिग्रोके निषेकोंका 
जघन्यपद करता है. अथात्‌ ऊपरके निषेक सम्बन्धी परमाणुओंका अपकर्षण करके स्थिति 
घटाकर नीचेके निषेकोंमें क्षेपण करता है। और ऊपरकी स्थितिके निषेकोंका उत्कृष्ट पद्‌ 
करता हे। अर्थात्‌ नीचेके निषेकोके बहुतसे परमाणओंका उत्कर्षण करके उनकी स्थितिको 


१, मे गलनेक्षेपि । 
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डरै० गो* जीवकाण्डे 
जोवगुणहानिस्थानांतरवोब्ठावल्यसंस्यातेकभागमात्रकालूमिदा त॑ द्विचरमचरमसमयंगत्लेल्टत्कृष्टयोग- 
स्थानमं पोद्बुगुं। आतंगौवारिकशरोरोत्कृष्टंचयमक्कु । वेक्रियिकशरीरक्केयुमिते पेछल्पडुबुदु 
ओ बु विशेषमुंटावुवे दोडे अंतरे नखच्छेदो न कृतः एंबी विशेषणसं पेललागदु । 
वेगुव्वियवरसंचं बावीससमृद आरणदुगम्मि | 
जम्दा वरजोग्रस्स य वारा अण्णत्थ ण दि बहुगा ॥२५७॥ 
वेक्रियिकवरसंचयो द्ाविद्यतिससुव्रारणद्ये । यस्सादरयोगत्य च बारा अन्यत्र न हि बहुका: ॥ 
आरणाच्युतकल्पद्यदुपरितनपटलवत्तिग्ठोन्ु द्वाविशतिसागरोपमस्थितिसंभवमप्पुदरियं 
तत्पटलवत्तिगल्प्प देवक्कंत्टोलु वेक्रियिकशरोंरक्‍्कुत्कृष्टसंचयमक्कुं अन्यत्राधस्तनपटलंगन्टोभु- 
परितनपटलंगछो्॑ नारकरोर वेक्रियिकशरीरक्कुत्कृष्टसंचयं संभविसुवुदेक दोडफ़्यत्र न हि 
बहुकायोगवाराः यस्मात्‌ आबुदो दु कारणविदसारणाच्युतकल्पह्यदिनन्यत्र वेक्रियिकदारीरककुत्कृष्ट- 





वाग्योगशराका: स्तोका मनोयोगशलाकाः । एवमस्तर्महरतंमात्रे जीवितावशेषे सति योगयवमध्यस्थोपरिमभागा- 
धन्तर्मूहतं॑ स्थित: चरमजीवगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंस्येयमागमात्रकाल॑ स्थित: द्विचरमचरमसमय- 
योरत्कृष्टयोगस्थानं गतः । तस्यथ ओऔदारिकशरीरोत्कृष्टसंचयो भवति। बवैक्रियिकशरीरस्याप्येवमेव वक्तव्य 
किन्तु अन्तरे नखच्छेदो न कृतः इत्येतद्विशोषणं न संभवति ॥२५६॥। 

वैक्रियिकशरी रस्य उत्कृष्टमंचय: आरणाच्युतकल्पद्बस्थ उपरितनपटलवतिषु द्वाविशतिसागरोपम- 
स्थितिकेषु एवं देवेषु संभवति नान्यत्र अधस्तनोपरितनपटलेपु नारकेषु च। कुतः ( वैक्रियिकश रीरस्य उत्कृष्ट 
संचयो न भवति। कुतो नास्तीत्याशइक्य उत्तर कथयति ) यस्मात्कारणात्‌ आरणाच्युतकत्पद्यादन्यत्र 
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बढ़ाकर ऊपरके निषेकोंमें क्षेपण करता दे । अलन्तरमें गमन विकुबंणा नहीं करता, नखच्छेद 
नहीं करता ? उसके मनोयोगका काल अल्प है, वचनयोगका काल अल्प हे, बचनयोगके 
बार थोड़े हैं, मनोयोगके बार थोड़े हैं अर्थात्‌ काययोगके बार बहुत हैं काल भी बहुत है। इस 
प्रकार अन्तमुंहूर्त मात्र जीवन शेष रहनेपर योगयब मथ्यके ऊपरके भागाधंमें अन्तमुंहू्त मात्र 
स्थित रहे, फिर अन्तिम जीव गुणहानि स्थानके मध्यमें आवलीके असंल्यातव भाग मात्र काल 
तक स्थित रहे, द्विचरम और चरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो । उसके ओदारिफ 
शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। वेक्रियिक शरीरका भी उत्कृष्ट संचय इसी प्रकार कद्दना 
चाहिए | किन्तु 'अन्तरमें नखच्छेद नहीं करता' यह बिशेषण यहाँ सम्भव नहीं दे ॥२५६॥ 
विशेषाथ--पहले उत्कृष्ट संचयके लिए जो छट्ट आवश्यक कट्टे थे उन्हींको ऊपर 
क॒ष्दा है। उत्कृष्ट स्थिति होनी चाहिए सो ओदारिककी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य होती हे । 
उत्कृष्ट योग होना चाहिए, उत्कषंण-अपकर्षण होना चाहिए, उत्कृष्ट योगफे लिए उत्कृष्ट 
संक्लेश होना चाहिए | ये दी सब ऊपर कहे हैं। अन्तमें जो गमन विकुवणा और नखच्छेद्‌ 
कहा है, पं. टोडरमऊूज़ी साहब भी उसे स्पष्ट नहीं कर सके, उनके भी जाननेमें यह नहीं 
आये। यवमध्य रचना कर्मकाण्डके योग प्रकरणमें आयेगी। 
वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपरके पटलमें रहने- 
वाले बाईस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें ही होता हे। अन्यश्र नीचे और ऊपरके पटलढोंमें 


१ थ. गच्छति | 0 
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योगवारंगल्त बहुकंपछझु॒संभविसवु । तथोग्यसाम्प्र॒यंतरंगर्इ॑_बहुवारं संभविसवदु कारणसागि 
तदारणाध्युतकल्पठ्यदोल्टे बहुवारोक्ृष्टयोपादि सामग्रयंतरसंभवमप्पुर्वारद॑ वेक्रियिकन्नरोरोत्‌- 
कृष्टसंजयमककुस वु निश्वयिसल्पशुपुबु । ज शब्ददिद तशोग्यसामप्रयंतरं संचिसल्पट्टुइु । 
अनंतरं तेजसशरीरकाम्मंणशरी रद्षयोरकृष्टसंचयस्थानविश्षम पेल्ववर् 
तेजासरीरजेइं सत्तमचरिमम्मि विदियवारस्स । 
कम्मस्स वि तत्येव य णिरए बहुवारभमियस्स ||२५८॥ 
कक सप्रम्यां चरमे द्वितोयवारल्य । काम्संणस्थापि तश्नेव चर निरये बहुवारान्‌ 
है । |] 
तेजसशरीरक्‍्कमुमोदारिकशरीरक्‍्क तंते वक्तव्यमप्पुदु विशेषध्रुंटदावुद दोडे सप्तसपृष्वि 
योद्ु वारहयं पुट्टिदं-णे बितु पेल्डल्पडुबुदु 
आहारशरो रक्कमुमोदारिकशरोरक्‍्केतंते पेलल्पड॒ग विशेषमुंटवायुदे दोड़े :--प्रमत्तविरतं- 
गाहारदारीरमनुत्यापिसिदंग वितु वक्तव्यमक्क । काम्संणशरीरसंच्रयसामप्रिविदोषमुं पेट्टल्पडुगुम 
बोडा सप्तमपृथ्वियोद्ठ अरपशक बहुवारं भ्मिसल्पट्टूंगे ढु पेल्युदाव प्रकारदिने दोडे आवनोब॑ 
जोब॑ बावरपुष्वोकायंगव्ठोछंतम्मुंह्सोनपुथ्वंकोटिपृथक्वविनधिकमप्प द्विसह्लसागरोपमहीनकम्सं- 
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वैक्रियिकशरी रस्म उत्कृष्टयोगवा रा चशब्दात्तदोग्यमामग्र्यन्तरं न संभवति तस्मात्‌ कारणात्‌ ॥२५७॥ अथ 
तेजसशरी रकार्माणगरोरयोरुत्कृष्टटंचयस्थानविशेषमाह--- 

तैजसशरी रस्य उत्कृष्टसंचय: औदारिकशरीरवज्ज्ञातव्यः । किन्तु सप्तमपृथिव्यां द्वितीयवारोत्पन्नस्थैव 
[ जीवस्य तैजसशरीरोत्कुष्लचयों | भवतीति विद्योप'। आहारकशरीरस्यापि औदारिकशरीरवत्‌ किन्तु 
प्रमत्तविरतस्थ आहारकश रीरमुत्यापितस्यैव भवति । कार्मणशरीरस्प तु सप्तमपृथिव्यामेव नारकेषु बहुवार 
अमितस्यैव | चरमवारे कार्मणभरीरस्य उत्कृष्टटंचयो ] भवति [ अन्यत्र तदथोग्योत्कृष्टसंक्लेशस्यासंभवात्‌ ] 
केन कारेणेन ? इति चेद-कश्चिज्जीवः बादरपृथ्वीकायेष्वन्तर्मुहूर्तन्यूनपूर्वकोटिपृथकत्वाधिकद्विसहजसाग रोपम- 
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रहनेवाले देवों और नारकियोंमें नहीं होता; क्‍योंकि आरण और अच्युत कल्पोंको छोड़कर 
अन्यत्र उत्कृष्ट योगके बार बहुत नहीं होते। तथा “च' शब्द्से उत्कृष्ट संचयके योग्य अन्य 
सामभी भी बहुत बार अन्यत्र नहीं होती । इसलिए यहीं उत्कृष्ट संचय होता है ॥२५७॥ 

आगे तैजसशरीर और कार्मणशरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान कद्दते हैँ--- 

तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय ओदारिक शरीरकी तरद्द जानना । किन्तु इतना विशेष 
है कि सातवीं एथ्वीमें दूसरी बार उत्पन्न हुए जीवके तेजस शरीरका उत्कृष्ट संचय होता 
है। आद्वारक झरीरका भी ओऔदारिक शरीरबत्‌ जानना । किन्तु आहारक शरीरकी उत्थापना 
करते हुए प्रमत्त विरतके हो उसका उत्कृष्ट संचय होता हे | कामंण शरीरका उत्कृष्ट संचय 
सातवीं प्रथिवीमें ही जो नरकोंमें बहुत बार अमण कर चुका हे उसके अन्तिम बारमें दोता 
है । क्‍योंकि अन्यत्र उसके योग्य उत्कृष्ट सक्‍्छेश नहीं दोता। क्यों नहीं होता ? यह बतखाते 
हैं--कोई जीव बादर प्ृथ्वीकारयोंमें अन्तमुंहूर्तद्वीन पूूव कोटिप्रथक्वव अधिक दो हजार सागर- 
से न्‍्यून कर्मकी स्थितिको प्राप्त हुआ। वहाँ भवस्थितिको भोगते हुए उसने पर्याप्त भव थोड़े 


है, से घटविसवु। २. बार बहवो न सन्ति लव शब्दात्तयोग्यसामप्रन्तर ज्र॒ बहुवारं न संभवति-मु । 
३, य प्रफारेण इति चेत्‌ यो जीवों । 
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ड१२ गो० जीवकाण्डे 


स्थितियोक्ि्दा बादरपृथ्वोकायभवंगनननु . पाछिसुतिप्पंगपर्य्याप्रभवंगल्लल्पंगठू. पर्य्याप्तमबंगन्द 
बहुकंगलुपर्य्यप्तादेगल्दीग्घंगलूपर्प्याप्ताडेगलहुस्व॑गठागत्रोस्में यायुष्यम॑ कट्टुगुमागलायक्र 
सृत्यत्वत्कृष्टयोगस्थानमु पोद्टृगं जघन्ययोगस्‍्थातंगव्ठ पलवुं सूल्ल पोहंदननु परूुं पलवुं सु बहुसक्लेश- 
परिणामपरिणतनुं विशुद्धनागुत्तलुं तत्पायोग्यनरधन्यविशुद्धिविशिष्टनुमणस्ततस्थितिनिषेकंगलोड़प- 
कर्षणविघानबिदसुपरितनपरमाणुगकं स्तोकंगछ॑ प्रकषेपिसुगरमुपरितननिषेकंगक्ोह्ुत्कर्षणविधानदिव- 
सधस्तनपरमाणुग्र॑ बहुकंगर्ं प्रक्षेपिसुगुमितु परिभ्रमिसि ऋजुगतिधिदमे बादरत्रसपर्य्याप्ततरोह्‌ 
पुट्टियुमल्लियुं तोलल्वंगे पर््यप्तमवंगव्न बहुकंगलपर्म्यप्तभवंगढ्ल स्तोकंगर्‌ पर्प्याप्राद्ेगल्वदोग्धैगल- 
पर््यप्तादधेगलु ह॒स्वंगलु । यदा यदायुवंध्वाति तदा तवा तत्मायोग्पजधन्ययोगेन बध्नाति इत्यादि 
पूर्वोक्तसबंबिशेषणविशिष्टनितु परिश्रमिसियं पक्चिसभवग्रहणदोछेकनेय नरकद नारकरोश् पुट्टि- 
तद्भवग्रहुणप्रथमसमयदोत्रु तत्मरायोग्योत्कृष्टयोगविदमाहुरिसियुत्कृष्टयोगवुद्धियिद वद्धितं सर्वेलघु- 

सबंपर्प्याप्रिगल्लनंतम्मुंह्संदोछ नेरेदा तरकबोल्‍ु त्रयस्त्रिशत्सागरोपमकाल योगावश्यकर्म संक्लेशाव- 
इयकमनेस्दिवर्नितु परिभ्नमिसि जीवितव्यं स्तोकावशेषमाग्रुत्तिरलु योगयवर्ध्यवमेगणभागवोलूगंत- 
हीनकर्मस्थितिस्थित: तत्र भवस्थितिमनुपाल्यमानस्थ स्तोकाः अपर्याप्तभवाः बहुवः पर्याप्तमवाः दीर्षों: 
पर्याप्ताद्धा: हस्वा: अपर्याप्तादा:। यदा यदा आयुष्य॑ बध्नाति तदा धदा तत्परायोग्येन जधन्ययोगेन बध्नाति । 
उत्कृष्टयोगेनाहारितः उत्कृष्टवृद्धधा वर्धितः बहुशो बहुशः उत्कृष्टयोगस्थानानि गतः जधन्ययोगस्थानानि न 
गतः बहुशो बहुशो वहुक्लेशपरिणामपरिणतः विशुध्यन्‌ तत्पायोग्यविशुद्धधा विद्युष्यति । अधस्तनीनां निषेकस्य 
जधन्यपदं करोति ! उपरितनीनां स्थितीनां निषेकस्म उत्कृष्टप करोति । एवं संसरित्वा बादरत्रसपर्याप्त- 
केष्त्पन्नः । तत्र व संसरमाणस्य बहवः पर्याप्तभवाः स्तोकाः अपर्याप्तभवा दीर्घा: पर्याप्ताद्धा:, हेस्‍्वा: 
अपर्याताद्धा: । एवं संसरित्वा पश्चिमे भवग्रहणे अधःसप्तमपृथ्वीनारकेषृत्सन्‍्नः तद्भुवग्रहणप्रथमसमये तत्पायोग्पो- 
त्ृष्टयोगेनाहारितः उत्कृष्टयोगवृद्धया वर्धितः अन्तर्मुह॒तेंन सर्वूघुसर्वपर्याप्तिमि: प्राप्त: । तत्र नरके बगस्त्रिद्द- 
त्सागरोपमकार्ल योगावश्यक॑संक्छेशावश्यक च॒ प्राप्त: एवं परिभ्रम्य जीवितव्ये स्तोकावशेपें सति मोगयब- 
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धारण किये और पर्याप्त भव बहुत घारण किये। अतः पर्याप्रकाछ बहुत हुआ ओर 
अपर्याप्तकाल थोड़ा हुआ | जब-जब आयुवन्ध करता है तब-तब उसके योग्य जघन्य थोगसे 
करता है । उत्कृष्ट योगसे आद्वारित ओर उत्कृष्ट वृद्धिसे वर्धित होता हुआ बहुत बार 
उत्कृष्ट योग स्थानोंको प्राप्त हुआ, जघन्ययोगस्थानोंको प्राप्त नहीं हुआ । बहुत बार बहुत 
संबल्ेशरूप परिणामोंसे परिणत हुआ, बिशुद्ध हुआ तो अपने योग्य विशुद्धिसे बिशुद्ध होता 
है। नीचेकी स्थितिके निषेकोंका जधन्यपद करता दे और ऊपरकी स्थितिके निषेकोंका उत्कृष्ट 
पद करता है। इस प्रकार भ्रमण करके बादर त्रस ॒पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ अ्मण 
करते हुए पर्याप्तके भव बहुत धारण किये, अपर्याप्तके भव थोड़े घारण किये | पर्याप्तका काल 
बहुत हुआ, अपयोप्तका काल थोड़ा हुआ । इस प्रकार भ्रमण करके अन्तिम भव म्रदण करते 
समय सातवीं प्ृथ्वीके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ। उस भवको प्रह्ण करनेके प्रथम समयमें 
उसके योग्य उत्कृष्ट योगसे आहार प्रहण किया, उत्दृष्ट योगकी वृद्धिसे बढ़ा। सबसे छघु 
अन्तर्मुहृतमें सब पर्याप्तियोंकों प्राप्त किया। उस नरकमें ततीस सागर काछ तक आवश्यक 
योग ओर आवश्यक संक्‍्छेशको प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्रमण करके थोड़ी आयु शेष 
रहनेपर योगयवमध्यके ऊपरके भागमें अन्तमुँहूर्त तक स्थित रहकर जीवयबमध्य रचनाकी 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ४१३ 
समयदोल्त्क ष्टसंक्लेशमं पोदि चरमदिचरमसमयदो्ृत्कृष्टयोगस्थानमं पोहि चरमसमयतख्ूब- 
स्थानावनातंगे काम्मंजशरोरोत्कृष्रसंचवमक्कु। पितोदारिकादिशरीरंगवलुत्कृष्ट्संचयसामप्रिविशेषम 
पेव्बनंतरं १ 

एक्क सममपअर्द बंधति एक्क्रं उदेवि खरिसस्मि। प्‌ 
शुणहाणीण विवड़ढं समयपबर्ध हुवे सत्त ॥ 
एंदो गायासूत्रमनाचाय्य त्रिकोणरचनेय॑ कटाक्षिसि पेल्वनदे ते बोडे एकसमयवोछोवंजीवरनियं 
कट्टल्पट्टोंदु समयप्रबद्धवत्थिति एप्पसुकोटिकोटिसागरोपभमक्‍्कुसदरोकाबधार्वाण्जतस्थितिप्रथम- 
समय मोदल्गो डु॒तदुत्कृष्टस्थितिचरमसमयपस्यंतसिद निषेकंगछु॒ प्रतिसमयमेकेकनिषेकंधल् 
यथाक्रमबितुवयिसछा स्थितियमिते कालमेप्पलुकोटिसागरोपसकालकल्लबोंदु समयप्रबद्धमुदयिसि १० 
पोगवदु कारणदिनेक्क उदेदि एंदु प्रतिसमयमेकेकसमयप्रबद्घंगर्ं कट्टुबागछों वो दु समयप्रबदू् 
गल्लुमुदयिसुवर्वेबिदं तु घटियिसुगुर्म बोडनादिबंधनिबंधनबद्धविवक्षितसमयप्रबद्धवर्मनिषेक । ९। 
मुदयिसुवागछा समयप्रबद्धमं कट्टिदनंतरसमयदोन्‍्तकट्टिद समयप्रबद्धव द्िचरमनिषेकमुदयिसुगुं । 
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मध्यस्य उपरितनभागे अन्तर्मुहृत स्थित्वा चरमजीवगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंख्येयभागमात्रकालं स्थित्वा 
तरिचरमद्विचरमसमये उत्कृष्टसकलेश संप्राप्प चरमद्विचरमसमये उत्कृष्टयोगस्थानं प्राप्प चरससमयतद्भवस्थो १५ 
जायते तस्य कार्मणशरीरोत्कृष्टसंचयो भवति। एवमौदारिक[दि-]शरोराणाम्‌ उत्कृष्टटंचयसामग्रोविशेष: कथित :। 
ननु एकैक्समये जीवेन बद्धैकैकससमयप्रबद्धस्थ आवाधावरजितस्वस्वस्थितिप्रथणमसमयादारभ्य तच्चरभसमयपर्यन्तं 
प्रतिसमयभेकेकनिषेक एवोदेति कथमेकैकसमयप्रवद्ध उदेतीति प्रबने उच्यते-अनादिबन्धनिवन्धनबद्धविवक्षित- 
समयप्रबद्भचरमनिषेक: ९ उदेति । तदा तदनन्तरसमये बद्धसमय्रप्रवद्धस्य द्विचरमनिषेक: उदेति १०, तदनन्तर- 
अन्तिम गुणद्वानिरूप योगस्थानमें अन्तमुंहूत काठ तक रहकर आयुके अन्दसे पहले ठीसरे ५७ 
और दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर अन्तिम समयमें तथा अन्तिमसे पहले 
समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भ्राप्त करके जब वह उस भवके अन्तिम समयमें स्थित होता 
है तब उसके कार्मणशरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । इस प्रकार ओदारिक आदि शरीरोंके 
उत्कृष्ट संचयकी सामओी विशेषका कथन किया । 
झंका--एक-एक समयमें जीबके द्वारा बांधे गये एक-एक समयप्रवद्धकआा आवाधारहित २५ 
अपनी-अपनो स्थितिके प्रथंभ समयसे छेकर उसके अन्तिम समय पयन्त प्रतिसमय एक-एक 
निषेकका दी उदय द्वोता है । तब एक-एक समयप्रबद्धका उदय प्रतिसमय कहाँ हुआ ! 
समाधान--अनादि बन्धनके कारण बंधे विवक्षित समयप्रथद्धेके अन्तिम निषेक 
९ का उदय होता है। तब उसके अनन्तर समयमें बद्ध समयप्रबद्धका अन्तसे दूसरा निषेक 
१० का उदय होता है। उसके अनन्तर समयमें बद्ध समयप्रबद्धका अन्तसे तीसरा निषेक ३० 








१. थे स्थितः परिरमद्रिबरमसमये उत्कुष्टसंचयो भवति । 


१५ 


रे 


ज्ह 


न्का 
् 


चर गो० जीवकाष्डे 


तबनंतरसमयदोत्त्कट्टिद समयप्रबडधर जिचरसनिषेकसुदयिसुगु ॥ ११ ॥ इंतु चतुर्व्यादिसमयंगलोत् 
तवाबाघाकालूसमयसात्रनिषेकावशिष्टमादागर्क्र्काः ७ हि हि प्रथमनिषेकसुदपिसुगुसस्नेवर: |. 


सोक्ति सुघटितमाय्तु । इंतोंदु समयप्रजर््ध बंधमक्कुमों दूं समयप्रबरभुवयिसुगुमीयुवयसमयप्रबद्ध 
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समये बद्धसमयप्रवद्धस्थ त्िचरमनिषेकः उदेति ११ । एवं चतुर्थादिसमयेषु बढ़समयप्रबद्धानां चतुद्चरमादि- 
निषेकोदयक्रमेण आवाधावर्जितविवक्षितस्थितिसमयमात्रस्थानेव्ु॒ गत्वा चरमतत्समयप्रबद्धस्थ प्रथमनिषेक 
उदेति । एवं विवक्षितसमये एक: समयप्रबद्धों बध्नाति एक उदेति किचिदूनद्रधर्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध सतत 


११ का डद्य होता है। इस प्रकार चतुर्थ आदि समयोंमें बद्ध समयप्रबद्धोंके अन्तसे चतुर्थ 
आदि निषेकोंके उदयके क्रमसे आबाधारद्दवित विषक्षित स्थितिके जितने समय हों उतने 
स्थान जाकर उसके अन्तिम समयमें बद्ध समयप्रथद्धका प्रथम निषेक उदयमें आता है। 
इस तरहसे विवक्षित समयमें एक समयप्रबद्धका बन्ध ओर एकका उदय होता है तथा कुछ 
कम डेढ़ शुणद्वानि प्रमाण समयप्रवद्धका सक्त्व रहता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है - 
जिन समयप्रवद्धोंके सब निषेक गछ गये उनका तो उदय रहा ही नहीं। जिस समय- 
प्रबद्धेफे सेतालीस निषेक गछ गये बसका अन्तिम निषेक नौका वर्तमानमें उदय होता है। 
जिस समयप्रबद्धके छियालीस निषेक गल गये उसके दसका निषेक उदयमें आता है। इसी 
तरह जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गला उसका प्रथम निषेक पाँच सौ बारह उदय- 
में आता है। इस तरह किसी भी एक विवक्षित समयमें सब निवेकोका उदय होता है ९ १० 
११ १२ १३ १४ १५ १६। १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२। ३६ ४० ४४ ४८ ५२ ५६ ६० ६४ | 
७२ ८० ८८ ९६ १०४ ११२ १२० १२८। १४४ १६० १७६ १९२ २०८ २२४ २४० २५६। २८८ 
२२० ३५२ ३८४ ४१६ ४४८ ४८० ५१२। इन सबको जोड़नेसे पूरे समयप्रबद्धका प्रमाण 
६३०० होता है। आगे-भआगे जैसे-जेसे नवीन समयप्रवद्धके निषेकोंका उदय होता जाता है 
वेसे-वेसे पुराने समयप्रबद्धके निषेकोंके उदयका अभाव होता जाता है। जेसे आगामी 
समयमें नवीन समयप्रवद्धका ५१२ का निषेक उदयमें आयेगा तो वर्धभान समयमें जिस 
समयप्रबद्धका ५११२ का निषेक रदयमें है, आगामी समयमें उसका दूसरा निषेक चार सौ 
अस्सीका उदय होगा। जिस समयग्रवदड़का चार सौ अस्सीका निवेक वर्तमानमें उदयमें है, 
आगामी समयमें उसका तीसरा निषेक चार सौ अड़तालीसका उदय होगा । इसी तरह जिस 
समयप्रवद्धका अन्तिम नौका निषेक उदयमें दें उसका आगामी समयमें अभाव हो जायेगा। 
प्रत्येक समयमें यही क्रम चलता है। अत: प्रत्येक समयमें पूवेबद्ध एक-एक समयप्रबद्धूका 
क्रमसे एक-एक निषेक मिलकर एक-एक समयभअरवद्धका उदय होता जाता दै। जन्तमें अवशेष 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका | ४१९ 
सहितमागि मेलणमेरुंण समयनिषेकंगर्ठ संकव्टिसिदोडे तत्समयदोत्दु हचदू्धगुणहानि किंचिवृन 
ससयप्रबद्धंगकु सत्यसक्कुमिदक्के संहष्टिपिदु :-- 
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भवति । तत्संदृष्टिरियम-- 


जज प>री>ट फनी 3ज १७ 


रहे सब निषेकोंको जोड़नेसे कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्तामें शेष 
रहता है। उसे इस प्रकार जानना-जिस समयप्रवद्धका एक भी निषेक नहीं गछा उसके 
सब निषेक नोचे एक पंक्तिमें लिखिए । उसके ऊपर जिस समयप्रबद्धका एक निषेक गछ गया 
उसके पहले निषेकको छोड़कर रोष सब निषेक एक पंक्तिमें लिखिये। उसके ऊपर जिस 
समयप्रबद्धके दो निषेक गल गये हों उसके दो निषेकॉके बिना शेष सब निषेक एक पंक्तिमें 
लिखिये | इसी तरह ऊपर-ऊपर एक-एक निषेक घढते हुए शेष सब निषेकोंको एक-एक पंक्तिमें 
लिखते जाइये । सबसे ऊपर जिस समयप्रवद्धका केवल एक अन्तिम द्वी निषेक शेष रहा हो 
उसे लिखना । ऐसा करनेसे त्रिकोण रचना द्वोती है| जेसे सबसे नीचे अड़तालीस निषेक एक 
पंक्तिमें लिखे । उसके ऊपर पाँचसो बारहके विना शेष ४७ निषेक छिल्ले। उसके ऊपर पाँचसौ 
बारह और चारसो अस्सीके विना शेष छियालीस निषेक लिखे। इसी तरह ऊपर-ऊपर 
एक-एक निषेक घटते हुए छिखे । अन्तमें सबसे ऊपर केवल नौका अंक लिखा | इस तरह यह 
तिकोनी रचना होती है । इसका जोड़ समस्त सर्व द्रव्यका प्रमाण होता है जो कुछ कम 
डेढ़ गुणद्दानि गुणित समयश्रबद्ध प्रमाण होता हे । पहले जो गुणहानि आयामका प्रमाण कद्दा 
है उसमें उसका आधा मिल्नेसे डेढ़ गुणद्ानि होती है | उसमें कुछ कम संख्यात गुणी पल्य- 
की वर्गेशलाकासे अधिक गुणद्ाानिका अठारहवाँ भाग घटानेपर जो प्रमाण होता है उसे 
कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि कद्दते हैं। उससे समयप्रबद्धके परमाणुओंको गुणा करनेसे जो प्रमाण 
हो उतना ही त्रिकोण रचनाके परमाणुओंको जोड़नेसे प्रमाण होता है। जेसे अंक संदृष्टिके 
आधारपर रचित त्रिकोण रचनाकी सब पंक्तियोंको जोड़नेसे इफहत्तर हजार तीनसो चार 
दोता है । ओर गुणद्वानि आयाम आठमें उसका आघा चार मिलानेसे डेढ़ गुणहानिका 
प्रमाण बारह द्वोता है। उससे समयप्रबद्धके परमाणु तिरसठसौकों गुणा करनेसे छिहत्तर 
हजार छहसौ होता है। त्रिकोण रचनाका जोड़ इससे कम है । इसलिये कुछ कम डेढ़ गुण- 
हानि गुणित सम्रयप्रबद्धका सरव कहा हे। यहाँ त्रिकोण रचना और उसके जोड़को 
उदाहरणकैे रूपमें अंकित करते हैं यद केवल अन्तिम गणद्वानिको लेकर दे । 


लिन 





१, सम मेलणप्नुदेयतिषेकंगले संदर्णिसिदोडे । 
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सब गणदानियोंका प्रथक-प्रथक जोड़ इस प्रकार होता हे-- 

पष्ठ | पंचम | चतुथ' | ठुवीय | द्वितीय | प्रथम 

गुणद्वानिगुणहानिगुणहानिगिणहान्रि गुणहानि |गुणहानि 

९ । ११८। ३३६ १६४७ | ३३८८ 
१९ १३८ ३३७६ १८०७ | ३७०८ १५ 

३७० १६० छ२० | ९४० | १९८० | ४०६७० 

१०३६ , २१७२ | ४४४४ 

११४७० | २३८० | ४८६० 

१९०२ | २६०४ | ५३०८ 
र८छं४ | ९उट८ट ४० 

३१०७० | ६३०० 












१९ 


२० 


रेप 


ड्रै८ नो० जीवकास्डे 
इंतनादियिदं प्रतिसमयमो दु तमयप्रवद्ध बद्मुसोंदुसों दु समयप्रवद्धोदयमुर्स दयद्धगुणहानि 
साजसमयप्रबद्धतत्वभूस तोरलाप्पंत्रिकोणरखनासंकलनथन मं तंद दर्दु्गुणहानिमात्रसमयप्रवद् 


कलम जप पा किचिदूनद्रचद््धभुणहानिसमयप्रबद्धसत्वमं सुव्यक्तसाडिदपनल्लि हीन- 
टी ं भ 0३५ प्रथशसभग्रप्रयमनिषेषदोल घे रे संपृर्णतसयप्रथद्धमात्रं ञ्रं क6 वितीय: 
समपद्वितीयनिषेकवोलु प्रथमनिषेकोन्समयप्रबद्धमात्र । तृतीयसमयतुतीयनिवेकोद प्रयमहितीय- 


समयप्रवद्धंगलूप्पुवु। ६३००॥ ८। तत्राभावद्रव्यम॑ निरीक्षिसुवागव्ु रूपोनगुणहानिमातंगल 
प्रयसनिषेकंगलूप्पुबु । ५१२। ८। द्विरूपोनगुणहानिसात्रंगल्ठ द्वितीयनिषेकंगलूप्पुवु ॥ ४८० । ८२॥। 


रा । बे “3 4 घी 35ज रस 3 ढ़ टली हल ऑडिअ> 5 तल अी ।थे रा 


तावत्ततृत्रिकोणरचनावस्थितं सत्त्वद्रव्य॑ हीनहीनसंकलनेन अधिकाधिकसंकलनेन अनुलोमविलोमसं कलनेन 
से सुव्यक्रयति । तत्र हीनहीनसंकलनेन यथा-प्रथमसमयप्रथमनिषेके सम्पूर्णसमयप्र बद्ध/ ६३००, द्वितीय- 
समयद्वितीयनिषेके प्रथमनिषेकोनरमयप्रबद्ध:, तृतीयसमयतृतीयनिषेके अ्रथमद्ठितीयनिषेकोनसमयप्रबद्ध:, चतुर्थ- 
समयचतुर्थनिषेके प्रथमद्वितीयतृतीयसमयनिषेकोनसमयप्रवद्ध:, पश्चमसमयपश्चमनिषेके प्रथमंद्रितीयतृतीयचतुर्थ- 
निषेकोनसमयप्रबद्ध: । एवं पश्मदिसमयपष्ठादिनिषेकेषु प्रथमनिषेकादिरूपोनगच्छमात्रनिषेकोनसमयप्रबद्धा: । 
अतस्तदभावद्रव्ये निक्षिसे प्रथमगुणहानौ गुणहानिमात्रसमयप्रव्धा मवन्ति ६२००>८८। तदभावद्रव्यं तु 


के ५... 
प्रथमनिषेका: रूपोनगुणहानिमात्रा: ५१२८८ । द्वितीयनिषेकाः द्विरूपोनगृूणहानिसात्रा: ४८० । ८-२। 


क्‍िरीचीयी ही ही. ५रफिमीजीज 


इस तरह त्रिकोण रचनामें स्थित सर्व द्रव्यको जोड़नेकी तीन विधियाँ हँ--उत्तरोत्तर 
हीन संकलनके द्वारा, अधिक-अधिक संकलनके द्वारा ओर अनुलोम-विलोम संकलन द्वारा । 
हीन-दीन संकलनके द्वारा यथा--प्रथम समयप्रबद्धके निषेकर्मे सम्पूण समयप्रबद्ध ६२३०० दे । 
द्वितीय समयके द्वितीय निषेकर्में प्रथम निषेक ५१२ से द्वीन समयप्रबद्ध ५७८८ है। तीसरे 
समयके तीसरे निषेकर्में प्रथम ओर द्वितीय निषेकसे हीन समयप्रबद्ध ५३०८ दे। चतुर्थ 
समयके चतुथ निषेकर्में प्रथम, द्वितीय और तृतीय समय सम्बन्धी निषेक्से ह्वीन समय- 
प्रदद्ध ४८६० है। पंचम समयके पंचम निषेकमममं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतर्थ निषेक्से 
हीन समयप्रबद्ध ४४४४ है । इसी तरह छठे आदि समय सम्बन्धी छठे आदि निषेकोंमें प्रथम 
निषेकसे छेकर एक कम ग्ुछ प्रमाण निषेकोंसे हीन समय प्रबद्ध होते हैं। अतः प्रथम 
गुणहानिमें गुणहानि मात्र समयप्रवद्ध ६३०० » ८ होते हैं। अब इसमें-से जो अभावरूप द्रव्य 





३० है बह एक द्वीन गुणदानि प्रमाण तो प्रथम निषेक ५१२2८ ८-१ है । दूसरा निषेक दो कम गुण- 


हानि प्रमाण हे ४८० /८-२। तौसरा निषेक तीन दीन गुणद्वानि प्रमाण हे ४४८१८ ८-३। इस 
प्रकार क्रमसे हीन द्ोते-द्वोते अन्तमें अन्तिम निषेक ३२० एक रहता है । 


१. यिल्लियु मुन्निनंत प्रथमादिषक्तिगछोह द्वितीयादिनिषेकंगकौेकाद्रेकोत्तरक्रमदि स्वविशेषगल्ल॑ प्रफेपिसि- 
'डर बुदत्ये । ऋणद्रव्यनि्षेप: ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवलत्तवप्रदोषिका इ१९, 


तृतोपनिधेकंगलु त्रिक्पोतमुणहानिमातंयरप्युधु ॥ ४४८। ८-३१। सितु _क्रमहामिधिव 
पप्यंक्सानदोत्तु ओ दे द्विचरमनिषेकमक्कु-३२०। बंक्तिगछोन्ु हिलीयादिनिेश- 
गरलोल्टेकासेकोत्तरकर्माद स्वस्थविशेष॑ंयर्क प्रक्षेपियुलिरलुरूपोनगुणेहरनिमात्रगस्‍्छेय एकवरर- 
संकलनसात्रप्रथमनिषेकप्रमाणसभावद्रस्यमक्कु ५। २१८१८ समावद्रध्यदोतु 
र्‌ ० 
प्रतिष्ठाभाववव्यभं द्विख्पोनगुणहानिद्विकवारसंकलितमात्रविशेषप्रमाणभवकु ३२। ८। ८१ ८ 
३१२॥ ९१ 
सिवव॑पुर्व्याभावष्रष्ययोल कब्ठेयुत्तिरतू ह्विकपाधिकपंचगुणहानिगुणितरूपोनगृणहौतिमात्रगच्छेय 
एकवारसंकलनत्रिभागमात्रविशेषगल्ठु शुद्सवऋणमक्कु । मो एरड धनऋणदब्रव्यंगव्गुनोंदे पंक्तिपोल 
स्थापिसल्पडुबुबु ६३०० । ८३२ ८१५१ ८ । ८ म्तत्त द्वितोमभुणहानिप्रभमतिषेकदोल्ु 


रे २ १ 


जज 


ल्‍ज 


तृतोयनिपेकाः त्रिरूपोनगृणहानिमात्रा: ४४८ । ८-३ । एवं क्रमहान्या गत्वा चरमे चरमनिषेकः एकः ३२० 
अत्र प्रथमादिपड्क्तिषु द्वितीयादिनिषेकेषु एकाश्चेकोत्तरक्रमेण स्वविश्ेषेषु प्रक्षिप्तेदु रूपोनगुणहानिमात्रगच्छस्य 


# न 
एकवारसंकलनमात्रप्रथमनिषेकप्रमाणमभावद्रव्य॑ भवति । ५१२ । ८ | ८। अत्र स्थिताभावद्रव्यं व 
२ १ 


9... ५.0०. 
द्विल्पोनगुणहानिद्विकवारे  संकलितेंमात्रविशेषमिद ३२ । ८ ! ८ । ८ पूर्वाभाषद्रध्यादपनीय होचद्विरूपा- 
३। २११ 


3८७ १3१५०५०७५५७५५१७००७००७ ००४०५८७ १००५०२००२५२५०००-२६०१५७८७ ३५ ४५ १3५०७००२१०५०८ ४०१००: 


इन प्रथम आदि पंक्तियोंके द्वितोय आदि निषेकोमे एककों आदि छेकर एक-एक बढ़ाते 


हुए अपने-अपने चर्योंके मिलानेपर एक कम गुणद्ानि प्रमाण गच्छका एक वार संकलन मात्र 
प्रथम निषेक प्रमाण अभाव द्रव्य होता है । इसका आशय यह हे कि नीचेसे छेकर आठ पंक्ति 
रूप जो प्रथम गुणद्वानि हे उसकी दूसरी आदि पंक्तियोंमें जो निषेक घढे, उनके प्रमाणरूप 
घटाने योग्य जो ऋण, उसको मिलानेपर गुणद्वानि मात्र पंक्तियोंका घन गुणदानि गुणित 
समयप्रबद्ध प्रमाण होता है क्‍योंकि प्रथम पक्तिका जोड़ समयप्रयद्ध प्रमाण है। ऋणको 
सिलानेपर अन्य पंक्तियोंका जोड़ भी उसीके समान होता है। इस तरह गुणद्वानिका प्रमाण 
आठ है उससे गुणित समयप्रबद्धका प्रमाण तिरसठ सो है। अब इसमें ऋण कितना घटाना 


है यदद कहते हैं-- 


१, मे गुणहानिसंकलनमात्र । २. स हानिसंकलतत्रिभाग । 

३. स्वस्वप्रचमेषु प्रक्षिप्रेषु इति कि ? प्रधभनिदेक ५१२ संपूर्ण:, द्वितीयनिषेके ४८० ! ३२१ एकचयाधिके, 
तृतीयनिषेके ४४८ । ३२ | ३२ । द्विचयादिके एवं एकोत्तराधिकक्रमेण चरमनिषेकपर्यन्त क्रियस्ताणे सति 
अष्टाविशतिप्रमितानि द्वादशोत्तरपद्मशतकानि जायन्ते। अत परद्षञ्चाशत्ममितानि द्वातरिशत्कानि ऋणेऋण- 
रूपाणि सन्तीति शातण्यम्‌ । ४. व्येकपदोस रघातः सरूपवारों धुतो मुखेन युतः। रूपाधिकबरान्ताप्रपदाद्य, 
सूँहुतो वित्त ॥१॥ हाराख्पादिका: स्थाप्या अंधा गच्छादिकास्तथा । सैकवारप्रमाणान्याध्चकवारादिक 
घनस्‌ ॥२॥ एकवारद्विवारादिसंकलतसूत्रमिदभ । 


२७ 


रंष्‌ 


ड२० गो० जीवराश्डे 


द्वितोयाविगुणहानित्रव्यमेल्लमुमुंदु ॥ ३१०० । तदनंतरसमयनिषेकवोन्ु बन 
जि यु के ३१००--२५६ । भितु 
हानिप्रमाणसव्धरिसि कूडुतिरलु गुणहानिमात्रद्ठितोयादिगुणहानिव्रव्यंगव्वप्पुनु | ३१००॥ ८। 


कूपोनगरुणहानिसंकलितमात्राइभावस्वकप्रथमनिषेकंगव्ठप्पुबु।_ २५६। ८। ई दिरूपोन- 
3 
“३ 5 
५ भृणहानिद्विकवारसंकलनमात्रस्वकविशेषंगलु ऋणप्रविष्टऋणंगत्तप्पुदु- मा 


सि्द पूर्वाभावद्रव्यदोन्दु कलेयुसिरलुद्विर्पाधिकपंचगुणहानिगुणितरूपोनगुणेहानिमात्रगच्छेय 
एकवारसंकलनत्रिभागमात्रस्वविशेषंगलु शुद्धसवंऋणमक्कु मी येरडं व्रव्यगव्ठं मुन्न॑ स्पापिसिद 
घनऋणद्वयंगल मेलेकपंक्तियागि मुन्निनंते स्थापिसल्पडुघुवु 


जज 2 भी आओ मम जज हज 5 के त्5 की. अभजीन न 3 १७० ०न्‍ करीना, 


घिकपक्वगुणहानिगुणितरूपोनगुणहानिमात्र गच्छस्य एकवारसखुलनत्रिमागमात्र विशेष शुद्धसर्वकऋण भवति | 


१० एते दें घनऋणे एकस्यामेव पडक्तौ स्थापयितब्ये ६३०० | ८। ३२। ८।५। ८ । ८ पुनः द्वितीयगुणहानि- 
३े २ 


प्रथमनिषेके द्वितीयादिगुणहानिसवंद्रव्यमिदमस्ति ३१०० । तदनन्तरसमयनिषेके द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकोन 
तदस्ति ३१००-२५६ | एवं प्रथमगुणहानिवद्हानिप्रमाणमवधार्य निक्षिप्ते तदा गृुणहानिमात्र॑ द्वितीयादिगुण- 


#>यो- 
हानिद्रव्याणि भवन्ति २१०० । ८ । रूपोनगुणहानिसंकलितमात्रेम्यो$भावस्वप्रथमनिषेकेम्य: २५६॥। ८ । ८ । 
२१। 


४5 


द्विव्पोनगुणहानिद्धि कवारसंकलनमात्रस्वविशेषे ऋणप्रविष्टऋणे १६ । “८ । ८॥८ अपनीते होष॑ द्विखपाधिक- 
३। २१ 


१५ पश्मगुणहानिगुणितरूपोनगुणहानिमात्रगब्छस्थ एकवारसंकलनत्रिभागमात्रस्वविशेष शुद्धसर्वकर्ण भवति। एते 
«  द्वे पूर्वस्थापितधनर्णयो: उपर्येकपदूक्तया पूर्ववत्‌ स्थापयितव्ये-- 


नीडजीजिज जज +ज खिल 


प्रथम निषेक एक कम गुणहानि प्रमाण ५१२। ७। द्वितीय निषेक दो कम गुणहानि 
प्रमाण अथोत्‌ ६। इस तरह एक-एक घटता तीसरा आदि निषेक द्वोता है। अन्तमें द्विचरम 
निषेक एक प्रमाण दोता है | इस तरदद गणदानि प्रमाण पंक्तियोँमें एक-एक निषेक घटता है। 
२० अन्तिम निषेक सब पंक्तियोंमें रहता हे। सो यहाँ द्वितीय आदि निषेकोमें प्रथम निषेक्से 
३३ अपने-अपने चय घट उनको मिलानेपर सब निषेक प्रथम निषेकके समान होते 
| यथा-- 
५१२। ७ 
५१२। ६ 
२ष ५१२।५ 
५१२ । ४ 


2जबनी बीती जीकीजीन्‍ी जलने #१टीन पीजी नन्‍ीनरीजीीजए # मीजीजरी से 











१. मे णहानिसंकरून त्रिभाग । 





कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका ४२१ 


२ »०- 

३१००१ ८ ऋ १६८१५ ८ ८ सितु मेले मेले ऋणराशियलटर्टा्देक्रमदिद नडेवबु । घन- 
न्रि- 

परे००१८। ऋरे३)८ ५ ८ ८ 

१२१ 


राशियल्वघस्तनाधस्तन्राणिगछोन्य गुणहानिगुणितचरमगुणहानिद्रव्यमं १०० १ ८। कलेदु द्विखुप- 
भाजितमाज्रंगव्ठागि नडेववबु कारणमागियुपरितनोपरितनगुणहानिद्रव्यं पढमस्स होणवल्मेत्तमे दितु 
पेहल्पदूटुदितिरतिह्‌ पंक्तिद्यद्रव्यंगछोव्ठु मोदल धनपंक्तियोत् १००। ६ द्‌ 
००३१८ 
७००१८ 
१५००१ ८ 
३१००१ ८ 
६३००१ ८ १० 
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एवयुपर्यपि ऋणराशयो४र्धार्धक्रमेण धनराश्षयो 





। हा नही | 
३१००-०८ | | के १६। ८»५१ ८ । । 
| ३।२।१। 
शक ०. का | 
६३०० । ८ | ऋ ३२१८ ५। ८ 
। ३+।२ 


गुणहानिगुणितचरमगृणहानिधन १०० । ८। न्यूनाथस्तनगुणहानिधनार्धक्रमेण गच्छन्तीत्युपरितनोपरितनगुण- 


हानिद्रव्यं पढमस्स हीणदलमेत्त मित्युक्ततेव भवति | तत्र पदुक्तिद्यये प्रथमघनपद्क्तौ-| १०० । ८ | १५ 
३०० | ८ 
७०० । ८ 
१५०० | ८ 
३१०० । ८ 
१३०० | ८ २० 
५१२ । ३ 
५१२। २ 
5१२। १ 


हन सबका जोड़ एक कम गच्छका एक बार संकलन सात्र प्रथम निषेक प्रमाण होता , 
हे । यहाँ गच्छका प्रमाण आठ है। गणितके नियमानुसार एक कम गच्छकों दो ओर २५ 
सम्पूर्ण गच्छको एकसे भाग देकर उससे प्रथम निषेक पाँच सो बारहकों गुणा करनेपर 


१ कम 
५१२ )८ ६ ६ » इतना जोड़ द्वोता है । 

इसमें अभाव प्रव्यका प्रमाण छाना है क्योंकि प्रथम निषेक ५१२ सम्पूर्ण हे। प्रथम 
पंक्तिमें कोई निषेक घटा नहीं। दूसरी पंक्तिमें एक प्रथम निरेक कम दै। उसमें कोई चय 
नहीं मिछाया। तीसरी पंक्तिमें पहछा ओर दूसरा दो निषेक कम हैं। उसके दुसरे निषेक ३० 
४८० में एक चय ३२ मिलानेसे ५१२ होते हैं। तीसरी पंक्तिमें पहछा, दूसरा छोर तीसरा 
निषेक कम है । यहाँ दुसरे निषेक ४८० में एक चय ३२, ओर तीसरे निषेक ४४८ में दो चय 


डरेर मो० जीवकाण्डे 


चरसगुणहानिमोवल्थों डु प्रथमगुणहानिपय्यंत सर्वत्र गुणहानिगुणितच्रमगुणहामिद्रव्यमनिनितं । 
१००१८ । कूडि,. २००१८ कूड़ि दविरुपदियं बेरिसि १००८१ 


२१ शुणसंकलन- 
४००१८ २००१ ८॥ २१ 
८००।॥८ ४०० | ८॥२॥ 
५ २६००१ ८ ८०० ३१८१ २। 
३२००६ ८ १६०० । ८। २ 
६४०० | ८ ३२००॥ ८॥ २। 
र्‌ नी +न 
दिय तंदुभयपंत्तिद्रष्यभितिप्पुड़ संदृष्टियिदु व कम इल्लि 


घनपंक्तियोलू. प्रविष्टद्धतोयऋणं नानागुणहानिगुणितगुणहानिमात्रचरमगुणहानिव्रव्यसात्रसिदु 
१० १०० ८।६। ई मूह ब्रव्यंगव्दू । ६३०० । समयप्रबद्धविद । शलाकोहृतंगरू यभाक्रमदिनितिप्पुयु 


२ ४-८ 
८।२३८ ५ ८।८ ८६ इवबरोल्‌ मध्यमराशिण भागहार भूतशतघट्कंगछोलू यथाक्रमं 











१०० ५ धरे 
चरमगुणहानिमादि कृत्वा प्रथमगुणहानिपर्यन्तं सर्वत्र हानिगुणितचरमगुणहानिद्रभ्यमू १०० । ८ मेलगित्वा 
मेलयित्वा- | २०० । ८ | द्वाभ्यां संभेद्य-] १०० । २ | गुणसंकलने आनीते उभमयपडक्तिद्रब्य एवं 
४०० | ८ | २०० । २ 
१५ ८०० | ८ | ४०० । २ 
श्द्ग्ग्व ८ | ८०० । २ 
३२०० । ८ १६०० । २ 
६४०० | ८ ३२०० । २ | 


र०-०- >>, 
ब 


तिछतः । ६३०० | ८। २। ६३। ८ ५। ८। ८ । अत्र धनपदूक्तौ प्रविष्टद्धितीयऋणं नानागुणहानिमात्र- 
३ २ ९१ 
२० चरमगुणहानिद्रभ्यमात्रमिदम्‌ १०० । ८। ६। एतानि त्रीणि द्रव्याणि समयप्रबद्धेन ६२०० शल्ाकीकृतानि 
३२ - ३२ मिलानेसे ५१२ होते हैं। इस तरह अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक अधिक चय 
मिलानेसे ५१२ होते हैं । इस सबका जोड़ दो कम गच्छका दो बार संकलन भ्रात्र चय प्रमाण 
होता हे । उक्त चर्योका प्रमाण इस प्रकार होता दे-- ३२५०८ ३९ 
३२०८ १५ 
२५ ३२:८६ 





गणित सूत्रके अनुसार इनका जोड़ दो कम गच्छ, एक कम गच्छ, सम्पूर्ण गच्छकों 

कम 
तीन, दो ओर एकसे भाग देकर उससे चयके प्रमाण ३२ को गुणा करनेपर १२५ 5 पु 
३० इस प्रकार होता हे। इसको पहलेके अभाव दृरव्यमें-से घटाना हे । कम्नडू बृत्तिके अनुसारी 
संस्कृत टीकाकारने जिस पुरानी टोतिसे व्खा हे उससे आजके पाठकोंकों समझ्ानेमें 
कठिनता होती हे। अतः सोधा अभिप्राय यह है कि ६१०० «८ में-से जो घटाना दे वह 
५१२०८ २८ में-से ३२८५६ को घटा देनेपर जो शेष रहे उतना है। इतला घटा देनेपर प्रथम 


हे जन >हीओ जटी३ ६० ऑन अनती अअल्‍ननलीष-+५ मन 3+टर.323अान अर जट५-+ नरमी पन्‍कल. थक री 


कर्णाटवृति जोक्तस्वणदीपिका डर्३े 


चतुब्कादिदम ड्विकिदमु भेदिसि चतुष्कस दिकदिंद गुणिसि गुजहानिगे गुणहानियनुत्पादिसि गुण- 
हानिभे गुणहानियनपर्वाशलि मर भायहारभूतपंचविज्ञतिरुपुणछ सूर्रारदं श्ेद्सि रुपाधिकंजिगुण 
हानियभुत्यादिति स्थापितिदोरितिककु ८। ५। ८. भिल्लिह ऋणरूप ऋणत्य ऋण राशिड्त- 
“८३। ३ 
मदेकरूर्प पाइवंदोलु स्थापितमितु संबृष्टि. १८।५१८। ; ५ ९ ईपेरइं राशिगठ 
४३।१ “८१३१३ 
मेलिए द्विख्पुगत्ठ॑ तंतम्म केढगें स्थापिसि.. [ २८३ ८ ११८ ५८।॥ र। ८ रथ ] 
५८ ४३ ८३ ४३ ३ ८३ ३ 
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क्रमेणैततिप्ठन्ति ८॥ २ ।, ८।५। व 2 / 2९ एतेषु मध्यराशे्भागहारमृतशतबट्कयोरयंयाक्रमं 
१००। ६। , ९३। 
अतुष्कदयाम्यां संभेध चतुष्क द्वार्या गुणयित्वा गुणहानिमुत्पाक्ष गृणहान्या गुणहानिमपवर्त्य पुरर्भागहारभूत- 


63. 


6#7“““ बा 
पशञ्मविशतो रूपाधिकत्रिगुणहानौ कृतायां एवं ८ | ५। ८ ! अत्र स्थिते ऋणरूपे ऋणत्य ऋण राहोर्धत- 
८।३।३ 
किनलन- ० 
८ । ५। १ एतयोरुपरिस्थितं रूपद्र्य स्वस्वाधः संस्थाप्य 


८॥३।4३(८॥३॥र३े 
।५॥ ८ |[८।५। गुणहानिगुणितप्रथमकिद् 


बीए >-->> 


मिति पाइवें स्थापिते एवं ८। ५। ८ 


न अल 





२। ८ उपयंधस्त्रि भिर्गुपय्त्वा 


८ ॥। ३ रे 


बा श्रा 





4०0 


। 


5 


८ 
८॥ रे ८4३॥।॥ 
२१८ २।॥ 


शी पफाजण  ्ाा बे 
८ ॥३॥ ३ ६ ८॥३॥३ 





अरे नर जल 3 थम जनरजतनलन ८० जन्‍म 


गुणहानिका जोड़ आजाता है । इसी तरद्द द्वितीय गुणद्वानिके प्रथम निषेकर्में से द्रव्य ३१०० 
है। द्वितीय गुणद्वानिके दूसरे निषेकका द्रव्य उससे २५६ कम दे। इसी तरह प्रथम गणद्ानिके 
समान द्वानिका प्रमाण जानकर उसमें जोड़नेपर द्वितीय गुणहानिका सर्थे द्रव्य ३१००३८८ 
होता है। जैसे पहली गणद्वानिमें प्रथम गुणदानिका प्रथम द्रव्य ५१२९ ओर चय बत्तीस हे। 
दूसरी गृणदानिमें उससे आधा अथात्‌ २५६ और १६ है। अतः २०६०९२८ में १६०८५६ को 
कम करके ३१००५ ८ में घटानेपर दूसरी गुणहानिका जोड़ आता है । इसी तरह ऊपर भी 


१. म हिगु्ण । २. म प्रतौ न विद्यते संदृष्टि: । 


डर मो० जीवकाण्डे 


गृणहानिगुणित प्रथमद्विकस केल्टगेयु सेयेयं त्रिगुणिसियल्लि पंचरूपुगत् मेले समच्छेद॑ भाडि पंच- 
गुणहानिग पंचगुणहानियं तोरि तवात्मप्रमाणमनों डु रूपं विगुणहानियोरुकृडियदनपर्वातिसिदोडि 
नितक्कुं 4११ शेष १।८ । पाइवंदोल्ठु समच्छेदर्स साडि 


८4 5३१५ 


गुणहानिगे गुणहानियं तोरि त्रियुणपंचकदोकों हू कलेदोडितककुं_ ८ ५३ मसमा केल- 
४३९ 
शेयं स्थापिसिद द्वितीयद्विकर्म केछगेय॑ सेगेयं ओ भत्तरिंदं गणिसि २। ९ पिल्लिय 
८॥ १३३१० 
४३९. »-- 
८३. ८३ ३५९ 
सतुद्ृंद्रुपयुगढ् मुर्ररदं समस्छेव माडिद मेलण राशियोत्दु रुपोनत्रियुणपंचक्के रूपोनत्रियुण 
पंचकमप्प पदिनाल्‍कु रुपुयत्ठं तोरि त्रिगुणहानियोब्ठात्मप्रमाणमनों दुरूष कूड़ि रूपाधिकश्रिगुणहानिगे 


क्ज्ज 
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६। ८ मतः पद्नरुूपाण्युद्धृत्य १।५। ८ उपरि समच्छेद॑ कृत्वा पशद्चगुणहाने 


८॥३।९ 








/८।३। ६९ 
पद्चगुणहार्नि प्रदर्य आत्मप्रमाणमेकरूप॑ त्रिगुणगुणहानों निक्षिप्प ८।३। ८। ५ अपवर्तिते एवं ८। ५ 


८।३।९ ९ 
दोष १ । ८। उपरितनपार््वे समच्छेदं कृत्वा गुणहानेगुंणहानि प्रदर्श्य त्रिगणपञ्षके रपे १ | ८ 


८।३।९ ८।३। ९ 


0 


अपनीते एवं ८।५।३। पुनस्तदधःस्थापितद्वितीयद्धिकं- २ । १ उपर्यधो नवभिगुंणपित्वा 


८।३ ५९ ८॥ ९१३ 








ढ़ 
२१९ अत्रतनचतुर्दश- १ । ५। ३ । रूपाणि त्रिभिः समच्छेदीकृत्य उपरितनराशों रूपोन- 


८।३।३।९ 
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इवरोलु प्रथमराशि रुपाधिक दरचदधंगुणहानियिवर्भुं गुणहानिवर्ग्गदिमुं गृणित्धितोयगुणहानि- 
विशेषमात्रंगन््पुषु ॥ तस्यरमराशियं तदगुणकारगुणितथरभगुणहानिविदेषश्ातरमक्कुमितु विधेष- 
गुणकारंगछोल्ु पृर्व्योक्त प्रमाणदिद॑ राशिगर्लं क्रमदिदं तेंगेदु बेरिरिसिदधु रूपोननानागुणहानि 


शलाकासात्रंगन्दु परिपाटियिनिहृंवर गुणसंकलनंगक्ियवु :-- 
है शटाटा८३ १५१८।८१८३ जअेटी८८३ शटादादा३, शटादाट३ 
२ २ २ र्‌ २ 


इवरोव्टू, गुणसंकलनमं पुट्टिसल्वेंडि खरमपरिपाटिव्रव्यमाश्रमनिनितं १॥ ८॥ ८॥ ८। ३ 
ह २ 


सब्यंत्र मिक्‍्कल्पदप्पुदरिंद नानागुणहानिमात्रंगद्ट_ १३८१ ८१८ १३ ऋणममनिष्कि 





एते व क्रमेण संकलिता एवं तिष्ठस्ति--- 
०८० [७००2३ ५०००३ ५८५० प्व्व् कमाया आज ४22८ शी 
३१, ८, ८, ८, ३ | १५, ८, ८, ८, ३े। ७, ८, ८, ८, ३| ३, ८, ८, ८, ३ | १, ८, ८, ८, हे 
२ र्‌ २ २ रे 


पुनः एतेथु गुणसंकलूनाथ नातागुणहानिमात्रस्थानेष 'चरमपरिपाटिमातमेतावदेतावत्‌ 
१,०,८,८, ३ ऋण निशषिप्क-- 
२ 


है७ 


श्ष्‌ 


४० गो० जीवकाण्डे 


कक 


इशदादाध३ "२तादंटत३ 7 अदाद्षद३, * झल्षदादी३ वशिद्रदादा३ , शिद्ीटाथारे 
रे २ ३ २ २ २ 
इृदर गृणसंकलनघतमिनितक्कुं ६३ ८।८ ८)३  इल्लि ओददु गुणहानिय 

३ 


गुणकाररूपदि मुंदे स्मापिति.. ६३ १८१८१३। ८ सिस्‍्कुईं परस्पर शुणिसुत्तरष 
रूपाधिकत्रिगुणहानियं गुणिसिदोडें पिप्पततय्यढु एरडनेटरोव्मुपर्व्तिसि शेषनाल्‍कुरिद गुणिसलु 
५ ६३००। ८। गुणहानिगुणितसमयप्रवद्धमात्रमे बुदत्यं-- मिल्लि संकलननिर्भित्तमिक्किद सुन्तिन 
ऋणमिनितप्पुषि._ ११८ ८।३ ।६ . ल्लियमोंदु गुणहानियं नानागुणहानियुमं मुंदे 


स्थापिसि ११८। 4१३५ ८१।६ सिक्‍्कुदं परस्पर गणिसुत्तिरतु मिनितक्कुं। 
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७,८, ८, ८, ३ 
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३,८, ८, ८, रे | १,८,८,८, रे 
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का 


संकलितेषु घनमेतावद्धवति। ६ऐ२ । ८।॥ ८। ८।३। अत्रेकगुणहानिगुणका रलरूपेणाग्रे. संस्थाप्य-- 
२ 


६३।८॥ ८।३ ॥८। रूपाधिकत्रिगुणगुणहानौ परस्परं गरुणितायां पद्चमविशति:। तस्‍यां च द्रौ अष्टभिर- 
२ ' 


पवर्त्य शेषचतुर्भिगुणितायां ६६३०० । ८। गुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्र दृश्यते । प्रायत्र संकलनाथ निष्षिप्त 


एतावदूणे १।८। ८। ८।३।६। अप्येकगुणहानि नानागृणहानि बाग्रे संस्थाप्य 
२ 


१५ ११८॥ ८ )३ ।८॥६॥ परस्परं गुणिते एवं भवति १००।८। ६ एवमुक्तमादिधनम्‌ । 
है! 


्ँ' का 
६३। ८। ४। ८। ८। उत्तरपनं ६२००। ८। ऋणं च १००। ८। समयप्रवद्धशलाका३ कुृत्या 
६ > 


कर्णाटवृत्ति जीवशरव्रदीपिका ड४रै 


८१४१८१८ ८ 4 सुंदे अजिकाणिकर्कलनबदियालरोक पेस्ंते भड़सिदोड 


१०० ३ ६ 
किचिदृनह्रधद्वंगुभहातिमाजसभयप्रबद्धंमदुसत्वभप्पुपु. स०१२। इंतायुवजिताष्टविधकर्मम 
भूलोत्तरप्रकृतियका प्रतिसनय बंघोवयसत्यलक्षण्म पेव्य्युक्ततक्षणविलक्षणमसप्प बंधोदयसत्य 


८। ४।८। ८ । ८। ८। ६। अधिकाधिकसंकलनबन्मेरूयित्वा किचिदुनद्षषर्षगुणहानिमात्रसमयप्रवद- 
१०० ।६९ ६३ 


सत्त्वं भवति स 8 १२-। 

एवमायुर्वजिताष्टविधकमंमूलोत्तरप्रकृतीनां प्रतिसमयं बन्धोदयसत्त्वलक्षणं कथयित्वा उक्तरुक्षणविरक्षणं 
बन्धोदयसत्वसामग्रीविशेष आयु:कर्मण: कथयति-- 

कौखिज्जीवः कर्मभूमिमनुष्यः भुज्यमानपूर्वकोटिवर्षायुष्क: परभवसम्बन्धिपूर्वकोटिवर्षायुष्यं जलचरेषु 
दीर्घायुबन्धाइया तत्पायोग्यसंक्लेशेन तत्मायोग्योस्कृष्टयोगेन व बध्नाति । योग यवमध्यस्थोपर्यन्तमुह॒र्त 
चरमजीवगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंस्यातंकमायमात्रकाल स्थितः क्रोण का ग्रमयित्वा पूर्वकोट्यायुजकू- 
च्रेषु उत्पन्नोअतर्मुहुर्तेन सर्वलघुसवंपर्यासिभिः पर्याप्तो जातः अन्तर्मुह॒तेत विश्वान्तः अस्तर्मुहूर्तेन पुनरपि परभव- 
सम्बन्धिपूर्वकोट्यायुष्यं जलचरेषु बध्नाति तदा दीघषायुब॑न्धाद्या तत्पायोग्यसंक्लेशेन तत्मायोग्योत्कृष्टयोगेन 


इस प्रकार आयुको छोड़ शेष फर्मोकी मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंके प्रतिसमय बन्ध, 
उदय और सत्वका लक्षण कहकर आयुकर्मके बन्ध, उदय सर्वकी सामग्री विशेष कद्दते हैं 
जो दक्त छक्षणसे विछक्षण है 

एक पृथ्रकोटि वषकी आयुको भोगनेवाढ़ा कोई कर्मभूमिया मनुष्य परभवसम्बन्धी 
एक पूवकोटि बषकी जलूचरसस्बन्धी आयु उसके योग्य संक्लेश और उसके योग्य उत्कृष्ट 
योगसे बाँधता है। योगयबमध्यके ऊपर अन्तमुंहूर्त तक स्थित होकर अन्तिस जीवगुणहानि- 
स्थानमें आवलीके असंख्यातवं भागमात्र काठ तक ठदरता है। फिर क्रमसे एक पूर्वकोटि 
काछ विताकर एक पूर्वकोटिफो आयुके साथ जलचरोंमें उत्पन्न हुआ। अन्तमुंहृर्तमें सब 
पर्या प्तियोंकों पूर्ण करके पर्याप्त हुआ फिर अन्‍्तमुंहूर्त तक विश्राम किया। अन्तमुंहर्तमें पुनः 
परभवसम्बन्धी पूषकोटिकी जछचर सम्बन्धी आयु बाँधता हैे। बह भी उसके योग्य संक्लेश 


१. यः कर्म ब। २, व योगपञ्मम । 
५६ 


श्ष 


ड्ढरे गो जोवकाण्डे 


नंतर समयदोकायुर्वेमं निर्लेपि सुगुमेंदितु+  जोवंगायुवेदनाद्व्यपुमेरजुमुत्कृट्संचयमक्र । 
५ सब्यलहु सम्ककब बह बे हक “एंबिल्लितु पर्य्यास्रिय्टं परिसमात्रि सांडि 

तदनंतरमंतर्म्भह॒तंकालं विधमितलि जीविसि बंदंतस्मृहुर्तादा प्रमाणदि मेलणपूव्यंकोटयायुष्यमनेल्ल- 
सनो दे सम्रयदिद जोविताडामासमात्रसंख्याततदृझ्लंड्म कदतीघातदिद घातिसि मे धातिसिद 


समयदोत्ठे परभवद संवंधि पृव्वंकोट्यायुष्यमं जल्यरसंबंधियनन्यायुवंधाद्िय तोडडू जलचरायुव॑धा- 
ठिदोग्घमे दितु दोग्धायुवंधाद्धियि कट्ट जलचरंगत्गोत्ठु विवेकाभावदिदं संक्लेशवर्णितंगलूप्पसातबहु- 
लंगक्रोक़पकर्षणकरणवदिदं विमाइयसासद्रत्यक्क बहुत्वाआवर्म कुरुतु सेणू जलूचरंगछोत्रयुबंधमरि 
पल्पट्टुडु । एकसमयप्रबद्धप्रभसनिषेक्स स्थापिसि सर ३२३१६ जीजिताडियिंद गुणिसि 
<। पू | 
स्‌ ३२। १६१ २११४ अल्लि रुपोनजीविताद्ासंकलनमात्रगो पुरछविदेषंगर्ठ 
८ पृ ष्न्जू 
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च बध्नाति । योगेचरमजीवो बहुशः साताद्धया सहितः अनन्तरसमग्र आयुर्वेन्ध॑ निलिपति इत्येवं तज्जीवानां 


आयुर्वेदनोद्रब्ये द्वेणपि उत्कुष्टटंचये भवति । बअन्तर्मुहृ्तेन स्वंलघुसबंपर्याप्तिभिः पर्याप्तों भृत्वा तदनन्तर- 
मन्तर्मुहर्तकालं विश्रम्य जीवित्वा उत्पन्नान्तर्मुहर्ताद्धाप्रमाणेन वा पूर्वकोव्यायुष्यं सर्वमप्येकेनेव समयेन जीवि- 
वाद्धायाममात्रसंख्यातसदृशखण्ड कदलीधातेन धातयित्वा पुनः घातसमये एवं परभवसम्बन्धिपूर्वकोट्यायुष्यं 
जरूच॑ रसम्बन्धिन्यान्यायुबन्धाद्धातो जलचरायुरबन्धाद्धा दी्षेति दीर्घायुबंन्धाद्या बदृष्वा जलचरेष्वेकभावेन 


संक्लेशवर्जितिष सातबहुकेषु_अपकर्षणकारणेन विनाद्यमानद्रव्यस्थें बहुत्वाभाव॑ स्तोक॑वा जलूचरेषु 
आयुरन्धो शातव्यः॥। एकलसममप्रबद्धप्रथमनिषेक॑ स्थापयित्ता स ३२ । १६ जीवितादया गुणयित्वा 
न्फि- 
८।पू, १६-चू 
र्‌ 


्ं्ज्ब्ल्च्ज्जजि नल अऑऑिचअिजडजडिजडि जा बज जे 


ओर उसके योग्य उत्टृष्ट योगसे बाँधता है। योगयवरचनाके अन्त बह जीव बहुत बार 


साताके कालसे युक्त होता हुआ अनन्तर समयमें आयुबन्धको घटाता है । इस प्रकार उन 
जीवोंके आयुके वेदनाद्रव्यका उत्कृष्ट संचय होता है। इसीका विस्तारसे वर्णन कणोटक 
वृत्ति तथा तदलुसारी संस्कृत टीकामें किया है । 

विशेषाथ --आयुके बन्ध, उदय, सत्त्वका लक्षण अन्य कर्मॉसे बिलक्षण हे ; क्‍योंकि 
आयुका बन्ध अपकर्ष कालमें अथवा अन्तिम काढुमें ही होता है। तथा आयुका आवाधा- 
काल पूर्व भवमें दी बीत जाता दे। इससे आयुको स्थिति जितने समयकी होती है. उतनी दी 
निषेकरचना होती हे। यहाँ आयुकी स्थितिमें-से अवाधाकाछ घटाया नहीं जाता । 





२५ *. व योग्यचरमजीबो बहुशः साताद्य सहितो । २. व द्रव्यं व उत्कष्ठतंचर्य भवति-भु । 


३, थ सर्वभेकेकेनेद । ४, ब द्रव्यवहुत्वाभाव॑ । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वत्रंदीपिका डरे 


स ३२-२११४,२११,४ कव्ययु रु अपवर्नस रुपोनार्डादरहिलदोगुणहानिये रुपो- 


८ पू (पुर स ३-१६। २३३१४ 
ब्प्श्ध््यू 
५ 
न जीवितार्डाढेहीनदोगुणहानियं सरिगठेदोडिदु शैब स३२१२११ ४ भिदठुनुत्कृष्ठायुबं- 
<। पु 
धादिपिदं गुणिसलिु स न ३) २११ । ४) हे आवलिसंल्यातैकभागमात्रसमयप्रवद्धमक्कं 
र्ट 
स ३२। र एके दोडे उत्कृष्डबंधाद्धियिंदं शुणिसिद जीविताद्ावलिय छलाकेंगव्॑ नोडलूं 
पूर्बंकोटिय डोटि आवशियशलाफेंगन्नों हि ३. गे संख्यातगुणमंटप्पुर्दारिदं रे ४... 
४ अद्भाणेण। पू। सव्यधणे। स ३२। खंडेडे। स ३२ मज्यिमधनमाण्छेदे तंहु रूकण 


न्जिन >डि- न्डि 
अद्भाणे। पू। ब्रद्धेण । । ऊर्णेण निषेयहारेण । हु१६ सम्िसपषणमवहुरिदे 
स३२। पचय ।  तहोग्रुणहाणिणा १६ गुणिदि। स३२११६  आदिणिसेयं ८४। १ 
८ पृ १६ ह ८। पृ १ई-यू 





श्छ 


से ३२१६ । २५१४ अत्र रूपोनजीविताद्धासंकलनमात्रगोपुष्छविद्येपानू स ३२ , २१ १ ४, २१९ १, ४ , 
७. 8] 


<,प, न्यू ८ , १, १६ । २ 


6). 


अपनीय से ३२२ , २१ ३ , ४, १६९, २ थ ३ ४, अपवर्तितं रूपोनार्भाधरहितदोगुणहान्या रूपोनजीवि- 
द 43... 
< पृ ६ पू,रे 
२ 


वार्षाउहीनदोगृणह्वानिमपवर्त्य शेष॑ स ३२१ २ ३ $ ४, उत्कृष्टायुबंन्धाद्धा गुणितं स ३२, २३ १४, 
< $ ८ पृ 
२ १ १ आवलिसंस्यातैकमागमात्रसमयप्रबद्धृ भवति--स ३२ , २ तत्कथं ? उत्क्ष्टबन्धाद्धागुणितजीवि- 
८ 4 
तादावलि शलाकानां संख्यातगुणत्वात्‌ , प्रकृतिग्रोपुल्छस्य प्रथमनिषेके जीविताद्धामात्रनिषेकेषु अपनीतेषु 
स ३२ १६ २१३ 9३४ एकसमयप्रबद्धमाश्रित्व विकृतिगोपुण्छल्य प्रथमलण्डप्रथमनिषेकों भवति 
हर 


करा 


८पू" रै६ पृ, 
२ 


१७० 


डंडड गो० जोवकाण्डे 
समयक्‍के ३२। १३ ४ इष्टद्रब्यमागलु इनितक्क २१३१ नितु व्रध्यसकर्कुं-४॥ 
सका लिभोइ सकल लिबेकनो जोविताद्धामात्रविजषंगन्ठं कठयुतिरलु स ३२१६२ १३४ 
थ््द्यू 
एकसमयप्रबद्सनाभयिसि विकृतिगोपुच्छेय प्रथमलंड प्रथमनिषेकमपवतितसिनितककु सर 


<८१पृ 
सिर संख्यातरूपभाजल्ंडशलाकेगर्किय गुणिसि स पक इदरोछु जीवितादामात्रविदोष॑ंगढ- 
८ यू। ड 
तावियं माडि स३२।२११४ जोविताद़्ामात्रविदेषंगछनुत्तरमं मांडि. स३२२१ १४ 
८ पू एप ८ पृ दे पू 
२ २ 


43. ४3 


रूपोनलंडशलाकेंगढ्ठ गस्‍्छेयं साडि.. ३ संकलन घनमं तब स३२।२१ ३ ४११ इंदं_कढ्ठे- 
८प१ ध््प 
युत्तिरलेकसमयप्रबद्धप्रतिबद्धसंर्यातलंडविकृतिगोपुच्छेय प्रथमनिषेकंबक्कुं सु र२े. पृ 
त पू २३१४ 
स३२ २११४११ 
पृ श्प् २१ 
सेके बोडे प्रथमखंडप्रथमनिषेकर्म नोडलु द्वितोयादिखंडंगछ प्रयमनिषेकंगरल्लल्लि जीविताद्धामात्र- 
विशेषहोनंगलःप्पुर्दारिद : 


मे थे कल 9 53 ॥2 340३ ट3>ल रस 3 जीज+जा5 ही बटन 23० आल अंक 5 


अपवर्तित: स ३२ असावेव संख्यातरूपमात्रतण्डशलाकागुणित: स ३३ , पू, जोविढ्ा- 


८,पू २११३४ ८पू २११४ 
पिन 
मात्रविशेषान सु ३२ , २३ ३ ४ आदविमुत्तरं च कृत्वा रूपोनलण्डशलाका: ३ गच्छ कृत्वा आनीत- 
4. 
८, पू, १६ ,-पूं 
२ 
>मि- 
संकलनेन स २२१ २ १ १ ३१, ४ $9॥१9। ऊनितः एकसमयप्रवद्धप्रतिवद्धसंख्यातखण्डविकृति- 
नयिल 
८।पू। १६-यू । २१ १।॥ 


र्‌ 
गोपुच्छस्य प्रथमनिषेकों भवति--स २ , पू तत्कयं ? प्रधमलष्डप्रथमनिषेकाददितीयादि्शिण्डप्रथम॑- 
८, प्‌, २११५४ 


डंडे 


कर्षाटबृति जीवतश्यप्रदीपिका 
न कम हे! आल हे 
का 
भत्ता विकृतिमोपुण्छे बसंस्यातसंडप्रथमनिवेकर् त ९ $7,  'शष्यण्साणा- 
नयतनिमित्तमागि रूपोनो््टे वंधादियिंं गृणिसि रुस्खवू रथ १ को राशियोद् 
खंडशलाकामात्रविदेषदि. स३२३ जंडशल्कामात्रविशेषोत्तरमाणि द्विरुपोनोत्कृष्ठायु- 
< पृ १६ न 


बंधादागचछ २१ १३--२ संकलनबतम तंदिदई स३२। १, १२११ कत्ठेदोडेक- 
कल ५ 
८पू कह 
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निषेकाणां तत्र जीविताद्धामात्रप्रचयहीनत्वात्‌- 


१ 
२३१३४ 


| जता, कि विन न >> नन-तज-जसल >> 


जद हम हे 


०-2 
पुनरपि स एवं विकृतगोपुच्छस्य संख्यातखण्ड- से रेरे , २ १ १। ४ , ३ , ३१ , प्रथमनिधेकः 


, प्‌ , १६ पू । २ 


से ३२ , पू- . नष्टद्रब्पप्रभाणमानेतुं रूपोनोत्कृष्टबन्धाद्यया गुणयित्वा-स ३२ , पू । 


$ 
८पू ।२९११३४ <, पृ, थ 
ृ 


खण्दशलाकामात्रविशेषानू स ३२२ । १ आदिसुत्तरं भ छुत्वा दिरुपोनोत्कृष्टनन्धाद़ां गच्छं १ १० 


८, १६--पू 


१. उत्कृष्टबंघाद्ायाएवरमनिषेके स्थित्वा आयुष्यस्थोत्कुष्टसंचयों निरीक्ष्यत इति हेतोस्तद्द्विव रमपय्यंतस्था एव 
निषेका नह्ठद्त्यप्रमाणं ततोञ्म्यनिषेकनिरासात्थ रूऊणेत्यृक्त 2: । 

२. व स्य सण्डे प्रधमनिषेक संश्यातप्रमाणख्पभानेतुं रुपेणोत्कृष्टबस्धाद्यया गुणयित्वा संक््यातनंश्द्रग्यलण्ड- 
शल्मकामात्रविशेषान्‌ ० ए आदिसुत्तरं व छत्वा । 


४६ यो० जीवकाष्डे 


समयप्रवद्ठमनाअ्रपिति विकृतिगोपुच्छेय नष्टसब्यंनिषेकंगठु समयप्रवद्धसंस्येय भाग॑गव्प्पुवकनु 
त्कृष्टायुबंधादिगिद गुणिसुससिरलु आवलिसंल्यातेकमागमात्रससयप्रजदंगव्द॒ विकृतिस्वरूपदिदं 
नष्टंगतल्ट अप्युंबु न हा -। पु२३ ३-१ २३११ अपवत्तितमिदु तश प्‌ २ इल्लि 


विशेषभुंटवाबुवे बोडे ई विकृतिस्वरूपविंद तष्टडव्यं प्रकृतिकपदियं सष्टडरव्यम॑ नोडल संख्यातगुण- 
५ मेकेदोडेयुत्कृष्टबंधादियिंद कबत्ओोघालदिद घातिसिदधस्तनाद्धेयं गुणिसि पूर्वकोटियिंदं भागंगोछ- 


२ 
लावुवोंदु लब्ध स३२११३४२३१  मिर्द नोडलु कवक्रीधातेकलंडायामविवसुरक्ृष्ठ- 
< ३ 


बंधाद्धावर्यंस भागिसुत्तिरखावुदों दु लख्य सर पृ २३१३ २११ सिदक्‍्क संल्यात- 
८पू . २११४ 
गुणत्वोपलंभमप्पुदरिद ई येरडुं ब्रव्यंगलूनेकत्रं साडुत्तिरलु प्रकृतिविकृतिस्वरूपदिद नष्टसरव्यद्रष्य- 


सावक्ियसंस्यातेकसाममात्रसमयप्रबद्धंवव्ठप्पुविणषभ स ३२२ नुभयोत्कृष्टबंधाद्धामात्रसमय- 
८ 4 


३० प्रवद्धंगछोव्दु कब्ठेयुशसिरलायुष्योत्कृष्टसंचय्रव्यमक्कु स३२ २३१३ २- 
अन॑तरं द्ादक्षगायासुत्रं गत्ठिदं योगमार्गणेयोदु संख्येयं पेकदपर--- 


0... प्‌ 
का का 
कृत्वानीतसंकलनेन से रे२, १, २ ३१, २१ १ ऊनः एकसमयप्रवद्धमाश्रित्य विकृति- 


८, पृ शधनचचू,२ 


गोपुच्छस्य नष्टसर्वनिषेका: समयप्रबद्धसंस्येयभागानां भवन्ति, ते उत्कृष्टायु्बन्धादया गुणिता: तदावलिसंख्यातैक- 


ः.. 


भागमात्रसमयप्रवद्धा: विकृतिस्वरूपेण नष्टा आग्रचछन्ति स ३२--, पृ २ ११। २११ अपव्तिते एवं 
<,पृ, २११४ 
१५ स ३२, २। अत्रायं विशेषः-एतद्विकृतिस्वरूपेण नष्टद्रब्यं प्रकृतिस्वरूपेण नष्टद्रव्यात्संश्यातगु्ण , कुतः ? 
८ 9 


उत्कृष्टवन्घादपा कदलीघातेन धघातिताघस्तनाडां गुणगित्वा पूर्वकोत्या भागे गुहीते यहलब्ध-- 
स ३२, २१ $ ४,२११ तस्मात्कदलोधातैकखण्डायामेन उत्क्ृष्टबन्धाद्धावर्गं भक्ते यल्लब्ध॑ 
८ पृ के 

->..... 


सरेर * ५ २११ २११ / असस्‍्य संड्यातगुणत्वोपलम्भात्‌ एते द्रव्यदये एकत्र कृते सति प्रकृति- 
८,प्‌ २११४ 


स्वरूपेण ( प्रकृतिविकृतिरू्पेण ) नष्टद्रव्यमावलिसंख्यातैकमागमात्र समयप्रबद्धा भवब्ति स ३२ , २ एतेषु 


२० उमभयोत्कृषनन्धाद्ामात्रसमयप्रबद्धेपु अपनोतेषु आमुरुत्कृष्टसंचयद्रव्य॑ भवति से ३२ , २१ $ , २ ॥२५८॥ 
८ 


अथ द्वाददागायासूत्रैयोगमार्गणायां जीवरसंस्यामाहु--- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४४७ 


ब्ादरघुण्णा तेऊ सगरासीए असंसभागमिदा | 
विक्किरियसत्तिजुत्ता पल्लासंखेज्जया बाऊ ॥२५९॥ 
बादरपूर्णास्तेजसाः स्वकराशेरसंस्यभागमिताः । विक्रियाशक्तिपुक्ताः पत्यासंस्थाता वायवः 0 
बिक्रियाशक्तियुक्ंगलछूप्प बादरपर्प्यप्रतेजलकायिकजीवंगठु तम्म राशि बृंदावलय. ८ 
8 
संख्येयभागमात्रमप्पुददर पुनरप्यतंस्येयआगप्रभमितंगंशड ८ _बादरक्याप्रवायुकायिकजीषं- ५ 
गछोछु विक्रियाशक्तियुक्तंगलु॒पल्यासंस्येयभागप्रमितंगव्द वविक्ि वन्य “बावरतेऊबाऊ- 
पंचिदिम पुण्णगा विगुष्व॑ंते” एंदिती तेजस्कायिकवाग्रुकाधिकंगल्ूणें वेक्षेयिकयोगकर्णनसुंटप्पु्वारिदं । 
पल्‍्लासंखेज्जाइयबिंदंगुलगुणिदसेढिमेता हु । 
वेगुव्वियपंचक्खा मोगशुमा पुद्द विगुष्बंति ॥२६०॥ 
पल्यासंख्याताहतबृंदांगुलगुणितञ्ष णिसात्रा खलु । वेक्रियकपचेंद्रिया भोगभौमाः पृथक ३० 


विगुग्व॑ति ॥ 
वेक्रियिकयोगिंगव्ठप्प पर्य्यप्तपंचेंद्रियतिय्यंच् सनुष्यद पल्यासंख्यालेकसागास्यस्तघनांगुल- 





निजी पल. टली अचओ 2>ट थी + कल ललओत 


वादरपर्याप्तेजस्कायिकजीवेषु विक्रियाशक्तियुक्ता: स्वराशेवृन्दावल्यसंख्येयमागमात्रस्य ८ पुनरसंश्येय- 
छे 





८ घ्ड 
भागप्रमिता भवन्ति 3 3 वादरपर्यातवायुकायिकजीवेषु लोकसंख्येयमागमात्रेषु $ विक्रियादक्तियुक्ताः 


प 

पत्यासंश्येयभागप्रमिता भवन्ति 9। “बादरतेऊबाऊपंचिदियपुण्णगा विगुम्बंति” हत्यनेन अनयोवेक्रियिक- 
योगस्य अस्तित्वकथनात्‌ ॥२५९॥। १५ 

पर्याप्पश्चेन्द्रियतिरयस्मनुष्येषु वैक्रेियिकयोगिनः पश्यासंस्यातैकभागाभ्यस्ता धनाजु रूगृणितजगच्छ्ेणिभात्रा 

को का माधवघन्द श्रेवियदेव बारह गाथाओंसे योगमार्गणामें जीबोंकी संख्या 

कह स्का 

बादर पर्याप्तक तैजस्कायिक जीबोंमें विकिया शक्तिसे युक्त जीब अपनी राशि अथात्‌ 
आवलीके घनके असंख्याततें भागमें असंस्यातका भाग देनेसे जितना प्रमाण आता हे उतने २७ 
हैं। तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक जीबॉमें जो कि छोकके असंख्यातर्थ आगसात्र कह्टे हैं, 
विक्रिया शक्तिसे युक्त जोब पत्यके असंड्यातर्वे भागमात्र दोते हैं। पीछे “बादरवाऊतेऊ 
पंचिद्यपुण्णणाविगुव्व॑ति' इस गायाके द्वारा बादर पर्याप्त अम्निकायिक और वायुकायिक 
जीवोंके बेक्रियिक योगका सद्भाव कहा हे ॥२५०९॥ 

पयौप्त पंचेन्द्रिय तियंच और भलुष्योंमें बेक्रियिककाय योगी पल्यके असंख्यातवें २५ 


अवन-ननीनीनीनन-+ज- अरियनास+कमन»ममल 











१. श्र नेन एपामपि बै- । 


डडं८ भो० जीवकाण्ले 
गुणितजगस्छेणिमाजंगठू --६-प१ खलु स्कुटमागि अप्पुवल्छि मोग्रभूमिजतिप्यंड्समुष्यरणत्यं 
कम्मंग्रेमिजरोकु अहवततिगर्द पृथक सूसक्तरोरदरञाणिवलन्यस्छरोरस विभुन्विसुदर । इंद्र 
कस्संभूमिजरिग गे पृथारिवक्रिये सूचिसल्पद्टुवू । 

देवेदि सादिरेया तिजोगिणो तेहि द्ीण तसपुण्णा। 

बियजोगिणो तदणा संसारी एकजोगा हु ॥२६१॥ 

बेबे: सातिरेकाखियोगिनस्तेथिहोना: त्रसपूर्णा:३ हियोगिनस्तदूनाः संसारिणः एकयोपाः 

खलु ॥ 
_. मारकर--२ घनांगुरुड़ितीयसूलगुणितजगच्छेणिप्रसितर ।. तिय्यक्संशिपंचेंद्रियपर्य्य प्रकर- 
४2६५०१  पर्य्यप्तमनुष्यय ४९८४२-४२- इंतो मूरु राशिगत्ठिदं सातिरेकमप्प 


९० देवराशि «१ जियोधिराशियककुं । कायबास्मनोयोगत्रयधुक्ततीवराशिये दुदत्थंमा- 


४॥ ६५८५-१३ 
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भवच्ति--६ । प खलु-स्फुट । तत्र भोगभूमितियंग्मनुष्या: कर्मभूमिजेषु चक्रवर्तिनस्व पृथक्‌मूलशरीरोदन्यदेव 
5 


अली नरीय तीज ५ बीज 








उत्तरशरीरं विगुव॑न्ति । अनेन कर्मझूमिजानामपृथम्विक्रिया सूचिता ॥२६०॥ 
घनाडुलद्वितीयमूलगुणितजगच्द्रेणिप्रमितनारकै: ---२ , संख्यातपण्णद्ठीप्रतराज़ुलमक्तजगत्परतरप्रमित- 


संजिपडेन्द्रियपर्यासतियरिम: ४ / ६५७१ वादारूघनप्रमितपर्याप्तमनुष्यैश्व ४२-४२ ४२०, सातिरेकः 
॥ 


शा 


व्ट 
१५ साधिको देवराशिं: ४ , ६५०१ त्रियोगिराशिमंवति--कायवाइमनोयोगत्रययुक्तनीवराशिरित्यर्थ: ।. तै- 


शक 


श्ध्‌ 
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भागसे गुणित घनांगुडसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो परिमाण आता है उतने हैं। उनमें- 
से भोगभूमिमें जन्मे वियचष ओर सनुष्य तथा कमंभूमिजोंमें चक्रवर्ती प्रथक्‌ अथौत्‌ सूल- 
शरीरसे भिन्‍न द्वी विक्रिय। करते हैं। इससे कमेभूमिजोमें अप्रथक्‌ विक्रिया दी होती है, यद्‌ 
सूचित किया दे ॥२६०॥ 


पहले देवराशिका अमाण साथिक ध्योतिष्क देवराशि प्रमाण कहा था। उस देवराशिमें 
घनांगुलके दूसरे बर्गमूलसे गुणित जगवश्रेणो प्रमाण नारको, और असंक्ष्यात पण्णदढ़ी व्था 
प्रतरांगुढसे भाजित जगवश्नतर प्रसाण संज्ो पर्याप्त वियंच तथा बादाऊके घन प्रमाण पर्याप्त 
मनुष्य इन सबको मिलानेसे जो परिमाण होता दे उतनी त्रियोगी अथोत्‌ फाय-वंचन-समंत 
तीनों योगोंसे यक्त जीबोंकी राशि होती है। पर्याप्त अ्रसराज्षि प्रमाणमेँ-से शत्रियोगी जीवोंके 
परिसाणको कम कर देनेसे जो श्ञेष रद्दे उतने द्वियोगी अर्थात्‌ काययोग और बचनयोगसे 





१. थ 'रादन्यदरोरं। 


कर्माटदूत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ड४९ 
जिधोगिजीवहीनत्रतपर्य्यप्राक्ि ल्‍ हियोगिराशिप्रमाणमक्कुं। कायवाग्योगयुक्तजीब- 
राशियें बुदर बम दियोगिजो व॑र्गाठदसुं जियोगिजी बंव छिदमुं होन संसारिएाशि १३ एकयोगिराशियक्कु 
बुु 20-45 ९६ ४: जियोगिजोबंयरत्िदमु जज १३ एकयोगिराशियक्कुं 
अंतोप्रुहवतमेत्ता चअमणजोगा कमेण संखगुणा | 
तज्जोगो सामण्णं चउबचिजोगा तदो दु संखयुणा ॥२६२॥ 
पल अंतर्म्महूत्तमात्राएचतुम्मंनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः । तशोगः सामान्य चतुर्ष्भाम्पोगास्ततस्तु 
:॥ 
सत्यासत्योभयानुभयमें बी विकल्पंगव्ूप्प नाल्‍कुं सनोयोगंगत्ठुसंतस्मुंह॒ुत्तसात्रंगन्ठु । प्रत्येक- 
संतर्मृहर्तकालवृत्तिगतप्पुवंतादो्ड क़मदिद संक्येयगुणंगु. सा २३ ८५ मी नाल्‍ऊं 
हप 


नल 


१ 
योगकालंगलु युतियुमंतर्म्भेह्संमात्रमेपक्कुमो नाल्‍्कुं मनोयोगकारूपृति सामास्यमं नोडल २३।८५। 
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हीनत्रसपर्याप्तराशिः डैं द्ियोगिराशिप्रमाणं भवति-कायवाग्योगयुक्तजीवराशिरित्यर्थ: । वास्यां द्वित्रियोग- 
५ 


राशिम्यां हीनसंसारी १३८ एकयोगिराशिर्भवति--काययोगिजीवराशिरित्यर्थ: ! एवं खलु स्फुटट 
ज्ञातव्यम्‌ ॥२६१॥ 


सत्यासत्योभयानुभयास्या: चत्वारों मनोयोगाः अन्तर्मुह॒र्तमात्रा: प्रत्येकमन्तर्मूहर्तकालबृत्तयः तथापि 
क्रमेण संख्येयगुणा भवन्ति-- 
अ २ १। ६४ | एपां कालानां युतिः सामान्य सामान्यमनोयोगकालो भवति २ ३ ८५। अममप्यन्तर्मुहर्तमात्र 
उ २१११६ | एवं, ततः सामान्यमनोयोगकालात्तु पुनः ते चत्वारों बाग्योगकाला अपि क्रमेण संस्थातगुणा:, 
भ२१। ४ | तथापि प्रत्येकमन्तर्मुहतमात्रा एव 
सर२१। १ 


अत जीजीजी+ 


युक्त जीवोंका परिमाण होता है। संसारी जीवराशिमें-से दो योग ओर तीन योगवाले 
जीवॉका परिमाण हीन कर देनेपर जो शेष रद्दे इतना एक योगी अथोत्‌ काययोगी जीबोंकी 
राशि होती है ॥२६१॥ 

सत्य, असत्य, उभय और अनुभय नामक चारों मनोयोगॉमें-से भ्रत्येकका काल 
अन्तमुहत ुहूत है तथापि क्रमसे संख्यात गुणा है अथोत्‌ सत्य मनोयोग्रक्रा काछ सबसे स्तोक 
अन्तमुद्त है। उससे संख्यातगुणा अन्तमुहृत असत्य मनोयोगका काड है। उससे संख्यात- 
गुणा अन्तमुहूर्त उमय सनोयोगका फाल हे। उससे संख्यातगुणा अन्तमुहर्त अनुभय सनो- 
योगका काल्‍छ है। इन चारों योगोंके काका जोड़ सामान्य सनोयोगका काल है। वद्द मी 
अन्तमुंहूर्त सात्र ही दे। सामान्य मनोयोगके कालसे चारों बचनयोगोंका काछ भी क्रमसे 
संख्यातगुना दे तथापि प्रत्येकका काछ अम्तमुहूत मात्र ही है अथोत्‌ चारों मनोयोगोंके 
कालोंके जोदसे संख्यातगुणा अन्तमुंहृत सल्य वचन योगका काछ है। उससे संख्यावगुणा 

७ 


१५ 


२० 


१७० 


१५ 


२० 


४५० जो० जीवकाण्दे 
तु बसे सार्क दाम्भोषकालंगन्‌ संस्थातभुणंगल्ु क्रमदिदप्पुपु.. सम ऊ। वाग्योग. इस्लियं 


२१३८५ रे४० 
आ२१।८५ २५६ 
3२१॥।८५ ६९४ 
म २११८५ १६ 
सर२१े)८५ ४ 
प्रध्येकमंतर्म्मुह्संकालबुशिगलप्युवंतादोई क्रमदिद संल्येवगुणंगत्दुमो नाल्‍कुं वाग्पोगकालयुतियु- 
संतस्मंहरंसात्रसेयक्क २ १। ८५१ ३४० । 
तज्जोगो सामण्णं काओ संखाहदों तिजोगमिदं । 


सव्वसमासविभजिंदं सगसगगुणसंगुणे दु समरासी ॥॥|२६३॥ 
तथोगः सामान्य कायः संख्याताहृतस्तियोगमितं। सब्बंसमासविभाजिवं स्वकस्वगुणसंगुणे 
तु स्वकराशिः ॥ 
आ नाहक्‌ं बाग्योगकालंगक योग सम्मेलन सामास्यवाग्योगकालसक्कूं। २३॥ ८५। ३४० । 
सिद नोडलु काययोगकालं संख्यातगुणमक्क । २१८५॥ १३६० । सनोवशककाययोगंगल्ठ सव्यंसमास- 
विद । त्रियोगिमिति त्रियोगिगछ प्रमाणमप्प सिश्चिपिडम॑ भागिसि स्वस्थगुणकारगल्टिवं सत्य- 


सतना ता लय कम 








अ२१।८५॥ २५६ | एपां युतिः २ १ , ८५ , ३४० अपि अन्वर्मुहतंमात्री भवति ॥२६२॥ 
उ२१।८५। ६४ 

अब २१।८५। १६ 

स२१।८५।४ 


तेषां चतुर्णाँ वाम्योगकालानां योग:-युतिः सामान्यवाम्योगकालो भवति २१, ८५ , ३४० । 
अस्मात्‌ काययोगकालः सख्यातगुण: २ १ , ८५ , १३९० । सर्वसमासेन सर्वेषां मनोवाक्काययोगकालानां 
संयोगेन २ ३ , ८५ , १७०१ त्रियोगमितं प्रागुक्तां-- हे 
मे २१, ८५, १ त्रियोगिजीवसंख्यां विमज्य स्वस्वसत्यमनोयोगादिकालेन गुणिते सति स्वस्वसत्य- 
वे २१, ८५, ३४० 
का २ १, ८५ , १३६० 
एषां योगः ९७०१ | 





अन्तमुंहूर्स असत्य बचनयोगका काल है। उससे संख्यातगुणा अन्समुंहर्त उम्रयवचन योगका 
काछ हे | उससे संख्यावगुणा अन्तमुहूत अनुभयवचन योगका काछ दै। इन सबका योग भी 
अन्तमुहूर्त मात्र है। संदृष्टिके रूपमें सत्यमनोयोगका काल ९ है तो असत्यमनोयोगका काछठ 
४ है, उभय मनोयोगका काछ १६ दे और अनुभयका ६४। इन सबका जोड़ ८५ दोता है। 
इससे संख्यावगुणा ८५)८४ सत्य बच्चन योगका काल हे। उससे संख्यातगुणा ८५१८ १६ 
असत्य वचन योगका काछ है। उससे संस्यातगुणा ८५१८ ६४ उभयका तथा उससे संख्यात- 
गुणा ८५२८ २५६ अनुभयवचन योगका काछ है । इसका जोड़ ८५०९ ३ | ता है ॥२६२॥ 

इन चारों वचनयोगोंके काका जोड़ ८५)८३४० सामान्य काल है। 
इससे संख्यात गुणा ८५१८ १३६० काययोगका काल है। सब मनोय्रोग, वचनयोग और. 








२५ ?. व “त्रियोगिजीवराशिप्रमाण भक्ता स्वस्वसत्यमभोयोगादिकालरूपगुणकारेण गुणिते सति स्वस्वसत्यमतो* 


थोग्यादि जीवराशिप्रमाणमायाति तथथा-। 


कर्णाटवृत्ति जीवतरवप्रदीपिका डर 


का गुणिसुत्तमिरलु का बा संल्ये 
-- प्रक्षेपयोगोद्धृुतमिअषिड: प्रक्षेपक ५, एंदी गणितसुश्रे्टदिव 
इसितु कालदोक्ेल्लसिनितु जीवंगठंगें संचयमागुसिरलु सत्यमतनोधोयकालमिनितरोल्ेनितु जोव॑- 
पत्प्युवेंदु श्रेराशिक साड़ि तंतम्म झलाकेगढ्िदं भुणिसि प्रमाणराश्षिप्रक्षेपकयोगरदिदं भागिसुशिरलु 


बा 


सत्यसनोयोगिषव्शदियाद मोगिगक संख्येयमक्कु। सत्यमनोयोगिगद्ध ८१। १ 
४६५:-१८५। १७०११ 


ड़ 
जन 


असत्यमतोयोगिगर्‌ थ्ः डे उभयमनोयोगिगव्दु 
४३६५३ 5 ।१॥ ८५३ १७०१ 
क- लि 
5१। १६ अनुभयमनोयोगिगव्दु +१॥ ६४ 
४१ ६५:८१ ॥ ८५ ६१ १७०१ ड। ६५० १॥ ८५) १७०१ 
समस्तसनोयोगिग्लु.० १३ 3. 
४। ६५-०३॥ १७०१ ४। ६९::१॥ १७०१ 
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मनोयोगादियुक्तजीवराशिभवति अनेन काल्संचयमाश्रित्य संख्या प्ररूपिता, तथया-एतावति काले 





॥ 
प्र२१, ८५ , १७०१ यद्येतावन्तो जीवाः संचीयन्ते फू १ तदा एतावति काछे इ २ १ कियन्तो 
४, ६५५० $ 
१ 
जीवा: संचीयन्ते ? इति त्रैराशिक कृत्वा स्वस्वशलाकाभिगुंणयित्वा प्रभाणराशिना भक्‍ते सति सत्यमनोयोगादि- 
। 


योगिनां संख्या भवति, सत्यमनोयोगिन:-- ० के / र असत्यमनोयौगिन:- 
४, ६५८१ , ८५ , १७०३१ 
हल बनी 

न्‍न्वू ]४ उभयमनोयोगितः ब्न्व) १६ अनुभयमनोयोगितः-- 

'४। ६५०१ । ८५। १७०१ ४। ६५०१ ॥ ८५३ १७०१ 
8 की! 

ब्ण्थू | पेड समस्तमनोयोगिन: प््प सत्यवाग्यो गिन:- 

४। ६५ # भू । ८५। १७०१ ४ ।६५०१॥ १७०१ 


काययोगके कार्लोंका जोड़ ८५१८ १७०१ होता है । यथा ८५१६ १+ ३४० + ११६० ७ १७०१। 
इस अन्समुंहर्त कालके जितने समय होते हैं उनसे पजियोगी जीवोंकी शंख्यामें भाग देनेपर 
सो एक भार परिमाण जाये उसे सत्य मनोयोग आदिके कालसे गुणा करनेपर सत्य सनो- 
योग आदिसे युक्त जीवराशिका परिमाण होता है। इससे कालके संचयका आश्रय लेकर 
संस्याका कथन किया दे जो इस प्रकार हैे--यदि सब योगोंके काल्‍ूमें पूर्वाक्त सब त्रियोगी 
जीव पाये जाते हैं. तो विवक्षित योगके काछमें कितने जीव पाये जायेगे। इस अकार 
प्ैसशिक करमेपर सब योगोंका काल तो प्रमाणराशि, त्रियोभी जीबोंका परिमाण फछराशि 
और जिस योगकी विवक्षा हो उसका कार इच्छाराशि। सो यहाँ फलराशिको इच्छारासिसे 
गुणा करके उसमें प्रमाभराशिका भाग देनेपर जो परिमाण आगे उतने-उसने औभ उस-उस 


१५ 


२० 


१५ 


२७ 


हली+ 23१०2 3स ५ २03 


४५२ गो० जीवकाण्डे 


असत्यवाग्योगियद्ध. ० १। १६ उम्रयवाम्योगियण_ +१। ६४ 
४॥६५८८१ ॥ १७०१ ४) ६५० १॥ १७०१ 
अनुभयवास्थोगियलु_ १ ॥ २५६ समस्तवाग्योगिगन्दु_ ++१॥ ३४० 
४॥ ६५८१३ १७०१ ४। ६९५ ०३१ १७०१ 


समस्तकाययोगिगलु. 5३१।१३६०। द्ियोगियलोडू बाग्योगकालमंतर्म्मह्तत॑ 


डे ६५० १॥ १७०१ 
२ १। काययोगकालसदं नोडलु संख्यातगुणमी उसययोगकालयुतियिंद २३४  द्वियोगि- 
गठ्संल्येयं त्रियोगिहोनत्रसपर्म्यप्तराशियं.. ४ भागिसि स्वस्वगुणकार्रदिद गुणिसुत्तिररु 
ध्‌ 
तंतम्म राशिगव्वप्पुवु। द्वियोगिवास्योगिगलु २ १॥ १ दियोगिकाययोगिगत्ु ८२१॥४ 
४।२११५ ४+२११५ 
। ५-१ 


डी जीज 2 >री>जीजरी तर ानकत०ग अत कपत 2 





है १ व 8 4 के ला मे 
+।४ असत्यवाग्योगिनः सै थे । १६ उभयवाग्योगिनः ल्‍गी। ४ 
४। ६५७१ ॥ १७०१ ४। ६५५७१ । १७०१ ४।६५ ७ १ । १७०१ 
>-- ५ 
अनुभयवाग्योगिन: 5१ । २५६ समस्तवाग्योगिनः « | । ३४० समस्तकाययोगिन:- 
४। ६५०७१ | १७०१ ४ ॥६५८०१। १७०१ 
है हे 

*। १ | १३६० । द्वियोगिषु वाग्योगकालोडन्तर्मूहर्त:। २ १। काययोगकालः तत:ः संख्यातगुणः 

४। ६९५०७ है | १७०१ 


२१। ४ । उमयकालयुत्या २ १ ।४। द्वियोगिजीवसंख्यां तरियोगिहीनत्रसपर्याप्तराशिमात्रीं भकत्वा स्वस्वगुण- 
कारेण गुणिते सति स्वस्वराशिर्भवति। द्वियोगिवाग्योगिल: २३ । १ । द्वियोगिकाययोगिनः 
ड४ी।२१३११५ 
छ्न्ल 


हे (3०० 











योगवाले जानना । जेसे ८५२८ १७०१७ १४४५८० अन्‍न्तमुंहूर्तमें १४४५८५०० इतने जियोगी- 
जीव होते हैं वो एकमें कितने होंगे। अन्तमुंहूर्त कालसे प्रियोगीकी संख्यामें भाग देनेपर छब्ध 
सो आया। उसमें सत्य मनोयोगके काछ एकसे गुणा करनेपर सत्यमनोयोगियोंकों संख्या सौ 
आती दै। असत्यमनोयोगके काछ 'बारसे गुणा करनेपर उनकी संरुया चार सौ आती है। 
इसी तरद झ्षेष योगवालॉंकी मी संख्या जानना। द्वियोगी जीवॉमें बचनयोगका काछ 
अन्तमुद्दत हे उसकी संदृष्टि एक मान छो । इससे संख्यातगुणा काययोगका काल दे उसकी 
संदृष्टि चार मान छो। इन दोनोंके काठको जोढ़नेपर जो प्रमाण हो उसका भाग दो योग- 
बाले जीवोंकी राशिमें देनेपर जो एक भाग परिमाण आवे उसे अपने-अपने काछसे गुणा 
करनेपर अपनी-अपनी राशि होती है। सो कुछ कम प्रसराशिके प्रमाणको दक्त संवृष्टि अपेक्षा 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपिका ४५३ 


कम्मोरालियमिस्सय ओरालद्धासु संचिद अणंता । 
कम्मोरालियमिस्सथ ओरालियजोगिणो जीवा ॥२६७॥ 


कम्सोवारिकमिध्कौदारिकाद्धासु 
जीवाः ॥ 


थोगमोदारिककाययोगमे विवर कालंगलोव्दु सुंदे पेज 
प्रमाणमनुकत्लवरोत्यु संचितंग हुप्प काम्मंणकाययोगिगकुसोबारिककायमिक्योगिगल्मोदारिककाय 
योगिगदुसप्प जीबंगल प्रत्येकमनंतानंतंगव्वप्पुवद ते दोडे :--- 
समयत्तयसंखावलिसंखयुणावलिसमासहिदरासी । 
संगसगगुणिदे थोबों असंखसंखाहदो कमसो ।।२६५॥ 
समयत्रयसंल्यावलिसंल्यगुुणावलिसमासहु तरराणि । स्वकभुणगणिते स्तोकः असंस्यसंख्याहतः 
क्रमश: ॥ 
काम्मंणगकाययोगका्ल॑ समयत्रयमक्कुमेकें दो. विग्रहगतियोत्यनाहारकसमयत्रयवोब्ु 
काम्मंणकाययोगक्कये संभवमप्पुर्वरिद औदारिकमिश्काययोगक्क कार संख्यातावलिसातमेके 
दोडंतम्मुंह॒त्तप्रमितापर्य्याप्रकालक्केये तत्कालत्वमप्पुर्दारिंदं ओदारिककाययोगकालुमदं नोडे संख्यातः 
गुणमेक दोडा कालद्वयहोीन सव्यंकालमोदारिककाययोगकालसप्पुर्दरिदं आ कालंगल व्यासलितु 
स३३१ २३॥।२१॥४। इषर ग्रुति २१ ५। इर्वारेदं ह्रियोगिन्रियोगिसंस्याविहोनसंसारि राधि। 
व न 7, 
न्रे११४ ॥२६३॥ 


ड४ड। २३१३५ 
५. 

कार्मणकाययोगौदारिकमिश्रकाययो गौदारिककाययोगानां कालेषु वक्ष्ममाणप्रमाणेषु ये संचिता: कार्मण- 
काययोगिन: औदारिकमिश्रकाययोगिन: औदारिककाययोगिनए्च जीवा: ते प्रत्येकमतल्तानन्ता: भवन्ति ॥२६४॥ 
तथथा-- 

कार्मणकाययोगकाल: समयत्रय॑भवति विग्रहगतौ अनाहारकसमयत्रये कार्मणकाययोगस्यैव संभवात्‌ । 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगस्य काल: संश्यातावलूमात्रो भवति अच्तर्मुहूर्तप्रमितापर्याप्कालस्यैव तत्कारत्वात्‌ । 
ओऔदारिककाययोगकारू: ततः संख्यातगुणः तत्कालद्यहीनसर्वकालस्यैब औदारिककाययोगकाललातु । तेषां 
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पाँचसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे एकसे गुणा करनेपर दो योगियॉमें बचन योगवा्ों- 


का प्रमाण होता है ओर चारसे गुणा करनेपर दो योगियोंमें काययोगियोंका प्रमाण 
होता है ॥२६१॥ 

का्मणकाययोग ओऔदारिक मिश्रकाययोग, औदारिककाययोरके आगे कट्दे गये का्ोंमें 
संखित हुए का्मणकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और ओदारिक कायग्रोगी जीव प्रत्येक 
अनन्तानन्त जानना ॥२६४॥ 

कामणकाय योगका काल तीन समय होता दै क्योंकि विभहरतिमें अनाहारकके तीन 
समयोंमें का्मंणकाय योग दो सम्भव है। ओदारिकमिश्र काययोगका कार संल्यात आवछि- 
मात्र होता है क्योंकि अन्तमुंहूर्त भ्रमाण अपयोपका काल ही ओऔदारिक मिश्रका काछ है। 


रा 


१५ 


२० 


डंपुड थो० जौवकाभ्डे 


प्रभितमेककाययोगिसंस्येयं भाषिसि स्वस्थकाससाजगुणकार्रद शुक्िसुसिरलु रूब्ण स्वस्वयोगि- 
संल्येयककुमल्लि काम्मंगकाययोपिजीवराशिप्रमाणं सब्बंतः स्तोकमिदु के १३-। ३ इवे 


न 
२११५ 
नोडलौदारिकमिक्रकाययोगिजीवराशि असंख्यातगुणितमककु २३०२१ सिदुं नोइ्लौ- 
२३१५ 
दारिककाययोगिजोवराशिसंस्यातगुणसक्कु॒. ११०२१३३४ भी राशियवुसिनितु काल 


३११५ 
दोछिनितु जोवराशिगल् संचिसल्पडुगुवागद्िनितु कालदोब्ठेनितु जोवंगव्यु मिनितु कालदोलेनितु 
ओवराजिक्ट संजिसल्पदुदुवागलिनितु कालदोलेमितु जीवंगलु संखिसल्पडबुवे वितु भेराशिक- 
सिद्धलम्थराशियाव्ठिदरिवुदु । 


कर अीषीषीजीजीनीजीज 
'<ट ल्‍३सीनीपीयीिजीनीयसीसनीजत न ॑न्‍ीतन्‍ीजत मीज नी... डी. अीन्‍ीजीन जीअीअ_तीजज- #जीजनज+ जीीजत ली जलती ५रीजननीजर चली न्‍ती पीट न्‍ी की जीन मं 





काछानों न्‍्यसः-्स ३ । २ ३। २ १। ४ । एपां युति: २१। ५ । अनया द्वियोगित्रियोगिसंख्याविहीन- 
संसारिराशिप्रमितेककाययोगिसंख्यां भक्‍ता स्वस्मकाऊ्सात्रगुणकारेण गुणिते सत्ति रूब्धं स्वस्वयोगिसंख्या 
भवति । श्रत्र कार्मणकाययोबरितः सर्वतः स्तोका १३ ३ एम्यः औदारिकमिश्रकाययोगिनः असंख्यात- 


२१५ 
गुणा:- १३० २१३। एम्य औदारिककाययोगितः संस्यातगुणाः- १३०। २३। ४। एते त्रयोधपि 
२१।५ २१।५ 

शाक्षय: । एतायति काले य्येशावन्तो जीया संचीयन्ते तदा एताबति काले कियंतो जीवा: संचीयन्‍्ते ? शत 
श्रराशिकसिद्धा शातव्या: । 

ओऔचारिक काययोगका काल उससे संख्यातगुणा दे क्योंकि उन दोनों काछोंसे हीन सब काल 
हो औदारिक काययोगका काल है। इन तीनों कार्लोंको जोड़नेसे जो प्रमाण हुआ उससे दो 
योगी और तीन योगियोंकी संख्यासे दीन संसारौ जीवराशि प्रमाण एक कफाययोगियोंकी 
संख्याको भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे अपने-अपने काछ प्रमाण गुणकारसे गुणा करनेपर 
अपने-अपने योगवालॉकी संख्या होती हे। यहाँ कार्मणकाययोगी सबसे थोड़े हैं। इनसे 
ओदारिक मिश्रकाययोगी असंख्यातगुणे हैं। इनसे ओदारिक काययोगी संख्यातगुणे हैं। यहाँ 
भी जो तीनों काययोगोंके कालमें इतने सब एक योगी जीव पाये जाते हैं तो विवक्षित 
कस्संशकाययोग आदिके काऊमें कितने शी पाये जायंगे इस प्रकार श्रेराशिक होता दे । सो 
तोनों काययोगोंका काल तो प्रमाणराशि है, एक योगी जीवॉका परिमाण फलराशि है ओर 
विवक्षित कामणकाय आदविफा काऊ इच्छाराशि है। फलराशिकों इच्च्छाराशिसे गृणा करके 
प्रसाणराध्षिका भाग देलेपर जो-ओ प्रमाण आवे खतत्ा-दशना विवक्षित बोगके धारक 


२५ जीव जानना । 
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न २१३३ ५ 
ग्रए१।५ फ १३८) ६२१ लब्यं जोर मिल १३८९१ 
6) ““““““ थु | घ्‌ 
प्रर२११५ फ१३५०५।३६२११४ छब्घ औ ०» का १३८। २ १ ४ 
२११५ 
एंदोदरिवं धवले ये प्रथमसिद्वांतोशासंस्यानुकृमभताजपिसि ई संल्याप्ररुूपण 
यगम्म्िद पेलटल्पददुब दोद्धत्य परिहारं ध्ाद्ाकार्रानदं सूलिसल्पददुबु 
सोबक्क्माणुवक्कमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे । 
आवि असंखमागो संखेज्जावलिपमा कमसोी ॥२६६॥ 


संख्यातवर्षस्थितिः बाते । आवल्यतंत्यभागः संख्येधावलित्रम: फ़तदाः 


वेक्रियिकसिश्रकाययोगिजोवर्संस्येयुं वेक्रियिककाययोगिजीवसंधयेय श्रतुष्टयदिदं 
पेहल्पद्टुदवे ते दोढे जधन्यस्यित्रिदंशव्सहखायुष्यवनुरुछवानरश्मब्लोटा स्थितिगं सोपक्रमकाल 
सो दुमनुपक्रमकालमें वितेरडु भागमक्कु-। सल्लि उत्पत्तिरूपक्रमस्तेन सहितः काल: सोपक्रमकालः 


भ्र२११।५ फ श्र३ेल | इसरे। लक श्३ेण्रे 





त 
२१५ 
ल।ओऔ.मि, जी, | १३०२१ 





प्र२१।५ | कफ १३१७ | इ२१ 
| कल पनअर 
२१।५ 


० लत 
प्र्२१।५ फू १३७ इं२९१।४ | ल ओ. का, जी, ! १६३६८७।२१ ४ 








२३१५ 
क्रमशः इत्यनेन धवलाख्यप्रथमसिद्धान्तोक्तसंख्यानुक्रममाशित्य उकसेयं संख्या प्ररूपणा अस्माभिरित्यौद्धत्य- 
परिहार: शास्त्र करेण यूचितः ॥२६५॥ 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवसंस्या वैक्रियिककाययोगिजीवसंख्या वे गायाचतुष्ठयेनोच्यते । तखथा- 
संस्येयवर्षस्थितिषु दशसहस्रवर्धभात्रजधन्यायुष्केषु वानेथु देवेषु तत्स्थितेः सोपक्रमकालः अनुपक्रमकालश्लेति 


गाथामें आये 'कमसो” पदसे शाक्षकारने यद सूचित किया दे कि धवद नामक प्रथम 
सिडधास्तमें कही गयी संख्याके अनुसार ही यह कथन दसमने किया दे। इस तरह उन्होंने 
अपनी उद्धतताका परिहार किया हे ॥२६५॥ 

आगे वैक्रियिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिककाययोगों जीवोंदी संख्या चार 
गायाओंसे कहते हैं. जो इस प्रकार हे--संज्यात बर्षकी स्थितियालोॉमें दस हजार बर्षकी 


१. सम नारश्नैसिपेलल्पट्टी सं । 





२० 


ड१६ गो० जीवकाण्डे 


भाडल्पट्टुबु अऊ>र२ १ 


५्‌ तहि सब्बे सुद्धसठा सोवक्कमकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो संखगुणूणा अपृण्णकालम्मि सुद्धसछा ॥२९६७॥ 
तन्न सब्बा: शुद्धघधलाका: सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः। ततः संख्यगुुणोत्रा अपूर्णकाले 
शुद्धशलाकाः ४ 
तदृशहलवधं॑सात्रस्थितियोल्टेल्ला पर्य्यप्तापर्ग्यप्तकालद्यसंबंधिगलूप्प शुद्धणलाकाः शुद्धोप 
१० क्रमकालशालाकंगव्ट आवल्यसंख्यात भागमात्रमप्प सोपक्रमकालस नोडलु संख्यातगुणितंगलु २ १ १ 


म॑ नोडलु अपर््याप्रकालशुद्धोपक्रमशलाकेगन्ुु संख्यातगुणही २१-- बहढेंतेंदोडे इल्लि 
श्रेराशिकंगन्यु॒ साइल्पडुवुवरदे से दोडे हक -पर 5 परे किक कारकों या - 
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हो भंगोौ भवतः । तत्र उत्पक्तिः-उपक्रम: तत्सहित: काल: सोपक्रमकाल: निरन्तरोत्पत्तिकाल: इत्यर्थ:। 
तत्प्रमाणं आवल्यसंख्यातैकमागमात्र॑ भवति । अनुपक्रमकालः-उत्पत्तिरहित: कालः, स॒च संल्यातावलिप्रमितो 
१५ भवति | द्वादशमूहरतमात्र: उत्कर्षण उत्पत््यमावकालः इत्यर्थ: | क्रमशः:-यथाक्रमं, वनेषु भवा: वाना:-व्यन्तराः 
इत्यर्थ: । वाने दृत्येकवचन सामान्यापेक्षया कृतम्‌ ॥२६६॥ 
तत्र दशसहस्रवर्षमात्रजधन्यस्थितौ सर्वा: पर्यातापर्याप्तकालद्वयसम्बन्धिन्यः छशुद्धशछाका: शुद्धोपक्रम- 
कालशलाका: आवल्यसल्यातैकभागमात्रात्‌ सोपक्रमकालातू संख्यातगुणिता भवन्ति २ ३ ३। एताम्य: 
3 
अपर्याप्तकारू शुद्धोपक्रमद्दछाका: संख्यातगुणहीना भवन्ति । २ । १ तद्यथा सोपक्रमानृपकमकालद्बयस्य यद्चेका 
ठे 








२० जघन्य स्थितिवाले व्यन्तर देवॉकी स्थितिके सोपक्रमकाल और अनुपक्रमकाल इस प्रकार दो 
भाग हैं। उपक्रमका अथ है उत्पत्ति। अतः उत्पत्ति सहित काछको सोपक्रम कार कहते हैं 
उसका अथ है निरस्तर उत्पत्तिकाछ । उसका प्रमाण आबकढिका असंख्यातवाँ भागमात्र है | 
उत्पत्तिरद्दित कालको अनुपक्रम काल कहते हैं. उसका प्रमाण संख्यात आवली है। अथात्‌ 
उत्पत्तिक अभावका काछ उत्कृष्ट बारह मुहृत मात्र है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि 

२५ अ्यन्तर देवोंमें निरन्तर व्यन्तर देव जन्म छेते रहें तो आवछीके असंख्याववे भागमात्र काल 

तक छेते रहते हैं। और यदि कोई भी व्यन्तर देव नहीं उत्पन्न होता तो अधिकसे अधिक 

बारह मुहूत तक उत्पन्न नहीं होता ॥२६६।॥। 

उस दस हजार ब्ष प्रमाण जधन्य स्थितिमें सब पर्याप्त और अपयोप्कार सम्बन्धी 
शुद्ध शलाका अर्थात्‌ शुद्ध उपक्रमकाल सम्बन्धी शठाका आवीफे असंस्यातर्ण भागमात्र 
सोपक्रम कारसे संस्यात गुणित होती हैं। इनसे अपयोप्रकार सम्बन्धी शद्ध उपक्रम शकाका 


न्फ 
७ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ४५७ 

धलु वन्ननर्वंसहुसकालस्थितियोत्टनितु झलाकगहूप्युजे दु प्रर३फ। श१। ३। ब्षे १०००० 

सब्यं मिथरधासाकेयल २११३१ ई भाज्यराशियोत्टनितु ऋणसनिक्कि. २ १ $ 
क 


58 
२१ 
दोडिदु २ २१। १ . सतमिदनपर्वातेसि प्रक्षिप ऋणमं किसिल्यूनं साडियोडिदु प्र।श१)।फ 
छ 


२१ 
उ२ इ।श १ १- रब्धं शुद्धोपक्रम सब्यंकालसपर्वात्ततमिदु_ २ १ १-- इबकक्‍्की 
8 
कालक्क शुद्धशलाक[जनितत्वदिवं शुद्धशछाकंगल् दिताचारय्योरिद पेलल्पटटुदु ॥ मत्त बशसहस्न- 
वर्धप्रसितसव्बंकालदोत्य शुद्धोपक्रमकाछमितु पडेयल्पदुत्तिरलागद्ठ॒पर्म्यप्रकालभिनितरोब्लनितु 
शुद्धोपक्रमकाल पडेयलुपइगुमेंदितु त्रेराशिकं साडि. प्रस०२११फ२११-।१६०२१ ३१ 


सी ७2 ला 3ी जि 3 लीडिटी 23 ><त५ ५८ अली परी >ी१जर थे 25७ ५ढ ७ 2५ञ७०० 3. सती ९८त जल 








शलाका तदा दशसहस्रवर्षकालूस्थितों कियन्त्यः शलाका भवेयुरिति प्रैराशिकेन प्र २ के 3, फछश १, 


ठे 
इ वर्ष १०००० लब्धमिश्रशललाका २ ३ ३ १ भवन्ति । अत्र भाज्यराशौ एदावदुणे २ १ १ प्रक्षिसे 
कण छे 
२४१०७ 
8 


एवं २ १ ११० इृदमपवर्त्य प्रक्षितऋणे किचिदूनिते एवं १ १-। प्रश १। फउ २। इश $ १--..। 
8॥4 ७-२ 9 
२१० 
9 


छब्धशुद्धोपक्रमसर्वकालो भवति २ १ १-। अस्य कालस्य शुद्धशलाकाजनितत्वेन शुद्धशलाका हत्याचार्येण 


छे 
उतक्तम्‌। पुनरपि दशसहस्रवर्षप्रमितसवंकाले शुद्धोपक्रकारू एतावान्‌ लब्यते तदा अपर्याप्तकाले एतावति 
कियान्‌ शुद्धोपक्रमकालो रूभ्यते इति त्रराशिक कछृत्वा-प्र स्व २३ ३३। फ २ ३ ३-। इ२१ १ छब्धं 
8 
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संख्यातगुणी हीन हैं। जो इस प्रकार हैं। यदि सोपक्रम और अलुपक्रम दोनों का्लोंकी 
मिलकर एक शलाका होती है तो दस हजार वर्ष प्रमाण स्थितिमें कितनी शलाकाएँ होंगी 
इस श्रकार त्रैराशिक करना। सो सोपक्रम और अनुपकम कालको मिछाकर आवीके 
असंख्यातरवें भाग अधिक संख्यात आवली प्रमाण तो प्रमाण राशि हुई, फछराशि एक 
शलाका, इच्छाराशि दस हजार वर्ष | सो फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके उसमें प्रसाण 
राशिसे भाग देनेपर कुछ कम संख्यात गुणा संख्यात प्रमाण मिश्र शल्यका द्वोती हे। अर्थात्‌ 
जघन्य स्थितिमें इतनी बार उपक्रम और क्षनुपसकाछ होता दे। तथा प्रमाण राशि शलाका 
एक, फलराशि आवलिका संख्यातवाँ भाग उपक्रमकाल, इच्छाराशि मिभ्रशदाका कुछ कस 
संस्यातगुणा संख्यात । ऐसा करनेपर जधन्य स्थिति प्रमाण काढमें शुद्ध उपक्रम शछाका 
५८ 


२० 


डप्ट भो० जीवकाप्डे 
लब्यसपय्यां प्रकालदोनु शुड़ोपक्मकाऊसिवु_ २।॥३ अथवा प्रका २ फश ११६ 
8 8 
२१ १. लब्धसपर्थप्तिपर्म्यप्तकालहयशु्रोपक्रमशलाकंगत्ठु २ १ ९ भसं प्रत् ११फछा २१ 
5 
१ है १ १। लब्धमपरय्यप्तकालशुद्धोपक्रमशलाकमिवु_ २१ उभयत्र जधन्यजननांतरमेक- 
9 
समयमनाअपिसि शुद्धोपक्रमशशताकेसब्य साथिसत्पट्टुवेंदरिवुदु । अनुपक्रसकारूरहितमुपक्रमका्ल 
५ शुद्धोपक्रमफकालसककुं। 
तत्सुद्धसलागाहिदणियरासिमपुण्णकाललडद्ाहि | 
सुद्धसलागादिगुणे थे तरवेगुन्वमिस्सा हु ॥२६८॥ 
तस्छुद्शलाका हुतनिजराशिमपूर्णकाललब्धामिः । शुद्धशलाकाभिगुंणे व्यंतरवेक्रिपिक- 
मिश्रा: खलु ॥ रि 
१० अपर्यात्तकालस्य शुद्धोपक्रमकालो भवति २ ३। अथवा--म्र का २। फश १। है २१ ३-हलब्धाः पर्यात्ता- 
8 8 
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8 
पर्याप्कालद्यशुद्धोपक्रमशलाका: ३ १- | प्रशथ १। फ २। इ श्‌ ३ १-छब्धः सर्वशुद्धोपक्रमकाल: २ ३ १-। 
8 9 


पुनरपि प्रश १ फ २६ $ लब्घ: अपर्याप्तकालजुद्धोपक्रमकाल: २ १। उभयन्र जघन्यजननान्तरमेकसमय- 
। 8 


साश्ित्य शुद्धोपक्रमशछाका: साधिता इति ज्ञातव्यम्‌। अनुपक्रमकालरहितः उपक्रमकाल: शुद्धोपक्रमकाल:॥२६७॥ 





ही ही ही» 3४०४3 ८५त 5. 
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फालका परिमाण कुछ कम संख्यात गुणा संख्यावसे गुणित आवलीका असंख्यातवाँ भाग 

१९ होता है। तथा प्रमाण राशि जधन्य स्थिति, फलराशि शुद्ध उपक्रम शछाका काल, इच्छाराशि 
अपयाप्तकाछ। ऐसा करनेपर अपर्याप्तकाढ सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल संख्यात- 
गुणा आवलीका असंख्यातवाँ भागमात्र होता हे। दूसरे प्रकारसे--प्रमाण राशि एक शुद्ध 
उपक्रम शछाकाका काछ, फल एक झलाका, इच्छाराशि सर्वेशुद्ध उपक्रस कार । ऐसा करनेसे 
पर्याप्त-अपयोप्त सवंकाछ सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछाका कुछ कम संख्यातगुणी संख्यात 

२० जानना | तथा प्रमाण राशि एक शछाका, फलढराशि शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल आवलीका 
असंल्यातवाँ भाग, इच्छाराशि सब शुद्ध शलाका कुछ कम संल्‍्यात शुणित संख्यात । ऐसा 
करनेसे छब्ध सर्वे जधन्यस्थिति सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम काछ आवीके असंख्यातव भागको 
कुछ कम संख्यात गुणित संख्यावसे गुणा करनेपर जितना अमाण आये उतना द्वोता दे। तथा 
प्रभाणराशि एक शछाका, फ़राशि एक झछाकाका कार आवलीका असंल्यातवाँ भाग, 

२५ इच्छाराशि अपयाप्तकाछ सम्बन्धी शलाका संख्यात। ऐसा करनेसे रूब्ध अपर्याप्तकार 
सम्यन्धी शुद्ध उपक)ता्त शठाकाका काछ संख्यातगुणा आवलीका असंख्यातवाँ भाग मात्र होता 
है। उक्त दोनों प्रकारके कथनोंमें उत्पत्तिका जधत्य अन्तर एक समय है उसको लेकर शुद्ध 
उपक्रम शलाकाएँ साधी हैं, ऐसा जानना। अनुपक्रम काछसे रहित उपक्रम कालको शुद्ध 
उपक्रम काल जानना ॥२६७॥ 


अल न>-+-+3+++--+3. बीनल---++2- लक विन तनन अनपनीनन-कन»-म- सन ननन---न-लकनम. 


३० १, व साधिका इति। 











व्यंतरवेक्षियिकसिभकाययोगिजी वराधियक्कुं २१ खलु स्फुटमागरिय- 
ष्ब्ठ 
डी ६५० ८१) १० 
३ 
तहि सेसदेवणेरयमिस्सजुदे सन्वमिस्सबेशुब्य । 


सुरणिरयकायजोगा वेशुव्वियकायजोगा हु ॥२६९॥ 
तस्मिन्‌ शेबदेवनारकमिश्रयुते स्वंिश्ववेगुल्ज ॥ सुरनारककाययोगिनो वेक्रिपिककाययोगि- 
नस्तु॥ 
तदबंतरवेक्रियिकमिभ्रकाययोगिजीवराशियोरछु_दोषदेवक्कंटप्प भावनस्योतिष्कवेमानिक- 
देववर्ककं नारकवेक्रियिकमिअकाययोगिगत् कुडृतिरछावुदों दु राशियक्कुमा राशि सत्यंवेक्षियिक- 
मिश्रकायथोगिजोवराशियकु. १०% शेषदेवनारकरोब्नुपक्रमकालक्फ 
४१ ६५०८१॥ १० १ 
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तत्सरवंकालसम्बन्धिशुद्धोपक्रमशलाकामि: २ ३ ३-। भक्ते निजराशौ व्यन्तरजीवराशौ अपर्यात्तकाल- 
9 





लब्बगुद्धो क्रमगलाकामि: २ ३ गुणितें सति यल्लब्धं तत्थमाणो व्यन्तरवैक्रियिकमिश्रकाथयोगिजोवराशिमंवर्ति 
9 


स् र२१ खलु स्फुटमू ॥३६८॥ 


9 


8 
४। ६५०४। ८१ | १०१ २ १ १-- 


9 
तद्व्यन्तरवैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशौ शोषेदेवेषु भावनज्योतिष्कवैमानिकदेवेषु सप्तपृथ्वीनारक- 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगिषु च युतेषु यो राशिः सः सर्ववेक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशिभंवति । 





कुछ कम संख्यातगुणा संख्यावसे गुणित आवलीका असंख्यातर्वाँ भाग जो ऊपर कहा है, 
उसका भाग व्यन्तर देवोंके पृव कट्दे परिमाणमें देनेसे जो छच्ध आये उसे अपयोप्तकाढ 
सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछाकाके प्रमाण संख्यावगुणा आबडीके असंख्यातव भागसे गूणा 
क्रमेपर जो परिमाण आबे उतना बेक्रियिक मिश्रकाययोगके धारक अ्यम्तर देवोंका 
प्रमाण जानना । 

विशेषार्थ-पहले जो व्यन्तर देवोंका परिमाण कष्दा था उसके संल्यातवें भाग 
वैक्कषियिक सिभ्रकाययोगके धारक थ्यन्तर देव दोते हैं। संस्यात वर्षकी स्थितिवाडे व्यन्वर 
अधिक जन्म छेते हैं. इसलिए उन्हींकी मुख्यतासे यहाँ कथन किया है ॥२६८॥ 

उस पैक्रियिक मिश्रकाय योगी व्यन्तर देवोंके परिमाणमें शेष देव भवनवासी 
व्योतिषी, बैमानिकदेव तथा सात ईथिवियोंके नारकों वेक्रेषिक मिश्रकाय योगियोंके परि- 


१, थे दोषभावन- । 
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१५ 


श्र७ 


४६० गो० जीवकाण्डे 

बहुतरत्यावदं वेक्ेयिकमिथयोगिप्रमाणभल्पमेदितु तप्ाशिगठु साथिक माइल्पद्टुवु। वेबनारककाय- 

योगिराशिहयस कूडिवोडाबुदों बु राक्षिप्रसाणं आ राशिय प्रमाण [वैक्तियिककाययोगिराशियक्कुं। 
है. 


त्रियोगिराशियोव्यबुदों दु काययोगिप्रमाणं पिवेपेतल्पददु ०१॥ १३६० बवरोदु 
४। ६५८० १॥ १७०१ 


तिय्यंग्मनुष्यसंबंध्योदारिकाहा रक काययोगिसंस्याद्यहोनमप्प तद्बाशिप्रमाणमे वेक्रियिककाययोगि 


हर 
५ जोवराशियक्कुमेंचुबर्थ.. »१। १३६०८. तु शब्द मो विशेषम सूचिसुग । 


१० 





४॥ ६५८ १॥ १७०१ 


आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एक्क्समयम्सि । 
आद्वारमिस्सजोगा सत्तादीसा दु उक्‍्कस्सा ||२७०॥। 


आहारकाययोगाइचतुः पंचादाद्भवंत्येकसमये । आहारकमिश्रयोगाः सप्रविशतिस्तृत्कृष्टात्‌ ॥ 





| 
ब्बर१ शेषदेवनारकेषु अनुपक्रमकालस्य बहुत्वेन वैक्रियिकमिश्रयोगिप्रमाणं 


98. ७० 
४॥। ६५०।॥ ८१। १०। २ १ १-- 
8 
अल्पमिति तद्राशयः साधिका: कर्तव्या:। देवनारककाययोगिराशिद्वप्रे युते यो राशिः स वैक्रियिककाययोगि- 
_॥_ 
राक्षिमंवति । त्रियोगिराशी यत्काययोगिराशिप्रमार्ण प्रागुक्‍तं * $१ै। १३६० । तन्मध्यात्तिय- 
४। ६५०। १। १७०१ 
र्मनुष्यसम्बन्ध्यौदारिकाहा रककाययोगिसंख्याद्यये अपनीते यावदवक्षिष्यते स वैक्रियिककाययोंगिजीवराशि- 
8. 
रित्यर्थ: । मै १। १३६० ०॥ तुशब्दः इमं विशेष सुचयति ॥२६९॥ 
४ड। ६५७० १। १७०१ 


'४>५न्‍+ल 
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१५ माणको मिल्ानेपर जो राशि हो वह स्चवेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉकी राशि होती है। 


व्यन्तर देवोंके सिवाय शेष देव नारकियोंका अनुपमक्रम काल बहुत है इसलिए उनमें 
वेक्रियिक भिश्रयोगियोंका प्रमाण अल्प हे । अतः बेक्रियिक मिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव 
बहुत हैं इसलिए उनको साधिक कर लेना 'वादिए। काययोगके धारी देवों और नारकियोंके 
परिमाणको मिलछानेसे जो राशि हो उतना बेक्रियिक काययोगके धारी जीबोंका प्रमाण होता 
है। प्‌ष॑में जो तीन योगवाले जीवोंके परिमाणमें काययोगके धारी जीबोंका परिसाण कद्दा 
था, उसमें-से तियंच और मनुष्य सम्बन्धी ओदारिक तथा आहारक काययोगके घारक 
जीवोंका परिमाण धटानेपर जो शेष रहे उतने वेकियिक काययोगके धारक जीव जानना | 
गायामें आगत 'तु'! शब्द इस विशेष अथंको सूचित करता है ॥२६९॥ 


आहारककाययोगिगल्ठेकसमयदोत्द चतुःपंचाशट्यमितरप्पद । आहारकमिश्रकाय- 
योगिगव्ठेकसमयदोल्ु प्रगपत्सप्रविशतिप्रसितरप्पद। एकसमये तृत्कृष्टात्ते'बो विशेषणद्यं पिदे 
पेलल्पट्टू्‌ गत्याविजोवर्संस्येगक्॒गं वक्यमाणजोवसंल्यंगव्गमुं मध्यदोपकत्वदियं 


। जघस्यसंख्यापेक्षेयिद नानाकालापेक्षेयिदमुं संभविसुव विशेष परमागभवोल्- 


इंतु भगवदहंत्परमेश्वर चारचरणारविददंद॒वंदनानंवितपुण्यपुंजायभान श्रीमप्रायराजगुर- 
भूसंडलाचाय्यंमहावाववादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्र्वात शीमवभयसूरिसिद्धांत- 
श्रक्र्वात्तश्नीपादपंकजरजो रंजितललाटपट्ट॑ श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसार कर्ण्णाटक्वृत्ति 
जोवतत्वप्रदोषिकेभोद्च. जोवकांडबिधतिप्रस्षणंगल्वोत्ततव् योगसार्गणाप्रकपण. सहाधिकारं 
भापितमाय्तु । 

आहारककाययोगिन: एकसमये युगपच्चतुष्पश्मादाग्ममिता भवन्ति, आहारकमिशअ्रकाययोगिन: एकसमये 
युगपत्सप्तविश्ञतिप्रमिता भवन्ति । एकसमये उत्कृष्टादिति विशेषणद्वयं तु प्रायुक्तात्यादिजीवसंस्याभिः वर्ष्यमाण- 
जीवसंख्याभिश्च सम्बन्धनोयं । अब्र मध्यदोपकत्वेनोक्तत्वात्‌ । जधन्यसंब्यापेक्षया नानाकालापेक्षया व संभवन्‌ 
विशेषः परमाममे द्रष्टटय: ।।२७०॥ 


इत्याचार्यश्रीनेभिचन्द्रविरचितायां गोम्मट्सारापरनामपशञ्चसंग्रहवुत्तो जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां 
जीवकाण्डे विद्वतिप्रस्पणासु योगमार्गपानाम नवमो5घिकारः ॥९॥ 


बिा।जण- ऑ्ड्जज5 न्ज- हज +> >> 
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आह्ारक काययोगके धारक एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक चौबन दवोते हैं 
तथा आद्ारक मिश्रकाययोगी एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक सत्ताईस होते हैं। 
यहाँ गाथामें 'एक समयम्हि! तथा “उक्कस्स! ये दोनों विशेषण मध्यदीपक रूपसे कहे हैं । 
अतः पूवेमें जो गति आदिकी अपेक्षा जीव संख्या फद्दी है और आगे जो जीव संख्या कहेंगे 
बह सब उत्कृष्ट रूससे एक समयमें जानना। अर्थात्‌ उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें उक्त संख्या 
प्रमाण जीब होते हैं, इससे कम हो सकते हैं. किन्तु अधिक नहीं हो सकते। जथन्य रूपसे 
तथा अनेक फाल सम्बन्धी संल्या विशेष परमागमसे जानना ॥२७०॥ 


इस प्रकार आचार्य आर नेमिचस्द्र विरचित गोस्मटसार अपर माम पंचसंग्रहको सगपान्‌ अन्त देय 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुर मण्डछाचाय 
महावादी ओ असयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्सीके चरणकमर्जोंकी धूकछिसे झोमित छलछाटवाले 
श्री केशवर्यर्णीके द्वारा रचित ग्रोम्मटसार कर्णाटवूत्ति जीवतर्य प्रदोषिकाकी 
अनुसारिणी संसक्ृतटीका तथा उसको अनुसारिणो पं, दोढरमछरसित 
सम्परज्ञानचब्द्रिका भामक भाषाटीकाको अनुसारिणीं हिन्दी मापा 
टीकार्में जोबकाण्ठकी बीस प्ररूषणाओंमें-से थोग प्ररूपणा 
तासक नवस महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥९॥ 


१७० 


कक 


२० 


रे 


बेदमार्गंणाधिकारः ॥१०॥ 


अनंतरं वेदमार्यणेयं पेछूदप्प :--- 
पुरुसिच्छिसंटवेदोदयेण पुरिसित्यिसंदवों मावे । 
णामोदयेण दव्वे पाएण समा कहिं विसमा ॥२७१॥ 
५ पुरुषछोबंदवेदोदयेन पुरुषद्रीषंडो भावे। नासोदयेन व्रव्ये प्राथेण समा: क्वचिद्विषमाः ॥। 
पुरव्योषंडनामंगलूप्प सुरं बेदंगठ चारित्रमोहभेदनोकषायप्रकुतिगलुद्यदद भावे चित्‌ 
परिणासदोछ यथासंल्योयिद पुरुषनुं प्त्रीयुं घंडनुं ज्ञीयनक्कु । निर्म्माणनामकर्म्मोवययुक्तांगो 
द्रब्ये.. पुदूगलब्रव्यपर््यायविशेषदोद्ध॒ पुरुषख(्तीघंडनुभवरकुं 
अवे ते वोडेपुंबेदोदयदिद स्त्रीयोरूमिलाधारुपमेथुनसंक्रांततप्प जीव भावपुरुषने बनक्क । 
॥० आओवेदोदयदिद॑ पुरुषालिलाषरूपमेथुनसंज्ञाक्रांतनप्प जोय॑ , भावस्त्रीयेंबनप्पं । नपुंसकवेदो- 
दयविदसुभवाभिलायारूपमेथुनसंज्ञाक्रांतनप्प जीवंभावनपुंतकत बतप्पं । पुंवेधोदथर्दिद  निर्म्माण 
सामकस्मोदिययुक्तांगोषांगनामकर्म्भो दयबशविदं क््यंशियनादिलिगांकितदारी रसनुरूव्टजोबं 
भवप्रयमसमर्यसोदल्गों डु॒ तदुभवचरससमयपर्यतं द्रव्यपुरुषनक्क। र्तरोवेदोदयदिदं निर्म्माण 
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कल्याणै: पश्चक्रर्भान्त पट्चत्वारिशता गुणैः । 
१५ शीतल तीर्थकर्तारं वन्दे शीतलसूक्तिकम्‌ ॥१०॥ 
अब वेदमार्गगामाह-- 
पुरुषस्त्री पण्डास्यत्रिवेदानां चारित्रमोहभेदनोकषायप्रकृतीनामुदयेन भावे-चित्परिणामे यथासंल्य पुरुष: 
स्‍त्री षष्दल्न जोवो मवति । निर्माणनामकर्मोदययुक्ताऊरपाजुनामकर्म विशेषोदयेन, द्र॒व्ये पुद्गरद्रभ्यपर्यायविशेषे 
पुरुष; स्द्रो षण्डश्च भवति । तम्नथा-पुवेदोदयेन स्त्रियां अभिलाषरूपमैथुनसंज्ञाक्रान्तों जीयो भावपुरुषो भवति। 
२० स्त्रीवेदोदयेन पुर्याभिलाषरूपमंथुनसंज्ञाक्रान्तों जीवो भावस्त्री भवति । नपुंसकवेदोदयेन उभयाभिलाषरूपमेथुन- 
संज्ञाक्रास्तों जीवों भावनपुंसक॑ भवति । पुंबेदोदयेन निर्माणनामकर्मोदययुक्ता ज़ोपाज़ुनामकर्मोदयवेन 


अब वेदमार्गणाको कह्दते हैं-- 
चारित्र मोहनीयका भेद नोकषायकी पुरुषवेद, खीवेद, नपुंसकवेद नामक प्रकृतियोंका 
उदय दोनेपर जीव भाव अथोत्‌ चित्परिणाम्म पुरुष, सत्री या 5 ४ होता है। निर्माण 
२५ नामकर्मके उदयसे युक्त अंगोपांगनामकर्म विशेषके उद्यसे द्रव्य पुदूगलद्र॒व्यकी प्योय- 
विशेषमें पुरुष, ख्ली और नपुंसक होता है। वह इस प्रकार जानना--पुरुषवेदके उदयसे 
खीमें अभिरापारुप मैथुनसंज्ञासे आक्रान्ठ जीव भावपुरुष होता है। ख्रीवेदके उद्यसे पुरुष 
की अभिलछापारूप मैथुनसंज्ञासे आक्रान्त जीव भावखी होता हे । नपुंसकवेदके उदयसे श्री 
ओर पुरुष दोनोंकी अभिरापारूप सेथुनसे आक्रान्त जीव मावनपुंसक दोवा दे। पुरुषवेदके 


है० *ैं, ब पद्ममिः युक्त । 





कर्णाटबुलि जीवतस्वप्रदोषिका डईरे 


तामकस्मोंदययुक्तांगोपांगनामकम्मोदयविंदे.. निस्लोमसुसस्तनपोस्यादिदिमलकितशरीरसनुख्८ 
जीव न मोदत्गों हु बशुभपचरमसमयपस्‍्वैत ब्रब्यदये मुब्क्क " मपुंसकवेदोदयदियं थे गे [ ल 
निर्म्माणनामकरम्मोदययुक्तांगोपांगनामकस्मोंदर्यादे:ं उभयलिगव्यतिरिक्तवेह सनुत्ूवं भवप्रथम- 
समय मोदल्गों हु तद्मवचरमसममप्य॑त वरठ्यसपुंसकजीवनककु । 
श्ल्लरिता ई ब्रत्यभाववेबंगव्दू प्रायेण प्रचुरवतियिद देवनारकरोछू भोगसूमिगव्वों्दू तिर््यम्भनुष्य- «५ 
रेल्लरोज समंगव्ग व्रव्यदिदं भार्वादद समवेदोदयंगटनुत्करप्पद। क्वचित्‌ कर्म्मेमूमिसानुधतिय्यंस्‌- 
मतिद्यदोदु विषमाः विशवृशंगह्वप्परू। बे तें दोडे हरव्यदिवं पुरुथनोल् भावपुरच-भावस्त्रीभाव- 
नपुंसकने दुं । 
व्रष्यओयोल भाषपुरष, भावखो, भावनपुंसकते ढूं, प्रव्यनपुंससनोलु भावपुरुष-भावस्री- 

भावनपुंसकने दु विषमत्व॑ वरब्यभावंगत्आनिय्म पे्ल्पट्टुदेके दोड़े द्रव्यपुरषनप्य क्षपकश्म प्यारुड- 
निवृत्तिकरणसवेदभागपर््यतं वेदत्रथक्के परमागमदोत्यु :-- 

पुंबेयं वेदंता पुरसा जे खबगसेडिमारूढा । 

सेसोदयेण वि तहा झाणुवजुता य सिज्ञ॑ति ७ 
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१० 


इमश्र कृच्वशिश्नादिलिड्रा/खितशरी रविशिष्टो जीवो भवप्रथमसमयमार्दि कृत्वा तद्भुवचरमसमयपर्यन्त द्रव्यपुरुषों १५ 
भवति | स्त्रीवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोदययुक्ताड्रोपाजुतामकर्मोदयेन निर्लोममुखस्तनयोन्यादिलिज़ुलक्षित- 
शरीरयुक्तो जोवों भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भववरमसमयपर्यन्त द्रव्यस्त्री भवति । नर्पुसकवेदोदयेन 
निर्माणनामकर्मोदययुक्ताडपा जुतामकर्मोदयेन उम्रवलिज़ुध्यतिरिक्तदेहाडितो मवप्रथमसमयमादि झृत्वा 
तद्भवचरमसमयपर्यन्तं द्रव्यनपुंसक जीवों भवति । एते द्रब्यभाववेदाः प्रायेण-प्रचुखृत्त्या देवनारकेषु भोगभुमि- 
सर्वतियंग्मनुष्येष्‌ च. समाः द्रव्यमावाम्यां समवेदोदयाद्धुता भवन्ति । क्वचित्‌ कर्मभूमिमनुष्यतिर्यर्गतिद्यये २० 
विषमा:-विसदृशा अपि भवन्ति । तथथा-द्रव्यतः पुरुषे भावपुरुषः भावस्त्री भावनपुंसक । द्रब्यस्त्रियां भाव- 
पुरुष: भावस्त्री भावनपुंसकं । द्रव्यनपुंसके भावपुरुषः भावस्त्री भावनपुंसक इति विषमत्वं द्रव्यभावयोरनियमः 
कथित: । कुतः ? द्रव्यपुरुषस्य क्षपकश्रे ण्याख्डानियृत्तिकरणसवेदभागपर्यन्त वेदत्रयस्य परमागमे “सेसोदयेण 


उदयसे तथा निर्माणनामकर्मके उदयसे युक्त अंगोपांग नामकर्मके उदयवश दाढ़ी, मूछ, शिशन 
आदि चिहोंसे अंकित शरीरसे विशिष्ट जीव भवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम २५ 
समय पर्यन्त द्रव्यपुरुष होता है। श्लरीवेदके उदयसे तथा निर्माणनामकर्मके उदयसे युक्त 
अंगोपांग नामकमके उदयसे रोमरद्दित मुख, स्तन, योनि आदि चिह्ोंसे युक्त शरीरवाछा जीव 
भवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम समय पयन्त द्रव्यस्नी होता है। नपुंसकवेदके 
रद्यसे तथा निर्माणनामकर्मके उदयसे युक्त अंगोपांग नामकमके उदयसे दोनों ढिंगोंसे मित्र 
शरीरबाछा जीव अवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम समय पयन्द द्वब्यलपुंसक ६० 
होता है। ये द्ृव्यवेद और भावषदवेद प्रायः बा रूपसे देव, नारकियों और भोगभ्‌मिके 
सब तियंचों तथा भनुष्योमें सम होते हैं जो द्रव्यवेद होता है वही भमाववेद होता 
है। किन्तु क्वचित्‌ अर्थात्‌ कर्मम्मिसस्वन्धी तियंबगति और मलुष्यगतिमें विषम अर्थौत्त्‌ 
असमभान होते हैं। जेंसे, द्रभ्यसे पुरुष मावसे पुरुष ख्री या नपुंसक होता है । हृन्यसे श्री मावसे 
पुरुष क्री या नपुसक होता है । द्रण्यसे नपुंसक भाजसे पुरुष, खी या को त। है। इस ३५ 
प्रकार दृव्य और भावजका अनियम विषम सब्दसे कद्दा है। क्योंकि क्षपक भ्रेणीपर आरुढ़ 








घी 





तीज 


डद्ड गो० जीवकाप्डे 
एंडितु प्रतिपादितत्वदिद संभवसण्पुवारेदं। 
वेदस्सुदीरणाएं परिणामस्प य ह॒वेज्ज संमोहो | 


संमोहेण ण जाणदि जीवो हु गुणं व दोसं वा |॥२७२॥ 
वेदस्योदीरणया परिणामस्य भव भवेत्संभोहः॥ संमोहेत न जानाति जोवः खलु गुणं वा 


५ वोषं वा 0७ 


१७० 


वेदस्य चारित्रभोहमेदमप्प नोकथायूप्रकृतिय अपक्यपाचन छक्षणोदोरणपिदमुं स्वकालपाक- 
लक्षणोदयदिवमुु परिणामस्प चित्पर्य्यायक्क, संसोहः रागावेशरूपचित्तविक्षेपमक्‍्कुं--+ म्दारिदमा 
संमोहृदिदं गुणमं सेणु दोषसं सेणु जोव॑ बगेयन दितिदारिदं गुणदोषविवेकाभावलक्षणवेदोदयक्ृतचित्त- 
विक्षेपप्र भवमनत्यं तोरल्पट्टुददु कारणमागि परमागसभावनावल्‍ूदिद जोबनिदं यथावत्स्वरूप- 
संवेदिधिदं । आत्महितदेव[-तमेतद्‌]श्षतमवश्यमनुष्ातव्यम बुदु भावात्य । 
पुरुणणभोगेसेदे करेदि लोयस्मि पुरुगु्ण कम्मं। 
पुरु उत्तमों य जम्हा तम्हां सो वण्णिओ पुरिसों ॥२७३॥ 
पुरुगुण भोगे शेते करोति लोके पुरुगु्ण कम्मं । पुरुत्तमश्च यस्मात्तस्मात्स वणितः पुरुष: ॥ 
यस्मात कारणातु आवुवो दु कारणदिदं लोके लोकदोल्लु यो जीवः आवनोद॑ जीव॑ प्रुगुणे 


१९ सम्यस्लानाइधिकगुणसमूहदोत्य शेते स्वामित्वदिंदं प्रवत्तिसुगुं। पुरुभोगे नरंत्र नागेंद्र देवेंद्राइ्घिक- 
भोगचयदोल्दु भोक्तुर््वादिद प्रवत्तिसुगुं । पुरुगुणवत्कर्म्म धम्माँत्यकाममोक्षलक्षणपुरुषात्यंसाधनसप्प 


२७ 


ठ्ु पुरुषात्य॑ 

वि तहा झञाणुवजुत्ता य ते दु सिज्ञ॑ति ।” इति प्रतिपादितत्वेन संभवात्‌ ॥२७१॥ 
वेदस्य चारित्रमोहभेदनोकषायप्रकृते: अपक्वपाचनलक्षणोंदी रणया स्वकाले पाकलक्षणोदयेन व परिणा- 
मस्य चित्पर्यायसथ संमोहः-रागद्वेपरूप: चित्तविक्षेपो भवति। तेन संभोहेन गुणं वा दोष वा जीवो न 
जानाति। अनेत गुणदोषविवेकाभावलक्षण: वेदोदयकृतचित्त विक्षेपप्रभवः अनर्थों दर्शितः। ततः कारणातु 
परमागमभावनावलेन जोवेन यथावत्स्वरूपसंवेदनादिना आत्महितमेतद्श्॒तमवद्यमनुष्ठातब्यमिति भावार्थ:॥२७२॥ 
यस्मात्‌ कारणातृ लछोके यो जीवः पुरुगुणे सम्यरशानाधिकगुणसमूहदे शेते-स्वामित्वेन प्रवर्तते, पुरुभोगे 
नरेन्‍्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्राश धिकभोगचये भोक्तृत्वेन प्रवर्तते, पुरुगु्ण कर्म धर्मार्थकाममोक्षरक्षणपुरुषार्थथाधनरूप- 
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जीवके अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग पर्यन्त तीनों वेदोंका अस्तित्व परमागमर्में कह्दा है। 


२९ यथा--'ेष वेदोंके उदयसे भी ध्यानमें मग्न जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं? ॥२७१॥ 


चारिन्रमोहनीयके भेद नोकृषपायरूप वेद प्रकृतिकी उदोरणा या उदयसे आपस्माके 
परिणामोमें सम्मोह्द अर्थात्‌ रागद्वेषरूप चित्तविक्षेप होता है। बिना ही काल आये कर्मके फल 
देनेको उदीरणा कहते हैं इसीसे इसका लक्षण अपक्वपाचन कहा है। और काल आतनेपर फल 
देना उदय है। उस सम्मोहके दोनेसे जीव गुण या दोषको नहीं जानता। इस कथनसे यह्‌ 


३० दिखाया हे. कि गुण और दोषका विवेक न होने रूप अन्थ वेदके उदयसे होनेवाड़े चित- 


विक्लेपसे होता दै। इसलिए जीवको परमागमकी मावनाके बढसे यथार्थ स्वरूप संवेदन 
आदिके द्वारा अद्मचयंत्रद अवश्य ग्रहण करना चाहिए यह भाषा है ॥२७२॥ 

« जिस कारणसे लोकमें जो जीव पुरुगुण अर्थात्‌ सम्यस्शान आदि गुणसमहमें अ्ेते' 
अथांत्‌ स्वामीरूपसे पवृत्त होता है, पुरुभोग अर्थात्‌ नरेन्द्र, नागेन्द्र, देवेन्द्र आदिसे भो 


१९ अधिक भोगोंका भोक्ता होता हे, 'पुरुगुणकर्म” अर्थात्‌ पर्म, भथे, काम और मोक्ष पुरुषार्थकी 


कर्णाटवृत्ति जोकतरवप्रदोषिका ४१५ 
दिश्यानुत्ताकम पोते कर छोति माऊकुं। पुरो उत्तमे का विकति । पृछशमस्तन तिप्ठ- 


प्रवुति । करण । स्थान । एक के स्पा वेहल्पदूठुबु विरोधिसल्पड़वु । पुृषोव- 
आर ब तारूथ्यक्क धत्वमुं पुरुष एंक्तु धो अंतकस्सणि येंबो धालुदिगं 
गुं। 


छादयदि सय॑ दोसे, जयदो छाददि परं वि दोसेण | 
छादण सीला जम्हा तम्हां सा बण्णिया हत्यी ॥२७७।॥ 
छावयति स्वयं बोधेण गयतइछादयति परमपि दोषेभ छावनज्ीझा यश्मात्तत्मात्सा 
वर्णिता खरी 0 
यस्सात्कारणात्‌ अछुदो दु कारणविद स्वयमात्मानं तंननु दोषेस्सिष्यादर्शनाशासासंयमक्तोष 
मानमायालोभंर्गाल्टदं छादयति संवृणोति पोद्दंसुगुं। यतो नयतः जाबुदों दु नयविद मृदु भाषित 
स्निग्धविलोकन अनुकूलबत्ततादि कुझालण्यापारंगलिद परमपि अन्यनप्प पुरुषनुर्स स्ववर्श साड़ि 
वोषेण हिसानृतस्तेयाग्रह्मपरिप्रहादिषातकदिदं छादयति पोदिसुगुं । तस्मात्‌ कारणात्‌ अबु कारण- 
दिवं छादनशीला व्रव्यभाव॑गत्लिदप्प सा आ अंगने स्त्री इति वष्निता, व्रध्यभावर्गाव्ूद स्त्रीयेवितु 
प्रतिपादिसल्पटृव्दूु । एसलानुं.. तोत्यंकरणनम्यादिस्त्रीयरुकटण्प सम्यम्दृष्टिगरुगे 
घितु पेलल्पट्ू दोषाभावभादोडसवर्णंत्ू्मे दुल्लेभर्त्वाददं सब्बंत्र सुरूमप्राचुय्यंव्यवहारापेक्षेतिद 
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दिव्यानुष्ठान॑ देोते-करोति थ॒। पुरुतमे परमेष्ठियदे शेते-तिष्ठति पुरूत्तमः: सन्‌ तिछति हृत्यथ: । तस्मात 
कारणात्‌ स॒द्रव्यभावद्यसंपन्च: जीव: पुरुष: इति वर्णित:। धातूनामनेकार्थवाचकत्वसंभवेन शीद स्वप्न 
इत्येतस्प धातो: प्रवृत्तिकरणस्थानलक्षणार्थविशेषा: आचार्येण उक्ता न विरुष्यन्ते । पृषोदरादित्वेन अक्षर- 
विपर्यासा्न तालव्यस्य पत्वं पुरुष इति । षोश्त्तकर्मणि इत्येतस्थ धातो्वा ज्ञातव्य: ॥२७३॥ 

यस्मात्कारणातु स्वयमात्मानं दोष: मिध्यादर्शनाज्ञानासंयमक्रोधभानमायाकोर्भ: छादयति संबुणोति, 
मयतः मभृदुभाषितस्निग्धविकोकनानुकूलवर्तनाविछुशलब्यापारै: परमपि-अन्यपुरुषमपि स्वयं क्ृत्वा दोषेण 
हिसानृतस्तेयाबह्मपरिश्रह्ा दिपातकेन छादयति आवृणोति वस्मात्कारणात्‌ छादनशीला द्रव्यभावाम्यां सा भजजना 
स्त्रीति बणिता-परमागमे प्रतिपादिता । यद्यपि तीर्थक रजनत्यादीनां कासांचित्‌ सम्यस्दृष्टोनां एतवुकदोषाभाव:, 


बी -मीनरीयरी जननी जमीनी जल ८ सनी ज खली + %. >+ ० 


साधनाविरिप अनुष्ठान करता है, 'पुरूत्तम' अथौीत्‌ परमेष्ठीपदम 'शोते! अर्थात्‌ विराजवा है 
तिस कारणसे वह जीव द्रव्य और भावरूपसे पुरुष कद्दा जाता दै। घातुओंके अनेक अर्थ 
होते हैं इससे 'शीझू स्वप्ले! इस धातुका आचायने जो प्रवृत्ति करना, ठददररना आदि णथ कहा 
है उसमें कोई विरोध नहीं आता | प्रषोदरादिमें पाठ होनेसे अक्षरव्िपयोस तथा तालवब्य 
शकारका भूघन्य पकार होनेसे परुष शब्द निष्पन्न हुआ हे, अथवा पो5न्तकमणि' इस घातुसे 
पुरुष शब्द निष्पन्न हुआ जानना ॥२७३॥ 

जिस कारणसे स्वयं अपनेको मिथ्यादश्षन, अज्ञान, असंयस, क्रोध, मान, साथा, 
लोभरूप दोषोंसे आधच्छादित करती है, अन्य पुरुषोंको भी कोमछ बचन, कटाक्ष सडित 
अवलोकन, अनुकूछ प्रवतंन आदि छुझछ व्यापारोंसे अपने चझमें करके हिंसा, झूठ, चोरी, 
१, य दि स्त्रीसम्ध । २. व मावेदपि । 

५९ 





१५ 


शे५ 


४६६ गो० जीवकाण्डे : 
स्त्रीशक्षयं या स्तुणोति स्वयम्रन्य॑ ज दोवेरिति रत्री ये दितु निरक्तिपूल्य कमाचार्योरिव पेछल्पदटुडु । 
जेवित्यी णेव पुमं णठंसओ उमयलिंगवदिरित्तो । 
इट्टावग्गिसमाणगवेयणगुरुओ कलुसचित्तो ॥२७५॥ 
नेव स्त्री नेष पुसान्‌ लपुंसक उस्यलिगव्यतिरिक्तः। इष्टिकापाकाग्तिसलमानक बेदनाथुशकः 
५ कलुबचित्त:॥ 
यो जीवः आवनोयंजोब नेव पूमान्‌ परणो पेल्डल्पट्दु पुरुषलक्षणाभावदिदं पुरुषनुमल्तु। 
सेव स्त्री उक्तस्त्रीसक्षमाभावदिदं स्त्रीयुमल्तु ॥ ततः अदु कारणदिद उसयलिगव्यतिरिक्तः 
इसअ स्तनादि पुंस्त्रोध्यलिंगरहिततुं इष्टिकापाकाम्तिसमानतोत्रकासवेबनागुरुकनुं_ कलुषचित्तः 
सब्यंदा तहेदनेयिदं कर्ंकितहृदयनुमप्प स जोबः आ जीवनु नपुंसकमिति नपुंसकने वितु परमागस- 
१० दोल्ठु बणितः पेलल्पटनु । स्त्रीपुक्धासिलायरूपतीग्रकासबेदनारुक्षण भाषनपुंसकवेवुंटेंदिताचाय्यंन 


तात्पयंमरियल्पडुगुं है 
तिणकारिसिद् पागग्गि-सरिस-परिणामवे यणुस्पुक्का । 
अवगयवेदा जीवा सयसंभवर्णतबर सोक्खा ||२७६॥। 
तुणकारीबेष्टकापाकारितसहशपरिणामवेदनोन्मुक्ता: अपगतवेदा जीवाः स्वकसंभवानंतवर- 
१५ सौख्या; ॥ 
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तथापि तासां दु्भत्वेन सर्वत्र सुलुमप्राचुयंव्यवहारापेक्षया स्त्रीलक्षणं स्तुणाति स्वयमन्य च॑ दोषैरिति स्त्री 
निरक्तिपुर्वकमाचायेणोक्तम्‌ ॥२७४॥ 

यो जोबो नैव पुमानू-पूर्वोक्तपुरुषलक्षणाभावात्‌ पुरुषों व भवति, नैव स्व्री-उक्तस्त्रीलक्षणाभावात्‌ 

स्‍त्री अपि ने भवत्ति। ततः कारणातु उभयलिज्रव्यतिरिक्तः व्मश्रस्तनाविपुस्त्रीद्र्यलिज़ रहितः इष्टिका- 

२० पाकारितिसमानतीत्रकामवेदनागुरुक:, कलुंषचित्त: सदा तद्देदनया कलड्ितहृदयः स जीवो नपूंसकमिति परमागमे 

वणणितः कथितः, तथापि स्त्रीपुर्षाभिलायसूपती प्रकामवेदनारक्षणों भावनपुंसक्ेदोहल्तीति आचार्यस्य तात्पय॑ 

ज्ञासब्यम्‌ ॥२७५॥ 
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अप्रह्न, परिप्रह आदि पापोंसे आच्छादित करती दे, विस कारणसे द्रव्य और भावसे 
छादनशीछ होनेसे परमागमर्मे ख्री कद्दा हे । यद्यपि तीथकरकी माता आदि किन्हीं सम्यब्दृष्टि 
२५ खियोंमें इन दोषोंका अभाव होता है, तथापि डनके दुलंभ होनेसे तथा स्वेत्र उक्त दोषोसे 
युक्त ख्ियोंके सुछभ होनेसे आधिक्य व्यवद्वारकी अपेक्षा ख्लीका उक्त लक्षण निरुक्ति पूवेक 
कहा है ॥२.७७॥ 
जो जीव पूर्वोक्त पुरुष लक्षणोंका अभाव होनेसे पुरुष नहीं है ओर उक्त श्री छक्षणोंका 
अभाव होनेसे स्री भी नहीं हे, तिस कारणसे दाढ़ी, मूँछ और स्तन आदि पुरुष और ख्रौके 
३० चिंहोंसे रहित, इंट पकानेके पजाबेकी आगके समान ठीब कामवेदनासे पीड़ित होनेसे 
कलुषित चित्त उस जीवको परसागमर्मे लपुंसक कहा हे। उस जीवके सखी और पुरुषकी 
अमिलापारूप तीज कासवेदना लक्षणवाठा भाव नपुंसक वेद होता है ऐसा आचायकां 
तात्पय जानना ॥२७७॥ 


जनितकामवेदनारूप 'संक्लेशाभावमादोडं स्वात्मोत्थसुखसद्भाव॑ 
ज्ञानादिगुणसदूभावसे तंते तोरल्पटटुडु । परमात्थंवुसिथिंद ससमपगतवेदरुणऋगेनिव्धंधुं शानोप- 
योगस्वास्थ्यलक्षणपरमानंदली वस्वभावसप्पुदे दितु निदथमिसल्पडुवुदु । 


अनंतरं वेदमाग्यंणेयोव्दू जीवसंख्याप्रदषणात्यं गायापंचकर्म पेत्दपरद । 
जोइसियवाणजोणिणितिरिक्ख॒पुरिसा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेठपम्मलेस्सा संखगुणूणा कमेणेदे ॥२७७॥। 
कक 9 33888235: 2023 संशिनों जीवाः । तत्तेज:पद्मलेद्याः संख्यगुणोनाः 
जले ॥ 


न 
3 लि > अचल जी के लीजीजीजीलजीरली अ3ग ऑिजओओ 





तृणाग्निका रीषाग्नीष्टिकापाका ग्निसदृशस्त्रीपुरुषोभयाभिलाषरूपजो व परिणामानां तीव्बेदसामि: यः 
संक्लेद: तैनोन्मुक्त: अनिवृत्तिकरणादपगतवेदभागादारस्थायोगिजरमसमयपर्यन्ताः, भावेन गुणस्थानातीतसित्ध- 
परमेष्ठिनश्च द्रव्यभावाम्यां वेदोदयजनितकामवेदनोन्मुक्ता: सस्ति । किविशिष्टा: ? स्वकसंभवानन्तवरसौख्याः-- 
शुद्धशानदर्शनोपयोगलक्षणात्मोत्यानन्तानन्तमुस्यसुखसंपन्षा: । यद्यपि अपगतवेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदोदय- 
जनितकामवेदनारूपसंक्लेशाभावः तथापि गुणस्थानातीतमुक्तात्मनां स्वात्मोत्वसुखस:्भावः शानादिगुणसद्भाव- 
वहशितः । परमार्थवृत््या पुन. अपगठवेदानामेषामपि ज्ञानोपयोगस्वास्थ्यलक्षणपरमानन्दों जीवस्वभावो$- 
स्तीति निरचेतव्यम्‌ ॥२७६॥ अय वेदमार्गणायां जीवसंखुयां गायापश्ष केन प्रूपयति-- 
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3 जरी नी जननी री नमाज करी चीन 0 


पुरुषवेदीका परिणाम ठुणकी आगके समान दोता हे । स्रीवेदीका परिणाम कंडेकी 
आधगके समान होता है। और नपुंसक वेदीका परिणाम पजावेकी आगके समान होता है। 
इन तीनों हो अग्नियोंके समान ख्री, पुरुष ओर ख्ली-पुरुषको अमिलाषा रूप परिणामोंको 
तीज्र वेदनासे होनेवाले संक्छेशसे रहित, भावषेदकी अपेक्षा अनिद्वत्तिकरणके अबेद भागसे 
ढेकर अयोगकेबली गुणस्थानक्रे अन्तिम समयपर्यत्त जब तथा गुणस्थान रहित सिद्ध- 
परसेष्ठी द्रव्यवेद और भावषवेदके उदयसे होनेबाली कामवेदनासे उन्मरुक्त हैं। तथा दे शुद्ध 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग छक्षणवाली आत्मासे उत्पन्न हुए अनन्त सुखसे सम्पन्न होते 
हैं। यद्यपि अनिशृत्तिकरणके अवेद भागसे ही बेदके उदयसे होनेबाली वेदनारूप संक्छेशका 
अभाव होता है तथापि गुणस्थानातीत भुक्तात्माओंके ज्ञानादि गुणके सद्भावकी तरह आत्मिक 
सुखका सद्भाव दिखछाया हे। परमायंसे तो वेदोंका अभावषाडे गुणस्थानवर्ती जीबोंके भी 
ज्ञानोपयोग तथा स्वास्थ्य छक्षणरूप परमानन्द जीवस्वभाव रहता है ऐसा निश्यय 
जानना ॥२७६॥ 


१. मे पत्थभावमा | 


३० 


ना 


४६८ मो० जोवकाण्डे 


ज्योतिष्करगल . पष्णदिंगुणप्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरप्रमितरप्प८प ४। ६५७८  मूुंदे 
बानररर तिस्यंचपोनिमतिगत्ठप्प द्रव्यस्त्रीयर् । तिय्य॑जव्यपुरुषरं । तिप्यक्संशिपंजेंद्रियंगलु । तलति- 
ग्यंपरंचेंद्रियसंशितेजोलेश्या जोवंगर्ल । संजिपंचेद्रियपद्मलेक्याजीबंगव्ड क्रमदिदई ज्योतिष्कराशि- 
यरत्ताणिद पद्मलेश्याजीवपय्य॑तमाद जोवंगन्ु॒ संख्यातशुणहो नंगप्दे दितु शातव्यसककुं । 

व्यंतरद- ४।६५०१  तिम्यंचयोलिसमतिगलु. ४१६५-८१ १ तिय्यंचपुरुषर 
४६५०१ ११ तिप्यक्संशिपंखेंद्रियंगंश.... ४१६५-३१ १११ तिप्येक्संनिपंचेंद्रियं 
वेजोलेद्याजोबंगव्दु ४)६५०१११ १ १ लिय्यंक्‍्पंचेंद्रियसंशिपद्य लेश्याजी वंगव्ठु 


डे। ६५-३१ ११ १ १ १ 
इगिपुरिसे बत्तीसं देवी तज्जोग भजिददेवोधे । 
सगगुणगारेण ग॒णे पुरिसा महिला य देवेसु ॥२७८॥ 
एकपुरणे द्वात्रिशद्ेव्यस्तयोगभाजितवेवोघे । स्वकशुणकारेण गरुणे पुरुषा: महिलाइच देवेधु ७ 
देवगतियोक्रोन्चंपुरुषंगे देविय रगलु सृवत्तोव्य॑ंर। ओरोदवंरगें सव्द जधन्य विद द्वातरिशतृ दवा त्रिद्यत्‌। 
देवियरुगढे बुदत्थं। एत्तलानुभिद्राविगछुग संख्यातगुणितदेवियरुगत्वप्परादोडमवबरग्यंनूगल्पत्वदिद । 
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ज्योतिष्का: पणट्टिगुणितप्रतराजुलूभक्तजगठ्पतरप्रमिता' सन्ति, रू एतेम्योश्ग्रे वाना. बने 
४ । ६५ «० 
भवा:-वाना: व्यन्तरा इत्यर्थ:, योनिमत्तियंश्ञ: तिर्यर्द्रव्यस्त्िय इत्यर्थ:, ति्यग्द्रव्यपुरुषा: तिर्यक्संशिपश्ेन्द्रियाः 
तिर्यकस्॑ज्िपश्चीन्द्रियतेजोलेद्या जीवाः तिर्यकसंशिपश्लेन्द्रिपपप्रलेदया जीवाइचेष्पेते पट्राशयः क्रमेण संख्यात- 
गुणहीनाः सम्तीति ज्ञातव्यम्‌ । व्यन्तरा: -+ तिर्यग्योनिमत्य,.. तिर्यक्‌- 
४। ६५०१ ४। ६५७१ । १ 
पुरुषा: ८ तियक्संज्ञिपल्‍्चेन्द्रिया: रू तियक्त॑ज्ञिपस्चेन्द्रियते- 
४ । ६५०१ ३ १ ४ । ६५७१ १ १ १ 
जोलेश्या जीवाः ८ तिर्यक्संज्िपल्चेन्द्रियपप्नलेश्यः जीवा: ** ॥२७आ। 
४। ६५०१ ११ १ १ ४। ६५०१ ३१ १११ 
देवगतो एकस्मिन्‌ पुरुषे देबे तहेब्यों द्वात्रिशत्‌ सर्वजधन्येन एकैकस्थ पृरुषस्थ द्वाजिशत्‌ द्वात्रिमत्‌ । 
आगे वेदमागंणामें पाँच गाथाओंसे जीव संख्या कहते हैं-- 
ज्योतिषीदेव पेसठ हजार पाँच सौ छत्ताससे गुणित प्रतरांगुलका भाग जगत्पतरमें 
वैनेसे जितना परिमाण आबे उतने हैं। इनसे संख्यातगुणे हीन व्यन्तर हैं। व्यन्तरोंसे 
संख्यातगुणे हीन योनिमती तियंच अर्थात्‌ तिय॑च द्रव्यल्री हैं। उनसे संज्यातगुणे हीन द्रव्य 
पुमघवेदी तियंच हैं। उनसे संख्यातगुणे हीन संझ्ञी पंचेन्द्रिय तियंच हैं. उनसे संख्यातगुणे 
हीन पीतल्ेश्याबाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच हे। उनसे संख्यातगुणे द्वीन पद्मछेदयावाले संश्षी 
पंचेन्द्रिय तिय व हैं। इस प्रकार ने छह राशियाँ कमसे संस्यावगुणा हवीन जानना ॥२७७॥ 
देवगतिमें एक पुरुषदिवको सबसे कम चत्तीस-बत्तीस देवियाँ होती हैं। यद्यपि इन्द्रा- 
दिकोंके उससे संख्यातगुणित देवियाँ होती हैं. तथापि इन्द्रादिकी संझवा अत्प है, तथा प्रकी- 


३० १. वे देवगता एकपुरुषस्य देव्य: सर्वजधन्येन द्वाविशत्‌ भवल्ति” । 


कर्णाटवृत्ति जीबतरवप्रदीषिका ड६५ 
प्रकोणकादिगत्मे असंल्येयगुणितत्वदिव बहुत्वमे वितिब्रादिदेव्याधिक्यककविवले. माइल्पदूहुदा 
वेबदेवियर संख्यायोग श्रयस्तिज्वस्माजमक्कु ३३ सी भागहारदिवं वेधोधमप्प देवसामान्यराधियं 
भागिसि तदेकभागसं पुरुथर गुणकारमोंबरिंदं गुणिसुत्तिरतु तल्लब्धसाज्न देववककंव्तोल्यु पुरुषर- 
गलप्पर। दानिशलामित गुणकार्रादिय गुणिसुत्तिरलु तल्लब्धमात्र देवक्कव्टुगल्लोल्ठु वेवियरंगल्ठप्पर 
हक ५ 
संदृष्टि । देवपुंवेविगगु.. +१। १ ०१ रेरे 
४।६५१ १। ३ ३ ४१६५०१। ३ ३ 
देवेहि सादिरेया पुरिसा देवीदि साहिया इत्थी । 
तेहि विह्वीण सवेदो रासी संढाण परिमाणं ॥|२७९॥ 


देवे: सातिरेकाः प्रुषाः देबोभिः साधिका: स्त्रियः। ताम्यां विहीनः सवेदो राधिः घंढानां 
परिसाणं ७ 


तिम्यंग्मनुष्यपरुषराशिद्र्यादद साधिकसप्प देवपुरुषराशियद्ु सामान्यपुरुषवेबराशियक्कुं 


है । 
«११  सलुष्यतिय्यंग्योनिसतिराशिदरयदिद साथिकसप्प देविराशियदु सामान्यस्त्रीराशि- 
४)१६५०१ ३ मे 


चीज कह न 


यद्यपि इन्द्रादीना तन. संख्यातगृणिता देठय सन्ति तथापि तेषा अल्पत्वेन प्रकीर्णकादीचया असंश्येयगुणितत्वैन 

बहुत्वं, इन्द्रादिदेव्याधिवयस्थ विवक्षा न कृतवा । तदेकदेवद्वाजिशद्देवीनां संयोगेन त्रयस्त्रिशता ३३ देवौध॑ 

देवसामान्यराशि भगत्या तदेक्भागेन एकल्पेण पुरुषगुणकारेण गुणिते यल्लब्धं ताबन्तो देवगतौ पुरुषा 
॥॥ 


भवन्ति । 5 १। १ द्वात्रिश॒ता गुणिते तु यहलब्ध तावल्त्यो देग्यो भवन्ति । 
४। ५५० | 9 ॥ रे३े । 
- 
मल १ । ३२ ( देवदेवोभेदमकृत्वा सामान्यापेक्षया स्वकगुणकारेणेति उक्त तैनात्र भेदो 
४। ६५४८। १ | रेरे 


ज्ञातव्य: ) ॥२७८॥ 
॥ 


तिर्यग्मनुष्यपुरुष राश्षिस्या अधिको देवपुरुषराशि. स सामान्यपुरुषराशिभंवति 5 9। 
४। ६५०9 | 


णंक आदि जातिके देव उनसे असंख्यातगुणे होनेसे बहुत हैं। इसलिए इन्द्रादिकी अधिक 
देवियोंकी घिबछ्ा यहाँ नहीं की । अतः एक देव और बत्तीस देवियोंकी संस्थाकों मिलाकर 
तैतीस संख्यासे सामान्य देवराशिको भाग देनेपर जो एक भाग आवे उसमें पुरुषका गुणकार 
एकसे गुणा करनेपर जो लब्ध द्वो उतने देवगतिमें पुरुष ोते हैं। और उस एक भागको 
बत्तीससे गुणा फरनेपर जो लब्ध आवे उत्तनी देवियाँ होती हैं ॥२७८॥ 

पुरुषबेदी देवोंकी राशिमें पुरुषवेदी तियबों ओर पुरुषबेदी मनुष्योंकी राशि मिलानेपर 
समस्त पुरुषवेदी जीबॉका परिमाण होता दे । तथा देवियोंको राशिमें सनुष्य छौर तियंच 


२. व त्वेन तदवेग्यां । 


। 
३े। 


न्प् छ  डड 








शा "५४ ली 





१५ 


२० 


र्५ 


रष 


है 


४७० गो० जोवकाण्डे 


प्रसाणसक्कु ५३ ३२ सो सामान्यप्रषस्त्रीराशिद्यादिदं होनमप्प सवेदराशि नपुंसक- 
ढ। ६५४० 
वेबियल रिलाजरकक इक सपगतवेदानिवुत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकषायक्षीगकषाय 
सयोगिकेवलि अयोगिकेवर्लि संख्याविहोत्संसारिराशियवृसवेदराशियक्कुं । 
गब्भणपुशत्थिसण्णी सप्च॒च्छणसण्णिपृण्णगा हृदरा । 
कुरुजा असण्णिगब्भज णपदृत्यीवाणजोहसिया ॥२८०॥। 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलि असंखभागगुणा । 
पललासंखेज्जगुणा तत्तो सब्बत्य संघणणा ॥२८१॥ 
युगलं। गब्भंज। नपुंसक। पुंस्त्रीसंशिनः संमुत्छेत संशिप्‌र्णकाः इतराः । कुरुजाः असंशि- 
गब्मंजः नपुंसकपुंस्थियः वानज्योतिषिकाः। स्तोकास्त्रियु संख्यगुणाः तत आवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुगा: ततः स54१ श्र संख्यगुणाः ॥ 
संकषिपंचेंद्रिययब्भंजनपंसकवेबिग्दूसंहिपंजेंडियगव्मंजपपवेदिगर्ट. संशिपंचेंड्रिययवेजसत्री 
वेदिगल्लूं संभूष्छिमसंजिपंचेंड्रियपर्य्यप्तकर संसूच्छिमसंशिपंखेत्रियापर्म्य्तकद सो स्थानद्रयदोत्ु 


मनुष्यतियंकस्त्रीराशिभ्यामधिको देवी राशि: स सामास्यस्त्री राशिभंवति ८ 4 + श्र एततृपुरु ष- 
४। ६९५५० १ । रेरे । 


स्त्रोराशिद्रयविहीनसवेदराशिनंपुंसकवेदराशिभंवति १३ &£ सवेदराशिस्तु अवेदानिवृत्तिकरणाद्ययोगकेवल्य- 
न्तानां संल्यया हीनसंसारराशि: १२-॥॥२७९॥ 

संशिपड्चेन्द्रियग्रभंजनपुसकवेदिन:, संज्िपड्चेन्द्रियगर्भजपुवेदिन:, संशिपड्सवेन्द्रियगर्भजस्त्रीवेदिनः, 
सम्मूछिमसंजिपस्चेन्द्रियपर्यासा:, सम्मूछिमसंज्िपड्चेन्द्रियापर्याप्ताः, अस्मिन्‌ स्थानह्ये भपुसकवेदिन एवं। कुरुजा 
भोगभूमिजा: ते च गर्भजसंशिपस्चेन्द्रियपर्याप्ता: स्त्रीपुवेदिन एवं। असंजिपड्चेन्द्रिययर्भजनपुंसकवेदिनः, 


ख्रियोंकी राशि मिलानेपर सब ल्लीवेदी जीबोंका परिमाण होता है। सबेद जीवोंकी राशिमें 
उक्त पुरुषबेदियों और श्लीबेदियोंकी राशि घटानेपर नपुंसकवेदी जीवोंकी राशि दोती दे । 
तथा सब संसारी जीवोंकी राशिमें अनिश्ृत्तिकरणके अबेद भागसे लेकर अयोगिकेवली 
पयन्त जीवोंकी संख्या घटानेपर सवेद जीवोंका परिमाण होता है ॥२७९॥ 

«. संज्ञी पंचेन्द्रिय गरभेज नपुंसकवेदी, संज्ञी पंचेन्द्रिय गर्भज़ पुरुषबेदी, संझ्षी पंचेम्द्रिय 
गर्भज खोवेदी, सम्म्च्छेन संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त हप अप सम्मृर्छन संक्षी पंचेन्द्रिय 
अपसयाप्त नपूंसकवेदी, भोगभूमिया गर्भज संश्ञी पर्याप्त पुरुषवेदी तथा ख्रीवेदी, 
असझ्ी पंचेन्द्रिय गर्भंज नपुंसकवेदी, असंझ्ञी पंचेन्द्रिय गर्भज पुरुषबेदी, असंझी पंचेन्द्रिय 
गर्भज ख््ीवेदी, व्यस्तरदेव, ज्योतिषीदेव ये भ्यारह जोब राष्ियरो उक्त क्रमसे ऊपर-ऊपर 


की 


छब्मं तत्मसाणमें हुद॒र्त्य प्रथम टरै। ६६०३१ ११३ १८११३ द्वितीय: 
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असंशिपस्चेन्द्रियगर्भजपुंवेदिन:.. असंजषिपड्चेन्द्रियगर्भ जस्त्रीवेदित: व्यन्तरदेवा: ज्योतिष्काञ्ज इत्येकादश 
जीवराश्ययः उक्तक्रमेण उपर्युपरि रचयितव्या:। तत्र सर्वाषस्तनराशिः सबंतः स्तोक: अ्रष्टवारसंस्यातरूपैः 
आवल्यसंल्येयभागेन पल्यासंस्येयभागेन पष्णद्गुणितप्रतराजुलेद्च जगठातरे भक्ते यल्लब्धं तत्ममाणं मवत्ति । 
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भवन्ति । तत उपरि स्थितः पद्चममराशिः आवल्यसंस्येयभागगुणितः ४। ६५०११ १ ३ १ प अत 
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स्थापित करनी चाहिए। इनमें-से सबसे नीचेको राशि सैनी पंचेन्द्रिय गर्भज़ नपुंसकवेदी 
सबसे कम हैं अथोत्‌ आठ बार संख्यात, आवलीका असंख्यातवाँ भाग, पल्यका असंख्यातवाँ 
भाग और पैंसठ हजार पाँच सो छत्तीस प्रतरांगुठका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो छब्ध आये 
उतना परिमाण द्वोता दे । उसके ऊपर संझी पंचेन्द्रिय गर्भज़ पुरुषवेदीसे छेकर तोन स्थानोंका 
परिमाण क्रमसे संस्यातगणा होता है। चतुर्थसे ऊपर पंचम राशि सम्म्च्छन संज्षी पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्त नपुंसकवेदी आवलीके असंख्यातब भाग गुणित हैं। पंचम राशिसे छठी राशि पल्यके 





१. व 'ण इत्यथं...,दतः द्वितीय । २. थ ततः प॑ | ३. व अतःघ्ठ । ४. व अतः सत्तम । ' नह 


४७२ यो० जोवकाभ्डे 


जिस्पस्‍लदो सु संस्यातधुर्भ चरमराश्यावल्यसंस्यातेक माभगुणमक्कुं। भष्टराशिपल्थासंस्यात भागगुण- 
मककुं सप्तसादिराक्षिगठू सत्यंत्र संख्यातगुणकरमंगल्ठु । 
इंठु भगववहूंत्परमेइवर चारचरणारविददंदरंदनानंदित पुण्यपंजायमान ओमब्राय राजगुरु, 
ललाटपट्ट श्रोमत्केशवण्ण विरचितम्प्प गोस्मटसारकर्णाटकवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिकेयोलु जीवकांड- 
५ विश्तिप्रूपणंगछोल्ु दशमं वेदमाग्गंणाप्ररूपणाधिकारं लूपितमासय्तुं ॥ 


ै3 जनम .८ ३9 ना५न्‍३>१८०.. 








एकादश--४ । ६५८ राशयः पश्चापि संख्यातगुणितक्रमा भवन्ति ॥२८९-२८ १॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्ती जीव-जीवतत्त्वप्रदीपिकाल्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु वेदमार्गणाप्र रूपणो नाम दशमोडधिकार. ॥१०॥ 





क्िजिकणाजा 


असंख्यावरव भाग गुणित है । इस छठी राशिसे ऊपर अथात्‌ असंज्ञी पंचेन्द्रिय गर्भज नपुंसक- 
१० वेदीसे लेकर ज्योतिषीदेव पयन्त सातवीं, आठवीं, नवभी, दसबी और ग्यारहबीं राशि 
क्रमसे संख्यातगुणी होती हैं. ॥२८०-२८१॥ 


इस प्रकार आधाये नेमिचसद्र विरचित गोस्सटसार अपर नास पंजसंग्रहकी भगवान भहेन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंडो बम्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूय राजगुरभण्डरायाये 
मदावादी श्री असयनल्दी सिद्धान्त जक्रवर्तीके चरणकमरझोंकी घूछिसे शोमित रूलादवाके 
श्री केशववर्णोके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटयक्ति जोवत्तसथ प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटोका तथा डसको अनुसारिणी पं, टोबरमकरचित 
सम्यरशानचन्तिका नामक मसापाटीकाकी अनुसारिणी हिम्दी माषा 
टीकार्मे जोीषकाण्डको बोस प्ररूपणाओंमें-से वेदमागंणा प्ररूपणा 
नामक दसथाँ सहा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१०॥ 


० नम नमन, स्‍निननमनम+म+क3+० न 3. 
“था ७3ल>+-5+.33२0>««७-++ बन्‍न फननननाक जन न्‍े 


१. व दश्श सं । 


कषायमार्गणाधघिकार; ॥११॥ 


अनंतरं कषायमाग्गंणेयं पेल्वपर । 
सुहृदुक्खतुबहुसस्सं कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स | 
संसारद्रमेरं तेण कसाओत्ति ण॑ बेंति ॥२८२॥ 
सुखदुःखसुबहुसस्य कम्मंक्षेत्र कृषति जोवस्प । संसारदुरमर्थ्यादं तेन कथाय इतीम॑ श्रुवंति ॥ 
येन कारणेन आवुदों दु कारणदिद जोवस्य संसारिजीवन कम्मंक्षेत्र श्ानावरणादि भूछोत्तर- ५ 
प्रकृतिभेदभिन्‍्तशुभाशुभकस्से हपक्षेत्रम॑ सस्याधिकरणभूतलूस॑ हृषति विलिखति विलेलिसुभुमदु 
कारणदियं कधाय इति कथायमे दितु इमं कषायपरिणाम ई फषापपरिणामर्स कधाय इति कधाय- 
में दितु ब्रृवंति श्रीवद्धंमानभट्टारकियरप्प गौतमगणधरदेवावियत्तु पेलअद । अवबु कारणदिवं कथाय- 
प्राभुतादियोद्ु गणधरसृत्रानुसारदिद॑ यथोक्तम॑ कथायस्वरुपसंदयाहक्यवत्थाफलादिकमनानहं से 
पेल्वेन दितु स्वदचिथिरजितत्वं परिहरिसल्पट्टुदु । जे 
कि विशिष्ट कम्संक्षेत्र सुखदुःखसुबहुसस्यं इंड्रियविषयसंबंधसमुद्भवह॒ष॑ शारोरमानस- 
परितापरुपंगवूप्प सुबहूनि बहुप्रकाराणि सस्यानि धास्यानि यस्सिन्‌ भवंति तत्‌ सुखदुःखसुबहुसस्यं । 
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श्रेयोमार्गस्य नेतार श्रेयोध्नेकान्तशासनम्‌ । 
श्रेयांसं तीर्थकर्तारं श्र बसे संस्तवीम्यहम्‌ ॥११॥ 
अथ कपायमार्गगामाह-- 
येत कारणेन जोवस्य-संसारिणः कम्ंक्षेत्र ज्ञानावरणादिमूलोत्त रोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नशुभाशुभकर्मस्पक्षेत्रं 
सस्याधिकरणं मृतल॑ कृषति विलिखते, तेन कारणेत इमं॑ क्रोधादिजीवपरिणामं कषाय इति बुबन्ति श्रीवर्ध- 
मानभट्वारकीया गौतसगणघरदेवादय: कभरयन्ति, वतः कारणात्‌ कंषायप्राभूवादों गणघरसूत्रानुसारेण यथोकत 
कषायस्वरूपं संश्यादशक्‍त्यवस्थाफला!दिक॑ तयैव कथयिष्यामीति स्वरुचिविरचितत्व॑ परिहृतम्‌ । किविशिष्ट 
कर्मक्षेत्रं ? सुखदुःखसुबहुसस्यं सुखदुःखानि इन्द्रियविषयसंबन्धसमुख्भ वहर्षशारीरमानसपरितापरूपाणि सुबहूनि 


अब कपायसार्गणाकों कहते हैं-- 

जिस कारणसे संसारी जीवके ज्ञानावरण आदि मूछ प्रकृति ओर उत्तर प्रकृतिके 
मेदसे मिन्‍न शुभ-अशुभ कर्मरूप क्षेत्रको अथोत्‌ घान पैदा होनेकी यद्द कृषति अथोत्‌ 
जोतती है इस फारणसे इन क्रोधादिरूप जीव परिणामको श्री भटष्टारकके गोतभ 
गणघर आदि देव कपाय कहते हैं। अतः कपाय प्राशृत आदियें गणधररचित सूत्रके अनुसार २८ 
जेसा कपामका स्वरूप, संख्या, शक्ति, फल आदि कहा हे बेसा दी मैं कहूँगा। इस प्रकार 
प्रन्थकारने स्वरुचि विरचितपनेका परिह्वार किया हे । जेसे खेतमें बहुत प्रकारके घान्य उत्पनञ् 
होते हैं बेसे हो कर्मरूपी खेतमें इन्द्रियोंफे विषयके सम्बन्धसे उस्पन्‍ल होनेवाले दण तथा 
झारीरिक और मानसिक सन्‍्ताप रूप बहुत भ्रकारके सुख-दुःख इत्पन्म होते हैं। जेसे खेवके 
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पुनरपि कर्थभूत॑ संसारदूरमर्ग्याद अनाध्यनिषनद्रव्यक्षेत्रकालभावभवानंतपरिवतंनरूपसो मानुबसध- 
बुदत्ये। इल्लि सिध्यादशंनादिजीवसंक्लेशपरिणामरूपबोीजमं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदकम्सं- 
बंघलक्षणमप्प क्षेत्रवोल्ठ वित्ति क्रोधादिकवायमें वी जोवभृत्यनुं मत्त कालादिसामप्रिलब्यिसमुत्य्त 
सेले कृषति एडेंवरगुघरे दितु कृष विलेखने येवी धातुबिन विलेखनात्य॑मं कोडु निरक्तिपृथ्वंकं 
कपायशब्दक्कत 4निरूपणसाचाय्यनिदं माडलूपट टुवे बुदु तात्पप्यात्यँ । 
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद-चरणपरिणामे । 
घादंति वा कसाया चठसोल असंखलोगमिदा ॥२८३॥। 
सम्यक्त्वदेशसकलचारित्रययारुपातचरणपरिणासान्‌ । ध्नंतीति वा कपायाहइसतुष्णोड्शा- 
इसंख्यलोकमिता: 0 
या अथवा सम्यक्त्व तत्वा 4अद्धानमं । वेदाचारित्रं अणुश्नतमं॥ सकलरूचारित्र महाव्तमं। 
यवास्यातत्रणं॑ ययाव्यातचारित्रमनितप्पात्मविशुद्धिपरिणामंगढं क्षति हिसंति घ्नंतोति 
केल्सिववोदितु कधाया: कथायंगठ्ठ दितु निव्बंचन माडल्पट्टुबदे ते दोड अनंतानुबंधिक्रोधमानसाया- 
लोभकथवायंगलात्मन सम्यक्त्वपरिणासमं क्षति केंडिसुवबनंतसंसारकारणत्वात्‌. मिथ्यात्वमनंत- 
सनंतभवसंस्कारकालं है. श्र बाष्नुवध्न॑ति संघटयंतीयत्यनंतानुबंधिन ईं री ७ | ; एंदितो निदक्तिसासय्यसु हरि व्व्व्युवरिदं ॥ 


बहुप्रफाराणि सस्यानि धान्‍्यानि यस्मिनत्‌ भवन्ति तत्सुखदुःखसुबहुसस्यम्‌ । पुनरपि कर्थभूतं ? संसारद्ूरमर्याद॑ 
अनाइनिमनद्रब्यक्षेत्रकालभवभावानन्तपरिवर्तनर्पसी मानुबद्धमित्यर्थ: । अत मिथ्यादर्शनादिजीवसंक्लेशपरि- 
णामरूप॑ बीज प्रकृतिस्थित्यनुभाभप्रदेशभेदकमंवन्धलक्षणे क्षेत्रे उप्त्वा क्रोधादिकषायनामा जीवस्थ भृत्यः पुनरपि 
कालादिसामग्रोलन्षिसमुत्पश्नसुखदुःखलक्षणबहुविधधान्यानि अनाद्यनिषनसंसारदूरसीमानि यथा सुफलितानि 
भवन्ति तथा उपर्युपरि कृषति इति कृषि विलेलने इत्यस्थ धातोविलेखनाथ गृहीत्वा निरुक्तिपूर्वक कपाय- 
शब्दस्यार्थनिरूपणम्‌ आचार्थेण क्ृर्तामति तालपर्यार्थ: ॥२८२॥ 

वा-अथवा सम्यक्त्वं तस्वार्थश्रद्धानं, देशचारित्रं-अणुत्र तं, सकलचारित्॑-महात्रतं, यथाश्यातचरणं 
यथाल्यातचारित्र॑ एवंविधान्‌ आत्मविशुद्धिपरिणामान्‌ कषन्ति हिसन्ति ध्वन्तीति कषाया इति निर्वचनोयम्‌ । 
तथथा-अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभकषाया आत्मनः सम्यक्त्वपरिणाम॑ कषन्ति अनन्तसंसारकारणत्वात्‌ 
अनन्तं-मिथ्यात्वं, अनस्तभवसंस्का रका्ल वा अनुबध्तन्ति सुघटयल्तीत्यनन्तानुबन्धिन इति निरुक्तिसामर्थ्यात्‌ 


मेड़ होती दे बसे दी कर्मरूपी खेत अनादि अनिधन पंच परावतन रूप सीमासे अनुबद्ध हे । 
यहाँ जीवके मिथ्यादअ्ननादि संक्छेश परिणामरूप बीजको प्रकृति, स्थिति, अचुभाग और 
प्रदेशबन्धरूप कम क्षेत्रमें बोकर जोवका क्रोधादि कषाय नामक नोकर कार आदि सामप्रीकी 
प्राप्तिसे उत्पन्न सुख-दुःख रूप अनेक प्रकारके धान्य उत्पन्न करता दे। अतः कृषि विलेखने! 
घातुका जोतना अर्थ छेकर आचायेने निरुक्तिपूवेंक कषाय शब्दका अथ कहा है ऐसा 
वास्पर्याय जानना ॥२८श। 

अथवा तरवायश्रद्धानरूप सम्यक्त्व, अणुव्रतरूप देशचारित्र, महात्नतरूप सकछ- 
चारित्र ओर यथाल्यातचारित्र रूप आत्माके विशुद्धि परिणामोंकों 'कपषति' अथोत्‌ भावते हैं 
इसलिए कषाय कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण--अनन्वानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभकपाय 
आत्माके सम्यक्त्व परिणामकों घातती है क्योंकि अस्त संसारका कारण होनेसे अनब्त 
अथोत्‌ मिथ्यात्व, या अनन्तभवके संस्कार काछकों 'अनुवध्तन्ति' बाँधती दे इसकिए उसे 





कर्णाव्युशति जोवतस्वप्रदीपिका 'डज५ 


ध्लंतोति केडिसुवव दितु निरक्तिसिद्धत्वसप्पु्दारिदं। प्रत्यास्यानावरणंगल्बुं सकलचारित्रसं महावत- 
परिणासमं कथंति केंडिसुववबु प्रत्यास्यानं सकलसंयमस्तमावृष्यन्ति धनेतीति केंडिसुबरये बितु 
निरक्तिसिद्धंगव्वप्पुदरिद । संज्वलनंगलुमव॑ यथार्यातचारिश्रपरिणासम क्षति फेंडिसुबबु। सं 
बरूदिवसद रुवयदो्ं सामायिकादितरसंयमाविरोध सिद्धमाग्तु । 

इंतप्प कषाय सासास्यवि मोदु १। विशेषविवक्षेयोद्ू अनंतानुब॑ध्यप्रत्यास्यानावरण 
प्रत्यास्यानावरण संस्वलनभेदाद ताल्कप्युपु ४ ॥ सत्तसा ताल्कवक प्रत्येक क्रोषमानसायालोभे- 
गठे ढु घोडणभेवंगल्ूप्पबु । १६॥ अवे तें बोड़े अनंतानुब्ंधिकरोषमानमायालोभंगल्े दुसप्रत्याल्याता- 
वरणक्रोधमानसायालोभपछे दुं प्रत्यास्यानावरणक्रोषमानमायाछोर्भगले दु॒संज्वलमक्रोषभानमाया- 
लोभंगछे बितु ५ मत्त मेल्लसुदयस्थानविवेषापेक्षेयिदं असंस्यातलोकप्रसितंगर्ूप्पुवेके दोडें तत्कारण 
चारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पंग& मंस्यातलोकमात्रत्वदिदं ऊ 9 । 
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ब> अप अफीम जलीनरन जम मन, 


अप्रत्याध्यानावरणा: अणुव्रतपरिणामं क़पन्ति । अप्रत्यास्यानं ईषत्‌ प्रत्याश्यानं अणुश्नतं आवृण्वन्ति घ्नन्तीति 
निरुक्तिसिद्धत्वात्‌ । प्रत्यास्यानावरणाः सकलचारित्र महाव्रतपरिणामं कषन्ति | प्रत्याख्यानं-सकलसंयमं 
आवुषण्वन्ति ध्नन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्‌ । संज्वलनास्ते यथास्यातचारित्रपरिणामं कषन्ति, सं-समीचीनं, विशुद्धं 
संयम यथाल्यातचारित्रनामधेयं ज्वलन्ति दहन्ति इति संज्वलना: इति निरुक्तिबदेत तदुदये सत्यपि सामायि- 
कावीतरसंयमाविरोधः सिद्ध: । एवंविध: कपाय: सामान्येन एकः, विशेषविवक्षायां तु अनस्तानुबस्ध्यप्रत्या- 
रस्यानाव रणप्रत्याख्यातावरणसंज्वलनभेदाज्चत्वा र: । पुनस्ते चत्वारो्णप्र प्रत्येक क्रोषभानमायाकोभा इलि 
षोडश १६ । तथथा-अनन्तानुबन्धिक्रोषमानमायाक्षो भा: अप्रत्यास्यानावरणक्रोधभानमायालोभा: प्रत्यास्याना- 
बरणक्रोधमानमायालोभाः संज्वलनक्रोधमानमायाछोभा: इति । पुनः सर्वेषपि उदयस्थानविशेषापेक्षया असंख्यात- 
लोकप्रमिता भवन्ति । कुतः ? तत्कारणचारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिबिकल्पानां असंख्यादसोकमात्रस्वातु 
सड 8 ॥२८३॥ 


अनन्तानुबन्धी कहते हैं. इस निरुक्तिके बछपर उक्त कथन सिद्ध होता हे | अप्रत्याल्यानावरण 
कषाय अणुम्रत परिणामोंकों घातती दे । अग्रत्याख्यान अथोत्‌ ईषतू भ्रत्यास्यान यानो अणुब्नत- 
को आवृण्वत्ति अथोत्‌ घातती है. इस निरुक्तिसे सिद्ध दोता दे। प्रत्याब्यानावरण कषाय 
सकल चारित्ररूप महाग्रत परिणामोंको घातती है। प्रत्यास्थान अथोत्‌ सकल संयमको 
“आधृण्बन्ति! अथौत््‌ घाततो है इस निरुक्तिसे सिद्ध दे। संज्बछन कषाय यथाख्यात चारित्र- 
रूप परिणामोंको धातती है। स॑ अर्थात्‌ समीचोन विशुद्ध संयम यथारूथ्राव चारित्रको 
“जवलन्ति' जो जझाती हे वह संज्बलन है इस निरुक्तिके बछसे संज्वछन कृषायके उद्यमें 
सामायिक आदि अन्य संयमोंके दोनेमें कोई विरोध नहीं हे, यह सिद्ध होता हे। इस प्रकार- 
की कपाय सामासन्‍्यसे एक है। विशेष विवक्षामें अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण, 
प्रस्थास्यानावबरण और संज्वलनके भेदसे चार हैं। पुनः वे चारों भो प्रत्येकके क्रोध, मान, 
माया, छोभ भेद होनेसे सोछदइ हैं। यथा, अनन्तासुधन्धी कोघ-मान-माया-छोभ, अप्रत्या- 
स्वानावरण क्रोध-मान-माया-डोम, प्रस्याख्यानावरण क्रोध-मानन्मायानलोम और संज्वछून 
क्ोध-मान-साया-छोम । पुनः सभी कषाय उद्यस्थान विशेषकों अपेक्षा असंख्याव छोक 
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सिलपुटविमेदपूक्ीजलराइसमाणओ हवे कोहो | 

जारयतिरियणरामरमईसु उप्पायओ कमसो ॥२८४॥। 
शिक्षापुष्वी भेदधुलीजलराजिसमानो.. भरवेत्तोष: । मारकतिय्यंग्नरामरगतिषृत्पादकः 
५ ५५ शिलाजेद पृथ्वोभेद धूलोरेशा अरूरेखासमानउत्कृष्टानुत्कृष्टाप्मघन्यअधन्यशक्तिविशिष्टमप्प 
क्रोधकवायमदुनारकतिम्य॑ग्नरामरगतिगलओल्ठ॒क्रमणों. यथाक्रमसुत्पादिसुग्रु जीवमनवे ते बोडे 
शिलाभेवसमानोत्कृष्टशक्तिविशिष्टक्रोषकषाय जोव्त नारकगतियोवपुद्टिसुगुं । पृथ्वीभेदानुत्कृष् 
शक्तिविशिष्टक्रोध॑ तिय्य॑ग्गतियोल्ु जीव पुट्टिसुगुं । धूलीरेलाइजघन्यशक्तियुक्तक्रोधं जीवन मनुष्य: 
गतियोव्ु पुट्टिसुगुं । जलरेखासमानजघन्यशक्तिपुक्तकोध॑ जीवन देवगतियोन्यपुट्टसुगुं। अवरिदं 


गठ्ं कद्ठुगु्स पुदत्थ। इल्लि राजिशब्द रेखात्यंवाचियककु बाप भाजिकारो ३ येंतोगलु शिक्ा 
भेवादिगन्य चिरतर चिर ज्ञीक्र ओपज्तर कालंगव्टदमल्लदे संधानं धटिसदंते उत्कृष्टाविशक्तियुस्त 
क्रोषपरिणामजोी वनुमंतप्प कालंगव्ठल्लद क्षमालक्षणसंघानाहनागन दितुफ्सानोपमेयंगरूगं साहंइयं 
संभविसुगुम बिंदु तात्व्पात्य॑ । 


१५ शिलाभेदपृथ्यीभेदघूलोरेश्नाजलरेखासमान:. उत्डष्टानुत्कष्टाजपन्यजधन्यशक्तिविशिष्टक्रोषकषाय: से 
नारकतियंग्वरामरगतिषु क्रमशों वयाक्रमं उत्तादयति जीवम्‌। तद्यथा-क्षिक्ामेदसमानोत्कृष्टशक्तिविशिष्टक्रोध- 
कषायः जीव॑ नरकगतावुत्पादयति । पृथ्वीमेदसमानानुत्कृष्टशक्तिविशिष्ट: क्रोध: लियंग्गती जीवमुत्पादयति । 
घूली रेखासमानाजघन्यदक्तियुक्त: क्रोषो जीव॑ मनुष्यगतावुत्पादयति । जरूरेखासमानजधन्यशक्तियुक्तः क्रोध 
जीब॑ देवगतावुत्पादयति । तत्तच्छक्तियुक्तक्रोधकषायपरिणतों जीवः तत्तदुगत्युत्पत्तिकारणतत्त दायुगंत्यानु- 

२० पूर्ब्यादिप्रक्वतीबंध्नातीत्यर्थ: । अन्र राजिशब्दो रेज्लार्थवाबी न तु पद्क्तिवायी । यथा शिलादिभेदानां चिर्तर- 
बिरशीघ्रशीध्रतरकालविना अनुसंधानं न घटते तथोत्कृष्टादिशक्तियुक्तक्रोपपरिणतों जीवोहपि तथाविध- 
कालेबिना क्षमारुक्षणसंघानाहों न स्यात्‌ इत्यूपउमानोपमेययो: सादृढ्यं संभवतीति तात्पर्यार्थ: ॥२८४॥ 


प्रमाण है. क्योंकि उसके कारण चारित्र मोहनीयके उत्तरोत्तर प्रकृति भेद असंख्यात छोक 
मात्र हैं ॥२८१॥ 
२५ शिछामेद, एथ्बीभेद, धूलीरेखा ओर जलरेखाके समान उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजधन्य_ 
ओर जघन्य शक्तिसे विशिष्ट क्रोध फषाय जीवको क्रमसे नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति 
ओर देवगतिमें उत्पन्न कराती है। रपष्टीफरण इस प्रकार दे--झिलाभेदके समान उत्कृष्ट शक्ति- 
से विशिष्ट क्रोथय कषाय जीवको नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। प्रृध्वीभेदके समान णनुल्‍्हृष्ट 
शक्तिसे विशिष्ट क्रोध जीवको तियंचगतिमें उत्पन्न कराता है। धूछको रेखाके समान 
अजघन्य शक्तिसे युक्त क्रोध जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराता है। जछमें रेखाके समान 
जभधन्‍्य शक्तिसे युक्त क्रोष जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराता है। इसका अभिप्राय यह दे कि 
स-दस शक्तिसे युक्त क्रोध कृषायरूप परिणमा जीव उस-उस गतिमें उत्पत्तिमें कारण उस- 
उस आयु, गति, आनुपूर्वी आदि प्रकृतियोंकों बाँवता है। यहाँ माथामें आया राजि' शब्द- 
का अर्थ रेखा छेना 'बाहिए, पंक्ति नहीं। जेसे शिद्ा आदिमें पढ़ी दरार अतिधिरकाछ, 


३५ १. व छशिलाभेदादीना । २, थ णामजोबः ते ै 


१७ 


हे 
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सेलट्टि-कट्ट-वेसे जियमेएणणुदरंतओ माणो | 
जारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ फमसों ॥२८५७॥। 


ग्रुकतमानकथायं जीवन लिख्येग्गतियोन््पुद्टिसुणुं, काएससानाजधन्पदाक्तियुवततमानकणायं सनुष्य- 
गद्दु चिरतरादिकालंगव्विवसल्लदे शिलाल्यिकाएवेत्रंगछ मणिहसल्थारवंते उत्कृष्टादि शक्तियुक्तसान- 
कवायपरिण तजीवनुसंतप्प कालंगव्टिदमल्लदे स्ानमनपहुरिसि विनयरूपमप्प लमनस साडलु 
शक्तनल्ल बितु साहइयसंभवमिल्लेंदरियल्पडुगुं । तत्तच्छक्तियुक्तमानकथायपरिणतजीव॑ तसद्गत्यु- 
त्पत्तिहेतु तत्तदागरुग्य॑त्यानुपुध्विनामाविकम्संबधकनक्कुमे बुविदु तात्पर्यात्थे । 

जैलास्थिकाप्ठवेत्रान्‌ निजोत्कृष्टादिशक्तिभेदेरनुह रन उपमीयमानो मानकंषाय. क्रमशः-कऋरमेण नारक- 
तिय॑स्तराम रगतिषु जीवमुत्यादयति । तदश्था--शै वास्तम्भसभानोत्कृष्टशक्तियुक्तमानकपायो जीव नारकगता- 
बुलादयलि । अस्थित्तमानातुत्कृष्टशक्तियुक्‍्तमानकषायों जीव॑ तियग्गताबुत्पादयति । काष्ठममानाजघन्य शक्ति- 
युक्‍तमानकषायों मनुष्पगगतो जोवमुलादयति । वेत्रसम्रानजधन्यर्शाक्तयुक्तमानकषायों जीव देवगताबुत्पादयति । 
यथा हि विरतरादिकालैविना दौछास्थिकराए्वेत्रा नामयितु न शक्‍्यन्ते तथोत्कृष्टादिशक्तियुक्तमानपरिणतो 
जीवो5पि तथाविधकालविना माने परिहृत्य विनयकहमनमन कतु न शबतोतीति सादुश्यसंभवोज्त ज्ञातब्य, । 
तत्तच्छक्तियुक्तमानक्षायपरिणतों जीव: तत्तदगत्युलवत्तिहेतुतत्त दायुर्गत्यानुपूर्षीनाभादिकर्म बध्नातीति 
ताल्पर्यम्‌ ॥२८५॥ 


चिरकाल, शीघ्र और अतिशीघ्र कालोंके बिना भरती नहीं है बेसे द्वी उत्कृष्ट आदि शक्तिसे/ 
युक्त क्रोधरूप परिणमा जीव भी उस प्रकारके काछके बिना क्षमा भाव धारणके योग्य नहीं] 
होता है इस प्रकार उपमान ओर उपमेयमें समानता बनती है ॥२८४॥ 

शेल, अस्थि, काष्ठ ओर ब्रेंवकों अपनी उत्कृष्ट आदि शक्तिके भेदोंसे उपमा बनाने- 
बाली मानकृषाय क्रमसे जीवको नरकगति, तियंचगति, मनुष्यणति और देवगतिमें उत्पन्न 
कराती है। उसका स्पष्टीकरण-पत्थरके स्तम्भके समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त मानकपाय 
जीवको नरकगतिमें उत्पन्न कराती हे। अस्थिके समान अलुल्कृष्ट शक्तिसे युक्त मानकषाय 
जीवको तिय॑चगतिमें उत्पन्न कराती है। काष्ठके समान अजधन्य शक्तिसे युक्त मानकषाय 
जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराती दै। बेतके समान जघन्य शक्तिसे युक्त सानकंपाय 
जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराती है। जेसे चिरतर आदि समयके बिना पत्थर, हड़ी, काठ 
और बेंतको नमाना शक्य नहीं हे. वैसे ही उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त मानकषायरूप परिणत 
ज्ीब भी उस प्रकारके कालोंके बिना मानको त्यागकर विनयरूप नमन करनेम्रें समर्थ नहीं 
होता है इस प्रकार समानता जानना। इसका आशय यहद्द दे कि उस्त-उस शक्तिसे युक्त सान- 
कषायरूप परिणद ज्ञीव उस-डस गतिमें उत्पत्तिके कारण उस-डस गति, आयु ओर आपजुपूर्यो 


नासकर्मका बन्ध करता है ॥२८५॥ 


१५ 


२७ 


२५ 


३० 


३५ 


ना 


१० 


१५ 


२५ 


ड्छ्८ गो० जीवकाण्डे 


वेणुबमूलोरब्भयसिंगे गोम्नत्तए य खोरुप्पे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिबदि जियं ॥२८६॥ 
गा सह पक कम गोमृत्रेण सर कुरपेण । सदुझी माया नरकतिप्यंग्तरामरगतिषु 
॥ 
वेणपसूलोर्रक श्यृंगगोमूत्रणु रप्रसह शोत्कूष्टादिद क्तियुक्तसप्प साया वंचने यथाक्रस तारक- 
लिप्यंग्नरामरगतिगक्लोल्दु जीवननिषकुगुमदे ते दोडे वेणपमुलमे बुढु वेगुपसूलग्रंथियक्कुं अवरोडने 
समानोत्क्ृष्टअक्तियुक्तमायाकषाय॑ जीवन नरकगतियोव्ठिक्कुगुं । उरज्कमे बुदु सेषमदरण्पंग- 
सहज्ञानुत्कृष्टशक्तियुक्त सायाकषाय जीवन ति्मागतियोत्टिककुगुं । गोमृत्रसमानाजघन्यशक्ष्तियुक्त 
सायाकवायं ओोवन मनुष्यगतियोत्ठिक्कुग्रुं । क्षुरप्रसमानजघन्यक्षक्षियुक्तमायाकषारथ जीवन 
देवगतियोल्िक्कुगुमें तीगठ॒वेणूपमूलाविगठु॒_ चिरतराबिकालब्नल्‍लवे तंतम्म वक़तेयं परिहरिसि 
मिल जोबनुमुस्कृष्टादिशक्तियुक्तमायाकषायपरिणतनुमंतप्प हि हि झुषायप्परि न ं झार्लंगप्टिवमल्लवें पि रु 
तंतम्म वक़्तेयं परिहरिसि ऋजुपरिणामियागरने वितु सावृहयं पुक्तमक्कुं । तत्तदुत्कृष्टादिशक्ति- 
युक्तमायाकषायपरिणतजोीबव॑ तत्तवृगतिक्षेपषकारण._ तत्तदायुरय॑त्यान उव्विनामाविकर्म्मबंघकनवकु- 
में बुबु तात्प्यात्थ । 
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वेणपमूलोरअकम्प ज़ू गोमूत् छु रप्सदशी त्कृष्टा दिशक्तियुक्ता माया-वद्चता यथाक्रमं नारकतिर्यग्नरामर- 
गतिपु जीव॑ निश्चिपति । तदथथा--वेणूपमूल वेणुमूलग्रन्थिः तेन समानोत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकषायो जीव॑ 
नरकगतौ निश्षिपति | उरअक्षकः-मेष:, तच्छड्रसदुशानुत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकषायः जीव॑ तिर्यग्गतो निश्चिपति । 
गोमूत्रसमानाजघन्यशक्तियुक्तमायाकषायो जीव॑ मनुष्यगतौ निक्षिपति क्षुरप्रसमानजघन्यशक्तियुक्तमायाकपायो 
जीवं देवगतो निश्चिपति । यथा वेणूपमूलादयः चिरतरादिकालं विना स्वस्ववक्रतां परिहृत्य ऋजुत्व न 
प्राप्नुवन्ति तथा जीवो5पि उत्कृष्टादिशक्तियुक्तमायाकपायपरिणत: तथाविधकारूविना स्वस्ववक्रतां परिहृत्य 
ऋजुपरिणामो न स्यात्‌ इति सादुश्यं युक्तम्‌। तत्तदृत्कृष्टादिशक्तियुक्तमायाकषायपरिणतजीव: तत्तद्गतिक्षेप- 
कारण तत्त दायुग॑त्यानुपुर्व्यदिकर्म बध्नाति । इति तात्पर्यार्थ: ॥२८६॥ 
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मेढ़ेके सींग, गोमूत्र तथा खुरपाके समान उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त 
माया जीवको यथाक्रम नरकगति, तियंचगति, मनुधष्यगति और देवगतिमें उत्पन्न कराती 
है । स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--बाँसकी जड़के समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त माया कषाय जीवकों 
नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। मेढ़ेके सींगके समान अलुत्कृष्ट झक्तिसे युक्त माया कषाय 
जीबको तियंचगतिमें उत्पन्न कराती है। गोमूत्रके समान अजधन्य झक्तिसे युक्त माया कपाय 
जीबको मनुष्यगतिमें त्पन्न कराती है । तथा खुरपेके समान जधन्य शक्तिसे युक्‍व माया 
कषाय जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराती है। जैसे बाँसकी जड़ बगैरद चिरतर आदि काछों- 
के बिना अपने-अपने टेढ़ेपनेको छोड़कर सरछतासे सीघेपनेको प्राप्त नहीं होते, वैसे दी उत्पष्ट 
आदि शक्तिसे यक्तत साया कषायरूप परिणत जीव भी उस प्रकारके फालोंके बिना अपनी 
बक्रताको छोड़कर सररू परिणामी नहीं दोता। इस प्रकार समानता योग्य है। इसका 
आशय यह दे कि उस-उस उत्कृष्ट आदि झक्तिसे युक्त माया कषाय रूप परिणत जोब 
उस-उस गतियें छे जानेमें निमित्त उस-उस् आयु, गति और आलुपूर्थी आदि कर्मोंको 
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३५ बाँधवा है ॥२८६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका नई 


किमिरायचकक्‍्कतणुमलद्रिशराएण सरिसओ लोहो । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पयओ कमसी ॥२८७।| 


क्रिमिरागवक्रतनुमलहरिद्रारागेण सहझो लोभः । नारकतिम्यंग्मानुषदेवेषुत्पादकः क्रमद्ः ॥ 
विषया: 


क्रिसिरागबक्तमलतनुमलहरिद्रारागबंधसमानोत्कृष्टादिशक्तियुक्तछो भकषाय॑ 
भिलाषरूप॑ क्रमशः यथासंह्य नारकतिय्यंम्मानुषदेवगतिगछोब्दु जोवननुत्पाविसुगुं पुट्टिसुगुमवे ते बोडे 
क्रिमिरागदोडने कंबलादिरंजनदोड़ने समानोत्कृष्टशक्तियुक्ततोभकथायं जोबर्न नारकगतियोर्‌ 
पुट्टिसुपुं। चूम रथांगमलमदरोडने समानानुत्कृष्टशक्तियुक्ततो भकषाय॑ जोवनं तिथ्यंरगतियोत्ठ 


मनुष्यगतियोकरपुट्टिसु|ं ।. हरिद्वारागसंगवस्त्रादिरंजनप्रथ्यरागमदर.. बंधसह॒द्ाजधन्यवाक्तियुत्तं 
लोभकषायं जोवन देवगतियोल्ट पृट्टिसुगंं। क्िमिरागाविसदृशतत्तदुल्कृष्टाविशति.पुक्तलोभपरिणाम- 
दिये जीव तत्तदुनारकाविभवोत्पत्तिकारणतत्तदायुग्गंत्यानुपृव्विनामादिकस्म॑बंधकनक्कुस बुढ़ 
भावात्य॑ । 
णारयतिरिक्सणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्मि । 
कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो वापि ॥२८८॥ 
नारफतिय्यंग्नरसुरगतिषुत्पन्नप्रथमकाले । क्रोधो माया मानो छोभोदयोडनियसो बापि ॥ 


क्रिमिरागचक्रमलतनुम लहरिद्रारागबन्धसमानो त्कृष्टादिशक्तियुक्ती छोभकषायो विषयाभिछाषरूप 
क्रशो-यथामंख्यं नारकतियंग्मानुषदेवगतिप जीवमुत्पादयति । तथ्था-क्रिमिरागेण कंबलादिरअजनेन समानों- 
त्कृष्टशक्तियुकतलोभमकषायों जीव॑ नारकंगतो उत्पादयति | चक्रमलः-रथाडरमल:, तेन समानानुत्कृष्टशवित- 
युक्‍्तलोभकषायः जीव॑ तिथग्गती उत्पादयति । तनुमलः शरीरमरूः बहिगंत: जल्लमल्लः, तद्वन्धसदृशाजघन्य- 
दक्तियुक्तलोंभकषायो जीव॑ मनुष्यगतावुत्पादयति । हरिद्राराग:, अद्भुउस्त्रादिरअ जनद्रव्यराग:-तंदुबन्धसदृद्द- 
जधन्यशक्तियुक्‍्तलोभकषाय : जीव॑ देवगतावुत्पादयति । क्रिमिरागादिसदृशतत्तदुत्कृष्टादिशक्तियुक्तलोभपरिणामेन 
परिणतों जीव: तश्नारकादिभवोत्पत्तिकारणतत्तदायुर्गत्यानुपूर्ध्यादिकर्म बध्नातीति भावार्थ: ॥२८७॥॥ 


ऋकमिराग, चक्रमछ, शरीरमछ ओर हल्दीके र॑गके समान उत्कृष्ट आदि झक्तिसे युक्‍त 
विषयोंकी अभिलाषारूप छोभ कषाय क्रमसे जीवको नरकगति, तियचगति, सनुष्यगति और 
देवगतिमें उत्पन्न कराती है। जो इस प्रकार हे--ऋमिराग जिससे कम्बल रंगे जाते हैं. 
उसके समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त छोभकषाय जीवको नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। चक्रमल 
अर्थात्‌ रथके पद्टियेकी ऑंगनके समान अलुत्क्ृष्ट शक्तिसे युक्त छोभकषाय जीवको तियंच- 
गतिमें उत्पन्न कराती है। शरीरके बाह्य मैठके समान अजधन्य शक्तिसे यक्त लोभ कषाय 
जीवको भनुष्यगतिमें उत्पन्न कराती है। हल्दीके रंगके समान जघन्य शक्तिसे युक्त लोभ 
कषाय जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराती है। इसका भावाथ यद्द हे कि कृमिराग आदिके 
समान उस-उस उत्द्ष्ट आदि शक्तिसे युक्त छोभम परिणामसे परिणत जीव उस-उस नारक 
आदि अभवोंमें उत्पतिके कारण उस-डस आयु, गति, आलुपूर्वी आदि कर्मोंका बच्च' 
करता है ॥२८ज। 


१५ 


प्‌ 


१५ 


२५ 


जोवा: ॥। 


4 । भो० जीवकाध्दे 
, नारकतिम्यंध्नरसुरणतिगछो जोवक्से तदभवप्रथमकालदोरू प्रथमसमयदोल्ु 


वा अथवा महाकम्मंप्रकृतिप्राभृतप्रयमसिद्धांतकतुंगःप्प मृतवल्याचाय्यरमिप्रायदिवस- 
नियमसरियल्पडुय । पेरयें पेछूद नियममिल्लदें यथासंभव कथायोदयमक्कुसे बुदत्य । 
अपि शब्द समुच्चयात्यंमदुकारणदिदमुभवसंप्रदायमेमगें संशयादिदठमेयक्कु सेकतराव- 
धारणदोल शक्तिरहितमप्पुवरिदमी भरतक्षेत्रदोंड् केवलिदयाभावमप्पुदरिद॑ आरातोयाचार्य्य 
रेगकोक्मो सिद्धांतदयकरतृगढं नोडलु._ ज्ञानातिशयमनुरूछरुगत्य भावमप्पुवरिदमुं एत्तलान॑ 
विदेहक्क पोगि तोत्यंकरादिसंनिधियोत्ठु मो वानसोज्यंगाचार्स्यगे सकलथ्‌ तात्यंग्रतोजु संशय 
विपर््यासानप्यवसा यव्यवच्छेदविद॑ वस्तुनिर्णयमक्कुमागछु सिद्धांतदयकर्तृंबिप्रतिपत्तियं_तथेवा 
स्तोति आ प्रकारदिवंमेयुंट दिताव॑ं प्रेक्षावंत नंबुगं । 
अप्पपरोभयवा धणबंधासंजमणिमित्तकोहादी । 
जेसि णत्यि कप्राया अमला अकसाइणों जीवा ।।२८९॥ 
आत्मपरो मयवाधनवंधा संयमतिमित्तक्ोघादय: । येषां न सन्ति कधाया: असला अकधायिणों 
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नारकतिर्यग्नरसुरगत्युटान्नजीवस्य तझ्भुवप्रथमकाले-प्रथमत्मये यथासंख्य क्रोधमायामानलोभकषायाणा- 
मुदयः स्थादिति नियमवचन कषायप्राभृतद्वितीयसिद्धान्तव्याख्यातुर्यतिवृषभाचार्यस्थ अभिप्रायमाश्रित्पोक्तम्‌ । 
वा-अथवा महाकमंप्रकृतिप्रामृतप्रथमसिद्धान्वकर्तु: भूतवल्याचार्यस्य अभिप्रायेगाइनियमों ज्ञातव्यः । प्रागुत्त- 
नियम विना यथासंभव कधायोदयोजस्तीत्यर्थ: । अपिणब्दः समुच्चयार्थ,, ततः कारणादुभयसप्रवायो$पि अस्मार्क 
संशयाधिरूढ एवास्ति एकतरावधारणे शक्तिरहितत्वात्‌ृ अस्मिन्‌ भरतक्षेत्रे केवलिद्यामावात्‌ आरतीया- 
चार्याणामेतत्सिद्धान्तद्यकतृम्पो  ज्ञानातिशयवत्त्वाभावातु । यद्यपि विदेहे गत्वा तीर्थकरादिसन्निधौ 
कस्यचिदाचार्यस्य सकलश्रुतार्थेषु संशयविपर्यासानध्यवसायव्यवच्छेदेन वस्तुनिर्णयों भवेत्‌ तदा सिद्धान्तद्वय- 
कतृविप्रतिपत्तिस्तथवास्तीति द॒ा्प्रेक्षावान्‌ कः श्रदघीत ॥२८८॥ 


हज, हअली इडिटी ली जी 


नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति ओर देवगतिमें उत्पन्न हुए जीवके जन्म छेनेके 
प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध, माया, मान ओर छोभ कषायका उदय होता हे, इस नियमका 
कथन कपाय प्रात नामक द्वितीय सिद्धान्त प्रन्थके व्याख्याता आचाये यविद्ृषभके अभि- 
प्रायको लेकर किया है । अथवा महाकम प्रकृति प्रा्वत नामक प्रथम सिद्धान्त प्न्थके रच- 
यित्रा आचाय भूतबलीके अभिश्रायसे अनियम जानना । अर्थात्‌ पर्वोक्त नियमके बिना यथा- 
योग्य कपषायका उदय होता है । “अपि' झब्द समुरुचयके छिए हे । इसलिए दोनों दही आचायों 

के अभिप्राय हमारे छिए सन्वेह्ास्पद हैं दोनोंमें-से किसी एकको मान्य करनेकी शक्ति हमारेमें 
नहीं हे क्‍योंकि इस भरत क्षेत्रमें केबली, श्ुतकेबलीका अभाव है । तथा आरातीय आचार्यामें 
दोनों सिद्धान्तोंके रचयिताओंसे अधिक श्ञान नहीं हे | यद्यपि बिदेहमें जाकर तीथकर आदि 

के निकटमें कोई आचाये समस्त श्रुतके अथ्थके विषयमें संशय, विपयंय और अनध्यवसायको 


दूर करके वस्तुका निर्णय कर सकते हैँ तथापि सिद्धान्त्यके कतोओंमें जो विवाद दे उसके 


हैक / भर व््यगरलामो | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका डं८१ 


आत्मा तनर्य पर पेरणं, उभय तन पेरम्यलेंदो जित्थानकदोर् प्रस्‍्येक बाघलमुं अंघतमुस- 
संयमपु् थो मुरक्क का क्रोधादयः कवायाः क्रोथमानभायाशोभंगलु्मे श्र कवायंगर्ल 
पुंजेदाविनोकषायगर्व्टं येषां न संति आधपुषु केलबु जोवंगव्थ्यिल्लमवर्गंट्कथायरं, प्रव्यभावनोकस्मे- 


में तेदोडे ओ दानुसोव्व॑जीबंगे क्रोधादिकषायबु आत्मन एवं तने बंधनहेतुवं स्वशिरोभिधातादि 
बाघाहेतुतु हिसाचसंयमहेतुपुमक्कु । मत्तोव्य॑न क्रोधाविकधायं पेरंगेये स्वशत्रादिंगं बाधनवंघनाई- 
संयमहेतुमक्कुं । भत्तोब्व॑ंत कासुकादिजीवन क्रोधादिकषायसुभयवकुं स्वपरद्रयक्क यथासंभव 
बंधनवाधापसंयमहेतुवक्कुमे दितु विभाग लोकानुसारदिदमुसागसानुसारादिदस नोडल्पडुवुदु । 
कोहादिकतायाणं चउ चोहसवीस होंति पद संखा | 
सत्तीलेस्सा आउगवंधा5बंधगदमेदेहिं ॥२९०॥ 
कम ताजा खतुश्चतुदंश विधतिश्व भवंति पदसंदयाः। वक्तिलेशपायुब्बंधाई- 
बंधगतभेदेः ४ 
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स्वस्मिन परस्मिन्‌ उभयस्मिन्‌ हृति स्थानत्रयेपि प्रत्येक बाधनवन्धनासंगमानां श्रयाणामपि निमित्त- 


भूताः क्रोघादय: कषायाः, पुंवेदादयो नोकषायाइच येषां जीवानां न सन्ति ते अकषाया:, अमलाः द्रव्यभावनो- 
कर्ममलूरहिता: सिद्धपरमेष्ठिन: सन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । यद्यपि उपशाल्तकषायादिचतुगुंणस्थानवर्तिनोईपि अकषाया 
असलाइच यथासंभव द्रव्यभावमररहिताः सन्ति तथापि लेषां गुणस्थानप्ररूवणयैव अकषायत्वसिद्धिरस्तीति 
ज्ञातवग्यमू। तदथथा--कस्यचिज्जीवस्य क्रोधादिकषायः स्वस्थैव बन्धनहेतु:ः स्वशिरोषमिषातादिवाषाहेतुः 
हिसाग्संयमहेतुश्व भवति । कस्यचिज्जीवस्य क्रोधादिकषायः परश्यैव स्वणश्रवादेबाधनबन्धनासंयमहेतुर्भवति । 
कस्यचित्कामुकादिजीवस्य क्रोघादिकषाय: स्वपरयोरपि यथासंभव बाघनवन्धनासंयमहेतुर्मथति इति विभागः 
लोकानुसारेण आगमानुसारेण च॒ द्र॒ष्टव्य: ॥२८९॥ 


सम्बन्धमें यही ठीक है! ऐसा कौन बुद्धिशील श्रद्धान करेगा। अतः दोनों मतोंका कथन 
किया है ॥२८८॥ 

अपने, दूसरे और दोनोंके बन्धन, घाधा तथा असंयममें निमित्तभूत क्रोधादि कषाय 
और पुरुषबेद आदि नोकषाय. जिन जीबोके नहीं हैं वे द्रव्यकमं, भावकर्म और नोकमेरूप 
मलसे रहित सिद्धपरमेष्ठी अकषाय-कषाय रहित हैं. ऐसा जानना । यद्यपि उपशान्त कषाय 
आदि चार गुणस्थानवर्ती जीव भी अकषाय तथा यथायोग्य द्रव्य मछ और भावमछसे 
रहित होते हैं। तथापि उनके गृणस्थान प्ररूपणासे ही अकषायत्वकी सिद्धि जानना। किसी 
जीवकी क्रोधादि कषाय अपने ही बन्धनमें हेतु होती है, अपने सिर फोड़ने आवि बाघामें 
हेतु होती है तथा हिंसा आदि असंयममें देतु होती है। किसो जीवकी क्रोधादि कषाय दूसरे 
अपने शत्रु आदिके बन्धन, बाधा तथा असंयममें हेतु दोवी हे। किसी कामी आदि जोबकी 
क्रोधादि कषाय यथा सम्भव अपने ओर दूसरोंके बन्धन, बाधन ओर असंयममें हेतु होतो 
है। इस प्रकारका विभाग छोकानुसार और आगमानुसार करना ॥२<८९॥ 


१. से दोडे स्वक्षिरोभिघातादिवाभाहेतुगु वन्बनहेतुवृं हिसा । 
६१ 
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४८२ गो० जीवकाण्ये 


क्रोधाविकवायंगत्गे शक्तिलेश्यायुबंधाइबंधगतभेवंगलिद ययाक्रस भतुश्चतुद्‌दंध विशति- 
प्रसितस्थानंगल् संख्येगव्ूप्पुवदें ते दोडे :-- 
शक्तिस्थातंगलु नाल्कु ४। लेश्यास्थातंगद्ठ पदिवाल्कु १४। आाउुब्ब॑ंधाधंधगतत्थानं- 
गह्िप्पस २० प्युवें बुदत्यंमा स्थानादिगव्ठं पेलूदपं । 
सिलसेलवेणुमूलकिमिरायादी कमेण चत्तारि। 


फोहादिकसायाणं सत्ति पढ़ि होंति णियसरेण ॥२९१॥ 
शिलाशेलवेणुमुलक्रिसिरागादीनि क्रेण चत्वारि। क्रोषधादिकधायाणां शक्ति प्रति भवंति 
नियमेन ॥ 
क्रोधादि चतुः कषायंग>णं शक्तियं कृतुं स्वफलदानसामर्थ्यंमनुद्देशिसि तीत्रतर तीज 
मंद संदतरानुभागरूपंगलुमुत्कृष्टानुत्कृष्टाजधत्यजघन्यानुभागरुपंगलु. भेणु स्थानंगन्त्ताल्कुं 
नियमदिद शिलाभेदशेलवेणुमूलक्रिमिरागंगलु._ तोब्तरानुभागोदाहरणंगलु._ आविगकछागिप्पुवु- 
बावुतु कलवु पृथ्वीभेदादिगन्‍्ूप्प तीवानभागाशुवाहुरणंगछगवु शिलाशेलबेणुपुलक्रिमिरगांगलनुक्कऋ 
स्थानंगलूप्पुद दितु शिलाभेदादिवृष्टंतंगन्दू स्फुटमागि व्यवहारावधारगदिदमप्पुवु ॥ परमागम 
व्यवहारिगत्टप्पायाय्यंरगछ्िदमय्युत्पस्नमंदप्रज्नस्वशिष्यप्रतियोधना6त्य व्यवहत्तंब्यंगर्प्पुवु १ हशंव- 
स्फुटमा्गियुमब्यु्पल्तमंदप्रशरण्प शिष्यर तिव्ठिपल्के शक्यरप्परवु कारणविवद 


प्रव्शनबलूदिदम स्फुटमा 
हृष्टांतनामंगठे शिलानेदादियत्य शक्षिगछगे नामंगक्े दितु रूदुंगलु । 
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क्रोधादिकषायाणां शक्तिलेश्यायुबन्धावल्धगतसेदेर्यथाक्रमं चतुश्च॒तुर्दशविश्वतिप्रमितपदानां" स्थानानां 
संख्या भवति । तद्यवा शवितिस्थानानि घत्वारि ४ लेष्यास्थानानि चतुर्दश १४ आयुर्वन्धावन्धस्थानानि विशतिः 
२० इत्यर्थ: ॥२९०॥॥ 

क्रोधादिचतुःकपायाणां शक्ति प्रति स्वफलदानसामरथ्यमुदिश्य तीव्रतरतीश्रमन्दमन्दतरानुभागरुपाणि 
उत्कृष्टनुत्कृष्टाजघन्यजचन्यानुभागरूपाणि वा स्थानानि चत्वारि नियमेन, शिलाभेदर्लवेणुमूलक्रिमिरागाः 
तीब्रतरानुभागोदाहरणानि आदयो येषां पृथ्वोभेदादीनां तीब्ानुभागाद्ददाहरणानां तानि शिलाशलवेणुमूल- 
क्रिमिरागादीनि भवन्ति इति शिलामेदादिदुष्टन्ता स्फुटट व्यवहारावधारणेन भवन्ति | परमागभव्यवहारिभिरा- 
चार्ये: अव्युत्पन्नमन्दप्रज्ञशिष्यप्रतिबोधनाथ व्यवहतंव्यानि भवन्ति । दुष्टान्तप्रदर्शनवलेनेव हि अव्युत्पल्नमन्द- 





नी जीरीयीी+. 


क्रोधादि कषायोंके शक्ति, छेश्या ओर आयुवन्धाबन्धगत भेदोंसे क्रमसे चार, चौदद्द 
ओर बीस स्थान संख्या होती है। अथाव्‌ शक्तिस्थान चार हैं, लेश्यास्थान चौदद हैं. और 
आयुवन्धाबन्ध स्थान बीस हैं ॥२९.०॥ 

उन स्थानोंकों कहते हैं-- 

क्रोध आदि चार कषायोंके शक्ति अथात्‌ अपना फल देनेकी सामथ्यकी अपेक्षा नियम- 
से चार स्थान होते हैं जो तीघतर, तीत्र, मन्द, सन्दतर अनुभागरूप अथवा उत्कृष्ट, अनुत्कष्ट, 
अजघन्य, जघन्य अनुभागरुप हैं। शिल्य भेद, औछ, बाँसकी जड़ और कृमिराय ये तोबतर 
था उत्कृष्ट अनुभागके उदाहरण हैं। आदि शब्दसे तीघ्र आदि अनुभागके उदाहरण प्ृथ्वीमेद 
आदि जानना। शिछानेद आवि दृष्टान्त स्पष्टरूपसे व्यवहारके अवधारणफे डिये हैं। 





प्रज्ञा: शिष्या: प्रतिबोधयितुं शक्यन्ते । अतो वुष्टान्तनामान्येब शिलामेदादिशक्तीनां तामानीति रूढानि ॥२९१॥ 








१५ (६. व प्रमितपदा । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४८३ 


किंण्ड सिलासमाणे किण्हादी छक्कसेण भूमिम्सि | 
छक्कादी सुक्कीतति य पूलिम्दि जलूम्मि सुक्केक्का २९२॥ 
कृष्णा शिलासमाने कृष्णादि घद्‌ क्रोण भूसो। बट्काविशुक्लूपय्यंत धूलो जले । 
शिलाभेवसमानमप्प क्रोधोत्कुष्टशक्तिस्थानदोल्ुु ओ दे क्ृष्णलेइ्येगक्शु। पसज 
संस्थातलोकमाजषद्स्‍्थानपतितसंक्लेझहानिविशिष्टकवायोक्यस्थानंग टप्पुवादो डसवेल्लमुं कृष्ण- 
लेइयेय संक्लेशहानिस्थानंगढ्ठे यप्पुवल्यलेश्येय स्थानंगलल्लेंदोयभिप्रायदिव॑ शिलाभेदसमानोत्कृष्ट- 


हु कृष्णलेहयेये ये दिताचार्य्थनिदं पेलल्पदढुदु | नियसेनेदितस्वस्यंसनुतूलुर्दारिद नियम- 
तियक्कुमे दितिदु । 


५... हनु भूमिभेदससानक्रोधानुत्ह॒ष्टक्लक्तिस्थानदोब्दु ऋरमादि्द कृष्णलेश्यादिगछाद' लेदयगल- 
पुत्र ते दोड़े अल्लि स्वयोग्यमध्यमकृष्णलेश्यास्थानं भूमेदससानक्रोधानुक्ृष्ठशक्तिप्रयमोदयस्थान- 
मादियागि बद्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानंगव्ठ:संल्येयलोकमात्रंगव्लोत्ट॑ कृष्णलेद्ययेयक्कुमेकें दोड्े 
नोलाहन्यलेइयालक्षणक्कात्थानंगछोकसंभवमप्पुर्दरिवं ।_ अल्लिद्सलु.. षद्स्थानपतितसंक्लेद 
हानिस्थानंगछसंस्येयछोकमात्रकषायोदयस्थानंगलगोकु मध्यमकृष्णलेदयेयुमुत्कृष्टनो ललेद्येयू' व॒त्ति- 


शिलाभेदसमाने क्रोधोत्कृष्टतक्तिस्थाने एकैव कृष्णलेश्या भवति । यद्यपि तत्र असंख्यातछोकमात्राणि 
धट्स्थानपतितसंक्लेशहा निविशिष्टानि कषायोदयस्थानानि सन्ति तथापि तानि सर्वाण्यपि क्ृष्णलेश्याया एवं 
संक्छेशहानिस्थानानि तान्यलेदबाया इत्यमिप्रायेण शिराभेदसमानोत्कृष्टस्थाने कृष्णलेश्यैव इत्याचार्येण 
केथितम्‌ । नियमेन इत्यनुवर्तमानेन नियमशब्देन अन्राप्यवधारणार्थ: सूच्यते । स कः ? तच्चरमस्थाने उत्कृष्ट- 
शक्तिर्व्युच्छिद्यते इति । भूमिभेदसमाने क्रोधानुत्कृष्टशक्तिस्थाने क्रमेण कृष्णादयः पड़पि लेश्या भवन्ति। 
तदवा--तत्र स्वयोग्यमध्यमकृष्णलेश्यास्थानं भूमेदसमानक्रोषानुत्कृष्टशक्तिप्रथमोदय स्थानमार्दि कला षद्स्थान- 
पतितसंब्लेशहानिस्थानेषु असंख्येयलोकमाश्रेष्वपि कृष्णेव लेदया भवति नीलाइन्यलेश्यालक्षणस्थ तत्रासम्भवात्‌ | 
ततः षट्स्यानयतितसंक्लेशहानिस्थानेपु असंख्येयलोकमात्रेपु अपि उदयस्थानेषु मध्यमकृष्णलेश्या उत्कृष्टनील- 
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परमागमके व्यवहारी आचायोंके द्वारा अब्युत्पन्न मन्दबुद्धि शिष्यको समझानेके लिये इनका 
व्यवहार किया गया है। दृष्टान्तके बलसे ही अव्युत्पन्न मन्दुद्धि शिष्योंको समझाया जा 
सकता है । अतः दृष्टान्तके नाम हो शिलाभेद आदि शक्तियोंके नाम रूढ़ हो गये हैं ॥२९१॥ 

झिलाभेदके समान क्ोधके उत्कृष्ट शक्ति स्थानमें एक कृष्णलेश्या ही होती है । यद्यपि 
उस स्थानमें पद्स्‍स्थानपतित संक्लेशह्ानिसे विशिष्ट असंख्यातछोकमात्र कषायोंके उद्यस्थान 
हैं तथापि वे सभी कृष्णलेद्याके ही संक्लेशद्ानिस्थान है, अन्य छेश्याके नहीं, इस अमिप्रायसे 
आधायेने शिलामेदके समान रत्कृथस्थानमें ऋष्णलेश्या ही कही है । 

विशेषार्थ--घद्स्थान पतित संक्लेश हानिका स्वरूप ऐसा हे कि कपायोंके अधिभाग 
प्रतिर्छेद जितने पहले थे उनसे घटने छगे तो अनन्तभागद्वानि, असंख्यातभागद्वानि, 
संस्वातमागहानि, संस्यातगुणद्वानि, असंख्यातगृणहानि, अनस्तगुणहानिरूपसे घटते हैं। इस 
तीत्र कषायके घटनेकों पट्स्थानपतितसंक्लेश हानि कहते हैं। कषायोंके अविभाग प्रविच्छेद 
अलन्त हैं। उनकी अपेक्ा पटस्थान पतित द्वानि द्वोती दे । 





१० 


२० 


पद्स्पानपतितसंक्लेशहानि जधन्यपदलेश्येयुसिनितय्दूं किक] ५ 
कपोततेजोलेइयेगढ् दो नाल्‍्कु लेश्यगं जधन्यपदलेश्येयुसिनितप्दुं. लेश्यंगलु वत्तिसुबल्लिमा 
लेश्यापंचकलक्षणसवृभावदिद मल्छिदत्तलु बदस्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानंगव्ठसंस्यातलोकसात्र- 
कपथायोदयस्थानंगठोलु सध्यमकृष्णनोलकपोपतेजःपश्मलेश्या: पंचकमुं शुक्ललेश्याजघन्यमुमी 
१० यार सेश्येगल्ु वत्तिसुबल्लियुमा लेशयाषट्कलक्षणसद्भावदिद मल्लिया चरमस्मानदोल्ठे अनुहृष्ट- 
घक्तिव्युच्छित्तियश्कुसल्लिवत्तलु धुलीरेखासमानक्ोधाजघन्यगर्स्थानदोछ ययाक्रमदिद लहेया- 
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लेष्या च वर्तते तत्र तस्लेषयाद्ययलक्षणस्मैव संभवात्‌ । तत उपरि घट्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानेपु अरसंल्यात- 
लोकमात्रेष्यपि कषायोदयस्थानेषु_ मध्यमकृष्णलेइ्या मध्यमनीलछेश्या उत्कृष्कपोतलेश्याशल वर्तते तत्न 
तल्लेश्यात्रयलक्षणसंभबातू । ततः उपरि षद्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानेपु असंख्यातलझोकमाश्रेष्यपि कषायो- 
१५ इसयस्‍्थानेषु मध्यमकृष्णलेश्या मध्यमनीकलेश्या मध्यमकपोतलेश्या जधब्यतेज्रोलेश्या च वर्तते तत्र तल्लेश्या- 
चतुष्टपलक्षणसद्भावात्‌ । तत उपरि परदुस्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तस्थानेषु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कषायो- 
दयस्यानेषु मध्यमकृष्णनोलकपोतलेजोलेश्या: जघन्यपद्मलेश्या व वर्तते तत्र तल्लेश्यापल्लकलक्षणसद्भावात्‌ । 
तत उपरि पर्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानेपु असख्यातलोकमात्रेषु अपि कषायीदयसल्थानेषु मध्यमकृष्णनीछ- 
कपोततेज:पद्मलेदया जघन्यशुक्ललेश्या व वर्तते तत्र तल्लेश्यापट्कलक्षणसद्भावात्‌ । तत्रेव तच्वर्मस्थाने 


तीस जी अंडा 
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२० पूष गाथासे नियम शब्दको अनुवृत्ति होनेसे यहाँ भी अवधारण अर्थ सूचित द्वोवा 
हे। वह यह दे कि उसके अन्तिम स्थानमें उत्कृष्ट शक्तिक्री व्युच्छित्ति होती दे। अस्तु । पृथ्वी 
भेदके समान क्रोधके अनुस्कृष्ट शक्ति स्थानमें क्रमसे कृष्ण आदि छ्दों छेश्याएँ होती हैं। जो 
इस प्रकार जानना--एथ्वी भेदके समान क्रोधके अनुत्क्ष्ट शक्तिवारे प्रथम उदय स्थानको 
लेकर असंख्यातलोकमात्र षद्स्थानपतित संवल्ेशहानिस्थानोंमें ऋुष्ण छेश्या ही होती दे, 

२५ नील आदि अन्य छेश्याका लक्षण वहाँ सम्भव नहीं हे । यहाँसे आगे पट्स्थानपतित संक्छेश- 
हानिको छिये हुए असंख्यावछोकमान्र कषाय उदय स्थानोमें मध्यम कृष्णलेश्या और 
उत्कृष्ट नोलल्ेश्या होती हे क्‍योंकि वहाँ इन दोनों लेश्याओंके छक्षण ही सम्भव हैं। इससे 
ऊपर पद्स्थान पतित संक्छेश हानिको लिये हुए असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानों- 
में सध्यमकझृष्णलेश्या, मध्यमनीलछेश्या और उत्कृष्ट कापोतलेश्या रहती है। वहाँ इन्हीं तीन 

३० छेश्याओंके रक्षण पाये जाते हैं। इससे ऊपर पद्स्थान पवित संक्क्ेश हानिको डिये हुए 
छअसख्यात छोक प्रमाण कपाय उदय स्थानोंमें मध्यम ऋष्णलेश्या, मध्यम नीछ लेहया, मध्यम 
कापोत लेश्या और जघन्यपीतछेश्या रहती है । वहाँ इन्हीं चार लेश्याओंके लक्षण पाये जाते 
हैं। इससे ऊपर पट्स्थानपतित संक्डेशहानिफो लिये हुए अध॑स््यात छोक प्रसाण कषाय उदय 
स्थानोंमें मध्यम कृष्ण, नीछ, कापोत और पीतलेश्या तथा जघन्य पद्मछेश्या होती है। क्योंकि 








३५ १, भ वर्तिपुबल्लिया छेश्या । 





कर्णाटबृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ४८५ 
बट्कादिगकशुक्ललेक्यपप्यंतंगव्ठेकेक्हीतेंगछाणि सडेबबदे ते दोडे धुरोरेशासमानक्रोधाजघन्यशक्ति- 
आशंस्वा पति” संक्कब नि नंयअसंस्पारश कसा अदा वो 


गो जघस्यकृत्णलेइयेयूं स्ध्यमतीलकपोततेज:पह्मशुक्लूपंचकमुमंताद केश्येंगठु वर्शिपुवल्लियु 
सा लेइ्याघट्कलक्षणसद्भावदिदसा चरसोदयस्थानदोल्े कृष्णलेक्याव्यूच्छितियक्कुमेफ दोड़े तदनंत- 
रोब्यस्थानवोल तल्लेश्यालक्षणाभावदिद माल्लदलु घट्स्थानपतित संक्लेशहानिस्थानंगल्संख्यात- 
लोजमात्रकपायोदयस्थानंगछोव्ट॑ जधन्यनीललेशयेयं भष्यमकपोततेजःपराशुक्ललेइथाचतुष्टयमुसंतु 
लेशवापंजकंगन्दु वंत्तिसुबल्लि तल्लेश्यापंचक लक्षणसद्‌ भावदर्ताणदं ! तत्र तज्यरभोदय स्थानदोज्ठ 
नोललेदयाव्युच्छित्तियक्कुं। तदनंतरोदयस्थानदोत्यु तल्लेश्याकक्षणामावदिद्माल्लदत्तलु धद्स्थान- 
पतितसंक्लेशहानित्यानंगछसंख्यातलोकमात्रकधायोदयस्थानंगछो कू॑जघन्यकपोतलेश्येयू._ मध्यम 
तेजः पद्मशुक्ललेश्यात्रपमुसंतु नाल्कुलेश्यंगढू वत्तिपुबल्लि तल्लेश्यायतुष्टयरुक्षणसद्भावदर्ताणिद- 
मल्लिये चरमस्थानवोठः कपोतलेश्याव्युच्छित्तियक्कु मल्लिदत्तलनंतरोदयस्थानदोन्ु तल्लेदया- 
लक्षणा भावदिद्माल्लदत्तलु षद्स्थानपतितविशुद्धि वृद्धिस्पानंगल्ठसं्यातलोकसाश्रकषायोदय- 
स्थानंगल्लोब्मुत्कृष्टतेजोलेदयेयूं. मष्यमपचशुक्ललेक्याहयमुमितु लेवश्यात्रयंगठु. वत्तिपुबल्लिय्‌ 
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अनुत्कृष्टशक्तिव्युच्छिद्ते । ततः उपरि घुलींरेलासमानक्रोधाजघन्यशक्तिस्थाने यथाक्रम लेश्याचट्कादयः 
शुक्ललेश्यापर्यन्ता: एकैकहीना भूत्वा गच्छन्ति | तद्यपा--घूलीरेखासमानक्रोधाजघन्यशक्तियुक्तप्रथमस्थानमार्दि 
कृत्वा षट्स्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तेषु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कषायोदयस्थानेषु जधन्यक्ृष्णलेद्मा मध्यम- 
नीलकपोततेज:पद्म शुक्ललेश्यादच वर्तन्ते तत्र तललेश्यापट्कलक्षणसद्भावात्‌ । तत्रेव तच्च (मोदयस्थाने कुंब्ण- 
लेश्या व्युब्छिद्यते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेश्यालक्ष णाभावात्‌ । तत उपरि पषरद्स्थानपतितसंक्लेशद्ानियुक्तेषु 
असंस्यातलोकमात्रेष्वपि कषायोदयस्थानेषु जधन्यनीललेश्या मध्यमाः कपोततेज:पश्मशुक्ललेश्यात्र वर्तन्‍्ते । तत्र 
तल्केदयापश्चकलक्षणसद्भावात्‌ । तत्रेव तब्चरमोदयस्थाने नीललेक््या व्युब्छियते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेएया- 
लक्षणामावात्‌। तत उपरि पद्स्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तेषु असंख्यातक्लोकमात्रेष्यपि कषायोदयस्थानेषु 
जघन्यकपोतलेश्या मध्यमाः तेज:पद्मनशुक्ललेश्याश्च वर्तन्ते तत्र तल्लेश्याचतुष्टयलक्षणसद्भावात्‌ । तप्रेव 
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वहाँ इन्हीं पाँच लेइयाओंके लक्षण पाये जाते हैं। इससे ऊपर बट्स्थानपतित संक्‍्छेश हानिको 


ढिये हुए असंख्यात छोक प्रमाण कषाय दद्य स्थानोंमें प्रुध्यतन ४, नील, कापोत, पीव ओर 
पद्म छेश्या तथा जघुन्य श्लुक्ढ लेश्या होती दे क्योंकि व्दाँ छद्दों लेश्याओंके लक्षण पाये जाते 


हैं। यहाँ दो अन्तिम स्थानमें अनुत्कृष्ट शक्तिका विच्छेद हो जाता दे। (हि के ऊपर घूलि- 


रेखाके समान क्रोषफे अजघन्य शक्ति स्थानमें ऋमसे छह ढेश्याओंको आदि छेकर एक-एक 
दीन द्ोते हुए शुक्छ लेश्या प्ेन्त होती हैं। जो इस प्रकार जानना। धूलिरेखाके समान 
कोधके अजधन्य शक्तिवाले प्रथम स्थानसे लेकर बस हा पतित संक्छेञदानि ३३३०५ 
ढिये हुए असंख्यात छोक भ्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें जघन्य ऋष्णछेश्या गा अध्यक् नीढ, 
कापोत, पीत, पद्म और भ्रुक्दू...लेश्या होती है क्योंकि वहाँ इन छट्द लेश्याओंके छक्षण पाये 
जाते हैं। बद्दीं उसके अन्तिम उदय स्थानमें कऋुष्ण छेश्याकी व्युल्िछित्ति हो जाती है क्योंकि 
उसके अनन्तर उद्यस्थानमें कृष्णलेश्याका रक्षण नहीं पाया जाता। इससे ऊपर पदस्थान 
पतित संक्छेश द्ानिसे युक्त असंख्याव छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें जधत्य मीछ छेद्या 
और मध्यम कापोत, पोत, पद्म और शुक्ल छेश्या होती दे। क्योंकि वहाँ इन्हीं पाँच लेश्याओं- 


१. मे वर्तिपृवल्लि । 


२७० 


१५ 


२९ 


२५ 


३७० 


१५ 





जधन्यतक्तिस्थानदोलु षट्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धिविशिष्ट[संस्थातलोकमात्रकषायोदयस्थानंगत्ठोलठ 
मध्यमशुक्ललेइयेयों दे. बतिसुगुमा जरमोदयस्थानदोल्वयुत्कुष्टशुक्ललेश्येयक्कुमितु चतुःशक्ति- 
१० चरमस्थाने कपोतलेश्या व्युक्छियते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेश्यालक्षणामावात्‌। तत उपरि पद्स्थानपतित- 
विशयुद्धिवृद्धियुक्तेषु असंक्यातछोकमा्रेष्वपि कषायोदयस्थानेषु उत्छृष्टा वेजोलेश्या मध्यमे पद्चशुक्ललेश्ये के 
वर्तते तत्र तल्लेद्यात्रयरक्षणसद्भावात्‌ । तत्रेव तच्च रमोदयस्थाने उत्कृष्टतेजोलेश्या व्युक्छिद्यते तदनन्त- 
रोदयस्थाने तल्लेश्यालक्षणाभावात्‌। तत उपरि पद्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धियुक्तेषु असंख्यावलोकमात्रेष्वपि 
कपषायोदयस्थानेप्त्कृष्टपग्रलेश्या "मध्यमशुक्ललेश्या च वर्तेते । तत्र तद्ढ़्यलेश्यालक्षणस:्धाबात । तत्रेव चरमो- 
६५ दयस्वाने उत्कृष्टपद्मलेश्या व्युच्छि्यते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेश्यालक्षणाभावात्‌ । तत उपरि पट्स्थानपतित- 
विशुद्धिवृद्धियुक्तेपु अस्ख्यातल्ोकमालेष्वपि कपायोदयस्थानेपु सध्यमा शुक्ललेक्यैव वर्तते तत्र तल्लेद्यालक्षण- 
सद्भावात्‌ । तत्रव तच्चरमोदयस्थाने अजघन्यशक्तिव्यु च्छियते । तत उपरि जलरेखासमानक्रोध जधन्यशक्ति” 
युक्तेषु षट्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धिविशिष्टेषु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कंषायोदयस्थानैषु मध्यमा शुक्ललेश्यैब 


के लक्षण पाये जाते हैं । वहींपर उसके अन्तिम उदय स्थानमें नीछलेश्याकी व्युच्छित्ति हो 
२० जाती है क्योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका लक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर 
पद्स्‍्थानपतित संक्लेश हानिसे युक्त असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें जघन्य 
कापोत छेश्या और मध्यम पीता पद्म, शुक्ल लेश्या होती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं चार लेश्याओं- 
के लक्षण पाये जाते हैं । वद्दी उसके अन्तिम उदय स्थानमें कपोव लेश्याकी व्युच्छित्ति 
जाती है क्योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका लक्षण नहीं पाया जावा। उससे ऊपर 
२५ पद्म्थानपतित विशुद्धिकी बृद्धिसे युक्त असंख्याव छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोमें उत्कृष्ट 
पीतछेश्या और मध्यम पद्म और शुक्छ लेश्या रहती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं तीन लेश्याओंके 
छक्षण पाये जाते हैं। वहींपर उसोके अन्तिम उदय स्थानमें उत्कृष्ट पीत लेश्याकी व्यब्छित्ति 
हो जाती है क्योंकि उससे आगेके उदय स्थानमें उस लेइयाका रक्षण नहीं पाया जाता। 
उससे ऊपर पदट्स्थानपतित विजुद्धिकी इृद्धिसे युक्त असंख्यात छोक श्रमाण कषाय उदय 
३० स्यानोमें उत्कृष्ट पद्मलेश्या और जघन्य शुक्ललेश्या होती हे। वहाँ इन्दी दोनों लेश्याओंके 
छक्षण पाये जाते हैं। वहीं उसीके अन्तिम उद्यस्थानमें उत्कृष्ट पद्मलेश्याकी ध्युच्छित्ति हो 
जाती है क्योंकि उससे आगेके उद्यस्थानमें उसका छक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर 
पट्स्थानपतित पे द्विकी वृद्धिसे युक्त असंख्यात छोक मात्र कषाय उदय स्थानोंमें मध्यम 
शुक्लछेश्या ही रहती है. वहाँ उसीका छक्षण पाया जाता है | बहीं उसीके अन्तिम उदयस्थास- 
६५ में अजघन्य शक्तिकी व्युब्छित्ति हो जाती दे । उससे ऊपर जलरेखाके समान क्रोधके जधन्य 





१. जघन्यशुक्ल मु. । 
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स्थानंगलु नड्सल्पड्वुतु । 
सेलगकिण्दे सुण्णं णिरयं च थ भूगएगबिद्ठाणें । 
णिरयं इगरिविति आऊ तिट्ठाणे चारि सेसपदे ॥२९३॥ 
पे झिलागतह्ृष्णे शुत्यं नरक थ व मुगतेकद्विस्थाने । नरक एकद्विध्यायूंणि त्रिस्थाने चत्वारि 
प 
शिलाभेदगतक्ृष्णलेश्यास्थानंगलोल्टसंल्यातलोकमात्रंगठोक्ाबुववरोलमायुष्यमुं कट्ट्पडवदु 
कारणविंदं शून्य बरेयल्पददुदेके दोडे तीव्रतमसंवलेशस्थानंगठोलु.. आपुर्वधाभावमप्पुदरिवं । 
मत्तमल्लिये मुंदग केलवु होनसंक्लेशस्थानंगल्लोल् नरकायुष्यमो दे कट्टल्पडुबुदें दितो दे अंक 
बरेयल्पट्टुदु । . अब॑ नोडलन तगुणहीनसंक्लेशस्थानंगलनु्ूल भूभेदगतकृष्णलेश्यास्थानंगछोक 
कृष्णनीललेद्याद्यस्थानंगल्लोव्ट॑ नरकायुष्यमों वे कट्टूल्पडुगुमेंदिता येरड्स्थानदोत्टों वो देयंकगर्ल 
बरेयल्पट्टुवु 
बर्तते तत्रव तच्चरमोदयस्थाने उत्कृष्टा शुक्‍्ललेश्यैव स्थांत्‌। एवं चतुःशक्तियुक्तानि क्ोपस्य लेदयाणपेण 
चतुर्देशस्थानान्युक्तानि । अनेनैब क्रमेण मानादीनामपि चतुर्दशलेब्याश्रितस्थानाति नेतव्यानि ॥२९२॥ 
शिलामेदगतकृष्णलेश्यास्थानेषु असंख्यातछोकमात्रेषु केषुचित्‌ किमप्यायुर्न बध्यते इति शून्‍्यं लिखित 
तीव्रतमसंक्लेशस्थानेधु आपुर्वन्धाभावात्‌ । पुनस्तत्रेव अग्रतनेषु केषुचित हीनसंक्लेशस्थानेषु नरकायुरेकमेव 
बध्यते इंत्येकाड्रों लिखितः । ततोध्तन्तगुणहीनसंक्लेशेषु भूमेदगतकृष्णलेश्यास्थानेषु ऋष्णनीलछे्याद्यरंथानेषु 
च नरकायुरेकमेव बध्यते इति तत्स्थानद्रये एकैकाडो छिखित: । पुनः तद्भूभेदगतकृष्णनीलकपोतलेश्याबय- 
स्थानेषु केषुचिन्नरकायूरेकमेव वच्यते, अग्ने तत्रेव केषुचित्स्थानेषु मरकतिर्यगायुद्यमेव बध्यते । तत्रेब अग्रे 
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शक्तिसे युक्त तथा पद्स्थानपतित विशुद्धि वृद्धिसे बिशिष्ट असंख्यात छोक मात्र कषाय 
उदय स्थानोंमें मध्यम शुक्ललेश्या ही रहती दे। उसीके अन्तिम उदय स्थानमें उत्कृष्ट 
शुक्ललेश्या दी होती है। इस प्रकार क्रोधके छेक्ष्याके आश्रयसे चार प्रकारको शक्तिसे 
यूक्‍त चौद॒ह स्थान कट्दे। इसी ऋमसे मान आदिके भी छेश्याकी अपेक्षा चौदह स्थान 
जानना ॥२९१॥ है 

शिलामेद्रत कृष्णलेश्यावाले असंख्यात छोक मात्र स्थानोंमें-से किन्हींमें किसी भी 
आयुका बन्ध नहीं होता। इसलिए शून्य लिखा दे। क्योंकि तीमतम संबदेश...स्थानोमें 
कआावुक न्थका अभाक-.। पुनः वहीं आगेके कुछ दीन संक्छेशवाले स्थानोंमें एक नरकायु ही 

"है इसलिए एकका अंक छिखा है। उससे अनन्तगुणे दीन संक्लेशवाछे प्रथ्वीमेदगत 
कुष्णलेश्याबाले और कृष्ण नील लेश्याबाले स्थानोंमें एक नरकायुका ही बन्ध होता हे 
इसछिए इन दोनों स्थानोंपर एक-एक अंक छिखा है। पुनः प्रध्वीभेदगव कृष्ण, नील और 
कापोत तीन लेश्यावाले स्थानोमें-से कुछमें एक नरकायुका ही बन्ध होता हे, आगे उसीके 
कुछ स्थानोंगे नरक और तियंच दो आयुका ही बन्ब दोता दे। इससे आगेके छुछ स्थानोमें 





१, भर तबुणसंक्लेश । २-३. व इत्येको । 
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मत्तमा भूमेदगतसुष्णनीलकपोतलेदयात्रयस्थानंगल्ु केखवरोलू तरकायुष्यमों दे कट्टल्पशुगुं। 
मुंदेयुमल्लिये केसबु स्थानंगलोल्टू नरकतिय्यंगायुद्ंयमे कट्टल्पडुपुसल्लिये भुंदें केशवबु स्पानंगलोल्‌ 
नरकतिप्यग्मनुष्यायुख्यं कट्टूल्पडुगुमेंदिता भुभेबयतत्रिलेश्यास्थानंगल्ोत्टेकद्िज्यकंगव्दू बरेयल्प- 
दढुबु । भसमा भूमेदगतकृष्णनीलकपोतलेजोलेश्याचतुष्टयस्थानंगकछो् पश्मलेश्यासहितलेदयापंचक- 
५ ह्थानंगव्लो्ं शुक्ललेश्यासहितलेश्याघट्कस्थानंगव्लोलमुं नरकतिस्यंग्मनुष्यदेवायुव्यमेंदी ताल्का- 
युष्यंगत्ट कट्टूल्पडुबवे वितु झेषस्थानत्रयदोल प्रत्येक नाल्‍कुं नाल्‍कुमंकंगलु बरेयल्पटटबु। 
धूलिगछक्कड्ठाणे चडराऊ तिगदुर्ग व्‌ उवरिल्ल । 
पण चदुठाणे देवं देवं सुण्णं व तिट्ठाणे ॥२९४॥ 
घुलिगतघट्कस्थाने चतुरायूंषि त्रिकढ़िकं चोपरितनपंचचतुःस्थानयोददव देव शूल्यं 


० त्रिस्थाने ॥ 

न्‍ धूलीरेसासवृशशक्तियुक्तंगछप्प लेश्याषट्कस्थानंगठोलु केलवरोत्ठू भूमेदगतवट्कस्थानंगल 
सरमस्थानशक्तियं 22४ अे नंतगुणहोनसंक्लेशंगलनुततलवबरो क्लेशंगलनुक्वरोल॒नाल्‍कायुष्यंगल्‌ रत 
नरकपुद्यु सुंदे केलवु स्थानंगव्ठोव्दु नरकायुव्वीज्जतशेषायुख्यं कट्टू ल 
तिप्यंगायुव्युच्छिलियक्कुमल्लिये मुंदे लेक्याषट्कल्थानंगछोल्‍्क लबु स्थानंगोनू देवायु- 

१५ ढेंपमे कट्ठल्पडुगुमल्लिमे मरृष्यायुरव्युज्छित्तियक्कुमेंबितु चतुख्््रंकंपद्ू बरेयल्पट्वु मत्तमा 
कष्णलेक्यारहितलेश्यापंचकस्थानेंगठो्॑कृष्णनीललेश्याहयरहितलेंद्याचतुष्कस्थानंगत्गोत्ठमुं देवा- 
धर 3230: पयनसय ८ >> ा पक पपपज जनम लक थज 
केषुचित्स्थानेष नरकतिर्यग्मनुष्यायुस्त्रयं बध्यते । इति तद्भूमेदगतत्रिलेश्यास्थानेषु एकद्रिश्यद्भा लिखिता: । 
पुतस्तदृभूमेदगतकृष्णनीलूकपोततेजोलेश्याचतुष्टयस्थानेषु पत्मलेद्यासहितलेश्यापश्चकस्थानेष. शुक्ललेश्यासहित- 
लेशयाषट्कस्थानेषु श्र नरकतिर्यरमनुष्यदेवायूंषि चत्वार्यपि बध्यन्ते । इति छोषस्थानत्रये5पि प्रत्येक॑ चतुरद्धो 

२०. हिखितः ॥२९३॥ 

घूलीरेखासदृशशक्तियुक्तेषु लेध्याषट्कस्थानेषु केषुचित्‌ भूमेदगतलेश्यापट्कस्थानचरमस्थानशक्तितो- 
इनन्तगुणहीनसंक्छेशयुक्तेषु चत्वार्यायूंधि बध्यन्ते। तत्रेव नरकायुर्व्यच्छियते | तत्रेव अग्रे केपुचित्स्थानेषु 
नरकायूव॑जितशेषायुस्त्रयं बध्यते । तत्रेव तिर्यगरायु्व्युच्छिय्यते । तत्रेव अग्रे लेब्याषट्कस्थानेषु केषुचित्‌ 
शोषमनुष्यदेवायुषी वध्येते । तर्त्र मनुष्यायुब्युच्छिद्यते इति चतुस्त्रिदपदरा लिखिता: । पुनस्तत्रेव कृष्णलेश्या- 


३५ नरक, तियेच, मनुष्य तीन आयु बँधती है। इसलिए प्रथ्वीभेदगत तीन लेश्यावाले स्पानोंमें 
एक, दो और तीनका अंक छिखा है। पुनः उसी प्रथ्वीभेदगत कृष्ण, नो, कापोत, पीत 
छेश्यावाले स्थानोमें, हक पाँच लेश्यावाले स्थानॉमें तथा शुक्छलेश्या सहित छह 
लेश्यावाल स्थानोंमें नरक, तियच, मनुष्य, देव चारों भी आयु बँधतो है इसलिए शेष तीनों 
स्थानोंमें भी प्रत्येकमें चारका अंक छिखा है ॥२५९३॥ 

ह धूलिरेखाके समान शक्तिसे यक्‍्त छह्द लेश्यावाले स्थान प्रथ्वीभेदगत छद्द लेश्यावाद्ले 
स्थानोंके अग्तिम स्थानसे अनन्त गुणे हीन संक्लेशवाले होते हैं। उनमें-से कुछ स्थानोंमें चारों 
जायु बँधती हैं। नरकायु वहीं तक बंधती है अत: उससे आगेके उसीके कुछ स्थानोमें 
नरकायुको छोड़कर शेष तीन आयु बँधती हैं। तियंच्रायु यदीं तक बेंबती हे । अतः उसी छट्द 
लेश्यावाले स्थानमें आगेके कुछ स्थानोंमें मनुष्यायु-देवायु बँधती है। मलुष्यायु यहों तक 

बे बँधती है। इसीसे इनमें चार, तीन, दोके अंक छिखे हैं। पुनः ढसी धूलरेजाके समान शक्तिसे 
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पुष्यलो ये कटट्यशयुमेदितु थो दो बंकगंटे बरेगल्पदभु। सलना कृष्णलोलकपोतलेहयात्रयरहित- 
देधायुव्यू ज्छिपरक असल झुमलेश्याजयस्थालंगछोलु मुंद केलबरोत पक कवज जल 

बरेयल्पटटुदु । लेधयातयतीब्तरविशुद्धविशिष्टपरिणासक्कायुबंज- 


सुण्जणं दुगइगिठाणे जलम्सि सुण्णं असंसमजिदकमा । 
बउ चोहसवीसपदा असंखलोगा हु परतेक्क ॥२९५।॥ मी 
हे बा ! वे खलु शुत्यमसंस्यभाजितक्रमाणि । चतुश्यतुर्वशधिशतिपद। 
ततन्र॒ धुलीरेखासद्शशक्तियुक्तस्थानंगठोलू. तेजोलेक्ष्यारहितशुभलेश्याद्यस्थानंगलो्॑ १० 
केवलशुक्ललेहयायुक्तस्थानंगल्दोलभुमायृष्यमाबुडू कह्ृत्पडव वितेरडेडेयोक शृस्यंगढ्ू बरेंयल्पदडुबु। 






वायुध्यमं कट्टल्पडवे वितु शूस्पं बरेयल्पट्टुढु। तोत्रतमविशुद्धिविशिष्रशुक्ललेश्योत्कटटस्थानंगलोल- 
। इंतु पेछल्पट्ट कषायंगछ नालल्‍कुं श्क्तिस्थानंगर्! चतुहुझ 
लेंदयास्थानंगरव्ड॑विशत्यायुब्बंधाबंधगतस्थानंगल्ुमेल्लमुं असंस्यातकोकसात्ंगल्प्युवुमंतावोडसुस्कृष्ट- ५५ 
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रहितलेदयापक्षकस्थानेषु कृष्णनीललेश्यादयरहितलेश्यायतुष्कस्थानेषु च्॒ देवायुरेकमेव बध्बते। इत्येकेकोड्लरो 
लिखित: । पुमस्तत्रेव कृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयरहितशुभलेश्यात्रयस्थानेषु केषुचिद्देवायुरेकमेव वध्यते इत्येकाडुं 
लिखितः । तज्रेव देवायुर्थ्युज्छिय्यते । पुनस्तण्छुमलेदयात्रसस्थानेषु अग्रे केषुचित्तोब्रविशुद्धि युक्तेषु किमप्यायुर्त 
बध्यते इति शून्य छिखितम्‌। शुभलेदयात्रयतीव्रतरबिशुद्धिविशिष्टपरिणामस्य आयुर्वन्यहेतुत्वासंग्रवात्‌ ॥२९४॥ 
तत्रेव धू लिरेखासद्दादक्तियुक्तस्थानेषु के शुचित्‌ तेजोलेश्यारहितशुभलेश्याद्ययुक्तेषु केवलशुक्ललेश्या- २० 
मुक्तेषु च॒ किमप्यायुर्त बध्यते इति स्थानद्ये शूल्यं लिखितं। ततो<नन्‍्तगुणविशुद्धिवृद्धियुक्तजरूरेलासद्शदाक्ति- 
विशिष्टणुक्ललेदयोत्कृष्टस्थानेष्यपि किमप्यायुर्न बध्यते इसि शून्य लिखित, तीव्रतमविशुद्धि विशिष्टशुक्ललेद्यो- 
त्कृहस्थानेषु अतिशयेन आयुर्बन्धहेतुत्वाभावात्‌ । एवं कथितानि कषायाणां चस्वारि धावितस्थानानि चतुर्ददा' 
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युक्त कृष्ण लेश्या रहित पाँच लेश्यावाले स्थानोमें, और कृष्ण-नीछ लछेश्या रहित चार लेश्या- 
वाले स्थानोंमें एक देवायु दी बँधती हे। इसलिए एक-एकका अंक छिखा हे । पुनः उसीके २९८ 
कृष्ण, मील, कपोत लेश्यासे रहित तीन शुभछेश्यावाले स्थानोमें-से कुछमें एक देवायु दी 
बेंघती है इसलिए एकका अंक लिखा है । देवायुका बन्ध यहीं तक होता दे । पुनः उन तीस 
झम लेश्याबाले स्थानोमें-से आगेके तीज विशुद्धियुक्त कुछ स्थानोंमें किसी भी आयुका बन्द 
नहीं होता, इसलिए शुन्य छिखा हे। क्योंड्ि.तीव. श्ुवेटर बुतर पविश्वद्धि 


गा अपडग. दही: है डे 
धूलिरेखाके समान शक्तिसे युक्त, तेजोलेश्याके बिना दो शुभ छेश्यावाले तथा फेवछ हि 
शुक्कलेश्याबाले कुछ स्थानोंमें किसी भी आयुका बन्घ नहीं होता। इसलिए दोनों स्थानोमें शून्य 
छिखा है। उससे अनन्तगृणी विशुद्धि इद्धिसे युक्त तथा जलरेखाके समान शक्ति विशिष्ट 
उत्कृष्ट स्थानोंमें मी किसी आयुका बन्‍्ध नहीं होता । इसलिए शून्य किला हे 


लि कबकन कु विशिष कु तीव्रतम विधुद्धि दिक्षिष्ट शुक्डलेश्याके उत्कृष्ट स्थान थापुवरपके कारण गई झेले३ १६ 





४६९७० थोण्जीवकाष्डे ” 


स्थान सोदल्मों ह तस्यघत्यस्थानपण्यंत॑ असंस्यातगुणहोन यदप्युचुने ते दोड़े सत्यक्वायोदपल्वाने 
प्रभाभभनिर्द 55 6 सथोग्यासंल्यातशोकदिय तद्बहुभागभाउंगठ सिसाभेदसमानोत्कत 
दाक्तिपृक्तोदयत्भालंगत्प्युषे हु बगेडु 5 ०८. मत्तमा ,पोवेकसानमनसंस्यातलो कमामहारावियं 


भागिसि तद्बहुभागसात्नंगल्ु भुभेदंसमानानुर कृष्टशक्तियुक्तोदयस्थानंगव्टे दु बगेदु क ७ ८ मसतभा 
५ देषेकमागमनसंस्यातछोकविंद_भागिसि तदहुभागमात्रंगलुधुलोरेशाससानशक्तियुक्तोदयाउमघन्य- 
स्थानंगक दु बगेंबु 55 ८ सत्तमा रोषेकमागमात्रस्थानंगलु जलरेखातमानजघन्यशक्ष्तियुक्तोदय 
स्थानंगत्े दु बरेयल्पट्टुतु 55 9। १॥ इल्लि भागहारपृतापसंख्यातछोकष्क नवांक संदृष्टियक्क 


९; मसमंते चतु्दशपवंगव्ोछु प्रथमकृष्णलेश्यापददोलु एनितु शिलालेदसहशोत्कृष्टशक्तिस्थानंग 

छनिते तच्छक्तिगतक्ृष्णलेश्यासत्दोरकृष्टस्थान॑ मोवलागि तद्ोग्यमध्यमस्थानपरय्य॑तंगछसंख्यात 

१० लोकमात्रवटस्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तस्थानंगलप्पुधच 58८ थर्व नोडलु भूभेदसमान 
९ 


] 


न 
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लेश्यास्थानानि विशतिरायुब॑न्धावन्धगतस्थानानि थे सर्वाष्पपि असंस्यातकोकमात्राणि भवस्ति तथापि उत्कृष्ट 

स्थानमादि कृत्वा तज्जचन्यस्थानपर्यन्तमसंख्थातगुणहीनानि भवन्ति । तद्चथा सर्वकषायोदयस्थानप्रमाणमेतावत्‌ 

छा 8। तथोग्यासंस्यातलोकेन +खण्डयित्वा तदबहुमागमात्राणि शिलामेदसमानोत्कृष्टशक्तियुवतोदयस्थानानि 

भवन्ति इति लिखित्वा 5£ 842८ पुनस्तच्छेषेकभागोउ्प्यसंख्यातलोकमात्र:। तमपि तद्भागहारेण भकत्वा 
र्‌्‌ 


१५ तद्वहुमागमात्राणि भूमेदसमानानुत्कृष्टशावितयुक्तोदयस्थानानि मवस्तीति लिखित्वा- झा 8 । ८ पुनस्तच्छेषेक- 
९।९ 


भागमसंस्यावछोफेन भक्‍ता तदबहुमागमात्राणि घूलिरेशासमानाजघन्यशक्तियुक्तोदयस्थानानि भवस्‍्तीति 
लिलिस्ता 55४ 8। ८ पुनस्तच्छेबेकमागमात्रासंस्यातलोकस्थानानि जलरेलासमानजणघन्यशक्तियुक्तोदयस्थाना- 
९।९१९ 
नीति लेखितव्यानि- व 9 । १। अत्र भागहारभूतासंस्यातलोकस्यादुूसंदृष्टिनवाद्र: ९! पुनस्तचा 
जतुर्दशपदेषु प्रथमे कृष्णलेश्यापदे यावन्ति शिलाभेदसद्झोत्कृष्शक्तिस्थानानि लावसन्त्येतव तच्छव्विगतानि 
इृष्णलेदयासवो व्कृशस्पानमार्दि कृत्मा तथोग्यसध्यमस्थानपर्यस्तानि असंस्यातक्तोकम्रात्नाणि पट्स्थानपतितसंक्लेश- 
इस प्रकार कहे कपायके चार शवितिस्थान, चोदह लेश्यास्थान ओर बोस आयुवन्धावन्ध 
स्थान ये सभी असंस्यात छोकमात्र होते हैं। तथापि उत्कृष्ट स्थानसे लेकर उसीके जथन्य 
स्थान पर्यन्त असंख्यात गणा हौन होते हैं। इसका स्पष्टीकरण--सब कपायोंके उदय स्थान 
असंख्यात छोक प्रमाण हैं। रुनमें यथायोम्य असंस्यात छोकसे भाग देकर बहुमाग प्रमाण 
शिला मेदके समान उत्कृष्ट शक्ति युक्त उदय स्थान हैं। जो एक मारा शेष रहा वह भी 
असंख्यात लोक मात्र है। हसमें भी यथायोग्य असंल्यात छोकसे भाग वेफर उसके बहुमाग 
प्रमाण प्रथ्वी भेवक समान अमुल्कृष्ट शक्तियुक्त ढदय स्थान हैं। पुनः जो एक भागरशेग 
रहा उसमें असंख्यात छोकसे भाग देकर इसके धहुभाग प्रमाण" घूकिरेखाड़े समान अजबन्य 
शक्तिसे युक्त उद्यश्थान हैं। अक्तेष पक सातग्र प्रभाभ जलरेखाके समान जचरते गाविश- 


कर्णाटबृत्ति ओऔवतश्यप्रदीपिका ४९९ 
ररधिलराशहड़े तैनंगझ़मसस्वस्तलोकमात्रंबत्प्पु पः 9।<८॥८ 
देलेंदोडे.. भूनेशसमानशक्तियुकतसध्यंस्थानंप्रलोछ संस्यालकोक भक्तवहुभागमाजंगत्तप्पुर्वारे्द । 





्णणाहिध्यास्मा स्का श्रय का 
है; ४ 2,050 -3 23 [ 


९। ९१९११ 
तदेकभागबहुसागमात्रंगलूल्लिये कऋृष्णनीक्षक्षेश्याइयस्थानंग्संख्यातकोकमात्रंगन्प्पुलु 


घ्छ 8८१८ यबं नोडलल्लिये कृष्णनीछकपोतलेश्यात्रयस्थानंगठु तदेकभागबहुभाग 

९॥९६१०९॥ २१ 

मात्ंगरूसंस्यातलोकमात्रंगलप्पुतु ऊ 3॥ ८१८ सर तदेकभाग अहुमशसात्ंगरत्दु कृष्णनोरु- 
९९१९३ हि 


कपोतलेमसोलेब्याचतुष्टयस्मानंगछसंख्यातकोकमात्रंगठ सुधु झू 9)८।८2. भत्त तदेशमापह- 
९।९। ९। ४१ 
संस्यातलोकबहुभागंगरव्टल्लिये कृष्णनीलकपोतलेज:पप्मलेशयापंचकल्मान॑यकछसंल्यातकोकसश्रंगव्प्पुतु 
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कक 


हानियुक्तस्थानानि भवन्ति | ८८ 3 । ८ एम्यः भूभेदसमानशवितयुक्तफेवलक्ृष्णलेश्यास्थानानि असंख्यातगुग- 
९ 


हीनानि असंख्यातलोकमात्राणि- जा हे ' ८ ४ ८ कृत: ? भूमेदसमानशक्तियुक्तकेवलसवंस्थानेयु असंख्यात- 
लोकभकतवहुभागमात्रत्वात्‌ । कम मम लक लिक लीक बिि असंस्यातगृणहीनानि अंल्यात- 
लोकमात्राणि- का है ; हे 5 मन ऋष्णनीलकपोतलेद्यात्रबस्थानानि तदेकमासबहुभागमात्राणि 
असंल्यातगुणहीनानि असंह्यातलोकमात्राणि-- &5 8 5 ८ ढ कप कृष्णनील- 
कपोततेजोलेश्याचतुष्टयस्थानानि अल निकला शल कपापहो कस कल 9 । ८ । ८-पुनस्तदेक- 
(४ 
भागासंल्यातलोकबहुभागमात्राणि कृष्णनीरुकपोततेज:पप्मलेश्यापश्षकस्थानानि आकर पवन असंख्यात- 








पुक्‍्त उदय स्थान है। ये सभी असंख्यात छोक प्रमाण असंस्यात छोक अमाण होते हैं। यह 
बार शक्ति स्थान सम्बन्धी उदय स्थानोंका प्रमाण जानना। अब चौोदद लेश्या स्थान 
सम्बन्धी उद्यस्थानोंका प्रमाण कहते हैं--अ्रथम ऋष्णलेश्या स्थानमें जितने शिलाभेद समान 
उत्कृष्ट शक्तिको लिये उदयस्थान हैं वे सब उत्कृष्ट शक्तिको प्राप्त ऋष्णलेश्याके सर्वोत्कष्ट 
स्थानसे लेकर ग्रथाधोग्य कृष्णछेश्याके मध्यम स्थान पर्यन्‍त पदस्थानपतित संक्लेशहानियुक्त 
होते हैं। ये असंस्यात दा भात्र कर कर झक्तिके सा स्थान जानना। 

असंल्यातगुणे दीन पृथ्वी भेद समान शक्विसे युक्त केवड कृष्णलेश्याके स्थान असंख्यात- 
छोक प्रधाण हैं। क्‍योंकि प्रृष्षी भेद समान शक्ति युक्त सब स्थानों अखंश्यावछोकका भाग 
देकर उसके बहुभाग मात्र वे स्थान हैं। उस शेष बचे एक भागमें असंख्यात छोकका भाग 
देनेपर ओ बहुभास दो उतने उनसे असंख्यातगुणे दोन ऋष्ण ओर नीछ छेश्याके स्थान वहाँ 
ही हैं जो असंख्याव छोक प्रमाण हैं। उनसे असंख्यातगुणे दीन चहाँ दी कृष्ण, सीछ-कपोत 
तोम छेश्याके स्थान अखंक्यात कोकप्रमाण हैं वे उस सेष बचे एक आगकों योग्य असंस्यात 
कोछछा भाग देकर उसके वहुभाग हैं। पुनः उस शेप बचे एक भाशके बहुभागमात्र हध्ण, जीछ, 
कप्रोत, रोत इस चाए छेश्याओंके स्थान उनसे असंख्यत््तवगुणे दीन शक्तिवाठे तथा असंख्यात 


२० 


४९२ गो० जोवकाष्डे 
ध5 9॥।८। ८) सत्त तवेकभाया संख्यातकोकभक्तेकभाषभातंगन्य कृष्णनीकृकपोततेजःपरा- 
९।९१ ९१३ ५ 


शुक्सलेश्याधट्कस्थानंगव्टसंस्यातशोकसाज्रंधलूप्पपु . #०८।१ वेके बोढे बहुमागभप्पड- 


५९॥१९।९॥ ५ 
संख्यातगुणहीनत्व॑ सिद्धमप्पुर्वारिव । 
+ संस्यातलोकभक्तबहुसायसात्रंगठु लेहयावट्कस्थानंगछसंख्यातलोकमात्ंगल्ूप्पुदु 55 8 । ८ ८। 


९१९॥ ९। ९१ 

सतमल्लिये तदेकभामबहुभागमात्रंगलू शुष्णलेश्यारहितशेषलेश्यापंचकस्थानंगछसंख्यातक्ोकमात्र- 

553(20८ भत्तमल्लिये तदेकभागासंस्यातलोकबहुभागमात्रंगल्ठु ऋुष्णनीलू- 
९१९१९।९॥ २ 


लेदपाइयरहितशेषलेश्याजतुष्टयस्थानंगव्टसंस्यातलोकमसाजपत्प्पुपु[ ८ ०।८३८  मल्लिये 
९॥३९१९॥ ९) ३ 
तदेकभागासंख्यातछोकभक्तबहुभागमाजंगत्नु शुमलेश्यात्रयस्थानंगछसंख्यातलोकमात्रंगव्ठप्पुतु 
१० लोकमावाणि-- कऋ 8 । ८ । ८ पुनस्तदेकभागासंख्यातक्षोकमागमात्राणि क्ृष्णनीलकपोततेज:पद्मशुक्ल- 
९१९३१९।१५ 


लेक्यापट्कस्थानान्यसंश्यातलोकहीनानि 55 39 । ८। १ कुतः बहुमागरूपासंख्यातलोकगुणकाररहितत्वात्‌ । 
५ 


९१९। ९। 
पुनस्तेभ्योश्संश्यातगुणहीभान्यपि धूलिरेखासमानश्क्तियुक्तसर्वस्थानानि तद्ोग्वासंस्यातछ्ोकमक्तबहुभागमात्राणि 
पट्लेद्यास्थानानि बसंख्यातलोकमात्राणि । 55 89 । ८ । ८ पुनस्तत्रंव तदेकभागबहुमागमात्राणि कृष्ण- 











९१९। ९।९। १ 
लेश्यारहितक्षेषपश्लल्ेश्यास्थानानि असंस्यातकोकमात्राणि हू 8 | ८ । ८ पुनस्तत्नंव तदेकभागासंस्यात- 
९।९।९।९। २ 
१५ क्लोकभक्तवहुमागमात्राणि कृष्णनीररहितशेषचतुर्लेश्यास्पानानि असंख्यातछोकमात्राणि छः. 8 । ८ । ८ 


९।९।९। ९। ३े 
पुनस्तदेकभागासंख्यातक्ो कमक्सबहुमागमात्राणि शुभलेश्यात्रयस्थानानि असंख्यातलोकमात्राणि 





लोकमात्र हैं। पुनः उस शेष बचे एक भागमें असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभागमात्र कृष्ण, 
नील, कपोत, पीत, पद्म इन पाँच देश्याओंके स्थान अस॑ झ्यातयुणे हीन तथा असंख्यात छोक 
मात्र हैं। पुनः उस एक भाग प्रमाण जो असंख्यात छोक़ मात्र है, कृष्ण, नीछ, कपोत, पीत, 
२० पद्म, शुक्र व किक )2 सी, कक 38243 233 5 यहाँ 
बहुभाग रूप दे छोक गुणकार नहीं है । इः दीन समान 
शक्तियुक्त सब स्थानोंमें उनके योग्य असंख्याव छोकसे भाग देकर बहुमाग मात्र छ्ट लेट्याके 
स्थान असंलल्‍्यात छोक मात्र हैं। पुनः इसीके अवशेष रहे एक भागयें असंज्यात छोफका भाग 
देकर बहुभाग प्रमाण कृष्णछेश्या रदित क्षेष पाँच लेश्याओंके स्थान असंख्यात लोक मात्र 
२५ हैं। पुत्र: उसीके अवशेष रहे एक भागमें उसके योग्य असंस्यात छोकसे भाग दैनेपर बहुभार 
मात्र कृष्ण, नीछ छेश्यासे रहित चार लेश्याओंके स्थान असंस्यात छोक मात्र हैं। पुनः रसीके 
शेष रहे एक सागमें इसके योग्य असंस्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग़ मात्र तीन झुभ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका इयर 
छा 0)८१८ भरामह्लिदे तदेकभायाउसंस्यातकोकभकतबहुभागभात॑वलु तेजोलेक्यारहित- 


९।९।९१९१४ 
बूथ 8॥]८4८ सतमल्छिये तवेकभाष- 
९१९३९ ९१ ५ 
सलात्रगढु । केवलशुस्कलेश्यात्थानंगछुसंख्यातकोकमाजंगन्ट पृज्वम॑ गोडलसंस्थातगुणहीनंगररष्पुनु 
थे ०७ दोड़े के! बहुमागमप्पः्संध्याललोकगुणकाररहितल्ञदिश्मसंत्यातगुगहीनत्थ 
खा 0८। में ते दोडे 
५९।९।९। ९१५ 


जलरेलासमानशक्तियुक्तंगनफेवसशुक्स- 
लेश्यास्यानंगव्ठसंल्यातलोकसात्रंगठप्पुपु. 5: ०।१ मेक बोड़े धुल्लोरेशासमानहक्तिसव््ध- 
स्थानंगकोल्ु क्ललेश्यास्थानंगछो तु पोषक भागहारंगन्न्ग भ 
गे केवलश ' व्दु भागहारंगल्गं गुणकारभूतासंख्यातलोकबहु 
मसमंतायुब्वंधापधबंघगतविज्ञतिपदंगठोलु.. प्रथमशिलाभेदसमानोत्कृष्टशक्तिगतक्ृष्णलेत्या- 


9, 
[ बीव्ठायुरबंधकस्पानंगर्‌ [] ढ 
स्थानंगव्वोल्टायुरबंधकस्थानंगढ्ूू कुष्णलेश्योत्कट्टस्थानं मोदस्गों 
बल0त ८५2५ ढ ५ 3०९८१ चली टली जी 2 73४ 4४3 ज ली + 2५७ ५२3 >ट सी ज 3ल बी िज सती सीसी जी 3टची जी डी जीती जन िच >> 4 >> + ४ * अरीपनरीय री सी यमन यनरी न रीफडरी जटिल री, 


व. 8। ८। ८ पुनस्तत्रेव तदेकभागासंस्यातछोकभक्तबहुभागमात्राणि तेजोलेश्यारहितशुमलेश्याद्यय- 
९१९।९।९। ४ 


स्थानानि असंस्यातलोकमात्राणि झऊ 5 । ८ । ८ पुनस्वत्रेव तदेकभागमात्राणि केवलगुक्ललेएयास्थानानि 


९।९।१९। ९।५ 
असंस्यातलछोकमात्राष्यपि पूर्वस्मादसंख्यातगुणहीनानि 55 8 । ८। १ । कुंठः ? बहुभागरूपाग्रंस्यात- 
९।९१९। ९१५ 


लोकगुणकाररहितत्वात्‌ । पुनस्तेम्योश्संस्पातगुणहोनान्यपि जलरेलासमानशक्तियुकतानि केवलशुब्ललेष्या- 

स्थातानि असंख्यावछोकमात्राणि ः 8 । १। कुतः घूलिरेशासमानशक्तिसरवस्थानेषु केवलशुक्कलेष्यास्थानेषु 
९)९१९ 

प्रविष्टमागहाराणां युणकारभूवासंस्यातछोकबहुभागादसंल्यातगुणहीनत्वात्‌ । पुनस्तथायुव॑न्धावन्धगवविदति पदेषु 

प्रथमशिलाभेदसमानीत्कृष्टशक्तिगतकृष्णलेश्यास्थानेषु. आयुरबन्धस्थानानि कृष्णलेश्योत्कृष्ट स्थानमादि इत्वा 


शी सन आग कक न हाल + ५>५त५ल लीक िलीसली डी सी ऑलपल> > वववसन्‍ी जी ल खत 
१पीजरी जी अकेली क्‍क जीान्‍रीे 3 अली जज... +> ४: ७०५०-१५८ चलती # अल 0७८४5 जा जि 


लेश्याओंके स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। पुनः उसीके शेष रद्दे एक भागमें उसके 
असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र तेजोलेश्या रहित दो दा अआा स्थान 
असंख्यात लोक मात्र हैं। पुनः शेष रद्दे एक भाग मात्र केवछ झुक्छ स्थान हैं । जो 
असंस्यात ठोक कह भी पहलेसे असंल्यातगुणे हीन हैं। क्‍योंकि बहुभागरूप 
असंख्यात छोक गुणकारसे रहित हैं। पुनः उनसे असंलख्यातगुणे दीन भी जलरेखाके समान 
शक्तिसे युक्त केवल शुक्डलेदयाके स्थान असंख्यात ढोक मात्र हैं। क्योंकि धूडिरेखाके समान 
झक्तिबाछे सब स्थानमेंसे केवड शुक्ललेश्या सम्बस्धो स्थानमिं प्रविष्ट भागद्वारोंके गुणकार- 
भूत असंस्यात छोक बहुभागसे असंख्यातगुणकार दीन हैं अर्थात्‌ वहाँ गुणकारभूत असंस्याव 
छोकका बहुभाग हैं और यहाँ एक भाग है इससे असंख्यातगुणा हीन कहा है। 
अब आयु बन्‍्घावन्धगत बीस स्थानोमें उदय स्थानोंका प्रमाण कइते हैं-- 





प्रथम शिलामेद समान उत्कृष्ट श्क्तिगत कृष्ण लेक्याके स्पानोंभे कुष्णलेश्याके 


उलट श्थानसे लेकर असंख्याव छोक प्रमाण आयुके अधन्ध स्थान हैं। उनसे वहाँ 


४९७ को० जोबकाण्डे 
अंश्यातशोकपमितस्थानंशकप्पुथथई._ ऋ 0७4८३८ नोकलल्किये मरकायुब्बंधहेतुस्थातंगल- 


५) ९ 


अंश्यातसोफभाजत्वानंग्रत्संस्यातश्रुणहीगरप्पुपु पप 5 । ८4१. वेके बोडे तदेकभागमावत्वदितं । 


९५३९ 


छोकमाजंगठसंस्यातगुणहीनंगद्वप्पु. ८६०।८।८ वर्ष नोडहल्लिये कृष्णनोललेब्पादय- 





९।९१ ९१ १, 
च्‌ स्थानंगव्दु हु है आम २) । आए चल * 56 से 4 ॥ ९ घ्डं 8 |। रद ॥ै ८ 
९३१९१ ९३ २ 
बर्ब नोडलल्लिये कृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयस्थानंगल्ठ केवल नरकायुब्यंधकारणंगलठसंख्यातलोकमाजं- 


गलसंश्यातगुणहीनंगव्वप्पुवु के 9॥ ८१८८ ५ धर्य नोडकल्लिये क्ुष्णनीलकपोतलेद्या- 
९।९। ९१ ३१ ९। 

श्रयस्थानंगलु_ नरकतिय्यंगायुद्ंय बंधकारणंगव्ठसंख्यातलोकसात्रंगठठसंख्यातगुणहोनंगव्प्पुयु 

&5094८८३१८ बर्थ नोडलल्लिये कृष्णोलकपोतलेश्यातश्रयस्थानंगल्ु नरकतिप्यंक्मनुष्यायु- 

९।९१९३१३१९१ २ 


हन्ब्लथ 5 शत 


३० असंख्यातलोकभक्तबहुभागमात्राण्यप्यसंख्यातरोकप्रमितानि 55 8 । ८ । ८ एम्यस्तत्रैव _नरकायुबंन्धहेतु- 
९।९। 

स्थातानि असंख्यावछोकमात्राणि अपि असंख्यातगुणहीनानि क्र: 8 । ८ । १ कुतः ? तदेकभाभमात्रत्वात्‌ । 
९१९। 


पुनस्तैभ्यो भूमेदसमानानुत्कृष्टणक्तिगतकृष्णलेश्यास्थानानि नरकायुब॑न्धकारणानि असंख्यातछोकमात्राणि अपि 
असंख्यातगुणहीतानि ८८ 3 । ८ । ८। एम्यस्तत्रेव कृष्णनीललेश्याद्वयस्थानानि नरकायुर्बन्धकारणानि 
९।९।९। १ 
असंस्यातलोकमात्राणि अपि असंस्यातगुणहीनाति । हू 8 । ८ । ८ एम्यस्तत्रैव कृष्णनीककपोतलेद्यात्रय- 
९।९। ९।२ 

१५ स्थानानि केवलमरकायुबन्धकारणानि असंख्थातलोकमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि दूत 8 ८।८।॥ ८ 
९।९।९॥३ ३।९। १ 

एम्यस्तत्रेव कृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयस्थानाति नरकतिर्यग्ायुद्ध यवन्‍्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यात- 


ग्रुणहीनानि हू 980 ८। ८। ८ एम्यस्तन्रैव कृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयस्थानानि नरकतिर॑ग्मनुष्या- 
९।९१९।३१९।२ 


3न-ट बट ै3टीप८ ५००७८ नमी >-स 3८4.“ 
असंल्यावगुणे 


हो नरकायु बन्धके कारण स्थान असंश्याव छोक मात्र हैं जो उनसे असंल्यातगुणे हीन हैं 
क्थोंकि वे बहुभागमात्र हें और ये एक भागमात्र हैं। उनसे प्रथ्वी भेद समान अनुत्कष्ट 
२० शक्ठिगत कुण्णलेक्याके स्थान मरकायु बन्घके कारण हैं जो उनसे असंज्यासगुणे होन किन्तु 
असंख्यात छोक मात्र दें। बहाँ ही कृष्ण-बीछ लेश्याके स्थान नरकायुवन्धके कारण दैं। जो 
उनके असंल्यावगुणे दीन किन्तु असंख्याव कोक मात्र हैं। वहीं ऋृष्ण, नीछ, कपोत/ लेश्याके 
स्थान केवछ नरकायु बन्धके कारण हैं जो उनसे असंल्यातगुणे द्वीन किन्हु अश्वंह्याव छोक 
प्रमाण हैं। वहाँ ही कृष्ण, नी, कपोत छेश्याके स्थान नरकायु और तियंचायु बन्धफे कारण हैं 
२५ जो बनसे असंव्यात गुणे दीन किन्तु असंस्यात कोक अमाण हैं। बहों हो ऋष्ण, नीछ, फापोत 
क्रेदयाके स्थान नरकायु, तिर्यचायु और अनुष्णायुके बस्वके कारण हैं. जो झासे असंस्यावगुणे 
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कर्णाटवृलि जोषतस्थप्रदीपिका श्र 


ऋरसंस्यातलोकमातऋटसंस्याससुभहीनंपकव्व॒- आठ) ८)24१._जव भोह- 
९१९१०१३१९१२ 
छाल्डिये कृष्णनोकृकपोलतेलोलेश्यासतुष्टयस्थानंग्रलु जरकशिम्यंप्मनुष्यदेतायुव्मंधसारणंगकर्सकायत- 
लोकसामंगव्संख्यातधुणहोनंपवप्पु. 55०9१ ८)१८  बर्ब नोड्हल्लिये हृष्णनीलक्पोत्तेज:- 
९॥९३९। ४ 
खऋा9८ ८ वर्ष मोडलल्लिये लेश्याषट्कस्थानंगलु चतुरायुवंधकारणंगलसंख्यातलोकसात्रयत् 
९१९१ ९। ५ 
संख्यातगुणहोनंगन्वप्पु ऊ०।८।१ बदेतेंदोडे ग्रणकारभूतासंस्यातलोकथहुभागरहितत्व- 
९१९१९ ५ 
दिं। मत्तमर्व नोडलु धूलोरेखासमानशक्तिगतसब्बंस्थानंगठोलु असंख्थातलोकभक्तबहुभागमात्र- 
गल्ल लेदयाषट्कस्थानंगठु_ चतुरायुवंधकारणंगक ' संख्यातबहुमा गंगव्टसंस्यातलो कमान 
वा 04८।८१८ मसमल्लिये घड़लेध्यास्थानंगछू मरकायुव्थोज्जितदोषागुस्थयवंधकारणंसन्ु 
९।९॥।९॥।९॥।९१ १ 


युस्तरयवन्धकारणानि असंख्यातलोकृमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि- ८८ 39।८।८।१ एस्यस्टबैव 
९।९१९।३।९।२ 
कृष्णनीलकपीततेजोलश्याचतुष्टयस्थानानि नरकतियंग्मनुष्यदेवायुर्वन्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यात- 


गुणहीनानि 55 39।८+ ८ एस्यस्तत्रेव कृष्णनीलकपोततेज:पश्मजेश्यापञ्वकस्थानानि चतुर्गत्यायुर्वन्ध- 
९।९।९।॥४ 


कारणानि असंख्यातछोकमात्राणि असंख्यातगृुणहीनालि 55 8 । ८ । ८ एम्यस्तत्रैव षड्लेश्यास्थानानि 
९११९१ ९।५ 
चतुरायुरबन्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि 5 9॥ ८। १ कुतः ? गुणकारभूता- 
९॥९१९।५ 
संस्यावलोकबहुमागरहितत्वात्‌ । पुनस्तेम्यः: घुलिरेखासमानशक्तिगतसर्वस्थानेषु असंल्यातलोकभक्तबहुभाग- 
मात्राणि पड्लेेयास्थानानि चतुरायुवन्धकारणानि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकमात्राणि 


शा. 84८। ८। ८ पुनस्तत्रव षड्लेशयास्थानानि नरकायुवजितशेषायुस्त्रववन्धकारणानि तदेकभागा- 
९।९।९।९।९।११ 
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हीन किन्तु असंख्यात छोक मात्र हैं। वहाँ ही ऋूष्ण, नी, कपोत, पीत लेश्याके स्थान नरक, 
तियंच, मनुष्य और देवायुके बन्धके कारण हैं तथा पूर्व स्थानोंसे असंख्यातगुणे दीन किन्सु 
असंख्यात छोकमात्र हैं। वहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पश्ष छेश्याके स्थान चारों गतिकी 
आयुवन्धके कारण हैं जो पूवस्थानोंसे असंख्यातगुणे द्वीन किन्तु असंल्यात छोक मात्र हैं। 
बह्दोँ ही छट्द लेश्याओंके स्थान चारों आयुके बन्‍्धके कारण हैं. जो पूर्व स्थानोंसे असंख्यावगुणे 
हीन किन्तु असंख्यात छोक मात्र हैं। क्‍योंकि गुणकारभूत असंख्यात छोक बहुभागसे रहित 
हैं अर्थात्‌ वहाँ गुणकार बहुमांग था यहाँ एक भाग है । इनसे असंख्यातगुणे द्वीन धूलिरेखाके 
सभान शंक्तिगत सब स्थानोंमे असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र छह खेश्या 








कस कवान है रथ 
सस्वन्धी स्थान चारों आयुके बन्धके कारण हैंऔर असंस्यात छोक मात्र हैं। पुनः बढ्ाँ ही 
०3००८ ०४+००८०००० ३: 5४2 0.2५220<--०००--२ हर छ है 8० ००० कह 3 बचा ञ पा क ऋ री ब्छ 


१. मे 'शसंस्याक्मायकारणंगलूसंस्यात । 


है] मो० जीवकाध्डे 





पपुथु ू४ 80 ८१ ८१८ 
९ ॥३९॥९१९१९३२ 

सतमस्लिये सेशयाबट्कत्वानंगड भनुष्यदेवायुद्रंवर्बंभकारणजंदलसंस्यातगुणहोनंगलूतदेकसागा- 
संश्यातलोक जक्तेकभागंगत्प्पुद रिदमसंश्यातलोकसात्रशव्प्पुवु ऊ ० ८। ८११ _मतमह्लिये 

९३१९१९१९१९१२ 
५ सात्रंगव्प्यधु. 9।८।॥८ सब नोडलल्लिये कृष्णनीललेश्यादयरहितलेश्याचतुष्टय- 
९॥९। ९१ ९॥ २ 

स्थानंगलकेवल देवायुवंधकारणंगव्टसंख्यातगुणहीनंगन्ठ संख्यातलोकमात्र॑गव्ठप्पु 55 9। ८। ८ 
९३९॥९। ९॥ ३ 


व नोडरूल्लिये कृष्णनीलकपोतलेशयात्रयरहितशुभलेश्यात्रयस्वानंगत्ठोव्दु देघायुबंधकारणस्थानं- 
गढ़ू ययायोग्यापध्संस्यातलोकभस्तबहुमागमात्रं गल्ठसंस्यातगुणही नंगलसंल्यातलोकमात्रंगल्प्पुणु 
उऋ9८८१८ तदेकभागंगलल्लिये शुभलेंद्यात्रयस्थानंगल्वोब्ययुर्वधरहितस्थानंगछसंख्यात- 
९९३ ९।९॥। ४१९ 
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१० प्यातबहुमागमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातछोकमात्राणि उछ 39। ८। ८ । ८ पुनस्तत्रव 
९।९१९१ ९१९१२ 
घड्लेश्यास्थानानि भनुष्यदेवायुवन्धकारणानि असंख्यातगुणहीतानि तदेकभागासंसख्यातलोकभक्तैकभांगत्वाद- 
संख्यातछोकमात्राणि ऊ 9।८।८। १ पुनस्तत्रेव कृष्णछेहयावर्जितशेषपश्चलेश्यास्थानानि देवायुब॑न्ध- 
९॥९॥।९।९।१९।२ 
कारणानि असंख्यातगुणद्ीनानि असंख्यातछोकमात्राणि उउ »9। ८। ८। एम्यस्तश्रेव कृष्णीलरहित- 
९।९।९।९१२ 
चतुलेद्यास्थानानि केवलदेवायुबंन्घकारणानि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातल्ोकमात्राणि कू 8। ८। ८। 
९।९१९। ९१३ 
१५ एम्यस्तत्रैव कृष्णनीझकपोतलेश्यारहितशेषशुभलेश्यात्रयस्थानेषु देवायुर्वन्धकारणानि यथायोग्यासंख्यातलोक- 
बहुमागमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकम्रात्राणि। छू 8। ८। ८॥८।  तदेकभागगत- 
९।९।९।९।४।९ 


छह्द छेश्या सम्यन्धी स्थान नरकायुकों छोड़ झेर तीन आयुके बन्धके कारण हैं। यह पूर्में 
शेष रहे एक भागमें असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र दे अतः पूष से डक णे 
दीन किन्तु असंख्यात लोक मात्र हैं। पुनः वहाँ ही छह्द लेश्या सम्बन्धी स्थान मनुष्यायु 

२० पैवायुके बन्धके कारण हैं। यद्ध उनसे असंख्यात गुणे ह्वीन हैं क्‍योंकि शेष रहे एक भागमें 
असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भागमात्र हे तथापि असंख्यात छोक मात्र हैं। 
असंज्याव ःथ दीन बहाँ ही ऋष्णलेइ्याकों छोड़ क्षेष पाँच छेश्या सम्बन्धी स्थान जो 
असंस्यात त्ोक मात्र हैं, देवायुके बन्धके कारण हैं। इनसे असंज्यातगुणे दीन व्दों दी ऋष्ण, 

, नीलके सिवाय चार लेश्या सम्बन्धी स्थान केवल देवायुवन्धके कारण हैं. जो असंख्याव ठोक 

२५ मात्र हैं। इनसे अस्॑स्यातगुणे हीन बहोँ ही कृष्ण, नीछ, कपोत डेश्यासे रहित शेष तीन शुभ 
छेक्ष्या स्थानोंमें यथायोग्य असंज्याव छोकसे भाग देकर बहुभाग माज्न स्थान देवायुबन्धके 
कारण हैं जो असंस्थाव छोक मात्र हैं। शेष एक भाग मात्र तीन झुभ छेश्वाओंके स्थाम 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९७ 


छोकसात्रंगदूमसंल्यातगुणहीनंतत्सप्पुषु 55 ट ८ हक १ सत्तमल्लियें पह्मशुक्ल- 
९९१९३१९१४१५९ 
लेदयादयत्वानंगव्ापुरबंधकारणंगछसंस्यातगुगहोनंगवठसंस्यातलोकमात्रंगछप्पुजूु  झ ०। ८ ८ 
मर े ९३१९३९१ ९५ 
भदे ते दोड़े पेरणण शुभलेश्यात्रयस्थानंगछोक्आयुवंधरहितस्थानंगछोत्दु पोषक भागहारक्‍्कसंख्यात- 
शुणहोनत्वमुंटप्पुर्दारदं असंख्यातगुणहोनत्व॑ सिद्धक्कु । 
मत्तम्ण॑ नोडकल्लिये शुक्ललेश्यास्थानंगछो छायुरवंघकारणविशुद्धिपरिणामंगलूसंस्यात- 
लोकमात्रंगठसंल्यातगुणहीनंग> प्युवु कऋ०८।१ वेंतेंबोडे पुणकारभूतासंख्यातबहु- 


९१९१९१ ९१५ 

भागरहितत्वदिव । ३ 

.... भत्तमवं नोडलु जलरेखसमानशक्तिगतलेश्यास्थानंगल्ायुब्बंधशुन्यंगछसंख्यातछोकसात्रंगल्- 

संख्यातगुणहीनंग्र्वप्पुपु.ऊ ९१३ मर्दे ते बोडे धूलोरेलासमानशक्तियुक्तत्थानंगव्वोल्यु केवल 
९, 


९ 

चरमशुक्ललेश्यास्थातंग ठोक पोक्क पंचवारासंस्यातलोकभागहारंगलंनोडलु तद॒गुणकारभूता- 

बा हर श सिद्धमक्कुं । चतुश्चतुद्‌वंश|धिशलिपव- 
बहु :-- 
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शुभलेश्यात्रयस्थानेषु देवायुबंन्धरहितानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यातगुणहीतानि 8 । ८।८। १। 
९१९।९।९। ४९ 
पुनस्तत्रेव पप्मशुक्ललेश्यादयस्थानानि आयुरब॑न्धाकारणानि असंख्यातगुणहीनांनि असंल्यातलोकसात्राणि 


उ5 8 ।८।८।॥ कुतः प्राक्तनशुभलेश्यात्रसस्थानेषु आयुर्वन्धरहितस्थानेषु प्रविष्टमागहारस्य असंख्यात- 
९१९।९।९।५ 


गुणहोनत्वात्‌ । पुनस्तेम्यस्तत्रेव शुक्ललेश्यास्थानेषु आयुर्वन्धाकारणविशुद्धिपरिणामस्थानानि असंख्यातलोक- 


मात्राणि असंख्यातगुणहीनानि 55 । ८ । १ कथं? इति चेत्‌ गृणका रमृतासंख्यातबहुभागरहितत्वात्‌ । 
९।९।९१९। ५ 


पुनस्तेभ्यो जलरेखासमानशक्तिगतशुक्ललेश्यास्थानानि आयुर्बन्धशून्यानि असंख्यातछोकमात्राणि असंल्यातगुण- 


हीतानि 5: 8॥१+ कथ ? धुलिरेखासमानशक्तियुक्तस्थानेषु केवलचरमशुक्ललेश्यास्थाने प्रविष्टपश्वारा- 
९।९।९) 


संस्यादकोकभागहारेमभ्य तदुगुणकारभ्तासंख्यातबहुभागस्य असंख्यातगुणितस्थात्‌ । एवं चत्वारि पदानि, 
चतुर्दशपदानि, विशति: पदानि च प्रत्येकमसंस्यातगृणहीनक्रमाणि ज्ञातव्यानि ॥२९५॥ अथ श्रोमानवचसत्र- 


जरीएत अमीननी मीजीजी राज 





अीफिमाजरम ५ नम. 3स्‍नीजनीजत नाग ७०: 





आयुबन्धसे रदित हैं. वे असंख्यातगुणे हीन किन्तु असंख्यात लोकमात्र हैं। पुनः वहाँ ही पद्म 
और शुक्ल छेश्याके स्थान आयुवन्धके कारण नहीं हैं। वे पूषसे असंख्यातगुणे द्वीन किन्तु 
असंल्यात लोक मात्र हैं। क्योंकि पहलेके तीन शुभ लेब्याओंके आयुवन्ध रदित स्थानोमें 
प्रविष्ट भागहठार असंख्यात गुणा द्वीन हे। पुनः उनसे असंख्यातगुणे दीन वहाँ ही शुक्छ- 
छेश्याके स्थानोंमें आयुवन्धके अकारण विश्वुद्धि परिणाम स्थान असंख्यात छोकमात्र हे जो 
पूर्वसे असंख्यातगुणे होन हैं। क्योंकि गुणकार # २३444 ३४ रहित है। पुनः उनसे 
जलरेखाके समान शक्तिगत शुक्ललेश्या स्थान जो आयुवन्धसे रदित हैं, असंख्यातगुणे दोन 
हैं किन्तु असंज्यात छोक प्रमाण है। क्योंकि धूलिरेखाके समान शक्तिसे युक्त स्थानोंमें केवल 
सल्विम झुक्ललेश्याके स्थानमें प्रविष्ट पाँच बार असंख्यात ठोक भागदारोंसे उसके गुणकार- 
६३ 








१७० 


१५ 


२७ 


रप 


३० 


। ६6$998४,रह००४५७४४०७०४॥७०७॥४४७४४ । 2३५४४॥७७॥॥ । सिवकृपफड़ेडि७ । 2290 
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कर्णाटवृत्ति जीवतल्वप्रदीपिका ४९९, 
जनंतरं भ्ोमाधव्द्रतेविद्देबरतकु कवायमार्तणियोत्ट संस्येध॑ पेस्दपर :--- 
पृद्द पृद्ठ कपायकालो णिरवे अंतोधप्ठृहनत्तपरिमाणों । 
कोशदि संखशुणो देवेसु य कोहपहुदोदो ॥२९६॥। 
पृथक्‌ पुथणझू कवायकालो नरकतम्भुहसंपरिसाण:। छोभावयस्संख्यशुणा देवेषु चर क्रोष- 
की हि नारकर्मो छोभाविकषायोदयकालंगलु बेरे प्रत्येकमंतस्मुंह्॒त 
बेर 
स्तोकांतम्मुंहरससात्र हे ११११ न वश भद॑ सोडलु संक्यातगुण कर 
कवायोदयकारुूसक्कुं । २ १। ४। अं सानकवायोदयकालमक्कु-4 २ १। १६। 
सर्द तोडलु क्रोषकषायोदयका्ं संख्यातगुणमक्‍्कुं। २ १। ६ ४। देवगतियोत्य वेबक्कंकरों क्रोधादि- 
कथायोदयकालंगनलु॒ पृथक पृथक्‌ प्रत्येकमंतम्मुंह॒तंमात्रंगल्प्पुवादोडमुसरोत्तरमानावि छोभपप्य॑त 
संख्यातगुणक्रमंपल्ूप्पुवदे ते दोडे अल्लि सब्बंतः स्तोक॑ क्रोषकधायोदयकालुसंतस्भूंहर्सकारूसक्कु-+ 
२११११ मर्द नोडइलु मानकथायोदयफा् संस्यातशु णसपकु॥ २१।४। सर्द नोडलु भाया 
सा संख्यातगुणितमवकु-। २१॥१६) सर्द नोइलु लोभकपायोदयकार्ल संख्यातगुण- 
३३ १॥ ६४ 


के न्‍ /5 #+ल अ 


श्रविद्यदेवा: कषायमार्गणाया जीवसंख्यां गाथात्रयेण कथयम्ति- 

नरकग्रतो नारकाणा लोभादिकवषायाणां उदयकाल: पृथर्‌ पृथक्‌ प्रत्येकमन्तर्मूहर्तपरिमाणों भवति । 
तथापि पूर्वपूरवंकषायोदयकालादुत्तरोत्तरषायोदयकालः संख्यातगुणों ज्ञातव्य:। तद्चया-तत्र छोभकषायोदय- 
काल: सर्वतः स्तोकान्तमुंहर्तमात्र: २३ । ततो मायाकषायोदयकाल: संख्यातगुण: २३ ४ । ततो मानकषायोदय- 
काल: संख्यातगुण: २ 9 । १६ ॥ ततः क्रोधकषायोदयकाल: संख्यातग्रणः २ ३ ६४ । देवगतौ देवानां क्रोधादि- 
कषायोदयकाला: पृथक पृथक्‌ प्रत्येकमन्तर्मुहूर्तमात्रा: तथापि उत्तरोत्तरमानादिलोभपर्यन्त संख्यातगुणक्रमा 
भवन्ति । तद्यथा-तत्र क्रोभकषषायोदयकालः अन्तर्मुहर्त:ः सर्बतः स्तोक: २ १। १। ततो मानकषायोदयकारूः 
संश्यातगुण: २ १।४। ततो मायाकषायोदयकाल: संख्यातगुण: रे $। १६ । हतो लोभकषायोदयकालूः 
संख्यातगुण: २ १। ६४ ॥२९६॥ 


अल बल जज, 
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5 (कक थक असंख्यात गुणित है। इस प्रकार, चार, चोदह ओर बीस स्थानोंमें-से 

प्से असंख्यातगुणा हीन जानना ॥५५५॥ 

अब भ्री माधवचन्द्र त्ेविद्येव कपायमार्गणामें जीबसंख्या तीन गाथाओंसे 

नरकगतियें नारकियोंके लोमादि कषायका उद्यकाल प्रथक-प्रथक्‌ भ्रत्येकका अन्त्मुहर्त 
प्रमाण होता है। फिर भी पू्थ-पूर्ज कषायके ढदय कारसे उत्तरोत्तर कषायका उदयकाल 
संख्यातगुणा जानना। जो इस प्रकार है--नरकगति छोभकषायका उदयकालर सबसे स्तोक 
अन्तमुंहूर्त मात्र है। उससे माया कपभायका उद्यकालछ संख्यातगुणा हे। उससे मान कषायका 
उदयकाल संख्यातगणा है। उससे क्रोध कपषायका उदयकारछ संख्यातगुणा हे। अथोत यदि 
छोभका उदय काछ एक है तो मायाका चार, मानका सोलह और क्रोधका उदय काछ चौसठ 
जानना । तथा देवगतियें देवोंके कोधादि फभामका उद्यकारू प्रभकप्रथफ्‌ प्रत्येकका 
सअन्तसुंहत मात्र हे तथापि उत्तरोचर मानसे ढेकशर लोभ पर्यन्त क्रमसे संख्यातागुणा है। 


जाग 


श्ष 


शै५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 





५०० गो० जीवकाण्डे 


सम्वसमासेणवहिदसगसयरासी पुणों वि संगुणिदे । 
सगसगगुणकारेददि य समसगरासीण परिमाणं ॥२९७॥ 
सब्बंसमासेनापहुतस्वस्थराश्षिः पुनरपि संगुणिते। स्वस्वगुणकारेश्व स्वस्वराशीनां परिसाणं ॥ 
पुनः सतत तारकवेबगतिगल सब्बंकधायोदयकालंगट समानदियं संयोगदिय यूतियिदं 
भागिसि स्वस्वगतिसंभविजीवराशियं स्वस्वकषायोव्मकालगुणकारंगाव्ठद गुणिसुत्तिरलु स्वस्थ- 
कथायोदमबविधिष्टजोवराशिगल्ठ परिसाणमक्कुसमपि चल हाठदंगठ गतिद्यसमुख्ययात्थ॑गलछु ६ नरक- 
घतियोद्ं बेवगतियोकभिते करतंव्यमें दितु इल्सि त्रेराशिक साडल्पड्गुमिनितु जोंग 
पडेयल्पडडुसिरलागव्िनितु कालक्किसितु जीवंगतनूपडेयल्पडुबसे वितु प्रराशिक साड़ि प्र का« 
२१॥ ८५ फ-२! इ॥ २१। ६४ अपवरत्तितलब्धप्रलितंग नरकगतिय 
नारकजीवंगछ प्रमाणमक्कु-।4_--२१ मत मानाविकषायोदयकालंगछनिव्छाराशियर्ं 
रद 
साड़ि भेराशिकविधानदिं बंद रूब्यप्रसाणसानाविकधायोदयपरिणतनारकजोवंगत्ठ प्रमाणमक्‍कु। 


नारकमानकथायिगठु --२। १६ नारकमायाकवायिगलू --२। ४ _ नारकलोभकषायिगरु 
<८प्‌ प्‌ 





आज आप आम आम 


पुनर्ना रकदेवगत्यो: सर्वकषायोदयकाछानां समासेन युत्या भक्ते स्वस्वगतिसंभविजीवराशौ स्वस्वकषा- 

योदयकालगुणकारेण गुणिते सति स्वस्वकृषायोदयविशिष्टजोवराशोनां परिसा्णं भवति। अपि च-शब्दो 

गठिद्वयसमुज्चयाथों नरकगतौ देवगतौ चंद कर्तव्यभिति । तन्न एतावता कालेन यद्येतावन्‍्तो जीवा रूम्यन्ते 

तदैेतावता काऊेन कियन्‍तो जीवा रूम्यन्ते इति त्रैराशिकं कृत्वा प्र २१। ८५। फ-२। ६२ १ ६४ 

अपवर्तितलब्धप्रमिते नरकंगतोँ क्रोधकषायोदययुक्तनारकजीवराशिप्रमाणं भवति ।+। २। रे । एवं 
<८ 


मानादिकषायोदयकारान्‌ इच्छाराशीन्‌ कृत्वा तैराशिकविधानेन रब्धप्रमाणं मानादिकषायोदयपरिणतनारक- 


जीवराशिप्रमाणं, भवति । नारकमानकृषायिण:-२ । १६ नारकमायाकधायिण:-२ । ४ नारकलोभ- 
८५ ८५ 
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यथा--देवोंमें क्रोष कषायका उदयकाल सबसे स्तोक अन्‍्तमुंहूर्त हे अथोत्‌ एक दे । उससे 
समान कषायका उदयकाल संख्यातगुणा दे यथा ४ | उससे माया कषायका उद्यकाछ संख्यात- 
गुणा है यथा १६ । उससे छोभ कषायका उदयफाछ संख्यातगुणा है, यथा ६४ ॥२९६॥ 
नरफ॒गति और देवगतिमें सब कपायोंके उदयकालोंको जोड़कर उससे अपनी-अपनी 
गविमें सम्भवित जीवराशिमें भाग देनेपर तथा जो रूब्घ आवबे उससे अपने-अपने कषायके 
उद्यकालरूप गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने कषायके उदयसे विशिष्ट जीव राशिका 
परिमाण द्वोता है। याथामें जाये “अप! ओर “च! शब्द दो गवियोंके समुच्चयके लिए है। 
अर्थात्‌ नरफंगति ओर देवगतिमें ऐसा करना चाहिए। अतः वहाँ यदि इतने काछमें इतने 
जीव ग्राह्न होते हें. तव इतने काछमें कितने जीव प्राप्त हुए इस प्रकार श्रेराशिक करना 
साहिए। प्रमाण राशि सब कपायोंका काछ, फलराशि समस्त नारकियोंकी संख्या, इच्छा- 
राशि अमुक कषायका कारू। जेसे नरक गतिसें छोभका काल ९, मायाका ४७, मानका ६९६ 
ओर क्रोधफा ६४ है सबका जोड़ पिचासी <५ हुआ । नारकी जीवोंका प्रमाण कल्पना किया 
१७०० । उसमें पासीसे आग देसेपर ऊब्ध बीस भआया। उसको एकसे गुणा फरनेपर 
बीस छोअ कपायवाछोंकी संल्‍्या कायी। चारसे गुणा करनेपर अस्सखो आये सो माया कपाण- 
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--२१ १ मत्तमंते देवगतियोदु छोभकषापिगद्ु संवृष्टि “,। ६४. देवमायाकधापिगल 
८५ ४।६५८८१ । ८५ 


श्रा -ै. रे _.. हुँ माह 
“१३१६. देवमानकधापिगतठु.. झ१। ४. देवक्रोषकवाधियछु ८३। ९ 
४) ६५८०३। ८५ ४। ६५० १॥ ८५ ४। ६५-१॥ ८५ 


णरतिरिय लोहमाया कोहो माणो विहंदियादिव्ब । 
आवलि असंखभज्जा सगकालं वा समासेज्ज ॥२९८॥ 
नरतिय्यंललोभमायाक्रोधमाना: दीन्ड्रियादिवत्‌ । आवल्यसंल्या भाज्याः: स्वकार्ल वा 
समाध्टित्य ॥ 
मनुष्यतिय्यंग्गतिगोू छोममायाक्रोषभानक्षायपरिणतजोवसंब्येगत्टु द्ॉडिय त्रींडिय- 
चतुरिद्रिय पंचेंत्रियजोबसंस्यानयनप्रकार्रादद॑ तरल्पड्ड॒बवल्लि मनुष्यगतियोव्ट्‌ मनुष्यजीवराशियं 
संस्थापिसि बहुभागे समभागो चउप्ह्मित्यादिसूत्रोक्तविधानदिद | स्त ति्यंग्गतियोत्टं अक्बाय- 


७. ५23 3०253 ज आती धनी 5५८32 धी५टा9> का ८03०६ २९१९९००१न५८ँ७१८१७०४८०४०४८५ 








कषायिण: -- , २ , ९ तथा देवगती लोभकषायिण: भर , ४... देवसायाकषामिणः 
८५ ४, ६५७१, ८५ 
5" हे छ् न 
चर 4१ , १६ देवमानकषायिण: ** 4 , ४ देवक्रोधकषायिण: «८ बू,१ ॥२९७॥ 
४, ९५६०१, ८५ ४, ४५7०१ , ८५ ४,१०० १,८५ 


मनुष्यतियंग्गत्यो लोभमायाक्रोधमानक॒षायपरिणत जी वसंख्या द्ीन्द्रियश्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रियजी व- 
संख्यानयनप्रकारेणानेतव्या । तत्र भनुष्यगता अकषायसंल्योतमनुष्यजीवराशि संस्थाप्य बहुभागे समभागों 


बन्‍लनजन जन? ऑशनजभजननमओल सकलन न चीज 3» 39०४०७८ ७०० कक + >५>५ /५- नील 3 ली जी ननीनम न्‍ीक्‍+++ 
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बालोंका परिमाण हुआ | सोलहसे गुणा करनेपर ३२० हुए सो मानवालोंका परिमाण हुआ | 
चौंसठसे गुणा करनेपर बारदद सो अस्सी हुए। यह क्रोधवालोंका परिमाण हुआ। इसी 
तरह देवगतिमें भी जानना । यंदि देवगतिकी भी संख्या १७०० ही मान लें तो लब्ध बीसको 
एकसे गुणा करनेपर २० क्रोध कषायवालोंका, ४ से गुणा करनेपर ८० मान कषायी देवोंका, 
सोरूदसे गुणा करनेपर तीन सौ बीस मायाकषायी देवोंका और चौंसठसे गुणा करनेपर 
बारद सौ अस्सी छोमकषायी देवोंका परिमाण होता दे ॥२०॥। ' 
मनुष्यगति और तिय॑चगतिम्रें लोभ, माया, क्रोध और मान फषायरूप परिणत जीबों- 
की संल्या जैसे पहले इन्द्रिय मार्गणामें दोइन्द्रिय, तेइद्विय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीबों- 
को संख्या निकाली थी उसी प्रकार छाना चाहिए । सो मलुष्यगतिमें मनुष्योंके परिमाणमें-से 
कषायरद्वित मनुष्योंके परिमाणकी कम करके जो शेष बचे उतनी संख्या स्थापित करने उसमें 
आवलीके असंल्यातव भागसे भ्प्रग देकर एक भागकों अछण रखना 'बाहिए और शेष 
बहुभागके चार भाग फरके चारों कपायवाडोंमें समान देना चाहिए। फिर अलग रखे एक 
भागमें आवलीके असंख्याववें भागका भाग देकर एक भागको अछग रख बहुभाग छोम 
कषायवाछोंको दिये समान भागमें मिलानेपर छोभ कपायबाले मनुष्योंका परिमाण हवीता 
है। अलग रखे एक भागमें आवछीके असंल्यातर्थ भागसे भाग देकर एक भागकों अछग 
रख, शेष बहुमागकों मायाकषायबाढोंको मिले समान भागमें सिछानेपर माया कपायी 





नकल अजय 


१० 


पं 


५९०२ गो० जीवकाण्डे 


जोवप्रमाणसंख्यातरुपहोन संसारिराशियंसंस्थापिसि बहुभागे समभागों थ उ्हुमित्यादिसृश्र- 

विधानविदम लोभादिकषायोदयपरिणतजोबसंल्यंगट तरल्पडयुवु वाधवा स्वस्वकालमप्प दींडियादि 

विधाताउननोताल्पबहुत्वमनंतम्मुंह्त्तमात्रमप्प लोभादिकवायोदयकारूसनाभयिसि लछोभाविकधाय- 

परिणतजोवसंस्थेमरू_तरल्पडृबवल्लि त्रेराशिक माइल्पडुबुवल्लिदे ते दोडे इनितु कालदोलेसलानु- 

५ सितु जोबंगछ पडेयल्पडुबुवागल्िनितु कालदोछनितु जोबंगछू पड़ेयल्पड़वुवोदतु त्रेराशिकर्म 

माडि प्र-२३। फ १३ ३ इ>का5 २१॥ ८४२४ अपवत्तितलब्धं छलोभकषायोदय- 
४। १६५६१ 


परिणतसनुष्यजोबंगढट प्रमाणमक्कु-- १ ३ ८४२४. झंतते भायाकषायोदयपरिणत- 
४॥ ६५६१ 


सनुष्यजोवराशिप्रमाणमिदु॒ १३ ३। ६१२०. क्रोधषकवायोदयपरिणतमनुष्यजोवराशिप्रमाणमिद्‌ 
४॥ ६५६९ 

अरउण्हमित्पादिसूत्रोक्तिघानेनेव छोभादिपरिणतजीवसंख्या आनेतव्या, तथा तिर्य्गतौ देवनारकमनुष्यसंख्योन- 

१० संसारशा्शि संस्थाप्य बहुमागे समभागो चउण्हमित्याविसूत्रोक्ततिधानेन व लोभादिकषायोदयपरिणतजीव- 

संल्यानेतव्या, अथवा अन्तर्मुहतमात्रात्‌ सामान्यकषायोदयकालात्‌ द्वीन्द्रियादिविधानानीत॑ स्वस्वलोभादि- 

कषायोदयकालमाश्रित्य लोभूदिकषायोदयपरिणतजीवसंख्यानेतव्या । तद्था-एतावति काले यद्येतावन्तो जीवा 


ल्‍ 


रूम्यन्ते तदा एदावति काले कियन्‍तो जीवा लम्यन्ते इति भ्रराशिक कृत्वा--प्र २१ , फ १ | ३, 
ड 





>?- 


इ २१, ८४२४ अपवतिते रूब्धं लोभकषायोदयपरिणतमनुष्यजीवराशिप्रमाणं भवति। ६॥। ३ , ८४२४ 
६५६१ ४, ६५६६ 


4 


१५ पषा मायाकषायोदयपरिणतमनुष्यजीवराशिप्रमाणं ६ । ३ , ६१२० क्रोधकषायोदयपरिणतमनुष्यराशिप्रमाषं 
४, ६५६१ 


लकी जमीन जी नर जा ली जट ट ५. १-७२५७३५१४- ४७-०७ ४१७० ५१४१७१ ५४१४५ ५१०२७ ० 





अल नरम जारी रन नी 


मनुष्योंका परिमाण आता है। अछग रखे एक भागमें आबलीके असंख्यावर्व भागसे भाग 
देकर एक भागको अलग रख श्लेष बहुभागको क्रोध कृषायको मिछे समान भागमें मिलानेपर 
क्रोधी मनुष्योंका परिमाण आता है। शेष अछूग रखे एक भागको मान कषायको दिये समान 
भागमें मिलानेपर मान कषायी भनुष्योंका परिसाण आता है। ऐसे ही तियचोमें जानना । 
२० विशेष इतना कि तियंतोंग्रें तियंच गतिके जीवोंकी संख्या जो देव नारक मनुष्योंकी राशिसे 
दीन संसारी जीवराशि परिमाण हे, स्थापित करके उसमें आवलीके असंख्यावव भागसे 
भार देना चाहिए। शेष विधि पूवबत्‌ जानना । 
अथवा सामान्य कपायके उदयकारू अन्तमुंडूर्त माश्रसे दोइन्द्रिय आदिको विधिसे 
छाये गये अपने-अपने छोम आदि कषायके उदयकालकों छेकर छोभादि फपायरूप परिणत 
२५ जीदोंको संख्या छानी चाहिये। बह इस प्रकार है--- 
चारों कपायोंका काठ जो अन्तमुंहृतमात्र हे उसमें आवछीके अस्॑स्यातवं भागसे 
आग देकर एक भागको अलग रखना। शेष बहुभागके खार भाग करके चार जगह समान 





3 > लत > 
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११३, घ८६४ मानकवायोदयपरिणतमनुष्यराशिप्रमाणमितु ४१३३, घबट३६९. मर्स 
४। ६५६१ ४) ६५६१ 


तिय्य॑ग्गतियोत्ठसंते किचिदुनसंसारिराशिय फलराशियं साड़ि तसत्कवायपरिणतजीवराशिप्रमाण 


तरल्पडुगुमल्लि तिथ्यंग्लोभकवायंगन्य संहष्टि._ १३५ हु हू हे हू तिम्यंग्मायाकधायियल्ु 
४। 

१३।१६१२०  तिख्यंक क्रोषीफधाथिगलु._ १३।५८६४ तिथ्यंक सानकवाबिंगरु 

४१६५६ १ _ ४।६५६१ ह 

१३।५८३६ दोंडरियादि विधानदोरे तावल्यसंख्यातभागमात्र भागहारमंते इल्लियूं जोव- 

४।६५ 





जब अप हा साथा 









देको३ . मा 
__[२१११ 


कजनजत-++ ». 2वजमननीनननिनन-पल+-+>००क०० 


८ 










लगि- नि 

१। ३ , ५८६४ मानकषायोदयपरिणतमनुष्यजीवराशि प्रमाणं । ३ , ५८३६ । तथा तियंग्गतावपि 
४, ६५६१ ४, ६५३१ 

किचिदूनसंसारराशि फलराशि कृत्वा तत्कषायपरिणतजीवराशिप्रमाणमानेतव्यम्‌ । तत्र तिर्यर्छोभकषायिणः 

(३--- ८४२४ तिर्यग्मायाकषायवन्तः १३-- | ६१२० वि्यकक्रोधकषषायिण: १३-- , ५८६४ तिय॑ग्मान- 

४, ६५६९ थे ४। ६५६६ ४, ९५६१ 

कषायिण: १३--, ५८३६ [ द्वन्द्रियादिविधानेन यथा आवल्यसंख्यातभागमात्रो भागहारः तथा अन्रापि 

४, ६५६१ 








जी ऑिटज- 


रूपसे देना चाहिए। अछग रखे एक भागमें आवलीके असंख्यात्व भागसे भाग देकर एक 


भागकों अलग रख शेष बहुभागकों समान रूपसे दिये एक भागमें मिलानेसे लोभ कषायके 
कालका परिसाण होता है। अछग रखे एक भागमें पुनः पृवबत्‌ भाग देकर एक भागकों 
अलग रख शेष बहुभागको दूसरे समान भागमें मिलछानेसे माया कषायके कालका परिमाण 
होता है। अछग रखे एक भागसें पूबवत्‌ भाग देकर एक भागकों अछग रख शेष बहुभाग 
तीसरे समान भागमें मिलानेपर क्रोधका काछ होता है। अलग रखे एक भागको चौथे समान 
भागमें मिलानेपर मान कपषायका कार होता है। अब यहाँ प्रेराशिक करना चाहिए--यदि 
चारों कषायोंके कालमें सब मनुष्य पाये जाते हैं तो छोम कषायके कालमें कितने मलुष्य पाये 
जायेगे । यहाँ प्रमाण चारों कषायोंका काछठ, फलराशि सब मनुष्य, इच्छाराशि छोभ कषाय- 


टिननननननननीनन- न थक. नमन बिलनो->33 


१. एतत्‌ [| _] कोष्ठान्तर्गतः पाठो ब प्रतौ नास्ति। 


१० 


२७ 





जीवसंल्यानयने कालप्रमाणानयने च॑ आवल्यसंल्येयभागमात्रों भागहारः इति तु व्यक्तार्थमाचायें: आवलि 
असंखभज्जैत्युक्त ] ॥२९८॥ 


हत्याचार्यश्रोनेमिचस्द्रविरचितायां योम्मट्सा रापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो जोवतत्वप्रदी पिकाख्यायां 
१० जीवकाण्डे विशतिप्रुपणासु कपायमार्गणाप्रकूपणा नाम एकादशोपघिकारः ॥११॥ 


बीत 3 लनसटीपल्‍जा>लीपजी की लीजती+ ही का 








डीजल जल ली 


का काछ सो फलराशिको इच्छाराज्िसे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो लब्ध 
आये उतने छोभ कपायवाले मनुष्य जानना। इसी तरह प्रमाण राश्षि तथा फढराशि पूर्वोक्त 
रखकर और माया, कोघ तथा मानके फालफो इच्छाराशि बनाकर लब्धराज्ञि प्रमाण मायादि 
कपायवाले मनध्योंकी संख्या होती है । इसी तरह तिबचरगतिमें कपषायाविष्ट जीबोंकी संख्या 

१५ ज्ञानना। अन्तर केव इतसा है कि यहाँ फरराशि तियथ जीवोंकी संश्या प्रमाण रखना 
चाहिए । शेष विधि पुबंबत्‌ है ॥२९८॥ 


इस प्रकार आयाय॑ व नेमियनत विरखित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंप्रहदको सभवान्‌ अहंन्‍्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमरकोंकी वन्दनासे प्राप्त पृण्यक्रे पुंअस्वरूप राजगुद मण्दलाचाय 
महावादी श्री अमयनष्दी पस्लिद्धाम्त चक्रवर्तीके चरणकमऊोंकी धूकिसे झोमित कलाटवाके 
२० शी केशवर्णीके द्वारा रखित गोस्मटसार कर्णाटदृुसि जओीवतत्त्त प्रदीपिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अमुसारिणी पं, टोडरमऊरचित 
सम्यग्हानजखिका नामक भाषादोकाकी जदुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकामें जोवकाण्डकी बोस प्ररूपणाओर्मेसे कपायमार्गणा प्ररूषणा 
मासक प्कादश सहा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥११॥ 





